 अथवैवेदसंहिता 
सायणाचार्यविरयितेन भाष्येण सहिता. 


पण्डितोपाभिधेन पाण्डुरद्सूतुना शंकरेण 
संशोधिता, 
खाच 
मुबय्यां 
जावजी दादाजी 


इ्यतेषां “'निणेयमागराख्य'' मुद्रणयन््रालये मुद्धिता,. 
गवनमेन्ट सेन्द्र बुक डिपो. 


अस्य च अन्यस्य खमि (१८६७) समषषटुत्तराष्टादशशतस्य पश्च्विदं स्वनियममनुसत्य संग्रहीतम्‌ । 
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१ - 
संक्षिप्तसंज्ञा, प्रन्यनाम, संक्षिप्ता. प्रन्यनाम. 
नञ कोऽ अमरकोशः, तै० घ्रा० तैत्तिरीयप्राह्मणम्‌, 
` अण शि० उ० अथर्वशिर ङपनिषत्‌. कै० क्ल॑° तैचिरीयसंहिता. 
 माप० शरू9 आपस्तम्वगृष्यसूज्रम्‌. | न० क ० नस्चत्रकल्पः. 
आप० ध० आपस्तम्बधमेसुत्रम्‌. | नि० निरुक्तम्‌. 
आप० सू० भथवा आप० आपस्तम्बध्ोतसूत्रम्‌.। निघ निघण्टुः. 
साश्व आश्वशलायनभ्ौत- | नि पण निरुकपरिशिष्टम्‌. 
सूम्‌. निषि 9 निवित्‌. 
आश्वठ ग9 आश्वटायनग्र्टय- नर °पु<अथवातर पूर्लार मुरसि पूर्वतापिनी. 
सूत्रम्‌. पञ अथवा अ० प० अथवेपरिरिष्म्‌. 
आश्व० पर खआाभ्वलायनश्रोत- | पा> पाणिनीयम्‌ 
सूजपरिशण्म्‌. | पा० सूर पातञ्जरसूज्रम्‌. 
उ० भथवा उ पा० उणादि सूश्रम्‌. प्र उश प्रश्नोपनिषत्‌. 
ऋ० अथया ऋः सं ऋक्सटिता. फि० फिट्सज्रम्‌. 
ए० मा पेतसरेयारण्यकम्‌. | बा बाद्‌रायणसुन्रम्‌. 
प० उश पेतरेयोपनिपत्‌. ङु शृहरेषतानुक्रमणी. 
पेऽ त्रा पेतरेयत्राह्मणम्‌. | श० आ गह दारण्यकोपनि- 
कर वत कट्वी. । षठ. 
कुः९ करुन्तापसूक्तम्‌. ब्रह्मि उण ब्रह्मविका"उपनिष्त्‌. 
के9 केदावी गृशपखतिः. | भ० गी० भगवद्रीता, 
को० कोशिकसू्रम. भा० भ्रीमद्भागवतम्‌. 
।\ 
कौ ० उ० अथया कोै० त्रा० कोषीतकिब्राह्मणो- | म० स्मू० मनुस्मृतिः. 
† पनिषत्‌,. महोप महोपनिषत्‌. 
गोऽ धाऽ गोापथत्राह्मणम्‌. मी° भार विण मीमांसामाष्यधिषर- 
गो० सु° गोतमन्यायसु्रम्‌. | ` , णम्‌. 
„छौ ° उ० अथवा छा० छान्दोग्योपनिषत्‌. | मुर मुण्डकम्‌. 
जा० उ जाबालोपनिषत्‌. । यां स्मु० याक्षयल्क्यस्म्रतिः. 
जै° जेमिनिसुतरम्‌, ध स+) 17) 10८, +, £ वाजसनेयिसंहिता. 
तै भा० तैचिरीयारण्यकम्‌, ` (क्वि. विष्णुपुराणम्‌. 
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हिरण्यकेशिसूच्रम्‌. 
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छ ॥ श्रीरणेशाप्नमः श्री मातरजी सत्य ठे ॥ श्रीरस्तुः भ्न॑तश्छने भाग्य छे श्रीमातर सत्ये ॥ छ ॥ | 

©. 7173 218. ॥गतह्ुम {0 6 लणण्टाला४ लनाल्न्ना ग उक्णशृप 
1186. 70६46 $ 107. ८हलाषणा) 4 [जाषक, प्त ठजातछ18 (116 848 १९२४ ज धा ८६ 

(६ 4४्‌88, प्16 16४९३ एला कािटिष्लोपिक प्रपाफलठव 98 निाकफर8 ; 6 15 एठा [णव 
0ा\ १97 1७६५४७७ (ता$ट्टप््षण्लुङक एपाकदष्ट्त्‌ तिणि 1 0 197; 41.14 ऋ ८५ ++ ४11 | 
„, 01 113 700 1 10 113; षात्‌ पतय + 1 अ त + 00) 89 1685708 00 849 1“ 497, 
~ धात्‌ क्य) प ९ वारिण क्त्‌ परितो ९ १८ ग (1९ 118. 11 1 १८ 7लिपरततै 
-“ 9 ह ०३ इद्‌ कत्‌ कक्‌ तस्तु [किन र क्णप्ठ छतप्लः 9, कपा प्८ नधणो 


( 1 ) 


लिए 49१९३ उर क्त्‌ इ १ प७४ एप्प ०ह्ाणक्षाङ & 9६ ण धप 248. 18 ह | 
पिन एषणफन्णील पण 8 पाड ४प्लि | 118, मल हएत, इण 4९.06 


18. &०68 ०० घु? ६० 168 137, एष ००६ काप धात उ १०, एप कध [र क्पत्‌ॐ 
ह 0 फला 1४ (0० पु ८0 अस्मान्‌ । कणीस् । । व्यै, 30112 97, 9, &]] काध्ऽप 


96067008, &४व पला) 1६ व10]08 ० = 116 6णानृप्ञ०य 18 ४28६ धल ऋ्ध्ठः ववि ०0६ #8प 


४० 0० ए 4048 1, एष ध उप्लि ए4४१० उणा च्छक 49१४ उर कच, 
० कदशल, 8 10४ 7713806 ; कण्वं पाम पलल 4५4०8 = 1 ण्ये इर्‌ 96 
धध्=ा पि0णः 8076 0प्ल 248. ४04 8406 ० १० ध€ 76४ क * 1 & ५५१९३. © नाड 
€008;8४8 ° 899 ण703, वाडहदवुहषवा् ४०86 114 ६५ 1387 01 24 1686१65 (0णप{भाणााह ५116 
प्थ््िण6ण४ त &8व्‌४ र. 1४ ४ 9१ [पतल [ण्ठ 0 168नङ्‌ 42 10068 ०१०8 1 प्र 
८886 0 116 75४ नष्ट ल्ल & 4१8, 87त्‌ 10 ए 44 10168 10 {116 ९६86 9 ५< 1४8४ ६८५७ 
1९411488, {1€76 1€ाणद् 9 ८० 12 11168 ८० € [96 &14 25 ४० $1 [6८8 ६0 16 [1116 71 
४16 7१8४ ©टलना 49१५३ भव्‌ 8 11168 {० ५ 46 णत्‌ 29 ८० 39 164४618 ४0 ध16 176 
17 1444व&8 > ९ 3 2, व 16. 18 80८ला¶तव पपणर 62० 498 इ 1 
६ धा6 प्व) 5 वऽ, (50 749 ८0 759, 00 [1दपक्षण्ट) ग 144४ 3, 
एला &7€ 10८ १6९९८९6. = व्र€ भारक 8 = 0 शपतषा 18 107८द््त्‌ ए$ 8 (6 
012 106 एनलकक € [6ल, त्‌ धा6 इर्षा ए ४ ृलशृलसावालपाद्ष 1116 ल) धा 
69 ग ४6 ]९्ल, € पष्प इ$118 एल 1741686 क & 6100६ व्णणक्त्ण म 
{116 १५. 06 #18द््व 18 ९द]16886व्‌ एङ ४५० 10110 लालन आत्‌ धा16 अष्ण ६५४. 


@६}19 [$ 01९ [नरक लौल्य, € प्प क्ोप्रडणी8 एनिणटठु इ्लालद्बू धपाप€वे 1710 श) 


ाप्रा4ला1 ४. 40 > लात (पऽ; इति दहमं कांड ॥ धुरम मषतु ॥ श्रीवक्षिणामूरतमे नमः ॥ शीरस्तु | 


६:04" षा लार्पत पऽः भनुवाके । सूक १ ऋषा ८९॥ एकोमनवतिधविव यमेषु विदिता क्वः ॥ चतुर्था 
नुवाकः ॥ अष्टादक्ामं कांडं समाप्तम्‌ ॥ ॐं१म्‌ ॥ श्रीदक्षिणामूर्तये ममः ॥ भीगुर्भ्यो नमः । रार भीसोमेश्वर्रण- 
कमलेभ्यो नसः \ व॑रेश्वरस्य तथा ॥ 1९848 + + €1५43 88 1011058: नवमोनुवाकः ॥ इति शीशश्काडा- 
भिधानं नाम वि्ानिमं कांडं समाप्तं ॥ संदत्‌ १७६६ यरद ज्ये्टवदि ५ इडे समाप्तं ॥ संभतीर्थवासी उदीण्यदश- 
कीआभटबकान्मजभान्मारामेण रिञितं ॥ ॥ ए ॥ शिषप्रसन्नोऽस्सु डेखकपाठवयोः पा्वतीयुतः ॥ ॥७॥ ॥ 
धभ ॥ ^~ (१५])*५, त्‌ भाती 4145 र भाव ऋ, (06 905 नदान 29498 100 


पोप्ट)) (वटः ६।८॥ गप्र [८ ४1 ]८द8॥ 250 एष्डण गव. 00 ४06 कग6 ४06 218. 18 60. 
16८ भाण, (1०) 101 सो फद8 

प्र. एला रष, 9 म क्षपा 95 9ो169पङ्‌ 9९९) ०७60६्०्6द ह ०६ ज 
16 नटि ०८३ ४६० {0 ७८ इत 1, पठ प्णर्मर ६ 349 चण्ड 9180 6९७60 
113] एल्‌]. 1 पवि पठ द्णफृष्य५ {06 शम्‌ ग पड 2946 ६०४६ शप्त ए, एप. ४0४ 
५४।६९ [पाण 71 [1५८९8 जलः वाला छणतछ ज 76१ 8 इन्र 0९द ००५5५. 


॥ 


( 15 ) 

0681468 {16 कषप्रा०त्र९ह &०0४९ 86 00, ¶ 1196 ०८८कशगान्ाङग ९०08पाषटव 
प्ााकक् एक्नाप्ाा ० दत्तौ < 28048, 10 प०ात्‌ 1€ {1४४ 16 18 > 2/6. 
४16 ०08 ५९४४, &{ ४116 द््ु(ााष्ट ज च€ ता इध" 0४ ग फलो ४८6 18 9 लाक्षा 
10806 7 1118 11170 क्९तहाणो 0 }१, 00 [रुल्त्‌ कालात ह्या ४० प्रातेाःल्व्‌ ईलक्ऽ 9६0, 
¢ (16 नी6०४ {184 76 २0९९114८व्‌ (1८ एिप्तेड त {11101 तृच क्लि" कल्ला (116 9 ४४१ 
3461४. [ ९180 (णोऽपाप्ल्त्‌ नत्ाह्ाप्छाः (वृ8.) 12 क 1 नौोादरदतवै को कत्‌ एक्षत्‌) ४ 
४110 08106 ष्टा एवकृपुी; मचत वकस नद्वान्मोदुष्क् क हिका, 8 कलोहप्ठाः ण व्वा] 
व्बठततङ प्लाप्िलाल्व्‌, [६४ ककु 6८ ॥0१ल्त्‌ लात पणः करणात लपक ^ पाए 
एवाता148, वद्र वृद्यादपादुहिक्त धात्‌ [णात एप्त कल षै पि" 006 }८५#. 

[16 (नक्रा पाधा ८ ६4५ 88. 811त छलिाला कप्य ज 11९8 ५१8 718त€ 
फा ९ लाद त नी6 216. 2, जप्ला ५५४ (1८ 00५४ ज 06 ०१९ 499. ५11५८ 
छक0९ ६0 71 [ात्‌, (एप्रद्वा) 1५) ॥1€ [९४४ ० ध€ ष्पा) ४७ पाल], 1४ (नण. 


(11 (वलाः 1 लो) (€ 8९४८] ९गो ४109 कला९ 11846 18 88 10110९४8 : [0 
० 282] प}), पणात्‌ ए 115 15. 1171036 जला जाररष्त्‌ एक ह 26 सक्ता ० तपो रतिप्त। 
8१ र 13 16. वृषा सवा ‰, ध० 18, पिमा एए, 115 ७५३ 9]करन्पै 
ए ^ ध16 113. गिनणा 4 [्८्वकिषषत्‌, ^ 6 6, फल ९०1९८६१ ©, 7, 8, ‰ श्वप्व्‌ 8 
व च्छ प्र, ४116 कध्किपो) एव तिना सवाहा), 6 शात्‌ ©8 णाररूरत्‌. ५५ 
९:4९ (ल ग व ७०१ % छ४8 ००१८८ पध) धष ज 10601161, क ©) ४8 ४७६ 
188६, 8३२०३ {दइ फ४३ 101 पलटुप्ा्माङ्‌ वणात्‌ [८ 9 ज 5 नधलः 88. एप 
88 0010787९ 11) 16 (०प्ोऽ€ ग 16 [ष्टुना म {16 ९00 0 ध16 [1688 0 118 
007017001{67$. 

1007 ६0 {06 1्नैप्रा ८ 01 {1८ 8९र्टाच] 2188. [ दष्न्पः प्ण) ०8 {01108 : @#; 
8, 0, 70, ८, 7. 8, 08, ए, ९, रु, कात्‌ @0, दाप प्रिता (पुष्य, कपट 701 पणि 06 
816 07] इतप्रा८€, = प्ल कात पारात्‌ क़ धाद क्लप) ४० 16186 धी6 पकवप्रण 
० ४116 ६८५४, श्राव [700] 1९])165८1१४ 16 नाद्रा नप ग € पण्पठ पहवाप्तणा म ४९ 
6४५ 8), ४ ष्ट, £, प, षत्‌ 706, 6 त ध1८ णलः कत्‌ एलुभरल्छलातमर०३ ग ध 


1६01011 € ^ धाश्च ५५- # ८ 88 1 ५88 16५1856 10 ॥11€ 36८८; 11616 11 १५०३ 


। पएप्रक्तादल्त्‌ शग 160 कृषकाः 20, पावला 116 प्668 ° ध्16 500०ग ग 116 प ४८५८- 


` वा#8 &त ड प्रलाः इपोरलप्तव्‌ 1५ लोम्राद्रुल्ड 10 पलृषप्रल) ४५ € धक ग उक प्प्र 


1. 
च 


गो4"8 $ 9168८ 118 [तव पीला" 13 ४1811 0 छ (लय, व्‌ 1185 व18८८र्ला$ 11616 
0 [08 ° 6४088 (कालाद. 116 नााकत्‌ द्वण) तना त ष प"8 {८0 98 


` पिणत 19 ५6 188. त 118 (फाला, = वृषाऽ {८ शकह एताधवलाद्छार रकनल$रम 


( 16 ) 

(ताप लमा प्रका सप्रालौ एाटरकाऽ प णभ ९०१ 11 ४6 0०660. 1 ग ४ 
111 01 (0ौोरलााला४ ४७ शुश्नषू ज 1४ गो ४, पिपरा 00९68४8० पौ) #6 6006 ४ पथः छ 
(}16 छना एलान ० 8९१8) ५४11616 1 16600 {0 60ा1तरत7ट ४16 ७४ 88 ४118 
कनष्शा) ८8४९6 ता २ 860८ धपः 1] 1€ 86४ णि) 7" १९५५). 

1१16 १९४ दरा 10 प्)8 (वात्णा 18 छली ४19६ 9 ० ४ हिष्प्‌ 6४0९) 
ऋता 5पक्ाटा( हप्धणा त्क 6४१४६५१ फ ५९४कनाघ् 01 ४९6 ७४५४४ प्रकतं, प 
सण010 ०8868 10 श्रा 11068 0 ध1€ १८८8६६० त्‌ 0 1688008 ण जाल पक 
16 8१ {जिध्ी\ 11 [00६-7068. = एकत ॥1 ४८ 1 9४11 {९ ५५१8, #176 धकष्वाप्णान्‌ एर्व 
+ © 288. ०1१ एकवार, 1४९6 766) @७९५]]$ ण]० रन्त, 84४०088 189 
एरण्ड एभन्‌ २१०१४५५१. 17 ०४३९8 ज]7ल©ा५ रल लातत 18 कष्ट ४७ {1 6७६4118 ग 
88 ०९९४ (1५ ए6तपाद्टऽ {© 168. 06 ५५६ 1 आतक्ा एकु भा कमह {18069 
१ {116 सप ण जलः पन) शप्रो ४५ 1684118 ४१०१४९६ णप 8४१४. 11 ४6 
सू 1) ६4048 0 क) [ [10०8८ ४० पा्‌४९ जा© ४६ [लषपत पपन ०, ५८ ६941. 
६) [9८७८५९१ 7 111० 1188. &)68१९व्‌ ॥पपलर््न, कत [016660106 194 ०1५61) ८० ५५ 


एष्टा) ६0 {16 एलप्पापतु ९२ 1181० ए "1८ ©010116119८0. 


तू16 कण्वा म्कङ {1५५५५ ४3 0 (0प्रा8© लषन] 16 88106 8 ५४४ 
1074 11, ८० 1188., लप्न्कृ४ कलल एष८मिलय ९६ 1184 ८० ॥€ &1शला) ५० ४116 11190८8 90 
01.11.831 ाधापा०४६९४] पा जप ४१०1४{५व $ 11 7188. 1४ प्रन ००३९६ 
{11५ ल्षःलच्छऽ ८10८1 १८11-0 9 1 क ध17् एप्त ४ 188. ५७6 16&1०८॥९त 1४ 
{9१८ 9 1103५ भोला ४२८ 1110116 011८6 ५714 ल्‌) 916 इवालोकः ०१०११५१ ण १6 
(1४16 8८1101919101}3 : जः एद] 1९, (९ प्ण & 888] 60ा80ाकप६ 771 > (प्ट 
111 1८9 त एनुल्डलान्रणट 1६८ 0 ४९ तो प्रडकद्षा६ ण) (© 0ि््मणटठ ए०्णल, ०४३ हषर 07 ईः 
र {.)1. छः दुर्वा 0 दर्वा; भिन्डि {07: नभिग्वि; चिदधेषः 07 खिदधेवः; बद्व 107 भभ्वेव; भस्यादयौः 01 
अन्धाणौः- धरद्वम्‌ {¬ धरथुवम्‌; मञ्जरः [01 मङ्खः; मञ्छा 07 म्ला; अम्महे [01 श्ूम्महे) तष्टधामेवि १११५ 
तद्यानि; यर्.पाय 1... यद्यावः; इद्ुष्डेयो 0 इदसुह्ेयो; अगचश्छन्दः 1) जसणन्दुः; कूदच्छन्वः 07 बृहदन्दः; 
सश्च्या 1, सर्य, कङ्कः 1.1 शिङ्के; पदकः 101 पङ्क; अद्धि 07 भद्विः; भङ्धिं {071 भद्ध. 


1५१14 1) {., ला 1, 8 पलट ॥0 पलल 8 #0५ प१शशग 
4 | ५1 # # शि “1 
१५, < 11}<19.3. { {४.२९ 118व {0 &400४ ४ तारत ९1५ पलाल 


६ ्पणलंणडठ 9 ९ कार सात ५८७८४ पो धा€ 11४, र्त, 5, अ, अ 
का अप्पा कणत दपा ० भन) पकप [प 9 गोटा किलत णम ४5 
त;पहाज अणव एप्णएलपट्च ६4०06 ॥¶ ए70688्मा8 र. ० पणन, 08 #9 10 
1१९ एलकः९४९व्‌, ४8 ५८ पप्रापथ्यण धणते वारा्णपे ० ०86 कणपणोकड 0978. फरल) #१०१४९ 


॥ 
शभिः ॐ 


( 17 ) 
11 ८6 ७८, ९८९75041 72८10110, भाव. धल = 7द८छ = ल007*42॥ ग 0. फा [ाद्ाङर, 


8110 18 8180 {116 ०6 लौः 18४ एकपात] एष्लो वआ प 7८6 ध एपण्ालह्रम ग धानाः 


१८४६. [ 8६ 77186 प्प्रलो [लतत ६० १९२१६८८ पिज पाला" लाप्रालाद्च्जा ४6 € 4९ 


<~ 


91011 88 ९६]९पा१न८व ४0 77110९6 शष) ललााला४ का पाटला [1 ९५1५1166, क्षणत्‌ 1 
५8 1010 1161६ ६४६ [ वृखलापोपान्त्‌ पता पाल वहण्कष्ता हलिः 81]. 116 कपीन 
०1 116 .90114,11८1077121014:61, पला, 18 इप्ुप्लााल 7 शप्रयो 10968 = &8 8180 धक 


0६८ शप्रधाकाा८्ल [6 10 0०1८८. [६ कण्डु 06 परिधान कववल्वे धा प्णामयटण्नः 


8 वक0५8 (एणापा्ाला्कक छ88 8४०1ण6, उदकृष््ल 0० (0पराप्टाश्माटल्व्‌ {116 व ए्तण 


| 
10111 16 लोोप्रा्लस्जा ज 70688013 [६0111 वणात्‌ भ [ा1प्ाद. । 

4 [(८' ९लानप्रणठ धीलार्लण ४५ 86.) (11५ ७4701101, = ४1९ 
121८0 / ११ (1/1, ६१त ६८ दणापाालातष्यङ 0 इवो ङषोत फ ला८र्ल' ४९१)१11९,  ४५०})६९त 
1110 तरा) 7<णितएत (५, 28 111 ददल] ८५८ वप्नीणानऽल्व्‌ [ड्‌ पाला ह] तष एङ कका) ता 


{]1€ा1}. 


(पज (1८ शटस्लात्री ततता 1 ताश्व दू पव० 1160 ७१८ [प्रवात नोत्‌ ६णलि 


(111८५ [11६८६ 0 016 [वातात्‌ सात्‌ लशा्ट्ला अपप, 85 71 [1.ट8रकाह [0६1 


~~ 


~ 


~ शि 


। 


॥ 


8ा1त] ४ 1110८9* व्वात्णा. कऋ८ [7८८०6 त ५४८ 8 छष्टप्राऽ ५५ तकत. 
(€ ७310 5114 1) पकः; (वाका [८्ट्ा८स कति 08. 6 मात्‌ 7 फ प 00 लाट भपलारा्फ 
० 110 ,५(८**५/11(:1 (1771114, 01८] ५९.९४ पञ्चमं पञ्चचेम्‌ । भात्मदेवताकम्‌ । षष्टं व्यम्‌ । तथापरम्‌ ॥ 
5 ५१५}8, 1 1९५7411६. 50८2 45 111 पिप सताल्ता) ए९८्गाा०8 ४0 कपोल पणी प, 46 
कात्‌ 47 ता {10 प्रधानक रणा #16 51110070. जनाद्‌ विश्वजनीनादिति भेषज्यम्‌ । 
सामुष्टुमम्‌ । + ५ + अप्नेरिषास्येति मघ्रोक्देव्यम्‌ । * + + सिनीवाछि पएरधुष्टुक इति लृश्वम्‌ । भथवां । मश्रोक्त- 
देवल्यम्‌ । भानुष्टभम्‌ ॥ 5, 5. ७१४ 54 छात्‌ 55 7) क 0०518 ० ५५० षः कात ०७ प्व 
0अृच्छप् एलो, ५ परादषए्ट पौलो कौ तठ कात्‌ ४० कहकुल्ल्र्लो$ एकु (37०१५7१०; 
लं साम यजामह हस्यूक्‌ । सामदेवत्यम्‌ । आनुष्टुभम्‌ । चं साम यदिति श्गुः। अचम्‌ 1 एेन्वम्‌ । जानुष्टुभम्‌ । 
द्वितीया विरादपरोष्णिक्‌ । तिरश्चिराजरिति सूक्तम्‌ अष्टच॑म्‌ । अथर्वा । मश्रोक्तबूश्रिकदेवताकम्‌ । भानुष्टुमम्‌ ॥ 5, 7 
पि 681 फ्वप्र ९०ाञाञ(6 11166 [रि , ४४५ वोरव्‌८ 1४ पछ ४० केदः, 70 भात 71, 09 पा 


॥ 627110111८4.7-011111140. सरस्वति वतेष्विति व्यू खम्‌ । दिवा ज इति सारस्वते उभे । शं न इति सुखदेवताकं श- 


तातिः । पूवस्य पूर्वानुषटुप्‌ परा त्रिष्टुप्‌ । शिवा न इति गायत्री । श नो षात ईति पध्यापद्धिःः । यत्किचासाविति पश्च 


चम्‌ । अध्वा । मन्त्रोक्तदेवत्यम्‌ ॥ 5, 9. अप] 72 11) क्न ८ताऽ78॥8 र {1166 [परछ, ५४५ पाप 10 
801८8 प्रौ 9 1६, 75 पत्‌ 76, छ पात अण्व 0्वणठी असिष्ठतेतयैगदु म्‌ । शृखम्‌ । प्रथमा 
शष्टप्‌ । द्वितीया त्रिष्टप्‌ । शरातं मभ्य इलेन्म्‌ । तर्नम्‌ । समिद्धो अश्निकृर्णेलेकादेशर्म्‌ ॥ 5, 9. >) 1९1५ 76 


व प्िक्न 0०ा8188 0 अ (5, पनल फल प्रण त (० छवी प्रप, 80 भवात्‌ 81, ४8 नीट 
,&0४1400010101.40110701/4 5898; आ सुक्लस इति चतु्रचम्‌ । अथवो । भपचिनैषज्यवेषस्यम्‌ । नानुष्टुभम्‌ । 
॥ 8 


५ 


„ 9) 


-आच्याचिराद। + * * विश्रवाहइति चम्‌ । जायान्य । देन्ददेवतम्‌ । भ्रष्टम्‌ । सोतपना इवभिति क्व्‌ । ' 
अङ्गिराः । मनश्नोक्तमरुदेषताकम्‌ ॥ 5, 10. १०1५ 0 "16 2188. र्धौप४ ४16 वषाशजा 10० 18 
डाप्‌)" 6010185 ज ]€410€" 118 ग, 128. 0९ वा९१५€ ४)6€ र} 01€ 1९४१8 1०६0 28 [भ्म | 
उ ५5 ६1 10 क्ोपषकष्तञ, कपटी इनप6 न नल १वृत्‌ कणवह ४६ घल €पत्‌ म ७५० 
7 प्र४६1६६ ६० अकष ककण प्र इप्र-§ पीप 1४ 60 ्का0)8) 9 धा ५1686 6ण-§ध)ः ४88 
71816 प) १ {0 ७1 118. प्रा पाल #585. १७ ५४ 8० 10४ ४४९ प्रपपल" ग इम. 
धशा त धत जत्‌ ज लनी कषाोपर्सपप 1 पर्वृ प्र). तक्र ५१०१8 नाऽ ताणश्चन 1१०६० 
28 9 ४}६{84, 1101 (थ, 19६७ प्ै९ अ] दाः 5 प]५8. = 11106 (कद नूवव्ष्वं प९णन्मा8 धा€ 
प्राः ज 1105 17 1८ ऽ९८र्ल] 4 प्रणयषरकह क जलौ पऽ 8८*्०गाध) 448 00888 
{1४ । ४ 

अष्टाघाथे (२८) हे द्वितीये तु कुर्याद्‌ (२२) 

अष्टौ तिखरश्चाथ बोभ्यास्वृतीये (६१) । 

रौ पल्ल संनिविष्टो चतुरे (३०) 

पद्चैवोभ्पं विंशतेः पञ्चमे (२५) स्युः ॥ 

दविरेकथिशतिः चष्ट (४२) त्रिशदेका च सप्तमः (६१) । 

खतुधिरौकर्विशश्यां (5८) (२४,२१) परो द्वाविंश (३२) उष्यते ॥ 


[1 18 11९द्लषमा 10 ६६६६, 10कटर्ला, ध ४6 कद्दीन्यृ*बतदवं 1 शाकी 

[५11 (2 ) १६९६८४ ्त्क्सूक्ता पकर्चषु, ए. ९. ४11 क्षा परक88 [7 6 8९ण्लाति वत न्ना88४ 
11418 8५ ज ०९ पह ८४८). [.0ल वृणा कृल्लङ्िगद् घाल छ४व्नृप्०ा$ ६6 {018 
2011] एषा ज तट इ ततृ 1६ ०८5 गा: एकर्थषु प्रथमण्वतुथौं श्रयोद्शसूक्ौ । दिषीमा्टमौ भव । 
नृनीयान्त्यौ योश्च । पञ्चमसष्मावष्टौ । वष्टश्चलुर्धुश । नवमो द्वाद ॥ 11 (पाला नापया +68 09 ] 
11}. 16) लकारा पराकाद जाल तोप स्ष्नो। ०5 णितण्डः धीती वाये । यथा दुवः 
प्र नभम्ब । अयं सहुखम्‌ । ययोरोजसा । खभ्राविर्ण महि । यस्य त्रसम्‌ । अतिधन्वानि ईति दवे । जनाद्विश्वजनीमात्‌ । 
कुट्ट दर्वीम्‌ दृति त्रीणि । संज्ञां नः । ऋचं साम । यदाषासा ईनि द्वे । यद्रे तपसा । द्वै यत्‌ कृष्णः । भ्रजायती । | 
वितेमुन्रामि। यो नम्तायन | शुम्भनी हति श्रीणि। नमो रूराय । एति ग्यखानि पुकर्चेपु ए प्राभ्यात्‌ । सिनीषाछि । प्रती- ' 
नफलटः । सपम्बति त्रतयु । उत्तिषटनाव । सांतपनः । अनारष्यः । अपि हुश्च । उदस्य याषौ । सन्न इन्द्रश्च) दति ५ 
तृचानि ॥ अदिनिर्या । प्रतनं पथाम्‌ | सभायमा। भभि द्ये देवम्‌ । घाता दुधा नः । यत्ते वैवा अङृण्वन्‌ । पूणा 
पश्वाद्रितयन्रंकचम्‌ व्रानापन्यम्‌ । अप्सु ते राजन । अपो दिव्याः । प्र पतेतः। इति चतुरक्रयानि ॥ यशेन यकशम्‌ शरदं 
स्लनामि । यल्कियामो । इनि पचानि ॥ अन्व नः । पूवौवरम्‌ । अभ्यर्चत । इति वटर्थानि ॥ अमुत्र भूयात्‌ । अ 
बिश्नत्‌ । हदुमूग्राय। दनि स्वानि ॥ व्रिष्णोनु कम्‌ । तिरश्चिराजेः । यद्य श्वा । इत्यषट्वानि ॥ अथा दृकषाम्‌ = 

नवं सुकम्‌ ॥ समिद्धो अश्नितरं पणा दन्यकादल्य पर्मसृकूम्‌ ॥ अपचितामितष्द (मितिदेभः ) ्थसूकानि 
अपचिन्नेपजम्‌ । दंप्यपनयनम्‌ । व्रतापायनम्‌ ) गोष्ट्जीयं चर ॥ 


1 पोत काड्क) न आ सुखसः (80 ) 18 &0नपशा४९], ४16 १00५७ भ्रण | 
7 )1})(1111५्‌ ११] र [71 कटिककाऽ [ठ अत्‌ पीचण्लो प € (1 0.4 ४ 
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ड 
( 1 9 „गे 
१५८१, #8 1188 87684" 6७ 8]10क्ा, 183 लृच्ाः कात्‌ 11जाल लतोाहपञ।1#्ट [1 [त ोभ्[819 


४ € 18९6 धालार्लणि6 णिाणकण्व्‌ 1॥ प्रा एललिष्ला०० {0 (16 जण कप्रताकत ६८७, 


116 8द्ध्०फणत्‌ रष्मक्षजा 1८] शग्ात्‌ ४९५ €प्गक्षा1५व्‌ > (५६ ० ५1, 816 
]]<त्‌ ॥#५ 1 २1488 8 16 लात्‌ र (10 8 411. शि. ट्6िडता ४ दरण) व्यात्‌ ए्णात्राण्क 
1४४९ 166०१7८ (1९ उ एिदाकुतकुतत चत 0िवापोहि ता 8 घत प्प्ाणलयत्व्‌ (५ रप्र. 
“ ए1810118 ता ९] [कृतक ००१ ०५] ६1813 प्रा, सकास्तप्ष्व्‌र, ॥५५९ 11ध14[9७८ब्‌ (८ 
धाम तपुर वह 80 फो पीएम उण कत्‌ रपत्‌, प्व ल्ह्लो [11 15 कण) ^ ४8. 
88188 01" ‰ 01151128 इत7वापलु सात ५४८) [लाला] 111 चका16 [1८८३ [11 1 रप. 
। 4115101 ६५जृ)४९त्‌ [कः (1086 इलाज, = 119" चप्रत01 1 1» वला चत्‌ [तना (८6 (५५१14४५ 
(01071110 9 न {10101 {11८ (८/८ तद०[न( नद. = व€ 011८ ६९.१७: बिराड वा इति षद 
पवया विराड्‌ देवत्यास्तत्रायं त्रयोदशकम्‌ । प्रथमा त्रिपवार्चीपङ्किः । सोवुक्रामदरिति षट्‌ याजुष्रीजगत्यः । गृहमेधी 
न्लयस्य सभामेति साश््यनुष्टभौ । यन्त्यस्य देवा आच्यैनुष्टप्‌ । यक्षर्तो यन्यस्यामश्रणं चिराङ्गायण्यौ । यन्त्यस्य समिति 
` साद्नीदरृहती ॥ सान्तरिक्ष इति दृश्षकम्‌ । भाथा त्रिपदो (दौ! )षधीरेवास। इति सङ़यनुष्टभो । तां देवमनुष्या उशि- 
ग्शभौ चतुष्पदोपरिष्टाष्िराडश्रह नी । तामुपेलयेकपदा याजुषीगायश्री । ऊजे पएष्येकपदुा । ओषधीरेषेति साश्वं पद्भिः । 
सस्या इन््रो [विरा] ब्गायन्री । दृह र्थतरं धाध्यनुष्टुप्‌ । अपो वामदेव्येनासुरीगायत्री । अपो वामदेष्यं सास्ना कहती ॥ 
सा षनस्पतीनित्यष्टो । प्रथमा चतुष्पदा विराडनुष्टुप्‌ । सस्मार नस्पतीनामार्वीत्रिष्टुप । सा पिद्निति तिखश्चतुष्पातुः 
प्राजापत्यापङ्कःयः । तस्मात्पितृभ्यो देवेभ्यो मनुष्येभ्य इति तिल आर्बीश्ृत्यः ॥ सासुरामिति दे षोडशके । तत्राजा 
सा पिदून्‌ सा-देवान्‌ सा सर्पानिति चतुष्पादः सान्नं जगलः । तस्या विरोचनो यमो मनुः फुवेरस्लकक हति साक 
बृहत्य.। तां देवो द्विमूर्धति स्युखिहो । तां मायां खधामूजौ तद्धि षभियव्यंनुष्टुमः । भन्तक आसुरीगायत्री । सा 
मभुष्यान्‌ सा [स)]कर्षीन्‌ सेतरजनानिति चतुष्पाद्‌ उष्णिहः । तां एथी प्राजापल्यानुष्टुप्‌ । ते कृषि तद्रष्य तं पुष्यमिल्यार्ची- 
नरिषटमः । तस्याः सोम हन्द इति सश्युष्णिहौ । तां श्र्टस्पतिवसुरुची रजतनाभिरिति विराज्गायन्र्यः । स गथ्ववौ- 
 च्सरस हति चतुष्पद्‌ प्राजपस्याजगसी । तस्यश्ित्ररथः साज्नां त्रिष्टुप्‌ । तां तिरोधां त्रिपदा ब्राह्मीमुरिग्गायत्री । तां 
तराः साक्यनुष्टुप्‌ ॥ तचस्मा इति खतुष्कम्‌ #* ‰ * ॥ ८. 9. ]1६ 1 */४/(८५८॥ ५ (५८0 898; 


त्रयोदश दुशा्टौ च ततः षोडश षोडदा । 
विराङ्वायां चमुष्कढृतु षद पयांयास्तु निश्चिताः ॥ 


| ¶1५ 168. एष 111 पाल 1प्रालपषट भात्‌ इप्-परराह्णा) भात 10688018 
, 6६ 94 परार सषा ४० 1९४6 जिाररून्त्‌ अनो6€ जा धानाः 088, 17 ४116 द्विप्प68 
४१०११४6 एक पलप, 


¦ =, प्राट्‌ चप्‌ एकपक्मा एटि ० धल जद णा प्ल इतण्ला कद &8 1) ६1८ 
2 448. र दपा जिः वल्ल्रष् पणि) 7100380 क अत्‌ क 1100ल 
(कपल धत इप्फवाराशंत 18 शदटक्ा वृल४० पणि 6 सवादण्दककष्रद्दं २0१ नल 
एलिश्पृषणप (116 णतः 11५8 : यो विद्यादिति षद पर्याया ब्रह्मातिथ्या डत विद्यादेवत्यासच्र यो 
केधादिष्याचं चुरा सष्ठ । + + + । यजमाननाक्षणं वा इति त्रयोदश । * * » । दं चवा हति नवकम्‌ । 


१.८ 
९. 


( 20 । 


* * +। सय एवम्‌ तस्मा इषा हति द्रौ देशकौ ॥ पूषैस्याथाजतखः स [य] एथैमिति शाण रूपौ! श्जापर्या- 
नुष्टभः । स [य] एवं िद्रानुदकमिति यरि । यावदप्निष्टोमेनेति तक्ष पावर्छम्दरूपाश्िपावो गोधन्यः 1 प्रजानां 
प्रजन मायेति चतुष्पाद्मस्तारपद्धिः ॥ उत्तरस्याद्या साङ्दुष्णिङ्‌ । कृस्पतिरूजयेसि पुरडण्िक्‌ । निधनं भूष्याः सान्नं 
भुरिण्डृहती । तस्मा उथ्यज्ञन्न उप हरति साश्नामनुषटुभः । *म्यंदिभस्िपता निचृद्धिषमा नाम गायश्री । विथोतमान- 
सिपदा बिराद्विषमा नाम गायत्री । अतिथीन्‌ प्रति त्रिपाद्‌ विराडनुष्टष ॥ यश््षलारमिति चगुदशाकम्‌। * + + ॥ 
प्रज,पतिश्चैकः षडविशो गष्यः * > + ॥ 8. 17. {11९ 12071०0 88: यौ चिदार्याम्‌ । 


बुश सक्त च पूवैः स्याद्‌ हितीयः स्यात्‌ व्रयोदुश । 
लृतीयो नवको श्टसलसाद्‌ द्धौ दशकौ परौ ॥ 
चष्टे तु चतुदशाकमाहुः षड्विंशो ब्राह्मणोगवः ॥ 
1६ [ष ६6 ४6 7०४6 धा € ४३6 ८) 608 क निधं मूस्वाः 8५ 
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०९८8 ४५४1९८71 {८ ६८६; ०0८९ 8 प्ट, ब्हस्पतिरू ० 9110 ६811 2€ उपहरति ० : 11८५५: 
1११0, 1४] 116 लाष्ाा६ जाला ४८३९8, प्क्ः6 प) = ध€ ला ० ५116 8ध्टणाात्‌ [35.11 
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1८ णोः रहक्षलिला ८० € सद्पूगक्नाल्त्‌ 18 णद्रा ए८दिलाो८्८ ४० धल प166 
काव क8 च (16 एल््ाोपद्ु त धा दत्‌ भापर्कवढ ज धल 11 ध पक. 10688018 
{८0६2 शत्‌ पवताद (्नाशवलाः € प्ल मादक कम व्वृ्रार्णला {० 01९ ककण, हात्‌ 
11६४५ 1ाप्रापला ल्व धल ङो18 ग 6 [ध 4 41व्‌8 एट्ट्नगवाण्[$, शाव 180 ऽप. 
(1५14९ 1९ दात्‌ एाकुवैक8 [10 18 4 ४६६88 प्रा एललट्व्‌ ८०ाहट्लपलण्लु$ ध्र 31 
111 ] 11" ५1(ाञ क्षपक 11151८8 ० 11010 72 &8 1६४ 0प्रह्टा१४ ४० ४५ धात्‌ ८७ € शठप्राव्‌ 18६५6 
(11)11 ॥1*\(| \५८८' ॥^ 114१९ (61 | {110४८ ० .४108..8 80001 ४181011 11110 18 {2१4 8198. 
11. 4,11.141, 0170)0111401 15 : वस्यौदनस्येति त्रयः पर्यायाः। तत्र पूवैम्‌ एकत्रिरात्‌ । वा्हस्परसयौद्मदेवल्याः। ` 
* ४  ननश्रनमिनिद्वासप्तिर्मच्ोक्तदेवस्याः। प्रथमा सवङग एयैनमन्यैः प्राणौपामैरन्येनोरसेति च सश्नीत्रिषटुभः। 
ज्यष्टनम्ने वा ज़ नाभ्यभेनं मुखतम्त उद्र एकपदासुरीगायश्यः । बृहस्पतिना सञुतेणेति दैवीजगत्यौ । तेनैनं तयै 
तैरेनं प्राणापानास्न्ोरू ने वहुचार्येकपदा आासुयैनुष्टुमः। एष वा भदन इति साक्यनुष्टुप्‌ । प्नमस्फभ्यां शरोत्राभ्याभिः 
स्यादिनः सप्तद शाव्य॑नुएन. । नत्र.एनमन्यदैन्तरिति साक्नीपद्धिः। धिरो मविष्यसि जिहाते विधुर्वा सपर 
बराह्मणं ह निप्यसीन्यासुरीजगन्य. । जन्यो भविष्यसि दन्तासे कृष्या म रास्स्यस्यप्लु मरिष्यसि क्षामो भविष्यस 
त्यासुरीषद्गूयः । मूयौचन्त्रमसाभ्यामा सुरी व्रिषटुप्‌ । ब्रह्मणा मुखेनाश्विनोः पादभ्थाशतस्य ह साभ्यामिति यार्डषीभौ 
चश्यः । सद्नेरजिह्कया ऋतुभिदृन्तार्दया पृ्टनति दैषीपङ्कषः। सरताषभिः प्राणापाभैरन्तरिक्षेण ब्य्नदेति प्रोजा्षया ग 
यश्यः। राजयक्ष्मरूवासुर्युच्णिक्‌ । पएषिष्योरसा सवितुः प्रप्वाम्यां दैवीजतयौ । सत्येभोदेरेण शवुरढीचन्यौ सः 
प्रतिष्ठेति दैवीचरिष्टुभः । अप्रतिष्ठान एकपदा भुरिम्साश्रीकलौीति ॥ यतैते वथाययक्तमन्ला अपकर्मभि परय॒ज्वभ 


( 21 ) 
तदापिकारान्ताता(ता?)नेताग्विजानीधात्‌ । लवा (?) तथा छष्दस्येता अष्टादशा दण्डका भवन्ति ॥ यतद ब्रधरस्येति 
संको मश्नोकतदेवस्वः । + + + ॥ 7. 12. 1116 72047८0 412/114 64 ला पाला १108: 
एक्रिशव्‌ भवेस्पूवंखस्माद्‌ द्वासप्ततिः परः । 
तृतीयः सप्तको ष्टो बृहस्पविश्चिरस्यपि ॥ 
^ ५ {16 लात्‌ ° श्णुप्ा)© [[ धल ष्ध्वलाः जणा] पव्‌ पाट शट्ट्नाव्‌ एप्प 
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(176 7 वलट्णापप्णाो 18 101 ८ ध) 4948 (111८ (16 उलन ताता) 
क्णगा6 16 इण्ट षा एवैक95 88 016 पित शात्‌ लट चरा सएवाध्मड 1606० {10 चप्र- 
0118008 0०8९८प्रप्रलु‰ 1781९8त्‌ क इनृर्षनटाङ. ष ४प्रनिकाङ् शग छौ< $८११५११५४)"द- 
71.111 0 18: श्रमेण पसेति सप्त पर्यायाः प्रागु्र्चित्रह्मगवीदेवताः । तत्रा्यः षट्‌ । + ^ + जओजंश्चेति पञ्च । + 

# # सैषा भीमेति पोडश। + # * वैरे विङृ्यमनिष्येकादशा। * + * तस्था आहनमनमिर्यष्ट। + 
# # क्षिप्रं वै तस्येति पञ्दुश। * * * बुश्च प्रवृश्चति द्रादशकः। * + # ॥ 8.8. {1116 71८/५/०८५- 
{५0/८4 91068 : 
वचनानि च षट पञ्च षोडरोकादु्ाष्ट च । 
ब्र्मगव्यां पछ्चगरश् तस्माव दादहाकः परः ॥ 

11५ अन्वा रक्षाक्ठा) ०ष्टप्राड 2 (116 [€द्ााा1& ज 16 एप श्वापर्ण 
४€ 11६ पव्‌ह त्‌ 19 शा] 10 तवा 0 11८ [1६४ ५४६. 71८ ७4241१४ 
09047 188: स एतीति चद्‌ प्याया मन्रोक्तदे वत्याः । तत्राधखयोदुश । * * + । कीर्तिशरेतवहटौ। + + 


= ब्रह्यचेतिसप्त। #* * + सवा जह्नहृति सप्दश। ^ ५ +भूयानितिषद्‌। * * ^ उरः षूथुरि- 
तिपन्च। + + +» ॥ 5. 10. (11५ 17106217 (102 इत्रः; रोहितं । 


चतु्थस्यावसानानि वक्ष्यमाणानि तानि श्रणु। 
श्रयोदश्चा्टौ च ततः परः 
सक्त सप्तदश पट,च ब्रोध्याः । 

४ पष्टः पञ्चक उच्यते ॥ 


१116 6८1 ४द्ाः्ष{ाका) 1 11) ।(हट्रत्‌ ८७ ९ + ४४) 9, ७1९16 (6 6प्- 
वा९181008 ग एषा ४98 2,4,5,6,13, त्त 14 ५16 ऋऋ९ वरटि पठितो 1086 त धल लाना) 
1011010, € हर८ ५ ज1[त शा शिनि" ८6€ ,4.८01१८400001020 164: = ब्राह्य आसीदिति का- 
ण्डम्‌ । अष्टादश पयायाः । अध्याप्मकम्‌। मश्नोकूदेषत्याः । उत व्रास्यदैवतम्‌ । भायोष्टौ । ५ ‰ + स उदिति ग्यना 
 श्रिशत्‌। भाद्या स दक्षिणां स प्रतीीं स उदरीचीं भूतं च शलं ख सा्नुष्टुमः । तै शश्च तं वैरूपं त॑ श्यैतं साक्नीच्रिष्टुप्‌ । 
ते च दविपदार्वीपङ्खःः । शह तश्च वैरूपस्य श्यैतस्य च द्विपदा ्ाह्लीगायत्री । शरद्धा पुश्चली उषा इरा विधुविनि व्रिपद्‌। 
ऋऋह्वीजगत्यः । अमावास्या च सान्नीपद्धिः । अष्टश्नासुरीगायम्री । मातरिश्ना च पदपद्धःः । कीरतिश्न त्रिपदा प्राजापल्या 
"कि्टुष्‌ । यल्ायक्षिसमेकपदोष्िर्‌ । यत्लायकषियाय च द्विपदार्षी सुरिक त्रिष्टुप्‌ । यज्चायक्षियस्य चार्षीपरानुष्टप । वैरूपाय 


( 2 


स दह्िषना विराडार्षीपङ्क ; । श्यैताय च निष्दुा्षीपङ्धििः ॥ स संवत्सरमेकादुश । # 9 # तलै प्राश । 
इति यना विशतिः । प्रथमा तस्मै प्राच्या भुषाया ऊर्वाया कैवीजगस्यः । दक्षिणायाः प्रतीष्या उदीच्याः प्राजापल्या- 
गायतरयः । वासन्तौ मासौ वार्षिकौ मासावार्व्यनुष्टुभौ । वासन्तावेनं क्षारदावेनं हविपवु प्राजापत्याजगती । वरष्मौ मासौ 
पाजापत्यापङ्किः । वैष्मावेनमाचींजगती । बार्थिकावेनं भौमा्वीत्रिष्टेर । शारवौ मासौ साश्नीतरिषटप्‌ । हैमनौ मासौ 
भ्राजापव्याङ्हत्ी । हैममातेने हाशिरवेनभिति दविपदे आर्वीपङ्गी । हीशिरौ मासावाभ्लुष्णिगिति ॥ शखै प्राज्या दिशो 
अम्तर्ुशादिति षोडश मब्रोक्तरेद्रुदरेवत्याः। प्रथमा त्रिपदुा समविषमा गायत्री । भव एनं त्रिपदा सुरिगार्बत्रिष्टुप्‌ । 
नास्य पश्चन्‌ †दपद़ुा ्राजापत्यानुष्टर । तस्मै दश्षिणायाञ्जिपदा स्वरादप्राजापत्यापङ्कुः । श्वः पश्युपतिरपो महादेव 
एनं च्रिपदा भाङ्धीगायष्रयः । सस्त प्रतीष्याससा उदीभ्यास्तस्मा रध्वाया इति त्रिपदः कमः । तौ शुवायासस्मै , 
सर्वेभ्य इति भुरिग्विषमागायग्रयौ । सद्र एनं निङ्द्राह्मीगायश्री । इंशान एनं विराडिति ॥ स ुबामिति षड्विंशतिः । / 
आया स ऊ््वामासुरीपद्किः । स उमां स बृहतीं स परमां सोनादिषशां स सर्वानियासुरृहत्य ः । स दिक्षः परो." 
णनि । नं मूमिन्तम्रनव हत्याचीपदङ्किः। सोनाश्र्तमच्युष्णिर्‌ । तण्धतं च तमितिहासः साक्नीत्रिष्टुमौ । तङ्तवश्च 
साह्लीपङ्किः । तभाहवनीयो विराजश्रचीतिष्टुमा । तं दितिः सक्षनु्टुप्‌ । तं प्रजपतिराव्यंनुषटुप्‌ । भूमेश्च वा भार्ण 
पङ्किः ! ऋतस्य चेतिहासस्य च निशद्रह्यौ । ऋर्ा च ब प्राजापत्यत्रि्टुप्‌ । भाहवनीयस्य चतन च बिराड्‌अगस्यौ । 
दितेश्र वा आवीती ! प्रजापतेश्च विराडदृहतीति ॥ से महिमेति पञ्चकः! ^ * * सोरज्यत स विश्च 
इति द्रौ सिके, + # * त्यस्येति त्रयः पयाया एकादुशकाः। # #* » ब्रात्य एकामिति चतुव । 
आशा सा्युण्िक्‌ ; भे प्रभिष्यां ये दिवि प्राजापल्यानुष्टुमौ । ब्राल्यो द्वितीयां सृखीयां चमुर्थीमासु रीगायत्रयः । येन्तरिक्ष 
ये पुण्यानां साक्नीशृहस्यौ । तद्यस्यैवं विद्वान्‌ बाष्योपरिमिता इति द्विपदा निदद्रायत्री। य एवापरिमिता द्विपदा चिराग्गा 
यग्री । अथ यस्या बास्यः प्राजापल्यापङ्किः । करयेदेनमासुरीजगती । अस्यै देवतायां उदकं सतःपङ्किः । सस्यामेवाक्षर- 
पङ्किरिति ॥ स यप्रा्ीमिति चत्वारि विंशतिश्चैव सघमः। प्रथमा त्रिपदानु्टुर । मनसान्नादेनम्र्ति सवा उत्तरा द्विपव। 
आसुरीगायच्योष्टौ । शेषाश्चतश्त लोयधीभिरिव्या्चा वषदकारेणान्ताः प्राजापत्यानुष्टुभो भुरिजः। स यदक्षिर्णा भ्ु्षां 
पुरञ्च्णिहयौ । प्रसी-वीमयुष्टेप । उदीचीं प्रस्तारपद्किः । स यस्पदय्स्वराङ्गायत्री । यत्पिद्‌न्‌ यन्मनुष्यानार्वीपङ्की व . 
यहेवान्‌ भुरिङ्कागीगायश्री । यत्प्रजाः प्राजापत्यात्रिष्टुबिति ॥ तस्य ब्रास्यस्यत्यष्टमं नवकम्‌ । * + + प्रथमोपान हति "` 
स्कः] । * * # + भस्य प्रथमो ध्यान इति दृश दशमम्‌ । * * * + तस्य जाप्यस्येति पञ्चको 
दकमान्परः। * #* + ॥ 9. 4. 
1८ (८८८04010 074 118 
अष्टौ ब्यना तसरखिशदेकादुदा परो भवेत्‌ । 
श्यना सु बिशतिस्तु्थः पञ्चमः षोडश श्त: । 
विङ्गानिः चट्‌ च पष्श्च सप्तमः पञ्चक इस्यते । 
णकादुहाकाख्योत्र बोध्याः 
ट याथावथ निशितौ त्रि्धौ सौ । 
पषठतु चनुदशात्र व्रिद्यावर 
दृश दकम नवमस्सु स्कः स्यात्‌ । 
चत्यारि विहातिश्चैव सक्ष॑मे वनानि तु । 
अण्मं नवकं विद्यारपश्लको दुक्षमात्परः ॥ 
711८ (11.111 \ 110) 7८४ ८५ 16 दण 9५१४, क1)916 6 प1पातठ (18 
1111. (८ 1.५ टा पर [ध्‌ क ८0 भढ, भात प्ल ल्पता एक्क 110 


( 23 ) 


` श -प०6 [आ51०दत्‌ ज 10 {कलार -हटरला) 88 78 वृता८ ए #06 सता ४ताह 01 {7५ एलन) 
एताप्िणाः व06 ७147 4011400106 185: अतिसृष्टो अपामिति प्राजापत्यस्य सव पयौयाः । सत्र 
त्रयोदशा विजानीयात्‌ । * + * भिदुर्मण्य इति द्वौ पदको । सष्ठकः परः। * + * विष्रेति त्रयो 
बुःखखम्मत्रारनदेषत्याः । आद्यं दशकम्‌ । तस्यादित आद्याः पड धिराङ्गायन्र्यः । पञ्चमी भुरिक्‌ । षष्ठी स्वराद्‌ । 
अन्तकोसि प्राजापल्यागायश्री । तं त्वा स्तरप्र द्विषता साश्नीषृहती ॥ अजैष्मायेव्येकादश । उषोदेवत्याः । * * 
# तेेनभिति श्धिकै विहितम्‌ । * ^ + जितमस्माकम्‌ हलयेकाद् तरै त्रिगुणानि । आैकपदा यजुग्रीह्यनुषटुप । 
लसमु जिर्भजामोमुं त्रिपदा निखद्रायत्री । स ग्राह्याः पारात्‌ प्राजापत्यागायश्री । तस्येद वरस्ेजस्खिपद्‌ प्राजापन्या- 

` व्रिष्टुप्‌। स नित्रल्या इति तिखः स ऋषीणां स त्रनुनां स मासानां स हइन्दाऽ्योः आसुरीजगत्यः। य पराभूत्याः ख बृहस्पतेः 
स प्रजापतेः सोङ्किरसां सोधर्वैणां स अतैवानां स अर्फेयाणाम्‌ जआसुरीप्रिषटभः। स देवजामीनां स आङ्करसानां स भआथ- 
वंणानां स वनस्पतीनां स वानस्पत्यानां सोधमासानां चत्वारः स श्यो: भासुरीपङ्कयः। स मित्रावरूणयोदरे भासुरीडह- 
ल्याचिति ॥ जितमस्माकमिति परश्च 8५८१.110011/4/ "001८012; पराश्च]स्वारि वै वचनानि । * #* # ॥ †). 17. 
[11८ (07८0 (10714 11415: 


+ प्राजापत्यस्य पूरैस्य परमस्य पुनः श्णु । 

श्रयोद्‌ शां विजानीयाद्‌ द्वौ षटकौ स्कः परः । 

आद्यं दशकं द्यकादरशार्कं 

तस्माच परं दधिकं विहितम्‌ । 

एकादश वै त्रिगुणाभ्यपरः 

श्चत्वारि वै वचनानि परश्चन्वारि वै वचनामि परः ॥ 

(11 111८0 0/१1(((१८८ क्ष ८ = व्र०।८्व्‌ पाल ६५ = अटक ४५ "८ प्ण 

(1४181७11 ० [198 डशजापत्‌ ॥८ 11110 सलु) श क्लुाधाालि का" न, १8५ €४९)) 0६ 
50 {99 ६1८ रपताभतेल्त्‌ रान [+ 


पयौयःणामरचां वरोपि तदू वक्ष्यामो यथाक्रमम्‌ । 

# + # पयंयष्वषसानानामूगिभिस्नुस्या विपिभैवत्‌ । 

सवदा क्षिप्रमिययेते सिद्यादत्र निदुश्ंनम्‌ । 

गणास्तु येवसानानांश्सयन्धायोः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

तेष्वथां वि (1?) विभिर्बोध्यः सोदक्रामन्निदुदोनम्‌ ॥ 

{}10, {16 तालाः ला, [21 पपत 0 114 @८ा]) 1161186] ४८५ 11110 [लला ५८८; 

। (1७1 < & त्तव ४11 व्ययः पिता [11५ 1७11०४1६ ; 

विराद्ध तु धट पयाया (8) 1४५१.) यो विथादिति षट्‌ स्तलाः) 

प्रजापतिस्तथेकः (9\1) स्या्रयम्नस्यौदनो भवेत्‌ । (11) # * + 

व्रह्रावी सप्त पयौयाः। (12) * # ‰ षट्‌ पर्थाथाः । (1511) > # ^ 


ब्रायाथः सप्त पयाया एकादुरा परो भवेत्‌ (15) 
प्राजापल्यो ह चतुष्कः पञ्चपयौय उस्रः (10४) ॥ 


( 24 ) 


८ वप्त एमन फल्ठप्राड 111 प्५ प्रप्र्णल 9 8 1710 प) ४6 476 


१।८६१ ज प९ द] दप) हवत्‌ 18 वाणपल्त्‌ 1 पष्प 1६ ज कह कता १०४४९४त्‌ 9. दगा, | 


५५111011 पल छलताप हतात्मा ॥६ञ, ता तप सपद्राला्ति ग पल सतवा कज 
५48 00; ओ रात्रि पािवम्‌ हति चर्वारि सूक्तानि । पव नवकमुतरं ........"माश्रानाण्‌ इति श्ववसाना 
10, 26. । 


(1५ पाप एक्क्षप्रठा) 1४ ४ ५ लात्‌ ज धृप्ठ 54 इवि, आलय कश्च 
116 [५३४ (}र (९०18१5६ क ध८८ [१५६ [६१८६ ७7 (०, ५ निप्ड पप्य) € इपर 1916 
016 ग 0४९ 3 काप. तप धाऽ ला 9८1 0कण५१११.10 15; काको अश्व इति हे । पूरं धुः 
कम्‌ । इसरं पञ्चकम्‌ । एषं पञ्चषुश । ...-.--.. कालेयमङ्गिरा इति श्यवसाना बदा बिराडश्िः ॥ 10, ४8. 


[71९ लल्ल्लाक्ी एपोस्ना 18 11) (6 पै] 71९ गिारफष्ठ, यो कध) प 18 
ग 81९ [165 सात्‌ ॥0 णा तण्ड) ४८५1 {८ दिला ह्वा द्नो. वाठ 507 का1 पच 
01) 10€ पप 18: रार्रिरात्रिमप्रयावम्‌ इति प्ड्ैम्‌ भप्रेयत्रैषमम्‌। * * * अपश्चादग्धाश्नखेति श्य 
वसाना पञ्चपदा पुरस्तार्म्योतिष्मती ॥ 10, 209. 60४४ 07118 76 1116 रायस्पोषेण समिषा मदन्तो 
&८. ६११८ 1४ 21065508 त) वात्‌ प्रास ६५ ५ 1 (प कणत 80 ५० 9] णड 


४{1{11071{1८8 "11.110 €2९ल पणा), 


। 11९ १७९६ शापन 1६ पो) 0तदुष्णत्‌ ८५ धल कपाला त + 1 धा 57 
{1 {1९ पत्‌. म पप्जनकक णिः वाता [४४ फट [द४५ वाल 10 0४९ 
४ [२1६६ 15 (11. जिक्र वरूट्पृणा [ध तठ (रवा (८1८ १५14८ ; यमस्य छोका हति दे । 
पतै पदकम्‌ । उत्तरं पञ्चकम्‌ । एवम णकाद्दा। # ^ * दुवानां पल्लीनाम्‌ ईति श्यवसाना चतुष्पदा त्रिष्टुप्‌ । 


नं त्वा स्परेति षदटपदोष्णिग्ृहतीगभ विराटशषक्ररी । अनास्माकस्तहेव इति शर्यवसाना प॑चिपदा शाक्ृरातिजगती ॥ 


1\) १८) 

1५ ८८/41 "( (१141 (दे का {> {1८ पलल भात्‌ (ण्लाध्न्री &9्पृढ8 00 
1 111. ~ 11 [च 111 (रन्त कि दकाएककप््िमा ग 16 941410५ (0*00941064 ६8 
(१ , 11. {कोः ९ तान्प. 


५ ("तव (]), (८९ र (लाला, ४ 18 ११६४९ पणा ४06 गाज 


1119 म 


9. (1111. 1. ,1 ५1 ९५111.) 11:\1711-168९ €8. 11 6081808 1 परा # 68019085 
> ५ 
क ९० त पि ४.111.1८१ 11) 250 16४९१68, 1/ 5 10 ४४ 2८ 1 वध 1. 


न ‰, 


11116, (८1 [2१167 (कादा) च 1९) 1) 116 1] 60 ४०101 16068 0 9. 111)€, ४6 7) 


भ 1, ^ + ॥ 





(71 114} ला [वाह पलवार 1. [पत [7] या)त १8९९8 [नु पण्यते ४6 धपा 00168, 1 


1.1 
(ददो (त (काला ७1 16 171 पिपरा ह 9प्रत्‌28, व 018६ [09४ ० ४७.9४८ [तण 


( 25 ) 


। 8४. 1119 ए6द्वाणणाण६् 18 : --णाधप----श्रासरस्वत्य नमः? ! प्रागुरुभ्या नमः? । आवघ्रमस्लु ॥ बागा- 

ए: सुमनसः सवाथामामुपक्रमे । यँ नस्वा कृतकृत्या स्युरत नमामि गजानेर्न ॥ यस्य निश्वासत वतु या वेदेभ्योखिं 

१ 1 निर्ममे तमहं ववे विधातीर्थमहेश्वरं ॥ 11110 }{3. 01108: रप्॑र्म सूक ॥----॥ शष्टमोनुवाकः ॥ धी 
कभिराजराअपरमेश्वरश्रीवीरहरिष्टरमहःराजसाच्राज्यधुरधरेण सायणार्येण विरचिते भथर्वसंहिता भाष्ये चत्भकौडे 
(तिलुवाकः ॥---॥ 11८ 1351. 108 {6060 18 व्ल] लानो पेषकः 11 € [कडा 1116, ^) 9 
(क [रष ४४ 116 €णव्‌ ०८्तपाः 11८ ५ गवर अथर्व॑संहिताभाष्य वोके ०2९०, "116 \111 110 1> ©11- 
8५60 0) 6 168९8 काल & इपर कोः ३1९८ -कृला प्रात्‌ कीलो) एोड्लप्लाल्त्‌ पनत परोत ० 
8.९९ = 0व#8 21016 षतकद्ठ (16 र कात्‌ ]ल्दर1 व] कीलाः न) ललक), = ¶116 
(08४९8 &1५ 0076 ७) {176 1द्]11॥ वपात्‌ 1८१ [श्नात्‌ 81 [0176 त्तृप्ाताह॑) तकि 116 लय 
ध्र शपाा#168 7 016 इ¶्71(8 {0 [0838 ॥1170प्र}1. वकण 87098 0 {0वत-एत्प्प्तृर्ज च ४८ शद्ध 
दरसल ही चप ज प्ल ल्क नव प्त [दयः एजकल्ला पलप क्त्‌ 1६९) ४१6 11016 
| # 631118४8 $ 71618 9 £11€ 5{1111> ९]] पात्‌ कपत्‌ दताा])१८६. = प्रिण १४६९ 15 हार्ट, 
06 पातद्षट ६ ध्ा 7 &००त्‌ टन्लाश्चप्तनो, पितो) प्ल गुच्छ ५ क (८ 148९8 
णाल नारपटा 106८ र्ट तव्‌ < तद्लतल्ताकक गते, 11 1» काल्प ४० इष्‌ 1.0 नत 16 
9. 18. {116 1७६४१९३ क्८ ० ए] + दघाल्त्‌ घ्५ 8/1 ष्या, पकाना वमा शलाक 71 प्ट) 
0076 तप्8016€ धन्मि 1086 ज घाल = दश धक-ष्भा, ४16 (एलान एना, लऽ ०९९९ - 
९०९१९, एल क 0 एल 15४ एः (कण पक्पष्कत्‌ कृषा, 6. ०४6४८ हनागृश् 


ग (550८ फ}10 18 एना स्ला४्ठत्‌ म्ल 258, पष्ट ना भफीश्चः एक्प्ला8्‌ऽ 18 ण 


राणा (घ (16 [ष्क्डला एलृप्रा1त ८त्ाा10† € 1685 तिदो) 111८6 [पात्‌^€त्‌ $ल्ा8 ०1५. 


¶11€ ऽष्ट ८५1११116 ८०89508 0 ज)८ पाता लत्त्‌ श्यात्‌ लटक 84 16१08) 

^ 84" 10108 ४ 1 ए^ र स्वत्नी, प्ति) च८ष्ला, {0 ल्ली, 176४ {५ {€ [€ व्०ान्िाद्ु 95 10 
12 10्ला8 (0 ४५ 17710. = {¢ ९०1३1198 {16 एजापाालोा श्व जा ध शद) त 16 इ९र्लाो प 
११0४8 811 1118६ 0) ६८ नष्टो 1९ 4्रत्‌3 प्रु) ८७ धल लात्‌ ज धा€ पत्‌ + पर, 19. 9 
{अधा लतः का [रम प५. 02, षप: पष्ठकटटि श्रयोदशोनुषाके नवमं सूक्तं ॥----॥ वेदाथस्य प्रकाशेन 
मौ हाद" निवारयन्‌ । पुमर्थाश्चतुरो देयाहिधाती्थमहे श्रः ॥----॥ श्रीमग्राजाधिराजराजपरमेश्वरश्रीवीरप्रतापहरिहर- 
तराराजकारिते भयर्वसंहिताभाध्ये पष्टकांडं संपूण ॥----॥ शीविधार्शंकराय नमः ॥ ॥ श्रीकशारदापरमेश्व- 
नमः ॥ ॥ श्रीगणाधिपतये नमः ॥---॥--॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥----॥ यादशं पुस्तकं श्रा तां 
॥सिकितं मया ॥ ॥ भवद्धो वा सुबो धा मम दोषो न विद्यते ॥ ॥ करकृतमपराधः क्ष॑तमर्हैति संतः ॥ 
-- विसगिंदुमात्राणि पवपादीक्षराणि च ॥ ॥ न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम ॥ ॥ 
स्तु ॥----॥ अयर्वेणवेदुमाष्य ६. कड ^ के वोरे (*० वोरे 0 के ५-० ग्रंथव रीति्ि ७/5९० पवत्‌ । 

५०८ ,66९%७11॥1) ए 411५8 68 0) 169 क्ि०. 93. 1५ लात§ 0 | ण. 158 ध्यात्‌ 188 





























किग्ण 010})101 : सक्तमकाडे वुशामोनुबाकः ॥ ॥ ॥ वेदास्य प्रकाशेन तमो हषे 
कथन्‌ । पृमर्थीश्तुरो देयाद्िचातीर्थमहे शवरः 1---॥ श्रीमद्गाजाधिराजराजपरमेश्वर श्रीवीरहरिहरमहाराजपुरधरेण 
| 


( 26 ) 


सायणार्येण विरचिते भभवसंहिताभाष्ये स्तमकांडः समाप्तः ॥---॥ भीमणाधिषैववै भवेः ॥ गनी -. 
बादर पुर्वं दा तादशं रिखिर्तं मया ॥ ॥ अवेद्धो वा पुषरौ वा जम दोतते नं वित्ते 1 १ 
दराधः क्षतमशति संतः ॥ ॥ शरीसरस्वलै नमः ॥----॥ भीयरभ्यो नम ५ -- न+ 
पठने कडतके शोके ६.१९ अथ ११९० (111० 91011111 06108: शआरीषणादिवैवपे' ममः ! श्रीर्‌ 
नमः । निरधिन्रमस्तु 1 वस्य भिःश्चसिरवं वेदा ५८०. ४041 ९1, : इद्यशटमकाडे तृतीयोजुवाके पेचमं सूतौ ह---> 
" समाप्तश्च तृतीयोनुवाकः ॥ ॥ श्री॥ दैटने कांड वोे 29 के प्रैव 900 इभं तिथ ९८९००, प्र) 
एणुपाप्ठ पणन ८0 16 शलकु फल्‌] एक्वलारल्त्‌ ण्त्‌ १680, द पड्भए6 8० 
० 9४0९ 81 6कत्‌ ष 1ललित्त्‌ ७ @ऽनणा४.168 8४ 1 18 वणप ०06 0प्पताक्व्‌ भणत १9 














+* 
# # 1 





1५ 
‰68.1*3 0 ए 


16 पपात्‌ सजुप्ा० ठकद्र0ऽ प्ट वणाद 0 ४16 नरर्छणधः ५४41 
87त्‌ ९०151318 07 5 { ])271 [५६९८६ 1 प्रा0ए6घ्व्‌ 101 ४० 164, 1“ 10“ [गाद 0$ 9" ००४4. 
छदौ 8९९ (नाको दला 8 [८5 काध्ो 84 ४० 116 16४ला8 ७ ४06 1106. ` 1 
0621085: श्रीगणाधिपतये नमः ॥ भिवि्ममस्तु ॥ यस्य निश्वदितं वेदा &0. ९110 6ा\48 (118 : प्वमेगुषायै 





षं सूक्तं ॥ -------॥ वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाव" मिवारयन्‌ । पुमथाश्रसुरो वेदद्ि्ाती्थं महेश्वरः ॥ 
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न वसो हवै" मिबारबन्‌ । पुमयांश्वतुरो वेयादिथतीर्थमहे श्वरः ॥----॥ हति भीमवाजा भिराजराजपर 
रभ्रीयीरहरिहरमश्ाराजसान्नाञ्यपुरधरेण सायणा्यबिरचिते माधवीये अथर्ववेदसंहितामाष्ये वेदार्थप्रकाशे 
नवि कां समां ॥ ॥ शरीविधाशंकरापंणमस्तु ॥---------॥ भीगणाभिपतये ममः ॥ ॥ 
भ्या नमः ॥ ॥ ओीह्षारद्ापरमेशव्थै नमः ॥ यार्ह पुस्तकं दषा ताद शिखितं मया ॥ ॥ 
ङो बा सुबद्धो वामम दोषो न विद्यते ॥---॥ करषतमपराधः क्ष॑तमहंति संतः ॥--॥ एकोनविशति- 
धद्के योके ^ ॐ अ॑थर्ससखे ४९०० ॥---॥ सषदशाकांड अष्टादशकड एकोन विशकांड सह कड ० मूके 

८ ९.०.९० आर साचिरद यदु नूषै फेषत्‌ ॥ ॥ 1. {16 ५०७९ ५{ {6 एजाा1€ \‰{11८} ०८- 
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भोम्‌ 
श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीसरखतयै नमः । अविभ्रम्‌ अस्तु ॥ 


ागीशादाः सुमनसः सर्वायानाम्‌ उपकमे । 

यं नावा कृतकृत्याः स्युसतं नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य निश्वसितं षेदा यो वेदेभ्योखिदं जगत्‌ । 

निमेमे तम्‌ अहं बन्दे विद्यातीधेमहेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
अविद्याभानुसंतपरो विद्यारण्यम्‌ अहं भजे । 
यदकंकरतपानाम्‌ अरण्यं भरीतिकारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ताकटाक्षेण तूपं दधतो बुक्रभुपतेः । 

जभृद्रिहरो राजा क्षीराभेरिव चन्द्रमा ॥ ४ ॥ 
विजितारातिव्रातो वीरश्रीहरिहरकमाधीशः । 
धमंब्रह्माध्वन्यः कलि स्चरितेन कृतयुगं कुरूते ॥ ५ ॥ 
साधयिवा महीं सवा श्रीमान्‌ हरिहरे्वरः । 

भुङ्के बहुविधान्‌ भोगान्‌ असक्तो रामवत्‌ सुधीः ॥ ६ ॥ 
विजयी हरिहरभूपः समुद्टन्‌ सकलभूभारम्‌ । 

षोडश महान्ति दानान्यनिशं सर्वस्य तुष्ये कुवन्‌ ॥ ७ ॥ 
ूकमूषम तम आलोच्य वेदम आयवेणाभिधम्‌ । ` 
 सायणाचाय तद॑स्य परकाशने.॥ ४॥ 

ये पूर्वो्रमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहाह्‌ । 

कृपालुः सायणाचार्यो वेदां बक्ुम्‌ उद्यतः ॥ ९ ॥ 
व्याख्याय बेदनितयम्‌ आमुष्मिकफलमदम्‌ । 

, रेहिकामुष्मिकफलं तुरं व्याधिकीषति ॥ १० ॥ 

ननु “ यहं व्याख्यास्यामः । स भ्रिभिवैदेर्षिधीयते ” [ सत्या ° सु १,१ ] 
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[२  . अचवैतंहिताभनष्यि ` [त 
इति स्मरणाद्‌ शग्यजुःसाामेव फलवाकमेशेषावम्‌ खपरसीभो । मादु षो” 
पि श्रयाणामेव श्रुते । “श्रयो वेदा अजायत ्ग्ेदं 'एवपिरणायह वुदेदो 
बायोः सामवेद आदित्यात्‌ "` इति [ एे ब्रा ५, ३२] । “शषः सामानि जं 
कषिरे" यजुस्तस्माद्‌ अजायत '' इति [ ०१०, ९०. ९} ब ॥ संख्पानियमश्र 
शूयते । “ वेदेरशुप्यस्िभिरेति सयेः ” [ते° बरा० ३, १२.९.१} । “यम्‌. ्- 
षयख्यिविदा विदुः । चः सामानि यजुषि” इति [तैर जा०१,२,१. 
२६] ॥ धर्मविरोषश्रवणाश्च निषम अवगम्यते । ““उच्ेष्धेवा निति उपांशु 
यजुषा उशचैः साखा” इति [ सत्या ° सु०१,१.१]) “यद्‌ त यज्ञस्य सान्ना 
यजुषा भ्रियते शिथिलं [तद्‌ ] यद्‌ चा तद्‌ हदम्‌” इति [तग्सं०६,१, 
१०, ३1] ॥ तै च छगादयो विस्तरेण व्याख्याताः । अस्य तु वेदस्य ज्रयीष्यति- 
रिक्तल्लेन कमेरेषवाभावाद्‌ न व्यास्यानादेता । अयोध्येत । ग्येदेन होभ- 
मेव प्रतिपाद्यते यजुषा आध्वयेवम्‌ साखा ओद्म इति वेद्यस्य प्रतिनि- 
यतग्रयोगम्रतिपादनपरालात्‌ अवशिष्टब्हमकतेव्यतताप्रतिपादकश्चतुधों वेदो ध्या- 
स्येयः 1 तदभवे यक्ञशरीरस्य अनिष्यतेरिति ॥ मेवम्‌ । उक्तेरेष भिभिवैदेः 
आवपेशितस्य ब्रह्मकतैव्यस्यापि सिद्धेः । तथा च रेतरेयश्राह्मणे । “यद्‌ ऋधेष 
८ हों कियते यजुषाध्वयेवं साशोङ्गीं व्यारा ध्रयी विद्या भवति अथ केर 
“ब्रह्मं क्रियत इति ज्या विद्ययेति ब्रुयात्‌” इति [ए०ब्रा०५,३३]। स 
येते च । “ऋग्वेदेन होता करोति सामवेदेनोङ्गाता यनुरवेदेनाप्ययुः सरव्श्या ^ 
इति । अत्त्चतुणा होषादीनाम ऋलिजाम्‌ अपेहितस्य कियाकलापस्य भरथः 
सिद्धावात्‌ न चतुभेस्य बेदस्याकाङ्वासिति कुतस्तस्य व्याख्यामश्िनेति ॥ 


स 
अग्रोच्यते । होत्रम्‌ आध्वयैवम्‌ आओङ्गा्रमिति समाख्यया चयाणामपि वै- 
दानां मरतिनियतहोत्ादिकतैव्यतिपादमपरवावगमात्‌ न ब्रहमकतव्यपरतिपादरे 
तात्य संभवति । यथा अन्यपरस्य यु्ेदस्य होतृकौव्यतायाम्‌ वपा षी तषा 
विधस्य छग्येदस्य अप्मिहोतरे । एवं अथां त्तत्र प्रतिपादित यद्‌ अद्मि 
अपर्ववेदसिद्धमेव लेरेनोक्षम्‌ इति अताएपयेविषयाषा अङ्खाराक री हीति 6८.१५.८4 {शी 


। । हौं ४ | ॥ ( । ( ४ ॥ त्‌ [1 ह | ) ^ ५ ४९ ‡ र 1 ५ तैर ८ ॥ ' 
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4४: र । अकृत्लावमेव अभिमेत्य शाखान्तरोकषं होश्रं नानुषटेयम इति आश्वला- 
१ । “तद्ये केचन ह्यान्दोग्ये वाध्वयेवे वा होामशोः समाश्नाता 
७५०९५. तान्‌ कुयोद्‌ अकृत्तावाद्ोरस्य ” इति [ आश्व० ४, १३ ] ॥ अत एव षा- 
॑ यज्ञशरीरस्य अधेमेव ज्रिभिरैदेर्निष्याद्यते ¦ अधान्तरं तु अ- 
पषेबेदेनेवेति शरूयते । “परजापतियंज्ञम अतनुत । स वैव होभरम अकरोद्‌ । 
पजुषाष्वयेवं साोद्गात्रम अथवोङ्किरोभि्हयवम'" इति परभ्म्य ^ स धा एष 
(त्रिभिववेदेयेश्स्यान्यतरः पक्षः संरिक्रयते । मनसैव ब्रह्मा यकञस्यान्यतरं पदं 
(संस्करोति "° इति [गो ° ब्रा० ३.२] । एेतरेयन्राह्मणेपि श्रयीनिष्याद्य एकः प- 
क्ष; मनोनिष्याद्यः परः पक्ष इति श्रुतम । “अयं वे यज्ञो योयं पवते । तस्य 
“वाक्‌ च मनश्च वतेन्यो । वाचा च हि मनसा च यज्ञोवतैत । इयं वे धाग्‌ । 
“अदो मनः। तद्‌ षाचा श्रय विद्ययेकं पक्षं संस्कुर्वन्ति । मनसेव ब्रह्मा संस्क- 
“रोति '' इति [ए° व्रा ०५, ३३] ॥ एतदेवाभिमेत्य गोपथत्राहमणे पूर्वभागे भ- 
शनपुवेकम्‌ अथवेविद एव ब्रह्मबम्‌ आम्नातम्‌ । “अथ [ह ] परजापतिः सोमेन 
““यह्यमाणो वेदान्‌ उवाच । कं वो होतारं बृणीयाम्‌ । कम अध्वयुम्‌ । कम्‌ ` 
 “इङ्गातारम्‌ । कं ब्रह्माणम्‌ इति। त उचुः! ऋग्विदमेव होतारं वृणीष्व । य- 
““जुर्विदम जध्वयुंम्‌ । सामविदम्‌ उद्नातारम । जथवोङ्गिरोषिदं ब्रह्माणम्‌ । 
“तया हास्य यज्ञः चतुष्पात्‌ प्रतितिष्ठति” "पि [गो°व्रा०२,२४] ॥ ततेव. ¦ 
वेपक्षवाधश्च श्रुतः । ““ अय चेद्‌ नेव॑विदं ब्रह्मणं वृणुते दक्षिणत एवैषां यज्ञो 
रिच्यते” इति [ गो° ब्रा ०२, २४] । “यथेकपात्‌ पुरुषो यन्‌ अनुभयचक्रो 
वा र्थो वतैमानो जेषं न्येति एवमेवास्य यज्ञो भ्रेषं न्येति" इति [गोण्ब्रार 
३०२] च ॥ । 

५५ त्रिभिवेदेर्विधीयते'' इति स्मृतिस्तु उदाहतश्रुत्यनुसारेण मुख्यस्य अ- 
धरमेविदोऽसंभवे तशच्छाखासु यावदुकषब्रह्मवमात्रेणापि कतुशरीरनिष्यिभैव- 

देवमभिगप्राया ॥ 

4 ““भरयया विद्ययेति ब्रुयात्‌" इति [० प्रा० ५, ३३1 भुतिरपि रमकृतव्याह- 
तिषभयापेश्षवाद्‌ अविरुद्ा । “अस्य महतो भुतस्य निश्वसितम्‌ एतद्‌ यद्‌ श्- 


सवयम उचो -नकक फ स जने 





(वयिमित -+ ८ 


{र होज्रम्‌ 9 हौत्रम्‌. 2 8“ प्ररृति° 7 भ्रङ्त 


[ ४) सचसंहिताभाष्ये = त 


“ग्बेदो यजुवदः सामवेदोयवाङ्गिरसः' इति [ बृ आ०४. ४.१०] वाजसने 
यकशरुत्यनुसारेण भ्रयाणाम उत्पत्तिश्रुति; उपलक्षणतया व्याख्येया ॥ 

““वेदेरम्‌न्यज्जिभिरेति सूयैः '” इति च श्रुतिः “ग्मि; पुवोहे"" [तै०्रा 
३. १२. ९.१] इति म्रकृतकाटत्रयाभिपायेण । वेदानां तुष्टस्य सर्व॑ श्रुत 
वात्‌ । तथा चाग्रे तापनीयोपनिषदि आश्नास्यते । “ ऋग्यजुःसामायवोणश्च 
षारो वेदाः इति [नृ°पृणता०१]। मुण्डके च । ^“ तत्रापरा शूगेदो यजु 
वेदः सामवेदोधवेवेदः ” इति | मु०१,१ ॥ | 

““यम्‌ छषयस्रयिविदा विदुः । ऋचः सामानि यजंषि ” इति [त° बा०१ 
२,१.२६] ्रविध्यं तु वेदगतमन््राभिमायम्‌ । तद्‌ उक्तं जमिनिना । व॑ 
च्ोदकेषु मन्त्राख्या "' [जे०२.१, ३२] । “तेषाम्‌ ग्‌ यत्रार्वरोन पाटव्य- 
वस्या "` [ जे०२,१. ३५] । ““ गीतिषु सामाख्या "' [ओ०२, १, ३६ ] । “शेषे 
यजुःशब्दः ”” [जे०२,१.३७ ] इति । तद्‌ अस्मिन्नपि बेदे विद्यत इति न च. 
तुष्टव्याकोपः ॥ 

उचचेष्रादिधमेनियमोपि अग्नेगवेदो वायोय॑जुरवेद आदित्यात्‌ सामवेद इ 
पक्रमवाक्यगतवेदत्रयापेष् इति न विरोधः ॥ 

ननु अस्मिन्‌ वेदे मन्त्राणाम्‌ . ऋगायुक्तलक्षणयोगात्‌ तदन्यतमव्यपदेशभाः 
कं युक्षम्‌ ॥ नेष दोषः। अ `` स्येन बरह्मणा हष्टबात्‌ तन्नाखना अयं षेदो व्य 
पदिश्यते । तथा हि । पुरा खलु मृष्यथं स्वयंभु ब्रह्म तपस्तेपे । तस्मात्‌ तप्य. 
मानात्‌ सर्वेभ्यो रोमकूपेभ्यः खेदधारा अजायन्त । तासु खेदजातासु अप्सु खः 
छायां पश्यतो रेतश्चस्कन्द । तद्रेतः सहिता भाषो रूपा अभवन्‌ । तमैकतः 
स्थितं रतो भूज्ज्यमानं सत्‌ भूृगुनोम महषिरभव्‌ । स एव भृगुः स्ोत्यादक- 
स्य तिरोहितस्य ब्रह्मणो दशनाय “अधावौग्‌ एनम्‌ एतासेाप्छन्विच्छ '” इति 
[ गो° त्रा०१,४ | अशरीरया वाचोक्तावात्‌ अथ्वास्योपयभवत्‌ । अर्वशिष्ट 
तोयुक्ताभिरज्िरावरृतस्य वरुणशब्दवाच्यस्य ब्रह्मणस्तस्य सवे्योङ्गेभ्यो रसोशच 
रत्‌ । सोङ्गरसभूतलात्‌ अङ्गिरा नाम महर्षिरभवह्‌ । ततस्ताकारणं शच ति 
अथर्वाणम्‌ अङ्गिरसं चौम्यतपत्‌ । ततः एकर््युवादिमननद्र्रो विशतिः 


4 [॥ # । १५ 
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कषा०१, उपोडातः [ ५] 


ह्याका अपवोणोह्गिरसश्चोत्यनाः । तेभ्यस्तपतभ्य षिभ्यः सकाशात्‌ खय॑भु 
ब्रह्म यान्‌ मन्त्रान्‌ अद्राक्षीत्‌ सोधवोङ्किरःशब्दवाच्यो वेदोऽभवत्‌ । अत एव- 
चोदीनाम ऋषीणां विंशतिसंस्याकत्ाद्‌ वेदोपि विंशतिकाण्डात्मकः संपन; । 
अत एव सवसाराद्‌ अयं वेदः शरेष्ठः ॥ श्रयते हि । ^ श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोधि 
जातो ब्रहज्ञानां हृदये संबभूव” इति [ गो° ब्रा०१. ९] । तथा “एतद्‌ वै 
“भूयिष्ठं ब्रह्म यद्‌ भूृग्वङ्गिरसः। येङ्गिरसः स रसः । येथवौणस्तद्‌ भेषजम्‌ । यद्‌ 
“भेषजं तद्‌ अमृतम्‌ । यद्‌ अमृतं तद्‌ ब्रह्मः इति [ गो ° ब्रा०३,४] ॥ एवं 
सारभूतव्रहमात्मकल्वाद्‌ ब्रह्मकतेव्यप्रतिपादनाञ्च अयं ब्रह्मवेद इत्यप्याख्यायते ॥ 
तथा च श्रुतिः । “'चल्लारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदो बह्म- 

वेदः” इति [ गो° ब्रा०२.१६]। अत एव सारवात्‌ सिद्धमन््रता समा- 
नायते । 

न तिथिने च नष्तं न ग्रहो न च चन्धरमाः। 

अयवेमन््रसं्राप्या सवैसिद्धिभैविष्यति । [ प०२, ५] 


इति । तथा स्कान्दे कमलाखयसखण्डे आयवैणमन्त्राणां जपमात्रेणाभिमतफल- 
 प्राधनलम उक्तम्‌ । 

यस्तत्रायवेणान्‌ मन्त्रान्‌ जपेच्छङासमन्वितः । 

तिषाम्‌ अर्थोद्धवं कृत्लं फलं प्रामोति स धुवम्‌ । इति ॥ 


, अस्य वेदस्य सपेबेदादयः पञ्चोपवेदा अद्गवेन समनन्तरं ब्रह्मणा सृष्टाः \ 
तथा च ब्राह्मणम्‌ । ““ स दिशोन्येक्षत माची दक्षिणां मरतीचीम उदीचीं धु- 
वाम्‌ ऊर्ध्वाम्‌ "2 दति प्रकम्य ““ पच्च वेदान्‌ निरमिमीत सपंवेदम्‌ पिशाचे 
हम असुरषेदम दतिहटासवेदम्‌ पुराणवेदम ' इति [गो ° ब्रा०१,१०] ॥ तदे 
पम्‌ आमुष्मिकफठेषु दशंपूणेमासादिषु अयनान्तेषु ्रयीविहितकमंसु अपेक्षितं 
दयलम्‌ अनन्यलमभ्यव्ाद्‌ अपवेषेदेकसमधिगम्यम्‌ इति स्थितम्‌ ॥ तदेष रे 
दकफलानि शानिकपोषटिकानि कमणि राजकमोणि अपरिभितफलानि तु 
रषुरुषादिम्ादानानि च अथववेद एव गरतिपादितानि ॥ पोरोहित्यं च अ- 


भु 
1 १ पतह्पि 0" पतद्‌ चै, वतपएध€७६ 0611 01 पतद्यि-पततै 


[ ६; अथवैसंहिताभाषये 


यवैविरेव काम्‌ । तत्तैकाणां कमणां राजामिषेकादीमां तजेव विसरेण प 
तिपादितावात्‌ । तथा च विष्णुपुराणे ॥ि 
““ पोरोहित्यं शान्तिकपोष्टिकानि राज्ञाम अथवैवेदेन कारयेद्‌ ब्रह्मत च ' 

इति । भटराचर्थैरप्यक्षम्‌ | 
शान्तिपुष्यभिचाराथा एकब्रह्मविगाश्रयाः । 
भियन्तेयवैषेदेन ्रययेवाह्मीयगोचराः । 

इति । नीतिशाखेपि 
अय्यां च दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात्‌ पुरोहितः । 
अथयवैविहितं कम कुयौच्छान्तिकपोष्टिकम्‌ । 

ति । मत्स्यपुराणे 
पुरोहितं तथायवेमन्त्रत्राह्मणपारगम्‌ । 

इति । माकेण्डेयपुराणे 

अभिषिक्तोयवेमन्तेमहीं सुद्धे ससागराम्‌ । 


इति । अथवेपरिशिषट 
यस्य राज्ञो जनपदे अथवा शान्तिपारगः । 
निवसत्यपि तद्‌ राष्ट्रं वधते निरुपद्रवम्‌ ॥ 
साद्‌ राजा विशेषेण अथवोणं जितिन्ियम्‌ ¦ 
दानसंमानसत्कारेमित्यं समभिपूजयेत्‌ [ प० ४, ६] । इति ॥ 


स्याद्‌ एवम्‌ । यद्यस्य अथैवं स्यात्‌ तदास्य व्याख्यानम्‌ उपपनं स्यात्‌ ¦ 
तदेव कुत इति चेत्‌ । उच्यते । “ खवाध्यायोध्येतव्यः ”” [ ते° आ०२,१५] ₹- 
त्यनेन विधिना कृत्ल्रस्यापि वेदराशेः अथौवबोधपयन्तं तस्य बोधितत्वात्‌ । 
तथा हि । “ खाध्यायोध्येतव्यः '' इत्यत विध्यविरुद्धा भावना प्रतीयते । सा 
च इ्िविधा । शब्दभावना अथैभावना वेति । तद्‌ उक्तम आचार्यैः । “६ 
हि लिडादियुक्तेषु वाक्येषु डे भावने मतीयेते । शेन्दभाषना अभावना, चुः 
इति । तत्र शब्दभावनाया अथेभावना भाव्या । लिङादिः करणम्‌ । जेष 


। 8५ शाष्दभावनाथमावना 7" शम्बभावना  अथेभावना. 











क्ष ०१, उपोब्नातः [७] 


दरतिपादिता स्तुतिः इतिकतेव्यता । अथेभावनायाः स्वगादिभोव्यः । धाते 
करणम्‌ । प्रयाजादिः इतिकतेव्यता ॥ ननु धाष्वथोतिरिकिणीं भावनामेव नो 
पलभामहे कस्या धावये; करणं स्यात्‌ । कथं षा तस्या विभागः । भाव्यनि 
ठी भावकव्यापारो भावनेति चेत्‌ न । पचियजिगमिर्मृतिषु धातुषु अधिश्रय- 
णसंकल्यचलनादयो धात्रा एवेति अतिरिक्षस्य भावकव्यापारस्य अभावात्‌ । 
प्रयत्नो भावकव्यापार इति चेत्‌ न । व्रक्षश्चठति काष्ठानि पचन्ति नोयाति इ- 
येवमादिषु अचेतनकवैकव्यापारेषु तदभावात्‌ । खन्द; स इति चेत्‌ [न ] ¦ 
आत्कतरैकव्यापारेषु यजतिददातिजुहोतीत्यादिषु तदभावात्‌ । तर्हिं उभयानु- 
गतम्‌ ओदासीन्यमय्युतिसामान्यमेव भावकव्यापारो भविष्यतीति चेत्‌ न । 
भंचेतने शब्दे सखन्दगरयलयोरभावेन तदुभयसामान्यरूपस्य तस्य अभावात्‌ ॥ 
सत्यम्‌ धाबथोद्‌ अल्यन्तािरेकिणी भावना नास्तीति । धात्यौनामेव पा- 
को यागः प्रयतः संकटः अधिश्रयणम विङ्केदनम्‌ अभिधानम्‌ चोदनम्‌ इति 
प्रातिखिकं धाषभिधेयम्‌ अक्ियात्मकं सिद्धस्मभावम्‌ एकं रूपम्‌ । स्वैधाव- 
थनुगतं करोतिपत्ययवेद्यं शियात्मवं साध्यश्वभावम्‌ अन्योत्यादनानुकूलात्म- 
म्‌ आख्यात्तप्र्ययवेधयम्‌ जपरं रूपम्‌ । तथा हि । यः स्पन्दते यो यजते यश्च- 
` तै यो विदधाति तै सर्वे करोतिप्रत्ययम्‌ जनुभवन्ति । स्पन्दते स्यन्दनं करो- 

। यजते यागं फरोति इयेवं सवत्र करोत्यथेस्यानुगतिः । तद्‌ उक्तम्‌ आचर्यैः 


सिद्धकतैभ्ियावाचिन्यास्यातप्रत्यये सति । 
सामानाधिकरण्येन करोल्यथोवगम्यते । [ मी०भा० वि०२,१,१] 


(ति ॥ भिन्नेषु विविधधावरथेषु उत्याश्यवस्वन्तरकमेकम एतदेवापरं रूपं भ- 
वःतु प्रयोजकव्यापारलाद्‌ »५।अने्युच्यते । तच्च यजेत दद्यात्‌ जुहुयात्‌ इत्या- 
हतपरयोगेषेव अवगमात्‌ पाकः त्यागः रागः इत्यादिषु अनवगमाश्च अ- 
यव्यतिरेकाभ्याम्‌ आस्यातम्रत्ययाभिधेयम्‌ अङ्गीक्रियते । यथाहु 
1 81 माव्यकव्यापासे. २ 8.५ शप्ररतिषु "0" प्प्रभूतिषु. 5 8५ धात्वथो पयेति 
तिरिक्तस्य. 4 2“ अचेतनौ. 5 8/५ विभोशद्े 01 शब्दे. प्र 11४1 647 विभौ 71671, 
(‰ 18 79४ ४ शाका ठि णा छल" फण प? 6 8/1 साध्यस्वभावः. 7 9.1 वि 
॥भेषु. 8 &/ ए १ दस्यादिष्ववयगमाश्च 0" इत्यादिषु अनवगमाश्च 


, 


[४] अभर्षसंहित्ाभाे 


अभिधाभावनाम्‌ आहरन्यामेव लिडादयः 
जंघोत्मभावना लन्या सवास्यातेषु गम्यते । [मी°्भा०बि०२,१.१ ] 


इति । ये प्रयतनं वा स्यन्द वा उभयं वा भावनाम्‌ अङ्कीकुते तैरपि तेषां सर्व. 
बरानुगमाभावात्‌ सवेधाव्थानुगतम अन्योत्पादनानुकूलरूपमेव भाषनेयङ्गी 
कतेत्यम्‌ । एतदप्युक्तम 
सिद्धसाध्यस्वभावाभ्यां धाल्वथों द्विविधो मतः । 
अन्योत्पादानुकूलात्मा भावना साध्यरूपिणी । 


इति । तस्माद्‌ धा्थारिरेकिणी भावनेति सिद्धम्‌ ॥ 


तया च अध्ययनविधावपि तव्यग्रत्ययावगताया भावनाया अंशत्रयेण भ- 
वितव्यम्‌ । तत्र धात्रथेः करणत्रेन अन्वेति ॥ भाव्यापिक्षायाम अत्र तस्यानु- 
पाल्ललात्‌ ““ स स्वगेः स्यात्‌ स्वान्‌ मत्यविशिष्टबात्‌'' इति [जे०४,३, १५1 
विश्वजिन्यायेन खगं एव भाव्यतया अन्वेतीति पुवः पक्षः । ननु कथं खंगेस्य 
भाव्यता । समनन्तरपदोपाश्चस्य खाध्यायस्येव भाव्याद्‌ इति चेत्‌ न । त- 
स्य अपुरुषाथेतेन भाव्यलासंभषात्‌ ॥ तर्हिं अथन्ञानमेव ह्ट्रयोजनरूपल्ाद 
भाव्यं भवषिति चेत्‌ न । विधिम अन्तरेणापि पदपदाथेव्युत्शिमताम्‌ अर्ध 
तेन स्वौध्यायेन अथेज्ञानस्य जायमानात्‌ ॥ तरिं अधीतेनेव खाध्यायेन 9 
चं जानीयाद्‌ इति अवधातादिवद्‌ नियमाय विधिभेवविति चेत्‌ न । अनाः 
भ्याधीतस्य खाध्यायविधेः अक्रबयेवेन नियमाथेवानुपपन्तेः । भवपातादयो 
पि नावेव नियम्यने अवधातनिष्पननेरेव तण्डुखेः पुरोडाशादिनिष्यादनघ्नार 

रपृणेमासापूर् संपादयेदिति न तण्डुलादिसवरूपे । प्रमाणान्तरषिरोधात्‌ ॥ 
मा भूत्‌ खाध्यायस्य भाव्यता । मा च भूद्‌ अः-तानस्य । तथापि “यद्‌ च्च 
“* चोधीते पयसः कूत्या अस्य पितृन्‌ समधा अभिवहन्ति । यद्‌ यजुषि धुतः 
०८ कत्य । यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते । यद्‌ अथवोङ्किरसो मधो 
^ त्याः । यद्‌ ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाणा नाराशंसीमेद 


1 8.५ अभिधामावन > प अथोत्मा. 3 8.0 भिविधषो 07 द्विषिषो प प्र 
(01) ८्छ पाय]. + 8. प स्वगस्याभाव्यता. 5 8/0 माषस्वाषिति चेत्‌, 6 9 सष 
नाथेश्षानस्य. \\*८ ४1] १. 7 & प्प क्रतावेषति नि. 8 &“4 स्वधया स्प 
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कूत्या अस्य पितृन्‌ खधा अभिवहन्ति ” [तै° आ०२,१० ] इत्यध्ययनं 

कत्य भाव्यं भविति चेत्‌ न । तस्यापि 
क्षयभ्षसखाध्यायम अधिकृत्य पटितवेन ग्रहणाध्ययनफलसमपेकावानुपपसेः । 
पापि अतिदेशतः पराप्ेः अस्यापि फलं भविष्यतीति चेत्‌ न । अथेवादस्य 
भनपिदेश्यलात्‌ । तस्माद्‌ विश्वजिन्यायेन स एव जध्ययनविधेभोव्यः । य- 
हु; । 

विनापि विधिना ्टलाभान्न हि तदधेता । 

कर्प्यस्तु विधिसामथ्योत्‌ खगो विश्वनजिदादिवत्‌ । इति ॥ 


अग्रोच्यते । अोवबोधा्थमेव अध्ययनं विधीयते ॥ ननु पदपदाथव्युत्य- 
चेमां पुंसां विधिम्‌ जन्रेणापि अर्थाववोधो जायत इति विध्यानच॑क्यम 
शयुक्तम इति चेत्‌ न । अध्ययनसंस्कृतेनैव स्वाध्यायेन अ जानीयात्‌ न पु- 
लकादिपठितेनेति नियमाथैवाद्‌ विधेः ॥ अक्रलर्थेष नियमानुपपस्षिरिति उ- 
क्षम्‌ इति वेत्‌ न । ^ प्राखुखोन्ानि भुज्जीत ” इत्येवमादिषु अज्तवर्थेष्वपि 
नेयमदशेनात्‌ ॥ ““ वीहीन्‌ भोति इत्यादिविधिवत्‌ संस्कारविधानमाच्रप- 
बसायि्राद्‌ जयं विधिनं खौध्यायस्य अधज्ञाना्थतां बोधयतीति चेत्‌ न । 
“चरुम्‌ उपदधाति ' [ते° सं° ५, ६.२. ५] इति चरोरुपधानविधि; सं 
करं विदधद्‌ यथा तासंस्कृतस्य चरोः स्थलनिष्यतिरोषतां विधत्त तिबरद्‌ अ- 
प्रयनविधिरपि स्वाध्यायस्य अध्ययनसंस्कारं विदधत्‌ ताससस्कृतस्य तस्य अ- 
†वबोधाधीतं विधत्ते ॥ संस्कारविधेः संस्कारविनियोगपंयन्तवेपि फलवावि- 
(षात्‌ स्वगोधेतां कुतो न विधत्त इति, चेत्‌ [न ] । अथौवबोधस्य दृषटटपयोज- 
स्य संभवे जहष्टायेलकत्यनाया अन्यायवात्‌ । तद्‌ उक्तम्‌ । 


लभ्यमाने फले दष्टे नाृ्टफलटकल्यना । 
विधेस्तु नियमायेल्वानानथैक्यं भविष्यति । इति ॥ 


` 0 पटिताथिषेदोक्त°; &“ पटितार्थपेदोक्त. ? &“ ४ दण्लाभा्िहि. : 8 स्व- 
ध्यायस्य, 4 9/५ संस्कारविधियेथा {01 संस्कारं विदधव्‌ ए1116|1 1 7 (ता) ](टताध 
भातधपण), 5 8. प चरौस्थटण 0" चराः स्थलः (८ 8. तद्दभ्ययनविधेरपि 7. 
५.8 भप्क्मविचिदपि 7 8 ०पर्यतत्वेति 7 "प्यन्तत्वेपि, 


[१० अपवैसंहिताभाष्ये 


प्राभाकरास्तु 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदम्‌ अध्यापयेद्‌ ब्विजः; । 
सकल्पं सरहस्यं च तम्‌ आचाय पचकते [ म स्मु ०२, १४०] 
इति स्मृत्यनुमितेन ˆ उपनीयाध्यापनेनाचायेकं संपादयेद्‌ ` दत्यनेन विधिन 
लबानुष्ठानस्य “ स्वाध्यायोध्येतव्यः'" इग्यस्याध्ययनविधेः अधिकारपरवनि- 
ज्ञासायां प्रथमपरतीतेन आचायैकाधिकारकवम्‌ आशङ्ज अन्तरङ्गावाद्‌ अथे 
ज्ञानाधिकारपरचमेव्‌ वणेयन्ति ॥ 
तद्‌ अयुक्षम्‌ । आचायैकरणविधेरेव अभावात्‌ ॥ ननुक्म्‌ । “उपनीय पु 
यः शिष्यम्‌" इत्यनया ' स्मृत्या उपनीयाध्यापनेन आचायेकं भावयेद्‌” इेवं- 
रूप आचायैकरणविधिरनुसीयत इति । तन । एवंरूपायाः श्रुतेः अनेवंरूपया 
स्मृत्या अनुमातुम्‌ अशक्यल्ात्‌ । तथा हि । इयं स्मृतिः उपनीयाध्यापयिता 
आचाय इति ब्रवीति । न पुनरध्यापनं विदधाति । तद्िधाने योऽध्यापयिता 
तम आचाय प्रचक्षत इत्यंशेन एकवाक्यताविरोधात्‌ ॥ ननु “उपतीयाध्याप- 
येद्‌ ' इति अध्यापनं विधाय विधिसिद्गम्‌ अथं “यस्तु इति अनुद्य तस्या- 
चायं प्रतिपादयतीति चेत्‌ न । खवारस्येन विध्यमतीतो तदाश्रयणेन वाक्यभे 
ट्कत्पनाया प्रमाणाभावात्‌ । तद्‌ उक्षम्‌ । 
संभवगेकवाक्यवे वाक्यभेदश्च नेष्यते । 
इति ॥ किं च । -योऽध्यापयेद्‌ ` इति यच्छब्दयोगोपि विधिशक्तिम्‌ अपहन्ति 
ति ““ यदाभ्नयोष्टाकपालः  [ तै°सं०२, ६,३.३] इत्यादावपि यच्छब्दयोगा 
द्‌ विधिशक्तिरपह्येतेति चत्‌ । सायम्‌ । तन्नापि यच्छन्दवृक्षस्य विधित्वभङ्ग 
न “यदाग्नेयो्टाकपालोमावास्यायां च पोण॑मास्यां चाष्युतो भवति सुवगेरू 
लोकस्याभिनित्य `` [तै° सं०२, ६. ३.३} इत्यथेवादेन ““ यत्‌ स्तूयते तदं 
विधीयते ` इति न्यायेन परिकस्पितस्य अन्यस्येव विधित्रखीकारात्‌ ॥ तसाद 
“उपनीय तु यः शिष्यम्‌ `` इत्यादिस्मृत्यनुमिता श्रुतिः नाचायेकरणविधो म्र 
माणम्‌ ॥ 
ननु “अष्टव्ं ब्राह्मणम्‌ उधैनयीत तम्‌ अध्यापयीत "` इत्यत्र नमते; ^? 


~ ~ ~ -- 4 ~ 9 ज 9 भ -0ि = ज नाक ज भ भजनम १ 
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माननोष्सज्ञनाचायेकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः” [पा० १,३.३६ 
ति आचायेकरणे आत्मनेपदूविधानाद्‌ उपनयने आचायेकरणविधिरपेकित 
त्व इति चेत्‌ तैद्‌ अयुक्तम्‌ । 

षण्णां तु कमणाम अस्य प्रीणि कमणि जीविका । 

याजनाध्यापने चेव विशिष्टाश्च प्रतिग्रहः । [ म स्मृ° १०,७६ | 


इति द्रव्याजेनाद्यथैतयेव प्राप्रस्य अध्यापनस्य विध्यनहेतात्‌ ॥ ननु तथापि 
्रटोकिकाचायकसाधनत्ेन अप्राप्रस्याध्यापनस्य विध्यहैतेति चेत्‌ न । आर्चा- 
भेकस्य टोकम्रसिडवाद्‌ अलोकिकलानुपपततैः ॥ 

स्याद्‌ एतत्‌ । “उपनयीत ` इयातमनेपदात्‌ सनियमकोपनयनशेषित्वग्रतीतेः 
भाचायैकम्‌ अरोकिकमिति। न । आचायैकरणे वतैमानस्यं नयतेः अकत्रेभि- 
प्राये आतसनेपद्विधानाद्‌ उपनयना्चायंकयोः परस्परम्‌ अङ्गाङ्गिभावानुपप- 
तैः । अन्यथा ““ स्ररितसितः कतरैभिप्राये क्रियाफले "' [ पा०१,३.७२ ] इ- 
ति जि्वादेव आत्मनेपदे सिद्धे संमाननादिसूत्रम अनेकं स्यात्‌ ॥ 


ननु क्रियाफलस्य कतरभिम्रायतवं नाम न कत्रभिरषितत्ं किं तु कतृगतत्- 
व । अतः उपनयनक्ियाफलस्य माणवकनिष्ठवेन अकत्रेभिप्रायत्राद्‌ आ- 
परर्थैकरण एव नयते; आत्मनेपदं सिध्यतीति चेत्‌ । एवं सति ““ वसन्ता ब्राह्य- 
गोभिम्‌ आदधीत" [ते° ब्रा०१.१,२.६ ] इत्याधानफलस्य अभ्रिसंस्कारस्य 
मरभ्चिगततवेन अकत्रभिप्रायतात्‌ ““ सखरितसितः इत्यात्मनेपदं न स्यात्‌ । न च 
उपनयनक्कियाफलस्य संस्कारस्य माणवकाभिलपितत्वाद्‌ अकनरेभिमायतव्म्‌ 
-ति । आचायैस्यापि अभिरषितमः। आचायोनभिरषितत्वे तस्य श्ियाफल- 
वानुपपकतेः । न हिं क्रियाजन्यं यस्य कस्यचिद्‌ अभिलषितं वा क्रियाफलं किं 
^ क्ममिलपितं सत्‌ कियाजन्यं कियाफलम्‌ । अन्यथा श्रमादिकमपि क्िया- 
न्यम्‌ अहितस्य यस्य कस्यचिद्‌ अभिलषितं चेति खगेकामो यजेत इत्यादो 
प्रयाफलस्य अक््रभिप्रायत्ेन आत्मनेपदं न स्यात्‌ । न च असत्यष् शव मा- 
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[१२] भधवेसंहिताभाष्ये 


णवकसमीहितसाधनतेनेव उपनेतुः उपनयनश्ियाफटम अभिलषितम्‌ इ 
भवतां मतम्‌ यंन क्रियाफलम्‌ अकष्रभिपायं स्यात्‌ । आचायैककामस्य आ 
साधने माणवकाधिकारे समीहानुपपकेः । उपपत्तो धा माणवकाधिकारस्यै 
अभिलपितस्य प्रयोजकषाद्‌ आचायेकाधिकारस्य प्रयोजकं न स्यात्‌ । त 
समाद्‌ आनत्मनेपदादेव क्ियाफलस्य अकम्रेभिपायत्वावगतेमोणवकसमीहितसां 
धनवत्रेनेव उपनयनस्य प्रतीतिः ॥ 


न च “उपनीय तु यः शिष्यं षेदम्‌ अध्यापयेद्‌ "` इति कवाप्रत्ययेन भावा. 
येकेषाम्‌ उपनयनस्येति मन्तव्यम्‌ । स्मृतिगतो हि कवाग्राययः “'समानकतै 
कयोः पूवेकाठे "` [ पा०३, ४.२१] इत्यनुशासनाद्‌ उपनयनाध्यापनयोः स 
मानकतेकल्मेव आचष्टे । तच्च एककतेपरयोज्यलम्‌ । तश्च अङ्गाङ्गिभावेनेव उप 
पद्यत इति उपनयनस्य अध्यापनाङ्गवप्रतीतिर्विलम्बेन भवति । “वसन्ते बराह 
णम्‌ उपनयीत '' [आप ध०१,१,१.,१९] इति हितीयाश्रुतिः प्रत्यक्षश्रुतिगः 
ता । तया द्वितीयाश्रुत्या शटिति उपनयनस्य उपनेयशेषातं प्रतीयते । ““श्रुतिस्मू- 
वयोविरोधे श्रुतिरेव बलीय ला `” इत्युपनयनस्य उपनेयशेषल्रमेव अङ्गीकतेव्यम्‌ ॥ 


ननु उपनयनम्‌ उपनेयशेषोऽस्तु । तथापि उपनेयस्य आचायेकशेषवाः 
तद्रारा उपनयनस्यापि तदङ्गतवम्‌ इति चेत्‌ न । उपनेयसंस्कारस्य आचायेक 
शेषत्े उपनेयशेषले च सप्रयोजनल्वाविरेषेपि पुरुषान्तरगतवेन जचायेकष 
बहिरङ्गावात्‌ एकपुरुषनिष्ठवेन अध्ययनस्यान्तरङ्गवात्‌ “अन्तरङ्गबहिरङ्गयोर 
न्तरङ्गं वीयः" इति तस्य अध्ययनाङ्गतमेव अङ्गीकतेव्यम्‌ ॥ यदि समानकं 
तकति  विहेतस्मातेक्लाग्र्ययबटादेव अन्तरङ्गत्वं बाध्येत तर्हिं भवत्पक्षे आं 
ध्यापनविधिग्रयुक्तस्य अध्ययनविधेः किमधिकारपरावम्‌ इति जिज्ञासायाः 
“अधीत्य स्नायाद्‌ `” इति सातेकव्ापरत्ययानुरोधेन अन्तरङ्गषयुक्तेबोधात्‌ अ 
न्रङ्गाधेज्ञानपरतं परित्यज्य आचा्योधिकारतमेव स्यात्‌ । तसाद अक्रम 
प्रायविरितात्मनेपद्वलाद्‌ अन्तरङ्कयुकेश्च उपनयनम्‌ अध्ययनाङ्गम्‌ इईत्याचाः 
कस्य सनियमकोपनयनशेषि्ाभावाद्‌ नास्य अटोकिकाषसिच्चिः । तदसि 
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०१, उपोग्नातः ` [ १३) 


; अन्यतः प्रापरस्य अध्यापनस्य आचायकशेषवेन विध्यसि्धिः ॥ 

कथं तहिं “जध्यापयीत'' इति विधिः । ^“ एतयान्नाद्यकामं याजयेत्‌" इ- 
तिवत्‌ प्रयोजकव्यापारान्तगैतोपि विधिः मयोज्यव्यापारपर इति ब्रुमः ॥ ननु 
तत्र कामश्ुतिवलात्‌ कामिन एव विध्यपे्षायां पयोज्यव्यापारपराषम्‌ अस्तु । 
भचर तु तदभावात्‌ तत्परं नेति चेत्‌ न । ^“ निषादस्यपति याजयेत्‌ ” इत्यत्र 
कामश्रुतेरभवेपि द्रव्याजेनाथेवेन अन्यतः माप्रं याजनं परित्यज्य रयोज्यव्या- 
पारस्येव अप्राप्तस्य विधेयत्रसखीकारात्‌ ॥ एतेन 


; उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहटतिपुवैकम्‌ । 
\ वेदम्‌ अध्यापयेद्‌ एनं शोचाचारांश्च शिष्षयेत्‌ [या°स्मू०१,२., ७] 


दृतयेतदपि नाध्यापनविधिपरम्‌ इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
उपनीय ददद्‌ वेदम आचायः स उदाहतः [या स्मृ०१,२. २६] 


` इत्येतदपि क्रियायोगमेव आचायशब्दाभिधेयम इति व्यक्षम्‌ उपदशेयति । 
¦ तस्माद्‌ अध्यापनस्य विधिरेव नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ तदभावेन स्वविधिग्रयुक्षतेव 
अध्ययनस्य । स च अध्ययनसंस्कृतेनेव स्वाध्यायेन अथं जानीयाद्‌ इति वि- 
धत्त इति कृत्ल्स्यापि वेदराशेविवक्षिताथेवेन स्वतःपामाण्यात्‌ तदन्तगतस्य 
व्याख्यानं कतु युक्षमेवेति सिद्धम्‌ ॥ 


` वेदस्य सखतःप्रामाण्यं चोदनासूत्रे आचार्यैरेव उपपादितम्‌ । तत्र बहुधा 

विवदन्ते वादिनः । प्रामाण्यम्‌ अपामाण्यं च उभयं खत इति सांख्याः । उ- 
भयं परत दति तार्किकाः । प्रामाण्यं सखतः अप्रामाण्यं परत इति मीमांसकाः, 

अप्रामाण्यं स्तः प्रामाण्यं परत ईति सोगताः ॥ 

, ्रामाण्यस्य खतस्वं नाम कायैकारणादेव कार्येण सह उत्पलिः । अत्र सा- 

`या एवं प्रतिपादयन्ति । खतः असताम जसाध्यवाद्‌ उभयं स्वत इति । तैत्र 

भ्रमाणं च यद्‌ असत्‌ तन्न श्ियते यथा शशविषाणम्‌ । कारकव्यापारात्‌ पूवे 
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[ १४] अथयवेसंहित्ाभाष्ये 


कार्यम्‌ असच्ेत्‌ तहिं न [ येत ] भ्रियते च । अतः सदेव पवेमपि । अपि. 

कायै कारणेन भाक्‌ संबद्म जसंवद्खं वा । संवद्ं चेद्‌ असतः संबन्धानुपपन 
प्रागपि सदेव कायैम्‌ । असंबन्गं चेत्‌ शदमेवास्य कारणम्‌ ददमेवास्य कायम 
इति नियमो न स्यात्‌ असाऽसंबन्धयोरविशेषात्‌ । यथाहु; । ` | 


असखानास्ति संवन्धः कारकेः सखसङ्किभिः। 
असंवद्धस्य चोत्सिम्‌ इच्छतो न व्यवस्थितिः । इति । 


किं च कारणाद्‌ अभिन्रलात्‌ कायस्य प्रागसखं नोपपद्यते । तथा हि । त~ 
नुभ्यः पटो न भिद्यते तक्तायषात्‌ । यद्‌ यतो भिद्यते न तत्‌ तस्य कायेम यथा 
गोरश्वस्य । तन्त॒कारयं पटः । तस्मात्‌ तन्तोनै भिद्यते । यद्‌ यतो भिद्यते तस्य 
तेन सह संयोगः अंग्राभिवां स्यात्‌ यथा कुण्डबदरयोर्मरुषिन्ध्ययोवो । न हि 
पटस्य तन्तुभिः सह तद्‌ उभयम अस्ति । तस्ाद्‌ न तन्तुभ्यो भिद्यते पट इ. 
यभेदसिद्धेः काय प्रागपि सदेव इति सिद्धम्‌ ॥ 


अत्र ब्रूमः। न च भियमाणवं सलसाधनम्‌। असलेपि तस्योपपततः हेतोः 
विपश्षाद्यावृततेः संरिग्धावात्‌ । तथा हि । न हि सतो घटादेः क्ियमाणतं 
हष्टम्‌ कृतकरणव्यापारानुपपतेः। नाप्यसतः क्रियमाणलम्‌ अनुपपन्नम्‌ इति । 
प्रागसतोपि घटादेः सामथ्यं सत्याम उत्यसिदशैनात्‌ ॥ यदय्युक्तम कारणेन 
असंबद्स्य कायैस्योत्यक्लो इदमेवास्य कायैम्‌ इदमेवास्य कारणम्‌ इति निय 
मनुपपक्तिरिति तदय्यपेशखम किंचिदेव कारणं कर्सिमश्रिदेव कारये शक्षम्‌ इति 
पक्तितो निथमनसिद्वेः। न च शक्यव्यतिरेकेण शक्तिरेव नास्तीति वक्षव्यम 
अयम अधिः अदिष्ठातीद्ियाश्रयः कारणावाद्‌ गुरु्ाश्रयवदिति तत्सिद्धेः । 
नापि शक्तिरपि शक्येन असंवद्वा न कायैकारणभावस्य नियामिकेति वाच्यम्‌ । 
शक्ताश्रयायाः शक्ते परतिनियतशंक्यानुकूलस्वभावलात्‌ । अन्यथा सक्रायेवादः 
पेपि ग्रधानोपादान॑बसखीकारात्‌ सर्वस्य जगतः सर्वं सवैखरूपेण सवत्र सवं 
सदिति विवेकहेतोरभावात्‌ इदमेवास्य कायम इदमेवास्य कारणम्‌ इति निः 
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1०१, उपोद्वातः [ १५] 


मो न स्यात्‌ ॥ ननु सवत्र सवदा कायस्य सखाविशेपेपि तशषदभिव्यश्लकसाम- 
पेरनियमात्‌ तत्तदभिव्यक्तिनियमो भविष्यतीति चेत्‌ । एवं तर्हिं अस्मत्यकेपि 
सदुत्यादककारणसामथ्येनियमात्‌ तत्तदसत्कायोँत्पल्तिनियमसिद्धिः ॥ यत्‌ पनः 
यस्य कारणाद्‌ अभेदसाधकम अनुमानम्‌ तदपि तन्त॒पटयोः पर्क्षेण मेदो 
पलम्भात्‌ अत्यक्षविरुद्रकाटात्ययापदिष्टम्‌ ॥ अपि च कारकव्यापारार्‌ प्रागपि 
कारणे कायै सत्‌ स्यात्‌ तर्हिं कारणे कायम्‌ उपरभ्येत । न चोपलभ्यते । न- 
साद्‌ असदेव । प्रागपि सदेव कायम्‌ अभिव्यक्तेरभावाद्‌ नोपलभ्यत इति चत 
न । किम्‌ इयम अभिव्यक्तिः प्रागपि सती उत असती । सती चेत्‌ पागपि 
करेवलतन्तुष्वपि तया पटस्योपलयिः स्यात्‌ । असती चेद्‌ असत्या एव तस्याः 
पृश्चादुत्प्िखीकारात्‌ तद्त्‌ सवेस्याप्यसतः कायस्योत्पत्तिः कि नाङ्गीश्ियते । 
करयेत । इत्यलम्‌ अतिप्रसङ्गेन ॥ तस्मात्‌ सत्कायैनिषेधात्‌ पामाण्यामामाण्य- 
}रुभयोरपि स्वतस्वे किंचिदेव प्रमाणं प्रमाणमिति व्यवस्यानुपपत्तेश्च नो- 
भयं स्वतः ॥ 

` अपि तु अमरामाण्यं सखतः प्रामाण्यं परत इति जपरे मन्यन्ते । तथा हि । 
भि प्रामाण्यं खतोऽवसीयेत तरिं एकतरकोटिनिधौरणात्‌ इदं प्रमाणम्‌ अ- 
(माणं वेतिं न संदिष्टेत । अन्यथा स्वेत संदेहस्योपरमो न स्यात्‌ । अतः 
रणगुणन्ञानाद्‌ अथेक्रियासंवादाद्‌ वा प्रामाण्यनिश्चयः ॥ ननु आदावेव 
थेतथात्लानिश्रये उत्तरकारीना प्रवृत्तिः कथं जाघटीति तदुक्लरकालीनस्त- 
बेश्चयो वा कथम्‌ तदभावे कथं प्रामाण्यनिश्चयः इति चेत्‌ न । कृष्यादाचिव 

1 ्रवृ््युपपेः । वृत्तस्य च अथेक्ियोपलबभो पूवौवगतस्य अथ 
सत्यं निश्चीयत इति तद्विषयस्य पुवेज्ञानस्यापि तदथंसंबन्धितवेन 
{श्चात्‌ प्रामाण्यं निश्चीयते । यथोक्तम्‌ । 

# तस्मिन्‌ सदपि मानत्वं विनिश्चेतु न शक्ये । 

। उक्षरा्थज्रियाज्ञानात्‌ केवलं तत्‌ अरतीयते । इति ॥ 

म अथैक्रियान्ञानस्यापि स्वविषया्भियापरिनिश्वये परापेक्षा येन अ- 





9 4 ज जा च.क 99 जाक भजक 





॑ ) & ५ कारणव्या०. ९ &“१ चेति न संदिग्धे. 7116 ललात 10) 15 (तलप. 
2.4 भान्यत्वं. 


[ १६] अथ्वसंहिताभाष 


नवस्या भवेत्‌ । तस्य फलसूपतात्‌ 1 फलार्थं वा सवै करिष्यते न फलम्‌ अ 
न्याचमिति । अतः स्फुटाविकत्यरूपलाश्च अथेज्छियाज्चानं स्त एव खविषयं 
तथाल्वावधारकं प्रमाणं च ॥ न चेवं भामाण्यावगमस्य पवृश्यङ्गवात्‌ परस्य 
रकाटम्‌ अथेभिर्यानिणेयो निष्फल इति वाच्यम । ज्ञानान्तरेषु भिःशङ्कणवर 
श्यं विसंवादिज्ञानव्यावृ्पमाणपरतिबन्धरूपविशेषाकणनाय प्रदृश्युशरकाल- 
मपि नि्णयस्योपयोगात्‌ ॥ मव्ावभ्यासवत्याम आथल्लाने फलस्याप्रतीताब्पि 
अथैश्रियारूपं फठमिति विषयीकुवेतो विज्ञानान्सराद्‌ विसंबादिभ्यो व्याव 
वैलक्षण्यं प्रतीयते । यथोकम । 


वं्तावभ्यासवत्यां तु वैलक्षण्यं प्रतीयते । 
अतद्िषयविज्ञानाद्‌ आद्येऽपराप्तेपिं तत्फले । इति ॥ 


तस्मात्‌ शटितिनिःशङ्कपवृसिरपि तत्र विसवादिव्यावृक्षपमाणम्रतिबन्धरूपवि 
शेषलिङ्गकाद्‌ अनुमानादेवेति न सखतःप्रामाण्यावगमः ॥ 


जव्राभिधीयते । वत्तः मरामाण्यम्‌ अपयाणाथ्येनिश्चयाद्‌ भवतु । तजिश्चयसतु 
गुणज्ञानात्‌ संवादाद्‌ षा इति यद्‌ उक्ष तन्न मृष्यामहे ॥ भमितिसाधकतमलह 
हि प्रामाण्यम्‌ । मरमितिश्च अनधिगततथाभूताघोवधारणम । नन्वेवम्‌ इद्धि 
यादेरेव प्रामाण्यम्‌ न ज्ञानस्य तस्यावधारणरूपवेन अवधारणान्तरसाधकत 
मलानुपपत्तेरिति चेत्‌ न । विविधं हि अवधारणम्‌ ज्ञानरूपं भराकव्यरूपं चे 
ति । तत्र अनधिगततथाभूताथेगोचरतरेन क्षानस्य मआरामाण्यम्‌ । तथा च अन 
पिगततथाभूतायावधारणं प्रमितिः । तासताधनं क्तानं प्रमाणम्‌ । तद्खाषः भाः 
माण्यमिति नाशब्दाधल्रम । अतः अमितिलक्णवाक्यगतावधारणशब्देन क्ञा. 
नमाकट्ययोः कायैकारणभावेन अदू रविगरकृष्टमोरेकरूपप्रामाण्यव्युत्यस्यथे तः 
न्रेणोपादानम । शक्ती च प्रमाणामभ्राणगोचरे प्रामाण्यामामाण्ये । ते चति 
ामूतोयम अथः इत्येवंरूपात्‌ तथाल्ावधारणाद्‌ अतथाभूतोयम्‌ अथे दि 
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भाद्‌ भतयालावधारणाच्च घकास्तः। तत्र तयाभूतायवधारणम्‌ अपंक्रिया- 

नादिलक्षणपरानपेक्षतेन ज्ञानसखरूपमात्राधीनम्‌ । तदवसेयं प्रामाण्यं ख- 

असीम शयुच्यते । अतथाभुतावधारणं तु ज्ञानस्वरूपमाश्रौधीनलेपि की- 
णंहोषावगमादिलकछषणपरायेष्षम इति तदवसेयम अभामाण्यं परतोऽवसीयत 
प्युच्यते ॥ न च अतथाभूतावधारणमपि ज्ञानस्वभावाधीनम्‌ । भ्रमवाधयोर- 
तभवपसङ्गात्‌ । न हि शुक्तो रजतम अतथाभुतमिति गोचरयतो क्ञानस्य ध- 
पं बाधसंभवो वा । तसात्‌ ज्ञानखभावाधीनमपि अतयाभुतव्वं कारणदो- 
वगमाद्‌ बाधकप्रत्ययाद्‌ वा परत एव निश्चीयत इति अप्रामाण्यं परत ए- 
मेति सिद्वम्‌ ॥ 


अपरे पुनः एतदप्यसहमाना अग्ामाण्यवत्‌ पमरामाण्यमपि कारणगतगुण- 
नात्‌ संवादाद्‌ वा परत एव ज्ञायत इति वणेयन्ति साधयन्ति च ॥ तथा हि । 
बमाण्यं परतो क्षायते । अनभ्यासदशायां सांशयिकत्वात्‌ अप्रामाण्यवदिति । 
नैतत्‌ साधनम्‌ । अस्मन्मतेपि तथाभूतोयम्‌ अथे इव्यवंरूपावधारणात्‌ परत एव 
प्रामाण्यं निश्चीयत इति सिद्धसाधनात्‌ ॥ ननु ज्ञप्रावनपेक्षलेपि उत्प्ौ प- 
पिक्षासि । तथा हि । यदि ज्ञानहेतुमाश्राधीनं प्रामाण्यं भवेत्‌ तर्हिं मरमाण- 
रित्ञानम्‌ जगमरमाणं भवेत्‌ प्रामाण्ये कारणाभावात्‌ । तथा च सति ज्ञानमेव 
। स्याद्‌ घटादिवत्‌ ॥ ननु दोषाभावस्य पामाण्यक(रणत्वात्‌ सति च दोषे त- 
भौवाद्‌ नातिप्रसङ्ग इति चेत्‌ तरिं दोषाभावम्‌ अधिकम्‌ आसाद्य मामाण्य- 
त्रपि जायत इति कथं ज्ञानहेतुमात्रजन्यत्वं तस्य ॥ ननु रोधाभावस्य प्रामाण्य- 
<ुल्लेपि गुणस्य प्रामाण्यं प्रति अहेतुत्वात्‌ तदभावेन वदानां सखतःप्रामाण्यं 
सिध्यतीति चेत्‌ तहिं गुणस्य प्रामाण्यहेतुलेन दोषाभावस्य तदहेतुषात्‌ तज्ना- 
।पि गुणाभावाद्‌ अमामाण्यमपि वेदानां सन्ये । न हि गुणदोषयोः भरा- 
"ण्याप्रामाण्ये भति अन्वयव्यतिरेकयोिंशेषम उपलभामहे । तस्माद्‌ उभय- 
,थ परत इति सिद्धम्‌ ॥ 


अक्राभिधीयते । कायेशक्तेः असति बाधके कायैकारणादेव कार्येण सह उ- 
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त्य्तिरङ्गीकतेष्या । अन्यया वहिगताया दाहकावशक्तेरपि कारणानोरदिथः, 
व्यिः स्यात्‌ । तथा च उत्पति्णे तस्य टाहकावं न स्यात्‌ । बहिश्च खोप 
दहनेव जायते । तत्‌ सिद्धम एतत्‌ स्वत एव च भामाण्यमिति ॥ नच अ 
माण्यमपि स्वत एवास्सिति मन्तव्यम्‌ । तस्य दोषान्वयव्यतिरेकालुविधायिषि 
ज्ञानहेतुमात्रजन्यतवाभावात्‌ ॥ स्याद्‌ एतत्‌ । यदि ज्ञानहेतुमाज्राधीनं मामाण्य 
भवेत्‌ तरिं स्मृतेरपि प्रामाण्यं स्यात्‌ । तद्‌ न । प्रामाण्यशब्देन तंथाभूताधोव 
धारकशक्तेरेव विवधितल्वात्‌ तस्या एव च ज्ञानहेतुमाध्रशब्दाधीनावसमथेनात्‌ं 
अन्यथा नेयायिकमतेपि अप्रामाण्यस्य दोषाधीनावात्‌ तदभाबे स्मृतावपि पा 
माण्यसंभवग्रसङ्गात्‌ ॥ यत्‌ पुनः परमा क्ञानहेवतिरिक्षहे्धीना कायेषे स 
तद्धिशेषलात्‌ अप्रमावत्‌ इत्यनुमानम्‌ तद्‌ असाधकम्‌ । भरमा गुणदोषयोरनय 
तराधीना न भवति ज्ञानत्वात्‌ अप्रमावत्‌ इत्यनेन अनुमानेन मि्विशेषणहेरं 
जवेन शीप्रप्रवृत्ेन विशेषविषयाषेन च प्रवठेन बाधितविषयव्ाह्‌ । तस्य : 
सविशेषणहेतुजल्ेन विलम्बितमवरृक्वाद्‌ दोबेत्यम । तस्माद्‌ उत्यजञावपि ज्ञा 
नहेतुमात्नाधीनल्ेन प्रामाण्यं खत एव । अप्रामाण्यं तु दोषाधीनाात्‌ परां 
इति सिद्धम्‌ ॥ 

ततश्च वेदानामपि अपोरूषेयत्रेन शब्दगतगुणदोषाणां शङ्कितुमपि अशक्य 
लेन संतरां सख्त एव प्रामाण्यमिति निरवद्यम्‌ ॥ 


स्याद्‌ एवं यदि वेदानाम अपोरुषेयाच्ं भवेत्‌ । तदेव असिद्धम्‌ । तथा हि 
वेदवाक्यानि पोरुषेयाणि । वाक्यात्‌ । यद्‌ उक्षसाधनं तद्‌ उक्तसाध्यम्‌ यथ 
भारतादिवाक्यम्‌ । उक्षसाधनानि च वेदवाक्यामि । तस्मात्‌ पोरुषेयाणि वैद 
वाक्यानि । पोरुपयत्वं नाम स्वतन्त्पुरुषपूवंकल्म अभिमतम्‌ । अत॑ः कमवनी 
वणी; पदम्‌ । कमवन्ति च पदानि वाक्यम्‌ । कमश्च नियवंणेषु खत एवासं 
भवात्‌ उञ्चारणक्रमनिवन्धन एव । उश्वारणक्रमश्च पुरुषगरयलताध्य एवेति 
वाक्यान्यपि कमवच्ेन पुरुषम्रयालनिष्याद्यान्येवेति सिच्साध्यलं षट्ताम 
नवकाश एव ॥ ननु किमत्र सोात्सतन्तपुरुषपुर्वकावं विषश्ितमं भाषे खि 


[1 [8 = (कि ककम ~~ ------*^ 9 
अ ~~~ +~ < ० = क ० 0-०-७५ ष द 


] 8ˆ सिच % 84 उक्त साधनं. 8 < 8. ~ 4 &/ | "विचर्णेषु. 8.8. {£ 
पवासंभवोरश्वा°. 6 8“ साक्षात्कारात्‌ ५" साक्षात्‌.  „, 


१, उपोद्नात; [१९1 


रपरया.। माद्य । इदानीम उश्चायेमाणेषु वाधितविषयलात्‌ अनुवक्षप्रणी- 
सदादिवाक्येषु अनेकान्तिकावाशच । नापि ब्रितीयः । साक्षात्खतन्तपुरुष. 
पीतेषु असदादिवाक्येषु अनेकान्तिका्ादिति चेत्‌ मेवम्‌ । साक्ात्यरंपरा- 
धयोः परस्परव्यभिचारेपि साष्त्परंपरावयोरन्यतरस्येवात्र विवश्चितवात्‌ । 
अन्यधा भारतादिवाक्यान्यपि यानि कृष्डेपायनादिना साक्षात्‌ प्रणीतानि न 
तानि परंपरया यानि परंपरया न तानि साषात्‌ इति उभयानुगतपोरुषयावा- 
भावेन अन्यतरस्य अपोरूपेयवप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्‌ यद्‌ वाक्यं हर्‌ साशात्‌ पर- 
परया वा खतन्त्पुरुषपूवेकम इति साधयतां न कचिद्‌ बाधो न त्यभिचार- 
ति सिद्धं वेदा; पोरुषेया इति ॥ 


' तद्‌ इदम्‌ असमश्जसम्‌ । तथा हि । सर्वत्र वाक्येषु वृद्जव्यवहाराबगतपद- 
दाथेसंबन्धस्य च्ुरादिजन्यतक्षत्यदाधैविशेषविषयपरस्परविलकणक्षणिकल्ा- 
वतः शरीरिण एव स्तन््कतूरं हष्टमिति वाक्यं तादशकर्तैतेन व्याप्तं सत्‌ 
कब्यापकं पक्षे साधयत्‌ स्वाभिमतम अशरीरिकपैकतरं विरुणद्धीति विरोषवि- 
हब्ल्ाद्वेतो; । न चास्योत्तरस्य उत्कष॑समायाम्‌ अनार्भावः । सर्वत्र वाक्यावस्य 
तो; शरीरिकतरंकवेन व्याप्नतया हष्टत्रात्‌ ॥ 


स्याद्‌ एतत्‌ । अस्तु तहिं अश्रापि अनितयज्ञानेच्छादिमतः शरीरिण एव 
शिलम्‌ । न च योग्यानुपलयिवाधः चिरवृक्ते कतरि उपलमियोग्याचस्येव 
अभावात्‌ इति ॥ एतदपि न चतुरचेतसां चेतसि चमत्कारं प्राञ्चति । अपसि- 
्रान्तापातात्‌ ॥ किं च यदि वेदवाक्यानां शरीरी कतां स्यात्‌ तस्य चिरवरसवेन 
उपलबध्यभावेपि असो स्मृततिपथम्‌ ,भवतरेत्‌ । न च स्मयते । तस्मान्नास्येव 
तति निश्चीयते ॥ ` 


स्याद्‌ एतत्‌ । केनचिद्‌ अस्मरणं वा हेतुः आहो खित्‌ सवैरस्मरणम्‌ , 
; । देवदक्षेन अस्मृतस्यापि घटस्य विष्णुमित्रगृहे विद्यमानात्‌ । नापि 
तीयः । जमिनीयेरस्मरणेपि कणादाटचरणपशक्षिलमुनिपक्ठिपतिभिः स्मथ- 
णावाद्‌ इति ॥ न । तदीयेरपि वृदधव्यवहारावगतपदपदाथसंबन्धस्य तदर्थवि- 


(मोना मा-क ाकककन 
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[२०] अय्ैसंहिताभाष्य 


पयविलक्षणष्णिकचश्षरादिजन्यवेदनस्य. मातापितृसंबन्धपसुतपीशिक्रीर 
कतुरस्मरणात्‌ । तदेवं वेदवाक्येषु याहशस्य खतन्तपुरुषस्य ते सरन्ति तादश 
वौक्यवम्‌ असत्यरिपन्यिवेन न विरोधकम्‌ । जेमिनीयेस्तु स्वैः सतु भरः 
स्यापि अस्रणाद्‌ योग्यस्मृ्यनुदय एव बाधक इति ाक्यावं हेतुः विर 
समस्तसविशेषत्ेन स्वतन्त्पुरुषपुवैकावमपि साधयितुम असमे इति सिचं 
विशेषधिरोधस्तस्य ॥ स्याद्‌ एतत्‌ । 
“अनन्तरं च वक्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । 
““ ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुवंदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌” 
[० ब्रा०५, ३२] 
^^ ताद्‌. यज्ञात्‌ सेहत शचः सामानि जक्षिरे । 
छन्दांसि जश्षिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्माद्‌ अजायत ` [ऋ० १०,९०., ९ 
इत्यादयो वेदकारणवादा वेदस्य पोरूषेयवे प्रमाणमिति ॥ तद्‌ अयुक्तम्‌ । ¦ 
षां परस्परविरुङ्खायेतया प्माणान्तरम्रतिहततया च ““ प्रजापतिरात्मनो वपाम 
उदस्षसिदत्‌ '” [त° सं०२,१,१, ४] इत्यादिवत्‌ अथेर्वादत्वेनापि उपपरे, 
खाये तात्ययाभावात्‌ । काटकादिसमाख्यापि पवचनमिबन्धनेव भविष्यति 
इति सिचं वेदानाम अपोरुषेयाषम्‌ ॥ 
अत एव च नित्यम्‌ । तज्ञित्यवम्‌ असहमानाः शुष्कतार्विका वैदिकाः 
परति विवदन्ते प्रयु्ते च शब्दानित्यविऽनुमानम्‌ ॥ शब्दोऽनित्यः कतकाषाह या 
कृतकं तद्‌ अनित्यं हृष्टम यथा घटः तथा चायं कृतकः तस्माद्‌ अनित्यं ए 
वेति ॥ एतदः अधीरम्‌ । एतश्च पवैतादो धर्मिणि प्र्षे यथा वहपादनुमार 
तादशं ताश्रकेरङ्गीकरणीयम्‌ । ततश्च एतदनुमानबलादेत्र शब्दस्य नित्याः 
सिद्धिः । तथा हि । अणवोऽनित्याः मुते्ात्‌ पटवत्‌ इत्यनुमाने कवा धा 
ग्राहकरमाणवाधो दोपः तथा शब्दकृतकलानुमानेपि । तथा हि । शब्द 
प्रत्यक्षो देवानामियस्य यो धमी ॥ कृतकस्य अनि्लाज्िवलभून्य इति ५ 


~~ == -9> भा-क भक अनक । 
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हि बक््यं कि धमेद्रयस्य अभाववान्‌ उत तञ्जाववान्‌ । उभयथापि बाधः 
भग्यधो प्रा्यकम अथेम अन्यथा साधयतः ॥ ननु वादिवुद्धिविशेषाद्‌ धमेद्वयम 
आपतति न तु वस्तुविशेषात्‌ । वस्तुनि द्वैरूप्यायोगात्‌ । ततश्च यस्मिन्‌ वादिवि- 
प्रतिपक्लो सत्यां धमेद्वयम आपतति स श्यः पक्ष दायङ्कीकारे कथं बाधः । ए 
वम्‌ अनङ्गीकारे सवानुमानोच्छेदगरसङ्गः ॥ अस्वेवम्‌ अन्यत्र । शब्दे तु वेषभ्यम 
अस्ति । शब्दः कि धर्मितेन प्रतीतः प्र्य्षव्यापनिपक्षधमेतयोराश्रयः उत्यितः 
उक्षरङ्षणेषु स एव तिष्ठति वा न वा । यदि न तिष्ठति । आच्रयासिदयादि- 
दोषः । यदि तिष्टति तरिं अनेकक्षणावस्यायित्वात्‌ शणिकवभङ्गः ॥ अथ च 
ब्दावजातिमान्‌ शब्दस्तिष्ठतीति चेत्‌ तत्रापि विचारयत्वायुष्मान्‌ । किं 
¶तिस्तिष्ठति उत व्यक्तिरपि । यदि जातिस्तिष्ठति व्यधिकरणासिद्यादि- 
दोषः । न हि शब्दल्जातिः पश्च इति भवस्धिरेवोक्षम्‌ । अनिग्यव्यक्तेश्चावस्याने 
ूर्वोक्षदोषावकाशः ॥ अथ च काचन व्यक्तिस्तिष्ठति । तदापि शब्देष्यक्षीनां 
धर्मिवाङ्गीकाराद्‌ भागासिद्गो हेतुः । न हि भविष्यच्छब्दः इदानीं वतेमानस्य 
कुतकलत्स्य हेतोराश्रयो भवति ॥ कृतकं नाम करणव्यापारविषयतम्‌ । तश्च 
क्रालत्रयासंसपृटं सवशब्देषु तेत इति हेतोन भागासि्धिरिति चेत्‌ । अहो 
पाण्डित्यं ताकिकस्य । यत्र काठत्रयसंस्यष्टशब्दयुद्धिः स्वयं कालत्रयातीतं प्रय- 
श्रीकूतवान्‌ इति ॥ ततः प्रत्यक्षाभावे अनुमानमपि दूरापास्तम्‌ ॥ ततः अस्मि- 
नननुमाभे पर्वतादिवत्‌ स्यायी वतेमानः शब्दः पक्षवेनाङ्गीकरणीयः । तस्य 
, मिण; अनि्यतल्रसिद्धो अपरेषां भविष्यदादिशब्दानामपि शब्दत्रेन हेतुना 
अनित्यं साधनीयम्‌ ॥ एवं च महीमहीधरादिकृतकालानुमानवत्‌ शब्दकृतक- 
वानुमानमपि परास्तं वेदितव्यम्‌ । शब्द्राहि च प्रमाणं तं कृतकल्वभुन्यमेवं 
[हातीषि सहीमहीधरवत्‌ इति धर्मिग्रांहकप्माणबाधस्वदुक्तो हेतुः अन्यत- 
सिद्धश्च । तरू“ त्यः शब्दः ॥ 
सोपि स्फोट  शाब्दिकाः शब्दायन्ते । तत्रेमां श्रुति प्रमाणयन्ति । 


शब्दन्रह द्‌ एकं यश्चेतन्यं [च] सवभूतानाम । 
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[२२]  -अयवैसंहिताभाष्ये 
यत्परिणामस्िभुवनम्‌ः अखिलम इदं जयति सा बाणी । - 


इति । अस्य अयम्‌ अधेः । शब्द एव ब्रह्म ! तद्‌ एकम्‌ । एकं च स्फोटेष्यति 
` रिक्तम अन्यन्न संभवति । वणोनामः अनेकावात्‌ । अत एव न ध्वेनयोपि । पद 
धाक्यरोरेकतशङ्कापि नास्येव व्णैविरयिततात्‌ तेषाम्‌ । ध्वनिव्पदवाकये- 
भ्यो वा नान्यः शब्दः प्रसिद्नोस्ति लोकवेदयोः । शब्दब्रह्मेति पठन्ति लोकिका 
वेदिकाश्च । पदज्ञा अपि एवम आहुः । “एकम्‌ अक्षरम्‌ एकं पदम्‌ एवं 
वाक्य" इति । उत्यन्नापवर्गिष्वनेकेषु वर्णेषु एकवुदधे्विषयः स्फोटः शृहश्वाद्‌ 
ब्मशब्दाभिधेयः । स्फुट्यते अथे प्रकाश्यते [अनेन ] इति स्फोटः ॥ 


. ननु अथाभिव्यश्ञकशचेच्छब्दस्तर्िं वणौक एव सः । ज्ञातेषु वर्णेषु अथं 
ज्ञायत इति प्रसिरिः । नैतत्‌ वणौत्मकशब्दः अ्प्रायायक इति कोथः । एकै 
को वण; अथेपरत्यायकः उत्त अनेक इति । न तावद्‌ एकैकः । अकारादीन 
वणौनां प्रयेवं वर्पोश्चारणे अथेप्रतीतेरभावात्‌ । न.च अव्ययानां किरस्कारा- 
द्यथप्रयायकलं हष्टमिति मङ्नव्यम्‌ । "“अव्ययाद्‌ आप्सपः' [ पा, २, ४, ४२ 
इति विभक्षो लुक्रायां तेषाम्‌ अथम्रायायकाबात्‌. न तु प्रातिपदिकावस्यायाम्‌ , 
ततश्च अ इ उ इति श्रणीनां तिरस्काराश्चयादरापांनां तेषां 'पदातममकषेन अने 
कव्णातसकावात्‌ [ अथधंम्रायायकावर्म्‌ ]। न हि अदशनमात्ेण विभक्तिवणनाम 
असम । तथाव संबुद्धिमातिपदिकायोरेकलप्रसङ्गात्‌ । अनिष्टं बुशाच्छा 
. डिक्रानाम्‌ । पैया च अव्ययानामेव अथपरत्यायकतवम्‌ स वणानाम्‌ एकैकश 

अध्ययामि च पदविशेषा दप्युक्षम्‌ । एतेन उपंसगोकीमि सर्वाणि श्ाख्याता 
नि ॥ ततः अनेके वणो अथप्रत्यायका इति षक्तव्यम्‌ । अयमपि पश्लो भकं 
क्षीकरणीयः । अपदात्मकस्य कचटेत्यादिरूपस्म अथमरत्यायकावादशेनाि 

पदान्मकोऽनेको वणेः अथेग्रत्यायक ईति सारं सितम्‌ ? पदं च सुतं तिङं 
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र । तच्च भरातिपदिककृततद्वितधातुसचमासपकृतिकम । तत्‌ सरव वणंसरूपमेव 
न तु ततोतिरिक्तं पदमस्ति । वर्णेभ्योतिरिकषस्य पदस्य अदशेनात्‌ ॥ ` 

` ननु बणेगतो धमे; कश्चन पदमिति । था व्यक्तिगतो जातिविशेषो गोहः» 
भिति । एवं चेत्‌ एकयोव्यक्तिदशने गोल्मतीतिवत्‌ एकेकवणदशने पदगरत्ीतिः 
स्यात्‌ ॥ ततो वणानां समुदायविशेषः पदमिति वक्षव्यम । तञ्च अर्थग्रत्यायंक- 
मिति वणेनीयम्‌ । तेन पदसमुदायविशेषो वाक्यम्‌ इत्युपपादितं भवति । व- 
णेन्यायस्य पदे संचरणात्‌ ॥ ननु अस्वेवम्‌ । तावता वणो एव शब्द इति भ- ` 
वता्ुकषम्‌ पदवाक्याकानां वणौनाम्‌ अथेत्यायकावक॑यनेन भावानववो- 
गृह्‌ ॥ भावश्रायम्‌ । यदि वणौ नित्या यदि वा अनित्या उभयथापि तेषां स- ` 
दायो नोपपन्नः । नित्यानां तु गुणत सर्वेगतद्रव्यवे बा पञ्चाशासंस्थाकार ˆ 
षां मेलनं केन कर्तु शक्यम्‌ । न चैवं वणीनां स्यानमयल्यैयर्थमसङ्गः । नि- 
चानामेव तेषां स्थानपयल्ाभ्थामेव अभिव्यज्यमानल्ात्‌ । न च अभिष्यकतेर- 
९ समुदायः कर्त शक्यः । वणोभिग्यक्तेज्ञोनरूपतात्‌ । ज्ञानानां च भमेण 
{7यमानलात्‌ । “युगपज्ज्ञानानुत्य्तिमनसो लिङ्गम” [ गौ° सु०१,१,१६ ] 
-ति न्यायात्‌ । कमेण जायमानानां क्षणिकानां तेषाम्‌ एकस्मिन्‌ देशे कालि 
। मेलनस्य कुम अशक्यतात्‌ । न च मेलनाद्‌ अन्यः -समुदायोस्ति । त- 
माद्‌ वणेनित्यलेपि सखष्टः समुदायाभावः । कथं वणेसमुदायः पदं पदसमु- 
शयो बाक्यम्‌ अथेग्रत्यायकं स्यात्‌ । अस्ति तु अर्ध॑मरत्ययः शब्दात्‌ । ततः श- 
दतखम्‌ अन्धदेव ॥ | 

। ननु एताहशं शब्दत कुतः प्रतीयते ॥ अनित्येभ्यो वर्णेभ्य इति ब्रूमः न च 
र उक्तानुपपत्तिः ।, छि ब्रुमः । न चैवम्‌ अथे- 


चयोप्येवमम्ति । तथाते तस्य अशागवं स्यात्‌ । अनिष्टं च तत्‌ । 
`श्ा-~ नं शब्दतखम्‌ एकवुद्ेरविषयोधंप्रत्यायक इति “स्यि- 
फोट इत्युक्तम्‌ ॥ 


प््ययविषयः सर्वभूतानां स्याकरजङ्गमानां शरीरिणां 
व्त्रह्मणो व्यतिरिक्तं न चेतन्यम अस्ति ” इति। मनु 


8५ ग्येयथैर. 
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यैतन्यविवतौ इमे नासाविधा भावाः स्व सशब्दाः । तत्‌ शब्दतलं स्याह {म 
च अधिष्ठानम्‌ अध्यस्तं भवति दत्यत आह यत्परिणामस्विभुषनम्‌ असिम 
इदमिति । परिणामो षिवतोंऽभिहितः । ननु परिणासविवतैयोः को मेदः । 
अयम्‌ । पूरवरूपापरित्यागेन असत्यनानाकारमरतिभासो विवः । यथा शुक्ति- 
कायां रजतस्य सपेरज्वां वा सपेस्य प्रतीतिः । पुवेरूपपरित्यागे सति नाना- 
कारपतिभासः परिणामः । यथा क्षीरस्य दधिप्रतिभासः ॥ त्रिभुवनं यत्यरि- 
णाम इययुक्ते भोतिका भावाः शब्दव्रह्मणः; परिणामाः स्युः । तव्युदासाय उ. 
क्षम्‌ अखिलम्‌ इदम्‌ इति । इदम्‌ जाञ्यप्रत्ययविषयः । चेतन्याद्‌ व्यतिरिकं 
सवैमित्यथेः । सा स्फोटरूपा वाणी जयति ॥ 
तेन एतद्‌ उक्तं भवति । ५५ ..णि ` चेतने सवेमरपश्चविवतौधारे स्फो. 
शब्दे शब्दाभिधेयम्‌ न तु बणोनाम्‌ । तेषामपि स्फोटे अध्यस्तलात्‌ । त 
सात्‌ स्फोट एव शब्दः ॥ 
इति ये मन्यन्ते तेषां दुरन्तं व्यसनम्‌ आपतितम्‌ ॥ अमतीतस्यापेस्य प्रती- 
तिः । प्रतीतस्याथैस्य परित्यागः । तथा हि । वणोत्मकशब्देभ्यो यथा स्फोटः 
शब्दः अतीयते तथेवाधेः प्रतीयताम्‌ । को दोषः । न च ज्ञानव्यवधाने अशा 
ष्वा तस्याथेस्य । स्फोटोपि शब्द एव । शब्दश्च ज्ञानकरणम्‌ ! मत्य्षव्यतिरि 
क्षाज्ां करणानां क्ञानकरणलाङ्गीकारात्‌ सवैवादिभिः । ततत्र. यः स्फोटपष 
परिहारः स एव वणप भविष्यति । तथा हि पितो पव 1 
वर्णो ज्ञातः सन्‌ अथं प्रत्याययिष्यति । किम्‌ स्फोटेम ॥ 
तसाद्‌ अपोरूषेयताद्‌ नियघ्ठाद्‌ विवश्षितायेल्ाश्च कृत्क्षस्यापि वेद्राः 
सदन्तगैतस्य ब्रहमवेदस्यापि विवक्िताथेषिन व्याख्येयताभिशिः.॥ | 
तथापि कथमस्य अन्ते व्याख्येयता । वेदानां कमे  "स्परतिपाद 
शरुतिवशात्‌ इति बूमः ॥ सा च अथवेबेदस्य पुवेत्राह ॥ि 
यते । “ब्रह्म ह वे क्षाणं पुष्करे सखे । स खलु 
«दे । केनाहम्‌ एकेनाष्रेण सवीश्च कामान्‌ सर्वाः 


3 
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+ वेदान्‌ सर्वाश्च यज्ञान्‌ सवौश्च शब्दान्‌ सरवाश्च बरी; स्वोणि च भू- 
तानि स्यावरजङ्गमान्यनुंभवेयम इति । स ब्रह्चयेम अचरत्‌ । स ओम्‌ इवये- 
.तद्‌ अक्षरम अपश्यत्‌ त्रिवण चतुमाोत्रं सवंव्यापि" इत्यादि [ गो ब्रा ० १, 
। ६ ] ॥ “तस्य प्रथमया स्वरमात्रया पृथिवीम्‌ जन्निम ओषधिवनस्यतीन्‌ 
' क्रग्वेदं भरिति व्याहति गायत्रं छन्द; विवृतं स्तोमं प्राचीं दिशं बसनम्‌ 
। ' [ गो° बा०१,१७] इत्यादिना आद्याभिसिस्मिः पमणवमात्रा- 
भेराप्तव्यान्‌ ऋगादीन्‌ प्रतिपाद्य अन्ते समाम्नातम्‌ । “तस्य मकारमाच्रया- 
"पश्चन््रमसम्‌ अथवेवेदं नक्षत्राण्य मिति सखम आत्मानम आनुषटुभं छन्दः 
‹एकर्विशं स्तोमम्‌” इत्यादि [ गो, ब्रा०१,२० ] ¦ तथा तैक्तिरीयकेषि बह्य- 
करणे श्रुयते । “ग्न लकते पयसः कूत्या अस्य पितृन्‌ खधा अ- 
` {द्‌ यजुषि धृतस्य कूत्या । यत्‌ सामानि सोम भ्यः पवते । 
'यवोङ्किरसो मधोः कुल्याः” इति [ते°आ०२,१०] । तद्‌ एवम्‌ 
(रीत्या सव्॑नाथवेवेदस्य चरमभावितात्‌ तद्याख्यानस्य चयीव्याख्याना- 
न्तयेम उपपन्नम्‌ ॥ 
तस्य रेहिकामुष्मिकसकलपुरूषाथैपरिज्ञानोपायभूतस्य अथवेवेदस्य नव 
दा भवन्ति । तद्‌ यथा । पेप्पलादास्तोदा मोदाः शोनकीया जाजछा जलदा 
सवदा देवदशाश्चारणदेद्याश्चेति ॥ तत्र शोनकीयादिषु चतसषु शाखासु अनु 
कसूक्ष्छगादीनां गोपयत्रादणानुसारेण पञ्चभिः सूतरर्विनियोगो ऽभि्हितः ॥ 
नि च सत्राणि । कोशिकम बेतानम्‌ नष्षत्रकलत्पः आङ्गिरसकत्पः शान्ति- 
सश्चेति । तद्‌ उक्तम्‌ उपवषोचा्ः कल्यसूत्राधिकरणे । 


नक्षत्रकल्पो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः \ 
तुयं आङ्गिरसः कल्यः शान्तिकल्पस्तु पचमः । इति ॥ 
¡ साकत्येन संहितामन्त्राणां शन्तिकपोष्टिकादिषु कमसु विनियोगविधा- 
त्‌ संहिताविधिनाम कौशिकं सुत्रम्‌ ॥ तदेव रतरः सूम्ररुपजीव्यावात्‌ परधानं 
पतेषु बहुषु सूत्रेषु अथवैवेदग्रतिपाद्यानि कमोणि विग्रकीणेवाद्‌ दुर्बोधा- 
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नीति सुखावबोधाय तानीह संगृष्यन्ते ॥ तत्र तावत्‌ फोशिकसुषे भमेण 
पाद्यान्येतानि कर्माणि ॥ 

आदो स्थाखीपाकविधानेन दशैपूणैमासविधिः । ततो मेधाभनमामि । ४ 
दचारिसांपदानि । ग्रामनगरदुगेराषटादिलाभा्यानि । पुप्रपशुधनधाभ्यपरजा 
स्वीकरितुरगरथान्दोखिकादिसवेसंपत्साधकानि । जनानाम्‌ रेकमसपादका 
नि सांमनस्यानि ॥ ततो राजकमौणि । तानि च शनरुहस्तित्रासनानि संग्रा 
मजयसाधनानि इषुनिवारणायौनि खद्गादिसवेशख्रनिवारणानि परसेनामो 
सनोदेजनस्तम्भनोश्चाटनादीनि स्सेनोत्साहपरिर्षणाभयाधांनि संग्रामे जय 
पराजयपरीण्योनि सेनापत्यादिय्धानपुरुषजयकमोणि परसेनासंचरणभेर 
षु अभिमन्तितपाशासिकशीगर्षेपणादो न "समन 2: राज्ञो रथस्यारोह 
जभिमन्त्रितमेरीपटहादिसवैवादित्रताडनम्‌ सपतक्षयकमोणि श 
राज्ञः पुनः स्वराषटमवेशकानि राजाभिषेकः ॥ पाप्याथोनि । निष्यः 
णि । चित्राकमादीनि । पोष्टिकानि । गोसमृद्धिकमोणि । लक्ष्मीक. 
छएयथैमणिबन्धनानि । कृषिपुष्टिकराणि । अनदडु्समृद्धिकराणि । गृष्संपाकर 
णि नवशालाकमोदीनि । वृषोस्जेनम्‌ । आग्रहायणीकमे ॥ जन्मान्तरकृतपः 
पनिमित्ताचिकित्स्यविविधरोगभेषज्यानि । तन्न प्रथमं सवेव्याधिभेषज्यम्‌ ॐ 
रातिसारबहुमूत्रादिभेषज्यानि शंख्राद्यभिधातजरुधिरथवाहनिरोधकानि भूतः 
तपिशावापसारव्रह्मराश्षसबाल्रहादिनिवारणानि । वातपिशषशेष्मभेषज्यामि 
हृद्रोगकामिलाश्चित्रनिवारणानि । संततञ्वरेकाहिकादिविषमज्वरणभय्मः 
ठादरनिवारणानि गवाश्वादीनां किमिहराणि कन्दमुलसपेवृशचिकस्यावरभ, 
मविषनिवारणानि शिरोक्िनासिकाकणंजिाग्रीवादिरोगभेषज्यानि बराह्मण 
द्याक्राशनिवारणानि गण्डमालादिविविधरोगभेषज्यानि ॥ पुत्रादिकामञ्ी 
मोणि । ससरप्रसवकर्माणि । गमाधानगभैहंहणरपुंसवनादीनि । सोभाग्य 
णानि । राजाः मन्यनिवारणानि । अभीष्टसिद्धयसिदिविन्लानानि । ददि 
शन्यतिवृष्टिनिवारणानि । सभाजयविवादजयकलहशमनानि । खेच्छातो 

६1 ७1. (परिः. ५८ ५१ 8, 2 8/१ कथा [कषा गकषेपणादीनि, ११६. 
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श्णानि । वृष्टिकमोणि । अर्थोत्थापनकमे । द्युतजयकमं । गोवास- 
.लवारणम्‌ । अश्वशान्तिः । वाणिन्यलाभकमे । स्तिया: पापत्क्षणनि- 
शरणम्‌ । वास्तुसंस्कारकमे । गृहप्वेशकमे । कपोतवायसादयुपहतगृहशान्ति- 
विधिः । दुष्पतिग्रहायाज्ययाजनादिदोषनिवारणम्‌ । दुःसखम्रनिवारणम्‌ । कु- 
पारस्य पापनक्षत्रजननशान्तिः । ऋणापनोदनम । दुःशकुनशान्तिः ॥ आ 
भिचारिकाणि । परकृताभिचारनिवारणानि ॥ स्वस्ययनानि । आयुष्याणि । 
वातकमेनामकरणचूडाकरणोपनयनादीनि । एकाग्रिसाध्याः काम्या यागाः बर- 
दैनस्र्गोदनाद्या इा्विशति; सवयज्ञाः ॥ ऋव्याच्छमनम्‌ । जआवसथ्याधा- 
म्‌ । विवाहः ॥ पेतूमेधिकानि । पिण्डपितरुयज्ञः ॥ मधुपकेः ॥ पांसुरुधिरा- 
वपेणयक्षराक्षसादिदशेनभूकम्पधूमकेतुचद्धाकौपसवादि बहु विधोत्पातशान्त- 
¦ ॥ आज्यतन््रविधिः । जष्टकाकमे । इन्द्रमहः । ततोऽध्ययनविधिरिति ॥ 
तथा वेतानसूत्रे दशपृणमासादिषु अयनान्तेषु त्रधीविहितकमेसु ब्रह्मा त्रा- 
'णाच्छसी जाश्रीधर; पोतेति चतुणाम विजा कतेव्यं प्रतिपाद्यते । ततन अ- 
ज्ञानमन्त्रणादीनि ब्रह्मणः । शख्रादीनि नाहणाच्छंसिनः  जप्रीभस्य, अ~ 
प्राहायश्रपणप्रस्यितयाज्यादीनि । पोतुः, प्रस्यितयाञ्यादीनि । इति विभागः ॥ 
ज अथं कमेक्रमः । ग्रथमं दशेपुणेमासो । ततोऽद्धानम्‌ † अभिहोत्रम्‌ । 
7ग्रयणेष्टिः । चातुमास्यानि । वेश्वदेववरुणग्रधाससाकमेधशुनासीरीयाणि । प- 
तुयागः । अग्रिष्टोमोक्थ्यषोडश्यतिरात्रात्मकः प्रकृतिभृतश्तुःसंस्थः सोमयागः 
7जपेयः । अप्रोयोमः। अभिचयनम्‌ । सोत्रामणी । मेन्नावरुण्याभिष्षेष्टिः । 
त्राम्‌ अयनम्‌ । राजसूयः । भश्वमेधः । पुरुषमेधः । सवेमेधः ! बृहस्पति 
वबगोसवाद्‌य ` एकाहाः सोमयागाः । व्युषटद्धिरात्रपकृतयो ऽहीनाः । रात्िस- 
जाणि । सांवस्सरिकाण्ययनानि । दशपूणेमासायनानीति ॥ ` 
 नक्षत्रकल्येपि प्रथमं कृचिकादिनष्त्रपुजाहोमादि । ततोऽद्धतमहाशान्तिः । 
नश्छतकमं । जमृताद्या अभयान्तास्विशन्महाशान्तयो निमिन्नभेदेन प्रतिपादि- 
ताः । तत्र दिव्यान्तरि्भोमेषु उत्याततिषु अमृताख्या महाशान्ति; । गतायुषां पु- 
मर्जीवनाय वैश्वदेवी । अभ्रिभयनिवृक्षये सवेकामावाप्तये चाम्रेयी । नष्षतग्रहोप- 
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[२४] अयवैसंहिताभाष्ये ` 


इष्टभयातैरोगगृहीतानां तच्छान्तये भागवी । बरह्मवचैसकामघ्य षस 
ञ्वलने च ब्राह्मी । राज्यश्रीव्रह्मवचेसकामस्य बाहेस्पत्या । भरजांपिशचङर), 
परजाक्षयनिव्र्ये च प्राजापाया । शुद्धिकामस्य साविश्री । इन्दोब्रह्मवैसकामः 
स्य गायत्री । संपत्तामस्य अभिचरतोऽभिचयेमाणस्य च आङ्गिरसी । विजय- 
वलयपुष्टिकामस्य परचभोद्जनकामस्य च रेदद्री । अद्युतविकारनिदृर्ति[कामस्य' 
राज्यकामस्य च माहेरदधी । धनकामस्य धनष्षयनिवृ्तिकामस्य च कौबेरी 
विधातेजोधनायुष्कामस्य आदित्या । अननकामस्य वेष्णवी । भूतिकामयास्तुसं 
स्कारकैसंणोर्वासोष्पत्या । रोगा्त॑स्य आपद्वस्तस्य च रोद्री । विजपकाम 
अपराजिता । यमभये याम्या । जलभये वार्रणी । वात्याभये वायव्या । बल 
निवर्तये संतायाख्या । वस्त्र्ठयनिवृत्तये लाष्री । बाटिस्य व्याधिनिवृ्तये कं 
मारी । निद्तिगृहीतस्य नैश्ती । बठकामस्य मारदणी । अश्यक्षग्रनिवृ 
गान्धर्वी । गजष्षयशन्तये पौरावती । भूभिकामस्य पाथिवी । भयातेश्य अ 
भयाख्या महाशान्ति; । आसां तन्तरभूता महाशान्तिश्चेति ॥ 

तथा आग्गिरसकल्ये आभिचारकमोदौ कतेकारयितृसदस्यानां सारा 
करणम । अभिचारोपयुक्देशकालमण्डपकर्ैकारमितृदीक्ादिधमेसमिदान्य 
दिसंभारनिरूपण्छदिकम्‌ । ततः जआभिचारिककमाणि । परकृतानिचारनिव 
रणादीन्यन्यान्यपि कमांणि ॥ 

शान्तिकस्येपि प्रथमं वैनायकग्रहगृहीतलशक्षणानि । तच्छान्तये संभाराहैर 
णम्‌ । जमिपेकवैन्धयकहोमाः । ततपूजाविधानम्‌ । आदित्यादिनवग्रहयज्ञा 
दिकसिति \ | 

एतष कत्यष्वनुक्षानि यानि राजाभिषेकोपयुकद्रव्यपरकृतिद्रव्यषरिग्रहपुर 
हितवरणादीनि परिशिष्टोक्षानि तान्यपि अनुकम्यने । परधर्म राजाभिषेकः; 
प्रातःप्रात्वस्वगन्धालकारसिहासनाश्वगजान्दोलिकासब्गध्वजच्छन्रचामरादीमे 
त्न्मन्त्राभिमन्तितानां राज्ञे प्रदानादीनि पुरोहितकमोणि । सुवणेधेतुतिल 
भूमिदानादींन राज्ञः गरतिदिवसकतेश्यानि । पूजितपिष्टमथा सदीपया राभि 
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उपोब्रातः [ २९] 


तज्ञो नीराजनम्‌ । र्षाकरणं च इत्येवमादीनि पुरोहितस्य राज्रिक- 
१० 1 राज्ञः पुष्पामिषेकः । राज्ञो रात्नो आराज्निकविधानम्‌ । म्ातःपरातर्ु- 
विक्षणम्‌ ! कपिलादानम्‌ । तिलधनुदानम्‌ । रसादिधेनवः । कृष्णाजिनदा- 
मम्‌ । भूमिदानम । तुलापुरुषविधिः । जदित्यमण्डलाकारापूपदानम । हिर- 
ण्यगभेविधिः । हस्तिरथदानम्‌ । कनकाश्वादिदशमहादानानि । अश्वरथदा- 
नम्‌ । गोसहस्तविधिः । दृषोत्सगैः । कोटिहोमः । लक्षहोमः । अयुतहोमः । 
पुतकम्बत्यविधिः। तटाकम्रतिष्ठा । पामुपतत्रतम्‌ । इत्येवमादीनि ॥ अन्यान्यपि 
दानव्रतादीनि ॥ | 
` इति सपरिशिष्टपञ्चकल्यम्रतिपाश्यानां कममणां दिड्ात्रेण अयप्र अनुक्रमः, 
वेशेषस्तु तत्सूक्षविनियोगावसरे वक्ष्यते । एतानि च निविधानि नित्यनैभि- 
सिककाम्यभेदेन । तत्र जातकमो दीनि नित्यानि । दर्दिनाशनिनिवारणाश्वशा- 
यञ्भुतकमोणि च नेमििकानि । मेधाजननग्रामसांपदादीनि काम्यानि ॥ 
अश्र नित्यानां नैमितिकानां च अवश्यानुष्ठेयता । अकरणे प्रत्यवायस्मरणात्‌ 1 
तया हि । - 
निनेमि्विके कुयोत्‌ प्रत्यवायजिधांसया । इति ॥ 
कम्यानां तु इच्छातः परवृतिः ॥ ४. 
एतेषां रामाद्‌ वहिः मरागुदण्देशे महानदीतटाकादु्तरकूलेनुष्ठानम्‌ । “षु 
रस्तादु्रतोऽरण्ये कम॑णां प्रयोग उश्चरत उदकान्ते” इति कौशिकसूधात्‌ 
[ कौ १.७] ॥ पुंसवनादीनां तु नित्यानां गृह एवेति सद्रभाष्यकारमतम्‌ ॥ 
कालस्तु परव्यं पुण्यनक्षत्रयुक्तं॒ति्यन्तरं वा । अद्ुतकर्मेणां तु तहक्षिमिता- 
ननरमेव । तणा चोक्षम्‌ । 
| अमावास्या पोणेमासी पुण्यनष्टन्रयुक्‌ तिपि । 
एत एव त्रयः काठाः सर्वेषां कमेणां स्मृताः । 
अञ्ुतानां सदाकालम आरम्भः स्व॑कमेणाम । इति ॥ 


जओभिचारिकाणां तु ग्रामाद्‌ दक्षिणदिशि कृष्णपश्चे कृलिकानक्षतरे रयोग इति . 
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विशेषः तथा च कौशिकं सूत्रम । “आभिचारिकेषु दक्षिणतः संम 

हत्य आङ्गिरसम्‌" इत्यादि [को० ६,१ | । अत्र आङ्गिरसमिति आ . 
ल्योक्षमि्यथैः । एतेषां कमणां प्राच्योदीच्याङ्गानि दशेपुणेमासवत्‌ कायौणि 
“'हमो दशपुणेमासो व्याख्यातो दशेपूणेमासाभ्यां पाकयज्ञा" इति सून्तकाः 
वचनात्‌ [ को ०१. ६ ]। अत्र पाकयज्ञशब्देन सवम्‌ आथवेणं कमोंच्यते । त 
द्विविधम्‌ । आज्यतन्तं पाकतन्त्ं चेति । यत्र प्रधानं हविः आज्यं तद्‌ आज्यं 
तन्त्रम्‌. । यत्र चरुपुरोराशादिकम्‌ तत्‌ पाकतन्त्रम्‌ ॥ आज्यतन्त्रे अयम्‌. अर्‌, 
एानकमः ! प्रथमम्‌ ““अंग्यसश्च '' [१९६५ ] इति कतजेपः बर्दिटेवनम्‌ वेदि. 
उत्तरवेदिः अभ्भिप्रणयनम्‌ अभ्निप्रतिष्ठापनम्‌ वर्तग्रहणम पविध्रकरणम्‌ पवि. 
अेणेध्मयोक्षणम्‌ इष्मोपसमाधानम्‌ वर्हिःपोक्षणम ब्रह्मासनम्‌ ब्रह्मस्यापनः 
स्तरणम्‌ स्गीणेमोक्षेणम आत्मासनम उदपात्रस्थापनम्‌ आज्यसंस्कारः सुवग्म 
हणम्‌ श्रह्रहणम्‌ पुरस्ताद्नोमाः आज्यभागो । “ सविता प्रसवौनाम्‌ [५,२४ 
इति कर्मणि अभितोभ्यातानेराग्यं जहयात्‌” इति [ को ०१४.१ ] सूत्रकारव 
चनात्‌ अभ्यातानानि । एतदनां पुवैतन्त्रम ॥ ततो यथोपदेशं प्रधानहोमः । ता 
उत्तरतन्त्रम्‌ । अभ्यातानानि पावेणहोमः समृद्विहोमाः संन॑तिहोमाः खिष्कः 
दवोमः सर्वपायशिक्षीयहोमः स्कनरहेमः “'पुनर्मविद्धियम्‌"' [७9. ६९] इ 
होमः स्कन्नास्मृतिहोम संखितिहोमाः चतुगहीतष्टोमः बहिहौमः संललावहोम 
चिष्णुक्रमाः बतविसजंनम दकिणादानम ब्रहमोत्यापनम्‌ इति ॥ पाकलन्त्े 
अभ्यातानाभाव एव विशेषः अन्यत्‌ सवै समानम्‌ । तथा च गोपयघ्राह्मणम्‌ 


॥ " ४ 
आन्यभागान्तं प्रान्तम्‌ ऊध्वं सिष्टकृता तह । 
हवीषि यज्ञ आवापो यथा तन््स्य तनवः । इति. ॥ 


अद्धतक्मेणाम आग्यतन्त्लेपि पाकतन्त्वद्‌ अभ्यातानाभावः ¶ यद्‌ आहं 
केशवः ! ^ पाकलन्तेषवम्यात्तानानि म कथन्ति अद्ुतेषु न भवन्ति अन्यत्र स 
वेत्र भवन्ति" इति [ के०१४, १] ॥ क 
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शाखायाः शोनकीयायाः पूरवोक्ेषेव कर्म॑सु 
विनियोगाभिधानेन संहिता्थः प्रकाश्यते ॥ 


.मकाण्डे षड्‌ अनुवाकाः । म्रथमेनुवाके षट्‌ सूक्तानि । तने ये भि- 

त्‌ अयमं सुक्तम्‌ । अस्य मेधाजननकमसु विनियोगः । यद्‌ आह 

। ““पेस्य मेधाजननानि '' इति [ कौ०२,१. ] । अश्र पुवैशब्देन 
इति सुक्तम्‌ उच्यते । ^ पूर्वं तरिषप्रीयम्‌ ` इति [ कौ ° १,७., ] प- 

१ ॥ तानि च मेधाजननकमाणि । उदुम्बरपलाशककैन्धुसमिदा- 
भ्रीहियवतिलानाम्‌ आवपनम्‌ क्षीरौदंनपुरोडाशरसानां भक्षणम्‌ 
पाय भेक्षदानम सुप्स्योपाध्यायस्य कणौनुमन््रणम्‌ उपाध्यायो- 
ण्ले जपः जज्यमिभ्रधानाहोमः तिखमिशथधाना हुत्वा तच्छेषभष्- 
ध्यायाय दण्डाजिनधानाः प्रदातुं धानानुमन्त्रणम्‌ तद्वदेव ्धाना- 
-कसारिभारद्वाजानां पक्षिणां भिद्धावन्धनम्‌ तघ्ाशनं च । शतानि 
सनेन सूक्तेन मेधाकामस्य कायाणि ॥ तथा च कोशिकं॑सूत्रम । 
रिकृशानां भिद्धा वधभात्याशयत्योदुम्बरपलाशककेन्धुनाम्‌ आदधा- 
ति भक्षयलयुपाध्यायाय भेक्ष यच्छति सुपरस्य कणेम अनुमन्त्रयत उ- 
दन्‌ जपति धानाः सापर्भिश्राः सवेहुतास्तिलमिश्रा हला प्ाक्नाति पुर- 
षमः करमाषं दण्डं निहग्य पश्चादग्ेः कृष्णाजिने धाना अनुमन्त्रयते सू- 

. र ग्वा प्रयच्छति सकृजुहोति दण्डधानाभिनं ददाति इति [को० 
]॥ अस्य अयम्‌ अथैः। “"आश्यवन्ध्यामवनयानभष्याणि संपातवन्तिः" 
[कौ०१,७.] परिभाषणात्‌ शुकादिजिद्धानां संपाताभिहुतामामेव बन्धनं 
नँ च । "“ संपातेन होम्‌ आक्षिपते '` इत्यभ्यातानान्ते अनेन सुक्तेन आन्य 
[ संपीतानयनम्‌ ^ सवाण्यभिमन्त्याणि `` इति [को०१, ७,] परिभाष- 


^ 
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२ अयवेसंहिताभाष्ये 


णाद्‌ अनेनेव सूक्तेन अभिमन्त्रणं च ॥ ककेन्धुबृह्दरी । “ समि 
धाति '' इति [ कौ०१.७.] परिभाषणात्‌ उदुम्बरादीनां समिध शति 
नीयम्‌ । हस्तहोमलात्‌ तन्तरविकल्यः । ““ न दर्विहोमे न हस्तहोमे न पृष 
तन्त्रं ियेतेत्येके ` [ को ° १४. २, } इति सूत्रात्‌ । ““ आवपति वीहि 
लान्‌ "“ इति [ को ०१.७.] परिभाषणार्‌ आवपतिचोदनायां वीहि 
्येतव्याः ¦ “ सवोण्यभिमन्त्याणि "` इति वचनात्‌ अघर सवै पदा 
मन्त्य कतेव्या; । “` भक्षयति क्षीरौदनपुरोडाशरसान्‌ इति [कौ 
वचनाद्‌ भशयतिचोदनायां द्रव्यानादेशे क्षीरोदनपुरोडाशरसा 2 
अत्र रसशब्देन दधिधुतमधूदकानि उच्यन्ते । यद्‌ असूत्रयत्‌ । “र्दा 
धुदकमिति रसाः '” इति [कौ०१,४.] । शीरौदनादीनां भष्ष्यतात्‌ 
ताभिमन्त्रणानि पर्ववत्‌ कतैव्यानि । ““ आश्यवन्ध्यास॑वनयानभद्या, 
तवन्ति सर्वाण्यभिमन्याणि ” इति वचनस्य दरितल्ात्‌ । भैक्षं पकः 
वा अभिमन््य दद्यात्‌ । अनुमन्त्रणं नाम शेषिणो मन्त्राथषेन अनुग 
रःसरं मन्त्रनपः । अभिमन््णस्य तु इण विशेषः । उक्ष हि । 

मन्त्रम उश्चारयन्नेव`मन्ल्ाथंवेन संसरेत्‌ । 

शेषिणं तन्मना भूता स्याद्‌ एतद्‌ अनुमन्त्रणम्‌ । 

एतदेवाभिमन््रस्य रक्षणं चेश्षणाधिकम्‌ ॥ इति । 
धानानां सवहोमस्य हतशेषमाशनस्य च कर्म्ये विरोधात्‌ प्रयोग 
अन्यत्‌ निगदसिद्धम्‌ ॥ 

एतानि कर्माणि अन्योन्यनेरपेष्येण मेधाजननफलसाधनवेन चोदि 
विक्त्येन अनुष्ठेयानि । कमेभूयस्वात्‌ फलभुयस्वम इति न्यायात्‌ ' 
वा अनुष्ठेयानि । एवम्‌ उक्षरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
उपनयनदिवसेपि मेधाकामस्य ब्रह्मचारिणः अनेन सुङ्केम आभ्य) 

कायैः । तथा च उपनयनमकरणे सूत्रितम्‌ । ““ मेधाजनन आगुषयेजुहुमो 
इति [को०७,४,]। अच्र द्रव्यस्य अनादेशेपि आन्यं होमद्रव्यम्‌ \ “ 
जोति " इति [को०१,.७.] जष्टोतिचोदनायाम्‌ आज्यस्य दव्यवपरिभ 
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{० १, सू° १, प्रथमं काण्डम्‌ । ३ 


‹त्‌ । तथेव ब्रह्मचारिसंपतकमंसु अस्य सूक्तस्य विनियोगः । सूत्रितं हि ' 
पूवस्य ब्रह्मचारिांपदानि ” इति [ को०२.२. ]। तानि च कमणि । उ- 
अरपलाशककैन्धूसमिधां ब्रह्मचारिगरृहोपस्तरणतृणानां च आधानम्‌ । अ- 
यपिपीलिकाचिद्रे मेदोमधुश्यामाकेषीकतूलाज्यानि पञ्च द्रव्याणि एरयक्‌ 
¶ आज्यस्यात्यां पिपीलिकोद्ापान्‌ ओप्य गृहम आगत्य अभ्यातानौन्ते 
स्यात्या सकृत्‌ जुहुयात्‌ । अनेन सृक्तेन अन्नम्‌ अभिमन्त्य न- 
जयिल्ला धानास्तिलमिश्राः प्रयच्छति । रमैः कमेभिरनुष्ठिेरा- 
संधसिभैवति । तथा च कोशिकः । ““ओदुम्बयोदयो ब्रह्मचाया- 
एणान्यादधाति "` इत्यादि [को० २.२,] ॥. 

नरसंपत्कामस्य तत्साधनेप्वेतेषु उदुम्बरपलाशककेन्धूतश्षणाधानस- 
णाधानाभिमन्तितानासवप्रदानेषु कमसु अस्य सूक्षस्य विनिया- 
ध सूत्रम्‌ । ““ ग्रामसांपदानि विकारस्थुणामूखावतष्णानि सभा- 
रणानि ग्रामीणेभ्योन्नं सुरां सुरापेभ्यः '' इति [ को ०२, २. ] ॥ 
सुक्कविशेषो न श्रुयते तथापि ““ ग्रहणम आ ग्रहणात्‌ '” इति 

] परिभाषणात्‌ “पूर्वस्य '" इत्येतदेव रिषपरीयं संबध्यते ॥ 
†पत्कमसखपि अस्य सुक्घस्य विनियोगः । तथा दि । उदुम्बरष- 
-भिदाधानम्‌ ब्रीहियवतिलानामः आवपनम्‌ क्षीरोदनपुरोडाशर- 
च इयेतानि मेधाजननोक्षानि अहनि कालश्रये अभिमज्वा- 
नं च सव्यात्‌ पाणिमध्याद्‌ रुधिरस्य दधिघुतमधुदकमिश्चितस्य 
न्नतस्य आशनम्‌ एश्विमृन्यमाशने च इत्येतानि कमोणि अनेनेव 
(प्तामः कुयौत्‌ । आह च कोशिकः । “* ओदुम्बयोदीनि भ्ष- 
[ सर्वसांपदानि तिर्जयोतिष्कुरुतं उपतिष्ठते सव्यात्‌ पाणिष्टदयालो- 
श्रमश्नाति पृक्षिमन्यो जिह्वाया उत्ाद्यमशष्यो; परिस्तरणमस्तु- 
दशे उपनद्च तिस्रो रात्री; परपूलने वासयति चुणानि करोति 
न्थ ओप्य दधिमधुमिन्रमश्ाति ” इति कौ० २.२. ]॥ 
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[ तणा वर्चस्यकमेणि अनेन सृक्तेन व्स्कामः जोदुम्बयादीनि त्रीणि < 
यौत्‌ । तया च ] ववैस्कामायाः कुमायो दशिणोरोरभिमन््णम्‌ कीतवपाहे 
मः जघ्युपस्यानम्‌ इत्येतानि कमणि अनेन सूक्तेन तेजस्कामोनुतिषेष्‌ । “ 


वस्य ममात्ने व्य इति वच॑स्यानि `" इत्यादि [ कौ०२,३.] सुषम्‌ ॥ 


तथा शत्रहस्तित्रासनकमोण्यपि अनेनैव संग्रामजयकामो राभा कणः 


तानि च । संपातोपेतरथवकस्य शत्रुहस्यभिमुखं प्रवतेनम्‌ ““ 
संपातवन्ति इति [को०१,७.] परिभाषणात्‌ संपातािहुष 
स्यश्चादियानानां शश्रुगजाभिमुखपेरणम पटहटमेयोदिवादिश्राणाः 
ताडनम्‌ हतो शकेराः प्रक्षिप्य अभिमन्त्य तदयुक्षपुरुषप्रस्वापनम्‌ 
पुटयन्त्रेण शवीराय्ेषः अभिमन्तरितवालुकाम्रकेपणं च दत्येतानि 
म । ^ पूर्वस्य हसतित्रासनानि रथचक्रेण संपातवता प्रतिपवतेर्या 
[को०२,५.]॥ 

तथा पञ्च निद्धेतिकमोणि शान्तिकपौषटिकेषु सव्र अङ्गाषेन व, 
स्वातन्त्येण वा कतेव्य्ेन सश्रकारेणोक्षानि । तन्न आद्ययोः कमे 
ताभिमन्तितभक्षपाशमे आज्यष्टोमे च एतत्‌ सूक्तं विनियुक्म्‌ ` 
व्रम्‌ । “ पुवैस्य पूर्वस्यां पौणैमास्याम अस्तमित उदकान्ते कृष्ण 
निक्छतिकमाणि अयुद्धे ' श्त्यादि [ कौ०३.१.]॥ 

तथा पोशटिकविशेषे चित्रकर्मणि संपातितसारूपवा्तोदमपराध 
समिदाधानसूपे अस्य सूक्तस्य विनियोगः । सूत्रितं हि । “पु 
कुलायसुतं हरितवहिषम्‌ अश्नाति "” इत्यादि [ कौ०३.१.] 1 त 
नादेशे स्यालीपाकः पुषटिकर्मसु सारूपवासः '” इति [ कौ ० १,५७ 
पितल्वात्‌ सरूपवासाया गोदुग्धे शृतः श्याएीपाकः। ओदन इति 

तेजोतरते च एतत्‌ सृक्तं विनियुक्घम्‌ । “ नाग्यमोः सवि" इ 
३. १.1 सृ्रम्‌ ॥ 

तथा ^ पुष्टिकमेणाम्‌ उपधानोपस्थानम्‌ ” इति [की०३, ” 
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१, सूु०१,] प्रथमं काण्डम्‌ । ५ 


न््ाणाम्‌ उपधानोपस्थानयोर्विनियोगविधानेन तन्मध्यपातिनोस्य सुक्त- 
१पि विनियोगः । उपधानं नाम आज्यादिषयोदशद्रव्यहोमः । ““ उपद्‌- 
देशे आन्यं समित्‌ पुरोडाशः पयः ओदनं पायसं पमुः प्रीहियवति- 
शम्भः शष्कुल्यः एतानि त्रयोदश हर्वीषि जानीयाद्‌ "` इति पे- 
(षणात्‌ ॥ 
व्याधयः । आहारनिभिक्षा अन्यजन्मपापनिमित्ाश्चेति । तत्र आ- 
(शानां वैधशाखरोक्षचिकित्या उपशमनम्‌ । पापनिमिक्ानां तु आ- 
<सबन्धनपायनादिभिर्भेषन्यकमेमिरुपशमनम्‌ । “ओषधिषनस्यतीनाम्‌ 
नन्यमतिषिद्धानि भेषज्यानाम्‌ जंहोलिङ्गाभिः"' इति [कौ ०४.४.] सूत्र 
भ ^ स नो मुष्वलंहसः ” [४,२३,१,] इति पापनिवृ्तिम्रतिपादनपरा- 
मन्त्राणां स्त्र भेषज्यकमेणि विनियुक्षवात्‌ । तत्र सर्वव्याधिषु अनेन 
न आज्यं हुता उदपात्रं संपात्य अनेनैव व्याधितशरीरं संमार्जयेत्‌। तथाह 
कः । “जय भेषज्यानि ” इति प्रक्रम्य ^'पर्वस्योद्पात्रेण संपातवतान्ते 
परमा इति [ कौ०४,१,] भे व्याधौ उपधानो- 
मान्यपि कुयोद्‌ इति स्द्रभाकारः । उपधानसखरूपम्‌ उक्तम्‌ ॥ 
(या अनेनैव सूक्तेन पुव्रकामायाः ख्िया मृतापत्यायाश्च संपातितोदकाव- 
ए पुरोडाशभक्षणम्‌ कन्दुकभीडनम्‌ अलंकारधारणं वा कारयेत्‌ । “पूर्वै 
अरकामावतोकयो; ` इत्यादि [ को° ४.४. ] सूत्रम्‌ ॥ | 
पिा उपाकमेणि माणवकवाचने विनियुक्तम्‌ । "“ भिष्ीयं पच्छो वाचये- 
इति [ को०१४.३.] हि सृत्रितम्‌ । 
अ राज्ञः पुष्पाभिषेके ये त्रिप रत्युचा शाखादिभूतया पयोहोमः कायः । 
ध परिशिष्टे पुष्पाभिषेक प्रफम्य उच्यते । 
सप्तरात्रं घुताशी षा ततो होमं पयोजयेह्‌ । 
गव्येन पयसा कुयोत्‌ सोव्णेन सुषेण तु ॥ 
वेदानाम आदिमेमन्त्रमंहाव्याहतिपुवेकेः इति [ प०५,३,]॥ 


‰' ए ग्वतोक्तयोरि० २ & १ विनयुक्तं. 3 71५ 31६६. ५८ 2८५8. ५ ५४१ त्रिष 
4 8.0 ग. वा. "€ पाधौ प्ल 74715/15414. 








६ अथ्ैसंहिताभाष्ये ~ ५ 
तद्‌ एवम्‌ आधवेणमन्त्राणा सिङ्खमन्बलेन अपरिमितवीयेह्भरदशेः 
आदिमसकशस्य विस्तरतः सर्वेषु कमेसु उपलक्षणेन सृश्रहकता विनियो 
धायि । ततः सर्वेषां मन्त्राणाम्‌ अभिरषितसर्वफलसाधनावं भेतव्य 
मन्त्राणाम्‌ अनुषठेयाथेप्रकाशकतस्य तदथशाखात्‌ ' [अ० १.२. 
धिकरणेन स्यापिता्ात्‌ तैचलिङ्गामुसारेण विनियोगो वक्षव्यः 1. 
शिना सिन्चदितिवत्‌ असमथेविधानं प्रसज्येत । नायं दोषः एः 
तयम्‌ उपतिष्ठते इतिवद्‌ बलीयस्या शरुत्या लिङ्क बाधित्वा गुणकत्यन 
नियोगसभवात्‌ ! तत्र हि रेन्द्रमन्त् इनद्रशब्दस्य गोणीं वृिम आचि, 
पत्योपस्थाने विनियोगः कृतः । एवम अत्रापि गोपधब्राह्मणशुत्या उदं 
निखिलृकसैसु विनियोगः कृत इति तत्तकमानुसारेण मन््रलिङ्गानां गोः 
दिवृह्यान्रयेण विनियोज्याथेपरता बोडव्या ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
ॐ ये भ्रिषप्ना; परियन्ति विश्वा रुपाणि बिञ्रतः । 
वाचस्पतिवेला तेषा तन्बो[ अद्य दधातु मे॥१॥ 
रे । त्रिऽसप्राः ! परिऽयन्ति । विश्वा । रूपाणि । विधतः । 
वाचः । पतिः । वलां । तेषाम्‌ । तन्व; । अद्य । दधतु । मे॥ 
यच्छन्दभि प्रसिद्धाथवाची । “ सर्वनाम प्रसिद्धा अरसाध्याथेविषतिः 


इति न्यया । ये लोक्वेदमसिद्धाः त्रिसप्ाः । जरमोवा स्त वा 
ताः ३३ इश्तस्ययाव्ययासन्रादूराधिकसंख्याः संख्येये दति अन्यपदार्थे बह 
हिः! अदायेश्च जत्र वायेः। सच विकल्पः संशयो वा संभवति । जरह ॥ 
तय एव चि जितः । बहु संखे डजबहुगणात्‌ इति व्‌ समासानः । तरः 
तिरिष्ावात्‌ सति शिष्टखरो बरीयान्‌ इति न्यायेन बहुबरीहिखरं बाधिता 
इति अन्तोदा्तावम ह । तद्‌ .अयम्‌ अथः । एथिव्धादञ्जयो रोका: 

पाम्‌ अपिष्ठातारः अभ्निवाय्वादित्याः । लन्चरजस्तमोगुणाः । बकषविष्णुम 
उचेवमायासिंसंस्थाकानता 7 सन्ति ते स्व ज्र चिशब्देन दिषदित 





राः इत्येवमाद्य 
 1& ए तद्धिगानु , 9 8.५ गसित्वसंस्या” 
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५ सप्त प्रहा: । सप्र बरुङ्गणाः ! सु टोका; । सप्र च्छन्दांसि 
~ >. +4थाक्रान्ता; सन्ति ते सवै अत्र सप्रशब्देन अभिमताः । भरि 
काकाः सपसस्याकरान्ता वा इति यावत्‌ ॥ य्वा । तरिः सप्त त्रिस- 
। *“ इ पुवेवद्‌ बहुवीहिः । अत्रं सुजयः अन्यपदाथेः। स अ कियाभ्याब्रु- 
तकः ह। त्रिरावृशसप्संख्यायुक्षा इत्यथः । इ अत्र समासेनैव 
धेस्य अभिहितावात्‌ संख्यावाचिनचखिशब्दस्यैव समासः न तु सुजन्तस्य इति 
; अवणाभावः। तद्‌ उक्तं वातिककृता सुजभावोभिहितायेललात्‌ समासे ₹- 
८। ते चेवं द्रष्टव्याः प्रसिद्धसुयाधिं्टितयाचीदिग्वयतिरिक्षा ओसे- 
दभि; सफमिः सूर्यैरधिष्ठिताः सप्र दिशः । ते च आरोगादयस्ेधिरीयै- 
विन्ते । ^“ आरोगो भ्राजः. पटर; पतङ्ग; । खर्ण॑रो ज्योतिषीमान्‌ विभा- 
* [तै०आ०१,७,१.] इति । होतृमभूतयो वषद्कर्तारः सप्त ऋषिजः । 
बश्च वरुणश्च । धाता चायैमा च । अंशश्च भगश्च । रन्द्र विवसाश्े- 
“ [ते°आ०१,१३.३.] इति श्रुयन्तरमसिद्वा बिवखव्यतिरिक्षा; सप्त 
या इति । तथा च मन्तवणेः । “सप्त दिशो नानासू्ा; सप्त होतार 
जः; । देवा आदित्या ये सप्त" [० ९, ११४. ३.] इति । यद्वा । सप्त 
वः सप्र लोकाः सप्र दिशः इत्येवं तरिसप्राः । श्रूयते हि । “यः सप्त सि- 
अदधात्‌ एथिव्याम्‌ । यः सप्र लोकान्‌ अकृणेर्‌ दिशश्च" [तै० ब्रा ० २, 
१,४,] इति । सप्त ग्रहाः सप्त ऋषयः सप्त मर्न्रणा इति वा त्रिसप्राः ॥ 
वा त्रिगुणिता सप्रसंख्या येष्विति बहुत्रीहिः ।. एकर्षिशतिसंख्याका ₹- 
\। ते च “द्वादश मासाः पंचतेवख्रय इमे लोका असावादित्य ` एकरवि- 
। [त° सं०७,.३.१०. ५.] इति म्रलिद्धाः परिगृ्न्ते । यङ्ञा शरीरार- 
गणि पञ्च महाभूतानि पन्च प्राणाः पञ्च ज्ञानेद्धियाणि पञ्च करमे- 
पाणि अन्तःकरणं चेति । एवम एकर्विंशतिसंख्याका; अरतयेतव्याः । एव- 
-क्षलकछषणालिसप्रसंस्या ये देवाः परियन्ति । मतिदिनं पतिषससर प्रतिक 
प्रतिशरीरं यथोचितं पयोवतेन्ते । 4 परिपुवात्‌ द्ण्‌ गतो दयसमालु- 
अदादि्ात्‌ शपो लुक्‌ । इणो यण्‌ इति यणादेशः । यद्रलानित्यम्‌ इति निषा- 
५ "भागे०. 2 8५ [पल दि एठा€ "धि. 3 8.१ अरोगा०. ५ 8/१ स्वभ 
वणरः. 


¢ अभषसंहिताभाषये 


तदप्रतिषेधः । उदावता तिडा गतेः समासवचनम्‌ इति परिशम | 

मासः। तिडि चोदात्तवति इति गतेरनुदाशावमह । किं, . 
विश्वानि सर्वाणि रूपाणि ग्रतिनियताकारान्‌ जगदमुग्रहायं विन्नः ध 
नतः । य्वा रूप्यन्त इति रूपाणि चेषनासेतनालकानि बून बिभ्रत; 
भिमतफलपदानेम पोषयन्तः। ड विश्वेति । शेश््न्दसि बहुलम्‌ हति 
लोपि मत्ययलछणेन मुमि उपधादीधेले न लोपः प्रातिपदिकानतस्य इति नको 
विश्वशब्दः अशूयुषिलटिकणिखटिविशिभ्यः कन्‌ [उ ०१, १४९,] इति षान 
यान्तवात्‌ ज्जित्यादिर्मित्यम इत्या्युदा्तः । विधत इति । दुभूञ्‌ धारणपोषण 
इत्यसाघछटः शत्रादेशः । शपः चुः । भृखामिर्‌ इग्यभ्यासस्य शरम्‌ । उभिः 
सवैनामस्थानेऽधातोः इति प्राप्तस्य नुमो नाभ्यस्ताच्छतुः इति प्रतिषेधः ` 
त्ययस्मरेण शतुरुदालते पापे अभ्यस्तानामादिः इति अभ्यस्तस्य आशुदार 
म्‌ इ। वाचस्पतिः वाचः वेदानमिकायाः पतिः पालकः सामी । निस 
बरतेन नित्यानामपि वेदानां मथमतस्तन्मुखाद्‌ अभिष्यक्तेसतस्य खामित्वर 
शः । पदद्वयमपि परस्यरसापेक्षतया एकाधेतादृचिवानिरूटावाश्च ब्रह्मण 
ज्ञा।  सावेकाच इति वाच उत्तरस्या विभक्तेरुदाशवम्‌ । षष्ठयाः पतिपुः 
विसजैनीयस्य सतम्‌ ह । तेषां प्रागुदीरितानां भिसप्तानां देवानां बला : 
नि। ॐ पुवैवत्‌ शेश्छन्दसि बहुलम्‌ इति शेपः ¦ तक्षदसाधारण 
मथयानि श्रुतधारणादीनि मे मम मेधादिफलाथिनः। ड तेममावे्कवच 
इति अस्मच्छब्दस्य पष्येकवचनान्तस्य मेअदेशः। अनुदात्तं सवंमपादादौ ४ 
पिकारात्‌ सर्वानुदा्लावम । तन्वः तन्वाः शरीरस्य । ड सनि 
आगमशासनम्‌ इति आडभावः । अद्य इदानीं मेधाजननादिकमे 
दधातु विदधातु करोतु । ड दुधाम्‌ धारणपोषणयोः। अस्माछोटि 
तयादिलात्‌ शपः चुः । श्लौ इति शविवचनम्‌ । तिपः पिच्लेन सावेधातुकेमपित्‌ 
रिलस्याभावात्‌ श्नाभ्यस्तयोरातः इति आल्योपस्याभावः। तिङकतिडः इति नि 
तः इ । अत्र बलाधानरूपाभिमतफलगदातृतं वाचस्तिकठैकम्‌ अः 
म्यते । तद्‌ अयुक्षम देवताया विग्रहा्यभावेन फलणदाषाषायोगात्‌ । लोक 
विग्रहादिमत एव सेवितराजादेः फलपदातृतवं हश्यते । सायं दोषः । देवी 
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शथभावेन फलदातृलासंभवेपि तदुदेशेन क्ियमाणयागहोमादिजनिता- 

+ फलमदात्र्ाङ्गीकारात्‌ । तथा च नवमे देवताधिकरणे निर्णीतम्‌ \ 
ता वा प्रयोजयेदतिथिषंञ्नोजनस्य तदपेल्वात्‌ ” [जे०९,१., .] इत्यत्र । 
` हि 1 “ यदापरेयोष्टाकपालः `` [ते सं०२, ६.३,.३.] इत्यञ्च देवता म- 
ते । अपुवेमपि । तत्र प्राकरणिकानाम्‌ अवधातपरोक्षणादीनां संनिपत्योप- 
काणां भयाजादीनाम्‌ जरादुपकारकाणां च अङ्गानां किम्‌ अभ्यादिदे- 
प्रयोजिका उत अपुवेम्‌ इति विशये देवतेव प्रयोजिकेति तावत्‌ प्राप्तम्‌ । 

` । यागेन तोषिताया देवतायाः फटपदवात्‌ । संभवति टि तस्याः फलप- 
(। मन्त्राथेवादादिभ्यो विग्रहादिपन्चकावगमात्‌ । विग्रहः हविःस्ीकारः 
जनम्‌ तृत्षि; प्रसादश्च इत्येतत्‌ चेतनस्योचितं पश्चकम्‌ । "“ सहक्लाश्षो गो- 
द्वञजनाहुः '' [त° सं०२., ३.१४. ४.] इति षिग्रहः । ““ अभ्रिरिदं हविर- 
'' [त° बरा०३,५,१०.,२.] इति हविःस्वीकारः । "“ अद्वीदिन््र भ्रस्िते- 
रषि [०१०,११६. ४.] इति हविर्भोजनम्‌ । ““ तृप्त एवेनभिन््ः 
पुभिस्तपेयति "° [ते° सं०२, ५.४. ३.] इति वृपनिप्रसादो । ततः से- 
।जादिवत्‌ पुजितदेवतायाः फलगप्रदतरेन प्राधान्यात्‌ सेव धमाणां मयोजि- 
तथा सति विकृतिषु सोयादिषु प्राकृतानाम्‌ अग्रयादीनामः अभावात्‌ 
रा धमौ एव तावत्‌ नातिरिश्यने कुतस्तत्र ऊहस्य प्राप्निरिति मापने अ- 
{यते । किं देवतायाः फलयपदातृलेन प्राधान्यं शब्दाद्‌ आपाद्यते वस्तुसा- 
दू वा। नाद्यः । ““ सखगैकामो यजेत `" इत्यत्र यजेतेति शब्देन विधेयस्य 
य फलयदत्वावगमात्‌ । द्रयदेवते तु सिद्वषेन विध्यनरह । तत्र यथा द्रव्य- 
धेयं अरति गुणत्वम्‌ तथा देवताया अपि । यदा यागस्य कालान्तरभावि 
पति व्यवहितम्‌ तदा तत्साधनभूता देवता ततोपि व्यवहिता । का तर्हि 
। गतिः । अपुवेम्‌ इति वदामः । तच्च शरुत्या शुतायोपत्त्या वा परतीय- 
गत्‌ शाब्दम्‌ इति तस्य फलग्रदलम्‌ उचितम्‌ ॥ नापि वस्तुसामथ्यांद्‌ 
फलग्रदत्रम्‌ । विग्रहादिपञ्चकयतिपादकयोमेन्त्रा्थवादयोः; सखायं तात्य- 
त्‌ । अन्यथा ““ वनस्पतिभ्यः सराहा मुलेभ्यः सराहा '” [ते० सं०७, ३. 
त १ | ि 
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२०. ] इयादिमन्त्ेवपि देवाषं विग्रहादियुवं [च] कषप्येत । तश्च ग्रह 
र्द्धम ) अतो न राजादिवत्‌ फलप्रदाम्‌ । कि च । विग्रहारिमरेषत, 
न विना कमणा फलम्‌ अभ्युपगच्छति । ततः प्राप्रापराप्रविबेकेन उभ 
दिसिद्धस्य यागस्थेव फलप्रदम्‌ अस्तु । कि च मातापितुगुषोदिशुभूष 
पिनापि देवतां फलप्रदलम्‌ उभयवादिसिद्खम । तस्मात्‌ फणपदम अपः 
धमाणां प्रयोजकम्‌ ॥ तथा सति सोयोदिषु अग्यादिदेषताभाषेपि अपृ 
क्थमाणाम अतिदेशाद्‌ अस्ति तत्र ऊहस्यावकाशः । तद्‌ उक्तम्‌ । . ... 
एवं प्रकृतेपि एतासूक्षानुष्ठेयाज्यसमिद्वोमादिजनितापृवेस्थेव अमिमतफः 
धनत्वम्‌ । एवं सति ये जिषप्रा शास्य करणमन्तरात्‌ मकराणां च ॐ 
याथप्रकाशकलत्वात्‌ फलमाथेनाव्यपदेशेन कमोपेशितदेवता प्रकाश्यते र 
विरोधः ॥ अयं च जेमिनिपष्षोनुकान्तः । बाःरायणस्तु 
विरोधे गुणवादः स्याद्‌ अनुवादोवधारिते । 
भूताधैवादस्तद्धानाद्‌ अथेवादच्जिधा मतः ॥ 

इति प्माणान्तेराविरुद्वानां मन्त्राथेवादादीनां खाथेपि तात्पयाङ्गीकारे 
वानां विग्रहादिपञ्चकम्‌ अभ्युपगम्य यागहोमादिक्रियातोषितानां तेषा 
नामेव अभिमतफलयदानकतैवम्‌ अङ्घ, धकार । तथा च पेयासिकं २ 
“ फलमत उपपत्ते; '' [ बा०३.२, ३४. ] इति । श्रुतिरपि आराधिते 
वस्यैव फलपरदातृले दशेयति । “* श्ीपुंसोवां य इह स्थातुम्‌ अपेष्यते | 
सर्वेश्वयै ददाति यत्र कुत्रापि भ्रियेत देहान्ते देवः परमं ब्रह्म तारकं व्या 
इति [ नृ° प्०१,.]। “ एष हेव साधु कमे कारयति तं यम्‌ एभ्यो ल 
उन्निनीषते एष दयेवासाध्‌ कम॑ कारयति तं यम्‌ अधी निनीषते 
उ०३., ४, ] इत्यादि ॥ 

अस्य सुक्तस्य सेधाजनने विनियोगाभिधानात्‌ तस्य च अधीतवेदः 
दिधारणसामर्थ्याधानरूपलात्‌ वेदानाम अधिपतिन्ेव तत्‌ कतौ शक 
अहाप्राथनम्‌ अत्र कृतम्‌ । अनेनेवाभिपामेण श्रुतिरपि तद्वाचकशब्धाने 
रिय वाचस्पतिशब्देन ब्रह्माणं निरदिक्षत्‌ ॥ 

अत्र विहितानि मेधाजननादीनि कर्माणि फला्ीं खयमेव यदि 
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, पदा मे इति अस्मच्छब्दस्य मुख्य एवाथः संभवति । [यदा तु] फलभा- 
जमानस्य अशक्या अनधिकाराङ्वा उक्षानि कमाणि अन्येन कार्यन्ते 
केम्‌ अयं मन्त्रः मत्यगाशीस्वलिङ्गात्‌ ““ आयुदो अग्नेस्यायुमें देहि ” 
 व०१, ५, ५, ४.] इतिवत्‌ फलभाजा यजमानेन पटितव्यः उत “ म- 
! वचेः "` [ऋ ०१०,१२५, १,] इतिवत्‌ कियाकत्रौ आचार्येण । श्वितीये 
मन्त्रोश्चारणकतुरेव अस्रच्छन्दाभिधेयषात्‌ तस्थेव फलसंबन्धमरतीतेः कथं 
नस्य फलभाकषम्‌ इति चिनायाम्‌ उच्यते । ““आयुदा अघने" इत्यादेः 
तया विधानाभावात्‌ लिङ्गाद्‌ यजमानर्प्यता निर्णीता “मन्त्राश्चाकमे- 
स्तत्‌" [ जे०३,४,१५.] इत्यसिन्नधिकरणे । अस्य तु गोपयत्राह्मणे 
#ननादिकमेसु विनियोगाभिधानात्‌ श्रु्या लिङ्गं बाधित्वा “ ममान्न 
*” इतिवत्‌ अस्यापि मन्ल्स्य ियाकत्रो आचार्येणेव अ्योक्व्यता । तथा 
ऋयाकतैराचायस्य दक्षिणया क्रीतव्ात्‌ तदतिरिक्षफलसंबन्धानुपपततेः फ- 
कतं यजमानस्यैव । ““ शास्रफलं प्रयोक्षरि "` [ जे ० ३,७.,१४.] इप्युकष- 
। तथा च मे इति संबन्धसामान्ये षष्ठी । मम यो यजमानस्तस्येत्यथेः । 
च जैभिनीयं सूत्रम्‌ ! “° करणेष्वथेवचात्‌ "” [जे०३, ४.२५. ] इति । 
“` संग्रहश्चोकः । 
 ममाम्न इति कस्यात्र फलं लिङ्गेन कतेगम्‌ ' 
श्रुत्या स्वामिनि न क्रीते लिङ्गं तत्रोपचयेताम्‌ । इति ॥ “ ^ 
| हितीया ॥ 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मत्नसा सह । 
वसोंष्यते जि रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ २॥ 
पुन॑ः । आ । इहि । वाचः । पते । देवेन । मन॑सा । सह 1 - 
वसोः । पते। नि । रमय । मथि । एव । अस्तु । मयि । श्रुतम्‌ ॥२॥ 


वाचस्पते वाचः वेदरूपायाः पाठयितदेव । ड सुबामन्त्रिते पराङ्ग- 
रे इति ष््यनास्य पराङ्गवद्धावात्‌ षषठ्यामन्तितसमुदायस्य आमन्तितस्य च 


[पाणौ यणी 
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१२ अयवेसंहिताभाष्ये 


इत्या्टमिकं सदौ तचम #\! रहश हे ब्रह्मन्‌ देवेन च्योतना्मे 
नसा अनतःकरणन ¦ अनुग्रहवुद्धेत्यथेः । सकलेन्दरियानुग्राहकावात्त स 
णपरिणामरूपतेन स्वच्छलाञ्च मनसो शोतनात्मकल्म्‌ । ताहशेन : 
सह संगतः सन पुनरेहि । क्रियाभ्यावृर्युपल्षणाथायं पुनःशब्दः; । अभि 
फलमदानार्थं पुनःपुनमैत्समीपम्‌ आगच्छेत्यथेः। ह स्वरादिगणे पुः 
युदा्तः इति पाठात्‌ पुनःशब्द आशदाः ४ ॥ अत्र वाचस्यतेरागमनं 
लपदानार्थम्‌ । तश्च फलप्रदानं. किं वाचस्पतेरोव उत मनसोपीति विचिकि 
याम्‌ सहभावश्रवणात्‌ मनसोपीति प्रापम्‌ ! तश्च अयुक्तम्‌ । ““ सहैव दश 
पुतेभांरं वहति गदेभी "` इतिवत्‌ सहशब्दश्रवणेपि अग्राधान्याद्‌ मनसः 
यानन्वयिवात्‌ । अप्राधान्यं च “सहयुक्तेऽप्रधाने” इति वृतीयाविधानात्‌। 
शेषलक्षणे “° ष्टारं नुपलष्षयेत्‌ पानात्‌” [जे, ३,२.३४.] इत्यधिकरणेपि 
मेव निर्णीतम्‌. । तथा हि ““अभ्ना ३₹ पनीवा ३: सुदेवेन षष्ट सोमं । 
साहा ' [ते° सं ° १,४,२७.] इति पाल्नीवतग्रहहोममन्त्े बुः पलनीवदभ्भिः 
भावश्रवणेन पानक्रियान्वयाद्‌ देवताल्लात्‌ तद्रहशेषभक्षणमन्त्ेपि उपलक्षण 
वम्‌ जाशङ्च राद्खान्तितम लष्ुः अप्रधानविभक्यमिहितत्ेन सहभावमाः 
तेः पान्रियान्वयिव्ाभावाद्‌ अदेवताव्ाद्‌ भक्षणमन्त्रे नोपलक्षणीयवगि 
अपि च हे वसोष्यते वासकस्य ग्रामपश्वादिरूपस्य धनस्य खामिन्‌ । 
नभौवितण्ययोद्‌ वस निवासे इत्यस्मात्‌ शस्ठृ्निहित्रप्यसिवतिहनिष्िदिक 
मनिभ्यश्च [ उ° पा०१.१०.,] इति उग्राययः। अनित्यम्‌ जागमशास्नम्‌ ईदा 
पभावे येद ति इति गुणे डसिडसोश्च इति पुवेरूपता । षष्ठयाः पतिपुत्रेति 1 
जनीयस्य सचम । पुवैवत्‌ पराङ्गवद्धावात्‌ षषयामन्तितसमुदायस्य षा्ठिकम 
द्ुदा्तवम ॐ! यद्वा वसोः वासकस्य प्राणस्य पते स्वामिन्‌ गरजापा 
रमय अभिमत्रामादिलक्षणफलयदानेन नितराम अस्मान्‌ ऋरीड़य । २ 
वसुपतिः अतस्तव ग्रामादिविविधफलग्रदानशक्तिरस्ि । तसराद्‌ अख 
कितानां विविधफलानां साकल्येन प्रदानात्‌ निरन्तरं सुखयेत्यथेः ॥ अरु 
लिङ्गात्‌ ग्रामसांपदादिषु कमेसु विनियोग उपपन्नः। रसु कोडा 
अस्मात्‌ हेतुमति णिचि उपंधावृद्धौ जनीजुष्कसुरखोमन्ताश्चेति भिचा ' 


„^, सू० १, प्रथम काण्डम्‌ । १३ 


' इ्युपधाहस्वावम ह। इदानीं ग्रामादिविविधसंपत््या स्वोँत्कृष्टताम्‌ 
नः प्राथयते । मयेवास्तु लया दत्तं ्रामादिकम्‌ अनन्यसाधारण्येन म- 
वतेताम्‌ । अन्ययोगव्यवच्छेदाथोयम्‌ एवकारः । यत एवकारस्ततोन्यत्रा- 
र्णम्‌ इति न्यायेन अस्रच्छन्दात्‌ परतो वतेमानेन एवकारेण प्रामादीनां 
म्यमानत्वात्‌ ॥ मेधाजननस्य प्राधान्यं दशयित विपरपरिवाजकन्यायेन पा- 
थेन निर्दिशति मयि श्रुतमिति । श्रुतम उपाध्यायाद्‌ विधितोधीतं वेदशा- 
दिकमपि मय्येव । अस्तु इत्यनुषङ्गः । सम्यगधीतस्यापि वेदादे; प्रायेण 
परणसंभवाद्‌ अधीतस्य धारणा मद्यं मेधां म्रयच्छेत्यथेः ॥ 


तरतीया ॥ 
 इरैवाभि वि तैनुभे आनी दव ्ययां । 
वाचस्पतिनि य॑च्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
दह । एव । अभि । वि । तनु । उमे इति । आल्नीं इवेतयार्मी ऽइव । ज्यया । 
वाचः । पतिः । नि । यच्छतु । मयि । एव । अस्तु । मथि । श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


हे वाचस्पते दशैव अस्मिनेव साधके जने। इ इदमो हः इति स्म्य 
पये इदम इश इति इशादेशः ह! उभे श्रुतधारणलष्षणां मेधां विवि- 
--षेतुभूतां ग्रामादिसंपदं च । अनयोः रेहिकामुष्िकफलसाधनेन व्यव- 
चात्‌ कोटिद्वयेन निर्देशः । ते उमे अपि फले अनि वि तनु अभितो 
णे कुरु । सर्वजनेभ्योपि मय्येव प्रभूत कुर्वित्यथेः । हतनु वि- 
[| तनादिकृञुभ्य उः इति उग्रतयुयः । उतश्च परत्ययादसंयोगपुवोत्‌ इति हेल- 
, तेत्र दृष्टान्तः । ज्यया मोव्यो धनुषि आरोपितया आल्नीं रव अ- 
“विव \ ते यथा अभिवितन्येते तयेत्यथेः । अनेन सखरसतः अप्राप्रयोरपि ब- 
प्रापणम्‌ उक्तम्‌ इति द्रष्टव्यम्‌ । यद्वा इहैव अभि वि तनु । अभिमतं फ- 
इति शेषः । उभे आत्नीं इवेति उभशब्दस्य उक्तरत्र संबन्धः । ३दू- 
पचनमिति प्रगृह्यसंज्ञा । युतप्रगृह्या अचि इति प्रकृतिभावः । आर्त्नी इवेति। 
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१४ अयवैसंहिताभाषये 


इवेन विभक्यरोपः च वक्षव्यम्‌ इति समासः इ । 

नीं प्राप्तस्य फलस्य स्थेय प्राथेयते । वाचस्पतिः विधाता नि यच्छतु ख, 
दक्ं निखिलं फलं नियमयतु । यथा मां न जहाति तथा सििरीकरोतु 
यः। ॐ निपुवांद्‌ मेः शपि इषगमियमां हः इति यवम्‌ । तिङतिङ; 
सरवानुदाश्ञबम्‌ ह! अभिमतस्य फलस्य अयोगव्यवच्छेदेम्‌ उकला अन्य 
गव्यवच्छेदम्‌ आह । मय्येवास्तु मयि श्रुतमिति । व्याख्यातमेतत्‌ ॥ 


चतुथी ॥ 
उप॑हूतो वाचस्यतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिद्धेयताम्‌ । 
सं श्रतेन गमेमहि मा शरुतेन वि राधिषि ॥ ४॥ 
उप॑ऽहूतः । वाचः । पति; । उप॑ । अस्मान्‌ । वाचः । पति; । हय 
सम्‌ । श्रुतेन । गमेमहि । मा । श्रुतेन । वि । राधिषि ॥४॥ 


वाचस्पतिः वाच; पालयिता देवः उपहूतः समीपम्‌ आहूतः । सत्स 
अन्येषु देवेषु असविव मम अभिलपितफलयदातेति शस्माभिः माधित इ 
थैः। ॐ उपपु्वात्‌ यतेः कर्मणि निष्ठा । वचिखपीत्यादिना संमरसारण 
गतिरनन्तरः इति गतेः परकृतिसखरषम । उपसगोश्वाभिवजेम्‌ [फि०४,१३. 
सुपशब्द आयदा  । यतो मयोपहूतः ततो हेतोवीचस्यतिः स 
अस्मान्‌ मेधाजननादिफल कामान्‌ उप ह्वयतां तत्‌ फलं प्रदातुं सखस 
आह्वयतु । यद्वा । तत्तत्फलमरापिम्‌ अभ्यनुनानातु। ॐ उपपूर्वो हः 
अभ्यनुज्ञानेपि थतेते। यथा ““ उपहूत उपह्वयस्व "° इति सोमभष्षणानुक्चानानु 
पनमन्त्े । तेन उपहूताः सन्तो वयं श्रुतेन विधितोधीतेन बेदशाः 
दिना सं गमेमहि संगच्छेमहि । वाचस्पतिग्रसादप्राप्तया मेधया कृत्तं वेद 
ह्लं प्रामवामेति भावः, ॐ व्यवहिताश्च इति समः भियापटेन संबन्धः २ 
गम्यृच्छीति गमेरामनेपदम। भस्माद्‌ आशी्टिङडि लिङ्याशिष्यङ्‌ इति अर 
त्ययः शपापवादः। लिडः सीयुट्‌ इति सीयुट्‌ । इन्दस्युभयथा इति सावैधातुः 
ज्ञायां लिडः सलोपोनन््यस्य इति सखोपे गुणे वलि लोपः ह ।! अधी 
वदणास्रेम्य खस्मिन्‌ सवदावस्थानं माथेयते मा श्ुतेमेति । शरुतेन ऽक 


सू०२,] प्रथमं काण्डम्‌ । १५ 


भा वि राधिषि विराद्धो वियुक्तो मा भूवम । सवेदा वेदशाखरादिसहितो 
सम्‌ इत्यथः । = & राथ साध संसिद्धौ । अस्मात्‌ माडि लुडि व्यत्ययेन 
भनेपदम्‌ इडागमश्च इ ॥ 


[ इति ] म्रथमकाण्डे प्रथमेनुवाके परथमं सुक्तम्‌ ॥ 


विद्या शरस्येत्याद्यनुवाकशेषस्य उपाकमेणि जपे विनियोगः । तथा च स्‌- 
। “ अभिजिति शिषयानुपनीय ” इत्युपाकमे प्रक्रम्य “° त्निषप्रीयं पच्छो 
भेच्छेषमनुवाकस्य जपन्ति '' इति [ कौ ०१४, ३. ] ! तच्र विद्या शरस्येति 
मेन सक्तेन तसिनरेव उपाकम॑णि आग्यहोमः कतव्य: । अपराजितगणे 
` पटितलात्‌ '‹ अभयैरपराजितेराज्यं जुहुयात्‌ "° [ को०१४. ३.} इत्यादिषु 
नयोगः ॥ | 
एतेनैव संग्रामजयकमौणि कुयौत्‌ । तानि च ¦ आग्यहोमः सक्घहोमः धनु- 
मेभ्नो धनुःसमिदाधानम्‌ शरेध्मे शरसमिदाधानम्‌ संपातिताभिमन्तितध- 
(दानं च प्रल्ेतव्यानि । एतेषु कमेस्वनुष्ठितेषु संग्रामे ट्टमात्रेण शश्रवः प- 
[ने । तद्‌ उक्तं संहिताविधो । “विद्या शरस्य [१,२.] मानो विदन्‌ 
 ,१९.] अदारसत्‌ [१.२०.] स्वसिदाः | १,२१.] अव मन्युः [६. ६५. 
त; [ ६, ६६, ] परि वत्मांनि [ ६, ६७. ] जभिभूः [ ६.९७. ] इन्द्रो 
त [ ६,९४.] अभि वेद्ध [ ६,९९.] इति साग्रामिकाणि । आज्यसक्तुन्‌ 
ति इ्यादि [ कौ ०२, ५. । अयमेव अपराजितगण इ्युच्यते । तथा 
नेव सुक्तेन संपातयुक्ाभिमन्तिरदु्यात्नीज्यापाशबन्धनं तदनदूवादितृणव- 
` च इषुनिवारणकामः कुयौत्‌ । सूत्रितं हि । “ प्रथमस्येषुपयेयणानि `` इ- 
द [को०२,५,]॥ 
था ज्वरातिसारातिमूत्रनादीव्रणेषु तदुपशमनकामस्य अनेनैव सक्तेन मु- 
रोनिमितरजुबन्धनम केत्रमृत्तिकाया वरमीकमृक्तिकाया वा पायनम्‌ 
देषनम्‌ च॑मखल्वामुखेन अपानशिश्रनादीवणमुखानां धमनं च कायेम । 
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१६ अचवैसंहिताभाधे 
आह च सूत्रकारः । “विद्या शरस्य [१.२.1 अदो यद्‌ [२,३.] इति 
शितेरज्वा बधाति'"इत्यादि ^“ धमति'दत्यनाम्‌ | कौ ०8, १,]॥ अ 
जितां विजयकामस्य "' इति [ न° क ०१७. , विहितायाम्‌ अपराजितार 
महाशान्तावपि अस्य विनियोगः । तद्‌ उक्त नष्टश्रकल्ये । ““ अपराजितः 
परालितायाम्‌ इति [ न° क००१४. | ॥ | 
पुषपाभिरपेकेपि एतत्‌ सुकम्‌ । तद्‌ उक्त परिशिष्टे । ` 
श्मवर्मगणश्चैव तथा स्याद्‌ अपराजितः । 
अायुष्यश्चाभयभ्चैव तथा सखस्ययनो गणः ॥ 
एतान्‌ पञ्च गणान्‌ हुत्वा । इति [ प ५, ४, ] ॥ 
तत्र म्रथमा ॥ 
विश्रा शरस्य॑ पितरं पञैनयं भूरिधायसम्‌ \ 
विद्मो ष्व॑स्य मातरं एथिवी भूरिषपेसमः ॥ १ ॥ 
विद्य । शरस्य । पितरम । पजन्य॑म्‌ । भूरिऽधायसम्‌ । 
विदो इति। सु\ अस्य । मातरम्‌ । पृथिवीम्‌ । भूरिऽवपेसम्‌ ॥ १। 
संग्रामजये शरस्येव मुख्यसाधनतरेन प्रसिङत्रात्‌ तजयसामथयं विरि 
रणजन्यत्ेन उपपादयति । शरस्य हिंसकस्य बाणस्य शब्रुजयाधे धनुषि 
मानस्य पितरम्‌ उत्पादकं विद्या जानीमः। ॐ विद ज्ञाने 1 अस. 
विदो छटो वा इति मसो मादेशः । अदादिलवात्‌ शपो टुक्‌ । ग्रा्ययस्वरेण ॐ 
दात्तवम्‌। तिङृनिडः इत्यत्र अनुदा सर्वमपादादौ इयधिकारात्‌ अस्य चप 
दिल्लात्‌ निघाताभावः, द्यचोतस्तिडः इति सांहितिको दैः ड्। रकि 
कोयं पिता इत्याह पजैन्यमिति । तपेयिता चासौ जन्येति पजेन्यः। 
वेधिचि आद्यन्तयोर्षणयोर्षिपयैयः । जनेभ्यो हितो जन्यः । काले 
परवर्षेणेन त्यिता सन्‌ जनानां हितकारी भवतीत्यधेः । यद्वा काले म्वषे 
रसान्‌ अंजयतीति पर्जन्यः । श तथा च यास्कः। पजैन्यस्तपेरा्न्तवि 
तस्य त्यिता जन्यः पराजयिता वा रसानाम्‌ इति [ नि०१०, १०१. \ | 
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पस्माद्‌ अतिशयम्‌ आह । भूरिधायसं भूरि बहुलं दधाति परवषणेन 

जगत्‌ पोषयतीति भूरिधायाः । यद्वा । भूरीणि स्यावरजङ्गमात्मकानि 

म यथोचितकाले बृषटिग्रदानेन दधाति धारयतीति भूरिधायाः । कारण- 

तिशयितवीयेलप्रतिपादनेन तजन्यस्यापि शरस्य अमोधवीयाषमः उक्तं 

४ डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः । वहिषहाधाञ्भ्यश्डन्दसि [उ ० ४. 

तैरि असुन्‌ । तत्र णिदित्यनुवर्ेः आतो युक्‌ चिण्कृतोः इति युक्‌ । 

पदन्तस्य जआययुदात्तवम । समासेपि गतिकारकोपपदात्फृत्‌ इति 

परते पाप्न असुनि गत्तिकारकयोरपि पूर्वे[ पद्‌ ]पकृतिस्वरत्वं च 

तर सरणात्‌ पूवेपदपरकृतिस्रवम । तच्च अदिश्दिभूशुभिभ्यः 

] इति भूरिशब्दस्य किन्प्रत्ययान्तल्ात्‌ श्जित्यादिनित्यम्‌ इति 

म्‌! तथा अस्य शरस्य मातरं जननीम्‌ सु सुधर विश्यो । उ- 

र्थे ! पि्ैव तदसाधारणरूपं जानीम एव । ताम आह । परथिवीं 

, विस्तीणी भूमिम्‌ । श्रुयते हि । ^“ तत्‌ पुष्करपर्णेऽग्रथयत्‌ । यद्‌ अभ्र- 

तत्‌ प्रथिव्ये पएृथिविवम  [ते°व्रा०१,१,३.७.] इति । इ प्रथ 

रि । अस्मात्‌ प्रथेः षिवन्‌ संगरसारणं च [उ०१.,१४४.] रति पिवन्‌ प्रत्ययः। 

` रेफस्य संप्रसारणम्‌ । षिद्ौरादिभ्यश्च इति दीप्‌ । प्रत्ययस्वरेण ज- 

.@॥ तां विशिनषटि। भूरिवपैसं भूरीणि बहुविधानि वपौ- 

हपनामैतत्‌ । रूपाणि चराचरात्मकानि यस्यां सा तथोक्ता । जनन्याः 

रोपादानत्रात्‌ कारणगुणानां काये अनुगमदशेनात्‌ तजन्यः शरोपि 

कारः सन्‌ साधकाभिमतं फलं, साधयितु शक्ोतीत्यथेः। छ बरड्- 

यां रूपसाङ्गयोः पुक्‌ च [उ० ४. २००.] इति वरृडोऽसुन्‌ मत्ययः तातसंनियो- 
गागमश्च । बहु बीहो भकृया पूवेपदम्‌ इति प्रकृतिस्वरावम्‌ & ॥ 

` अत्र शरादिशब्दानाम अनित्यवाणायथेविशेषवाचकता प्रतीयते । त- 

ह्य अविशेषस्य अयं वाचकः शब्द इति पदार्थोत्प्िसमनन्तरं तद्वा- 

ददं निशित्य अनन्तरं पदस्य प्रयोक्तव्यवाद्‌ वेदस्य पोरुषेयतेन अग्रा- 

` अनित्यत्रं च मपरोतीति ॥ नायं दोपः । शब्दानाम अनित्याथेवाच- 
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१४ अथवैसंहिताभाष्ये 


कावानभ्युपगमात्‌ ! तहिं कोसो वाच्योधेः ! आकृतिरिति षदाम; । भः 
सुश्रयत्‌ जैमिनिः ““ आकृतिस्तु क्रियाथेष्ात्‌ "` [ जे०१,३.३३.] श्त 
हि वीहीन्‌ अवहन्ति पशुम भालभेत गाम्‌ आनय बाहमणो न हन्तव्यः 
दिप्रयोगेषु किं व्यक्तिः शब्दाथेः उत आकृतिरिति । व्यक्तिरिति ताव 
प्रम्‌ । कुतः । अवहननादिक्रियाभिः व्यक्तरन्वेतुं योग्यवरात्‌ । > ^ 
अवहन्न॒म आलब्भुम आनेतुम्‌ हन्तु बा योग्या । ननु आनन 
न व्यक्तौ व्युत्य्चिः संभवति । अनन्ता हि गोव्यक्यः । अः 
जनेकदेशवर्तिनां गवाम इयश्चाया अभावात्‌ । किं च शुङ्खव्य 
शब्दः कृषाव्यक्तो प्रयुज्यमानः सखा व्यभिचरेत्‌ तत्न कथं 
एवं तर्हि व्युत्पत्तिकाले सा व्यक्तिः आकृत्या उपलष्षयताम्‌ 

बूमः । अन्वयव्यतिरेकाभ्याम आकृतेः शक्तिग्रहणनिां त्तावाते 
तस्या एवो चितम्‌ । किं च गोशब्दे उञ्चरिते व्यक्किवादिनः संशयो 
तस्माद्‌ आकृतिरेव अभिधेयत्मम्‌ । यदि आकृत अवहननादिश्रिया ने 
वस्येत्‌ तर्हि यक्तिस्तत्रोपलक्षणीया । कि च ^“ श्येनचितं चिन्वीत" [ते 
५, ४, ११.१.] इत्यादौ आकृतिरेव साष्टश्यप्रतियोगितया कायान्व ~ = 
तस्माद्‌ आकृतिः शब्दाथैः ॥ एवं प्रकृतेपि शरादिशब्दानां निः 
तिलक्षणो्यो वाच्य; । ततः शब्दाथेतासबन्धानां नित्यत्ेन अपोरु५ 
रुषव॒द्धिय्रभवदोषानुमरवेशाभावेन वेदानां स्वतःसिद्धं म्ामाण्यं पुरुषम्रय 
वेगेन नित्यं चेति ॥ 

हितीया ॥ 


ज्याकि परि णो नमाश्मांनं तन्वं कृधि । 
वीडुवैरीयोरांतीरप इेषांस्या कृधि ॥ २ ॥ 
ज्याकि । परि । नः । नम । अश्मानम्‌ । तन्वम्‌ । कृषि । 
वदुः । वरीयः । अरातीः । अप॑ । ्ेषासि । आ । कृधि ॥ > 
हे ज्याके । कुत्सिता न्या ज्याका । कुत्सिते इति कुसायां 


"० ~ = ~न ---- ~~ ~> को च 0 9 का 99 त 9 = ज 99 


१७१४ ज्याक,. \\ ५1|| & ‰ 118 :1 8 ए | 


प्रथम. 


¶ उपद्रवहेतुलात्‌ ज्यां कुत्सिपवेन 

। ड अज्ञातां कम्रत्ययः ्। 

ड आमन्तितस्य च इति षाष्ठिकम आद्युदान्ञषम्‌ ५. 

¶ न; असान्‌ परि णम परिय प्रह्लीभव । आज्यसङ्कहोमादिभिः 
विशिष्टे मयि बदीयस्य शरसंधानाथं नमनस्य निष्फलत्वात्‌ मां 
अन्यज्र शरं प्रेरयेत्यथः ॥ अस्य सूक्तस्य इन्द्रदेवताकत्वात्‌ जयकमे- 

द्वाय्षवाच अत्र अश्रुतोपि इन्द्र ए संबोध्य: । हे इन्द्र तन्वं तनु- 

ह तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ इति यण्‌ । उदाल्स्ररितयोयेणः स्वरि- 

स्य इति विभक्तेः सखरितत्म ह! अस्माकं शरीरम अश्मानम्‌ 
-दावयवं शख्राभेद्यं कृथि कुस ॥ 


' + ज्र सामानाधिकरण्येन शरीरस्य अश्मकरणमाथना प्रतीयते त- 
। षादरौशिकस्य शरीरस्य अव्यन्तविरुद्पाषाणात्मकलतानुपपत्त्या “ यजमा- 
प्रस्तरः ' [ए °व्रा०२,३.] इतिवत्‌ ताप्तबद्वगुणलष्षणा आश्रीयते । तथा 
यजमानः मरस्तरः ` इत्यसिन्‌ वाक्ये उद्धिटा यागेन इतिवत्‌ सामानाधि. 

द्‌ अन्यतरस्य अन्यत्‌ नाम इत्येकः पृवेः पक्षः । गुणविधिरेष इत्यपरः। 

प यजमानकायँ जपादो म्रस्तरस्य अचेतनस्य सामथ्योभावात्‌ मरस्तरकायं 

धारणादौ यजमानस्य शक्षत्लात्‌ यजमानरूपो गुणो विधीयते । एवं 

पश्चाच्छतस्य प्रसरशब्दस्य कायेलक्षकतरेपि प्रथमश्रुतो यजमानशब्द 

[सिभैविष्पति । न चात्र “' पैर्ववन्तो विधानाथोस्तत्सामथ्यै समाम्नाये" 

१, ४,१७.] इति इादशकपालन्यायेन स्तुतिः संभवति । जश्टाकपालब्र 

पालयोरिवः प्रस्तरयजमानयोः अशांशिवानुपपततेः। तस्मात्‌ नामः 

त्म इति प्राप्रे अभिभीयते । उड्िदादिशब्दानां हि अग्रसि 
1मानाधिकरण्येन नामं निर्णीतम्‌ ¦ अत्र ततु गोमहिषयोरिव 
सतरशब्दयोः अथैमेदस्य अग्यन्तप्रसिद्धाव्ात्‌ नामल्वं न युक्षम्‌ । गु 

तु सुक्षवाकेन प्रस्तरं प्रहरति इत्यम्नौ प्रहरणस्यापि प्रस्तरकायेतवा 
प्रहृते सति कमटोपः स्यात्‌ । तस्माद्‌ दिधयः प्रस्तरो यजमा 
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..०९११११ब्ध्‌ 
त्त -५यत्र सिहगुणेनं शोयोदिन 
| (नः अरस्तर इत्यत्रापि यजमानगुणं 
, <; मस्तरो यजमानशब्देन लक्षणया मतिपाद्यते । एवं > 
शब्दोपि खा्थसहचरितान्‌ हढावयववशखाभेद्यावादिगुणाम्‌ लक्षा 
मानतङ्ुणयोगिनि शरदःर वतेत इति बोद्धव्यम्‌ ॥ 
मयि तदीयं निरवधिकम्‌ अनुग्रहम अजानानः शचरुमोम उदर 
शरं प्रहिणुयात्‌ तथापि स शरः; अस्मच्छरीरं यथा न विदारयति तथा 
यथे; ।  दुकृञ्‌ करणे । अस्मा्ोटि बहुलं न्द सीति विकरणस्य लुव 
शुणुपृकृदृभ्यश्डन्दसि इति हेधिरादेशः । तस्य अपिचेन गुणाभावः इ । 
च हे इद्र वदुः सेनायाः संस्तम्भकस्लम्‌ । इ वीकयतिश्च तरी 
संस्तम्भकमाणो इति हि यास्कः [ नि०५,१६.] ड) अरातीः जर 
अस्मच्छनून्‌ ब्ेषांसि। ड द्विप अग्रीतो । भावे असुन्‌ श्ट । तत्कृते 
परियाणि च वरीयः । क्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । उरुतरम्‌ अपा कृधि अपा 
अपगमय । यथा पुनःपुनरागत्य अस्मान्‌ नापकुवन्ति तथा गर्ठीणवलान्‌ 
वित्य; । इ वरीय इति । उरुशब्दाद्‌ ईंयसुनि भ्रियस्थिरेत्यादिना उरः 
ल्य वरादेशः ! क्रियाविशेषणानां कमलं नपुंसकल्ं चेति नपुंसकलिङ्गता । 
नीरिति। रा दाने क्िच॒क्तो च संज्ञायाम्‌ इति क्तिच्यग्ययः। न रातयः अर 
भव्ययपुवपदपकृतिस्वरचम्‌ । तस्माच्छसो नः पुंसि इति नत्वाभावश्चान्दरं 
| तृतीया ॥ 
वृ यङाव॑ः परिषस्वजाना अ॑नुस्पुरं शरमचनयूभुम । 
रमस्मद्यावय दिदयुभिन्द्र ॥ ३ ॥ | 
ृ्षम्‌ । यत्‌ । गाव॑ः । परिऽसस्नानाः । अनुरऽस्फुएम्‌ । शरम्‌ 
अचैन्ति । मुम्‌ । 
शरम्‌ । अस्मत्‌ । यवय । दिद्युम । इन्द्र॒ ॥ ३ ॥ 
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परे प्रकृतिशब्दः । वृक्षविकारं धनुदे० 
ओतश्रु छेदने इत्यस्मात्‌ बध्चिकृतीत्यारिना [ उ° ३. ६६.] क्समरलय 
त्‌ ग्रहिज्यारिना संप्रसारणम्‌ । स्कोः संयोगाद्योरिति उपधासक. 
"श्वभेस्जेत्यादिना षते षढोः; कः सि इति कषम श्ट । गावः । गो- 
ए्वाद्‌ वा गमयति इषनिति वा गावो मोव्यः। आद्ये तद्धितस्य 
। तद्‌ उक्तं यास्केन । ज्यापि गोरुच्यते गव्या चेत्‌ ताद्धितम्‌ अय चेन्न गव्या | 
पतीषुनिति । बरक्षवृक्षे नियता मीमयद; । वृक्षेवृक्षे धनुषिधनुषीति [नि ०२. 
& । परिषस्वजानाः धनुदैण्डम्‌ आश्चिष्य धनुष्कोटो आरोपिताः 
इत्यथेः। ४ श्न परिषङ्के। अस्मात्‌ छन्दसि खिट्‌ इति लिट्‌ । लिटः 
आ इति कानजादेशः । उपधानकारलोपे द्िवेचनम्‌ । चितः इत्यन्तो दा्त- 
अत्र परिषङ्गकथनेन स्रीपंसयोरिव ज्याधनुदेण्डयोरपि अन्यो- 
रेव यथोचितकायैकरतवं सूचितम्‌ इति मन्तव्यम्‌ । रेहश्यो ज्या यद्‌ 
प्फ्रं प्रतिम्फरणम । स्फुर संचलने । असाद्‌ घञं कषिधा- . 
पागापाव्यधिनियुध्यथैम्‌ इति परिगणनस्य उपलक्षणायेलात्‌ कम्- 
ऋभुम्‌ उरु भासमानम्‌ । शाणो्टीढवात्‌ निशितमित्यपे 
{ शर हिसकं शरम्‌ अयन्ति । अर्चति; अत्र गतिकमां । अस्मान्‌ भमि 
प्रेरयन्ति । ट श॒ हिसायाम्‌ । शस्वृल्लिदित्रप्यसिवसि्टनिष्धिरि 
भ्यश्च [उ०१.१०.] इति उप्रत्ययः श्र \ तदा हि इन्द्र अस्माभिदे 
पा प्रीतस्वं दिद्युं द्योतमानं शरं शरम्‌ अस्मन्निकटम उपसपेन्तम्‌ 
त्तः सकाशात्‌ मावय पृथक्‌ कुर्‌ । यथा स शरो मां न स्।१ तथे 
अपसारयेत्यथैः ॥ यद्वा शरं हिंसकं दिद्युम । वज्जनामेतत्‌ । बजवद्ध 
खजातम्‌ । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ ॐ यावयेति । यु मिश्रणामिश्र 
त्‌ णिचि वृद्धिः । पदकारास्तु संज्ञापुबेको विधिरनित्यः इति तुरं 
` यवयेति पदं छिन्दन्ति । दिद्युमिति । युत दीपो । जस्माद्‌ धयुतिग 
दे चेति वक्तव्यम्‌ इति किप्‌ प्रत्ययः । त्सनियोगेन द्विवेचनम 
संप्रसारणम्‌ इति अभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ । अन्त्यलोपरश्द्यान्द 


3" प लिरीति ॥) लिट्‌ इति 107 लिट्‌ इति. > ॐ ‰५ ण" संर. 


ष्म | 


। -शजेन्दराग्रवजविपरेत्यादिना [उ०२, २४. 

्त्ययान्तो निप्रातिहः ¦ निच्लाद्‌ आदयुदास्वे मापे जआमन्तिताबाऽ 

, , नुदात्तवम्‌ । यास्कस्तु बहुधा इन्द्रशब्दं निरवोचत्‌ । इनदर इरां ह 
इरां टदातीति वा इरां दधातीति वा इरां दारयतीति वा इरां धारयत. 
 न्दवे द्रवत इति वा इन्दौ रमत इति वा इन्धे भूतानीति वा तद्यदेनं माणे; 
न्धंसदिन्धस्ेन्द्रवमिति विज्ञायते इद॑करणादित्याग्रायणः द॑दशेनादित्योप 
वः न्दते रेश्वयैकमेणः [ नि०१०.४.] इत्यादि ष्॥ यद्रा ब्क्षं ` 
च्छायं वटारिकं गावः निदायपीडिताः पशवः यद्‌ यणा आश्जिष्यन्ति | 
तत्तदुचितजीविकाग्रदानेन उपकारकं शत्रं परिषस्वजानाः परितः सेवम 
तदीया भटाः अनुस्फुर स्वामिनः हस्तनेज्रादिव्यापारमाघ्रम अनुलक्ष्य । 
अचैन्तीत्यादि पुवेवत्‌ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


यथा शां च॑ एथिवीं चान्तसिष्ठति तेजनम्‌ । 

एवा रोग चाघ्नावं चान्तस्तिष्ठतु मुख इत्‌ ॥ ४ ॥ 
यथां । द्याम्‌ । च ! पृथिवीम्‌ । च । अन्तः । तिष्ठति । तेज॑नेम्‌ ' 
एव । रोग॑म । च । आऽस्रावम । च । अन्तः । तिष्ठतु । मुखः । इत्‌ ॥ 


पया येन प्रकारेण द्यां दिवम आकाशं एथिवीं मुवम्‌ । परस्परसमुशच 
"कामे , उभयत्रापि व्यत्ययेन इहितीया । दिवश्च पएथिव्याश्च अन्तः; 


थते तेजनम्‌ तेजनो वेणुः \ ड लिङ्गव्यत्ययः वेणुमस्करतेजना ! 
त्‌! तिष्ठति सखकीयेन जोननत्येन ते उभे अपि अधःकृ 
' एवम्‌ । ड अन्त्यलोपरशदयान्दसः। निपातस्य च इति सां 


। रोगं रुज्यते भज्यते पुरुषः अनेनेति रोगः ञ्वरातीसाा , 
ह हलश्च इति करणे घञ्‌। चजोः कु धिण्ण्यतोः इति कुषम्‌ । नित्य 
गदिरूदात्तः । तम्‌ आल्नावम आ समन्तात्‌ स्षषति अङ्गा 
वो मूत्रातीसारः। सु गतौ दइ्यस्माद्‌ आङ्पुवीत्‌ शय 


----~ ~~~ -~--> =~ ~> 
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^ ३.. प्रयमं काण्डम्‌ | 


त्यादिना णपत्ययः। अचो ज्णिति इति वृद्धिः । पुवेवग्कर 
रस्रसमच्चयार्थौ चकारौ ह! ज्वरातीसारादिरोग 

मध्ये मुञ्ज इत्‌ मुख एव । सुजनेषीकानिमिता ग लुरिष्‌ 
वपि सेगो अधःकृत्य वतैतामियथैः ॥ यद्यपि अत्र परः 
आन्यवाचिला आस्रावापि गृहीतः तथापि एतन्मन््रसध्या 
थ विशेषतो निव्िकेति दशेयितुम जास्रावस्य एयगभिधाः 
[ इति! प्रथमकाण्दे प्रथमेनुवाके द्वितीयं सुक्तम्‌ ॥ | 


श्या शरस्येति त्ती यसूङ्तन मूत्रपुरीषनिरोधे प्रमे्णसाधन 
नम । मषिकामृत्तिकापतीकत्रणदधिमयितजरप्ममन्दद्‌ासः 
अन्यतमस्य पायनम्‌ हस्यश्वादियानारोहणम्‌ शरविसजनम 
विदारणम्‌ लोहशकलस्य मृनरह्वारे रवशनम्‌ इत्येवमादीनां 
ण व्यौधितस्य कुर्यात्‌ । ““ विषितं ते वस्तिविलम्‌ ` इति ^ 
काद्यक्तटग्येष्‌ निर्ध मन पततं दुख "रम्णपयन्‌ । ` 
बधराति '› इत्याह *‹ फाण्टं पाययती्युद। चारन च ' ३ 
म्‌ [कौो०४.१.]॥ 


तजर प्रथमा ॥ 
चिद्या शरस्य पितरं पजैन्यं शतवृष्ण्यम्‌ । 


तनं ते तन्वे ३ शं करं एथिव्यां ते निषचन बहिष्ठै जस्त बालिति ॥ ` 


विद्य । शरस्य । पित्तर॑म्‌ । पञैन्यम्‌ । शतऽवपण्ण ण । 

तेन । ते । तन्वे 1 शम्‌ । करम्‌ । पृथिव्याम्‌ \ त । निऽसेचनम्‌ । 
ते । अस्तु । बाल्‌ । र्ति ॥१॥ 

"स्य हिसकम्टः बाणस्य पितरं पालकम्‌ उत्पादक वा विद्य यथाव 


की दशम्‌ ! शतवृष्ण्यम्‌ अ । विचिच्रस्य तस्गुः 
उत्पाटने पाधणे ३ 

पशमृगनरादिरूपस्य जङ्गमस्य च उत्पा । 

स्यावरस्य पशु १ 


यथः । $टशं पजैन्यं वृ्िप्रद देवम्‌ ! पितृत्वेन जा 


' ५ स्वाधिहस्य. › 8/५. -घतेने. \\' ५ 11१0 


जयवेसंहिताभाष्ये 


र्ति वृषा । वृष सेचने! कनिन्‌ युवरृषितक्षीष्यादिन 
“हथः । वृणि भवं वृष्ण्यम्‌ । भवे छन्दसि इति यत्‌। अः 
„4 चाभावकर्मणोः इति प्रकृतिभावस्तु व्याययेन न पवतेते 
नेस्वर्तल्रम्‌ | तेन उक्षलक्षणेन शरेण। ॐ अन्य 
पाहितिको दीः । हे मूत्रनिरोधादिव्याधिग्रस्त ¦ 
. आडभावश्डवान्दसः । षठययं चतुर्थी । तनुशब्दात्‌ ऊङ्‌ उतः 
-लपवौत इति विभक्षयुदाक्षबस्य नोङ्धात्वोः इति प्रतिषेधे उः 
म्बरितानुदा्ञस्य इति विभक्तिः स्वयतेश। तन्वा; शरं 
` उपशमनम्‌ ॐ आह च यास्कः। शमनं च रोगाणां र 
ति [नि०४,२१.]४)। करं करोमि। शमिति, 
स्मात्‌ नावि विच्‌। करम्‌ । दुकृञ्‌ करणे । छन्दसि लुङ्लङ्किटः 
,कृमूष्टरुहिभ्यश्छन्दसि इति छेरडदेशः। बहुलं छन्दस्यमाङ्य 
। आशंसायां भूतवच्च इति प्राथेनायांबवालृङ््। श 
ति । ते तव प्रचरागातस्यं एथिव्या भरो) इ एथिषीश 
तातग्न.। उदाक्चयणो हल्पुवांत्‌ इति विभहेरुदा्षषम्‌ श । 
\तरां सेकः प्रस्रावः । अस्विति संबन्धः। इ १७ वात्‌ सिञ्च 
पसगात्सुनो तीत्यादिना षतम्‌ । लिति इति पत्ययात्‌ पुवैस्य उदा 
॥ पि कृदु्तरपदप्रकृतिखरत्रेन स एव अवशिष्यते! निषेचनपः 
ह । ते तव णरीरान्तनिरद्ं मूत्रं बाल्‌ । अनुकरणंशब्दोयम्‌ । इति 
रण शब्दं कर्न बहिरस्तु बाह्यपदेशे भवतु । मन््रसाम्याद्‌ हि 
यत्‌ त्वरया ०५५ निग।खतु इत्यथैः । यदना बाल्‌1 
जस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ किप्‌ क \ रेगार्तिस्य जी 
† वहिरस्वित १ ए इतिर्हेतो । अस्य रोगातस्य जी 
द्वितीया ॥ 


विद्रा शरस्य॑ पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ । 
तिना ते नन्वे शं करं ए्थिव्यां त निषेचनं बिष जस्तु बालिति । 


न "००० - ~ ~~ ~ 


पो २. 


4 । गवाभमव, 28. कवन. : 8. ए। कुषन्‌ 


' ३ ,] प्रथमं काण्डम्‌ । २५. 


। शरस्य । पितर॑म्‌ । मित्रम । शतऽवरंण्यम्‌ । ` 
। ते। तन्व । शम्‌। करम । पृथिव्याम्‌ । ते। निऽसेच॑नस्‌ । बहिः ।े। 
अस्तु । बाल्‌ । इति ॥२॥ 
रमिमानी देवो मित्रः । स च सर्वेषां प्राणिनां हि मित्रवत्‌ शितकारि 
त्र इत्युच्यते । तेततिरीयके मित्रस्य वाक्यम्‌ “ सवस्य वा अहं मित्रम- 
[त° सं ६, ४.४, १] इति। $ यास्कस्तु अन्यथा निरवोचत्‌ । 
प्रमीतेखायते इति [ नि०१०,२१.]। सोपि वृष्टिहेतुतेन शरस्य 
(पितृतात्‌ पितृबेन व्यपदिश्यते । श्रुयते हि । “मेतं वा अहः । वारुणी 
„ [तते° ब्रा० १,७.१०,१.]। ““ अहोरात्राभ्यां खलु वै पजन्यो वषंति 
गवरुणावेव सखेन भागधेयेनोपधावति तावेवास्मा अहोरात्राभ्यां पजन्य 
ह; *' [त° सं०२,४.१०,२., ] इति ॥ शेषं पुवेवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 
विद्या शरस्य॑ पितरं वरणं शतवरंष्ण्यम्‌ । [र 
तेन ते तन्वे ३ शं कं परथिवयां तै निपेच॑नं वहि जस्तु वारिति ॥ ३॥ 
कारस्य । पितर॑म्‌ । वरणम्‌ । शतऽदरष्ण्यम्‌ ' । 
ते! , । शम । करम । पृथिव्याम्‌ । ते। नि ऽसेच॑नम । बहिः। ते। 
अस्तु ! वार्‌ । इति ॥ ३ ॥ 
णो रात्यभिमानी देवः । वृणोति तमसा पाशेवां मराणिजातम्‌ इति व~ 
 डवरुणी वृणोतीति सत इति यास्कः | नि० १०, ३] । व्रज्‌ वरणे 
त्‌ कृपददारिभ्य उनन्‌ [उ ०३ ५३. इति उनन्‌ पराययः । स्षित्यादिनि- 
> 'भादिरुदात्तः ह ॥ शेषं पुवेवद्‌ व्यास्थेयम्‌ -॥ 
| चतुर्थी ॥ 
। शरस्यं पितरं चन्द्रं शतब्रृष्ण्यम्‌ । 
ते तन्वे ३ शं क॑रं एथिव्ां त निेच॑नं बि असतु बाणिति ॥ ४ ॥ 


। शरस्॑। पितरम । चन्द्रम्‌ \ शतवृष्ण्यम्‌ \ 


२६ अपवसंहिताभा्म | 

तेनं । ते । तन्व । शम्‌ । करम्‌ । पृथिव्याम्‌ । ते । निऽसेष॑न 

ते । अस्तु । बाल्‌ । इति ॥ ४॥ | 
चद । चदि आहादने । स्फायितश्चीत्यादिना [उ०२. १ 
प्रययः । आह्वादकारी देवः। ड आह च यास्कः। चन्द्र न 
न्तिकसण इति [ नि०११, ५.1 । अस्य ओषधीशावात्‌ शरस्य 
त्वेन षेशः ॥ . 
पञ्चमी ॥ 

विद्या शरस्य पितरं सूय शतवरषण्यम्‌ । 


तेना ते तन्वे ई शं कैर एथिव्या तै निषेचनं बहिष्टै अस्तु वारिति ' 

विद्य । शरस्य । पितर॑म्‌ । सूम्‌ । शतःऽरंण्यम्‌ । 

तेन॑ । ते । तन्व । शम्‌ । करम्‌ । पृथिव्याम्‌ । ते। निऽसेच॑नम्‌ । ` 
ते । अस्तु । बाल । इतिं ॥ ५ ॥ 


सूः \ स-र गच्छतीति वा सुवति भेरयति तत्दयाप्रेषु कत्तं जग 
वा सूरयः । श्वा सुषु ईयते मकाशग्रवषेणादिव्यापारेषु जगद्‌ विधात्रा 
शरेण यैत इति सूयः । श्रूयते हि । “ भीषास्माद्‌ वात; पव 
सु; "' [ ब्रह्मवि° उ०४,] इति । तद्‌ एतत्‌ स... “न 
स्तव सुतेव सीयेतेव इति [ नि०१२.१४.।४। _ अथ वा 
धेम अस्यति सूथः \ तथा च त्िरीयकम्‌ । ““सुवीयोमयो यथ 
इति । तत्‌ सूर्यस्य सुतम्‌ '' [ति°ब्रा° २,२.१०. ४. इति। इ 
निना तु राजसुयसुयेत्यादिना क्यवन्तो निपातितः । क्यपः पिच्ाद्‌ अर्‌ 
धातुस्वरेण आद्युदात्तम्‌ ॐ । अयमपि वृष््ठारा सर्वेषां पोष 
पिता । श्रूयते हि । “यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ्ररिमि ` 
वैततेऽय वपति" [ तै° सं०२, ४, १०,२.] इति ॥ 

अनेन सूक्तेन भियमाणेषु कमेसु पजेन्यमित्रादयो देवताह्ेन , 
अवगन्तव्या; । यदाहं 


स त क १ भ कक 9 सतत 
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३] प्रथमं काण्ठम्‌ । २७ 


तद्धितेन चतुथा वा मन्त्रलिङ्गेन वेष्यते । 

¦ देवतासंगतिस्तत्र दुबैलं तु परं परम इति ॥ 
: कर्मसु विनियुज्यमाना मन्त्रा उचवार्णमात्रेण जद्टननकाः स्युः 
हयाथपरल्ाभावाद्‌ देवतानाम असिद्धिभेवेत्‌ । न च तथा । मन्ना- 
भनुठेया््रकाशकलवस्य प्रमाणलक्षणे “ तदर्थशाख्रात्‌  [ ज०१, २. 
स्यधिकरणे निर्णीतत्वात्‌ । तथा हि । “उरु प्रणस ” | त° सं°१,१. 
इत्यादिमन््ोञ्चारणस्य किम्‌ अष्ट प्रयोजनम्‌ उत अनुष्ठेयायेग्रतिष- 
। अृष्टमेवेति तावत्‌ प्ाप्रम न तु प्रथनादिलक्षणस्याथेस्य अवगतिः । 
दणवाक्येनापि भासमानत्वात्‌ । “उर मरथखेति पुरोडाशं प्रथयति "' 
हे ब्राह्यणवाक्यम्‌ ॥ नेतद्‌ युक्षम्‌ । अधेमत्यायनस्य दृष्टप्रयोजनस्य सं- 
नि केवलादटस्य कल्पयितुम्‌ अशक्यतात्‌ । तस्माद्‌ हष्टम्‌ अथानुरर- 
~ याममयोगे भन्त्ोञ्चारणस्य प्रयोजनम्‌ । ब्राह्मणवाक्येनापि अधोनुख- 
भवे मन्तरेणेव अनुस्मर णीयम्‌ इति यो नियमः तस्य ह्टा्सभवात्‌ अदृष्टं 


अनम्‌ अस्तु । यदाहुः 
मन्त्रा उर प्रथसेति किम्‌ अदृष्टेकहेतवः 
यागेषूत पुरोडाशग्रयनाद्यवभासकाः ॥ 
ब्राह्मणेनापि तद्धानान्मन्त्ाः पुण्येकहेतवः । 
न तद्धानस्य दृष्टता ह्टं वरम्‌ अष्टतः । इति ॥ 
- प्रष्ठी ॥ 
 यदान्ेषुं गवीन्योयेहस्तावधि संश्रुतम्‌ \ 
एवा ते मूतर मुच्यतां दहिवारिति सर्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 
थत्‌ । आन्तषु । गवीन्योः ! यत्‌ । धौ । अधि । सम्‌ऽ श्रुतम । 
एव । ते । मूत्रम । मुच्यताम्‌ । बहिः । बाट्‌ इति! सवेकम्‌॥ ६॥ 


का 1 
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२४ अयैसंहिताभाणये ` 

आन्त्रेु उदरान्ततेु पुरीत ‰ इ अधिः सपत्यौमुवादं 
भूषं संन्िंतं समवसियतं रोगवशाद्‌ यथाकालं बहिरनिगेच्छत्‌ 1 
भूत॒ तथा गवीन्योः । आन्हेभ्यो विनिगैतस्य मूत्रस्य मूप्राशयमराणि 
श्यस्य नाड्यो गवीन्यौ इत्युच्यते । तयोरपि यत्‌ मूभरं संभिंतम्‌ ते 
धनुराकारो मूत्राशयो वस्तरुच्यते । तत्रापि यत्‌ मूतं संम अरि 
उक्स्थानेषु निरु तत्‌ मूत्रम्‌ एव एवम्‌। इ अनयलोपशद्वान्दसः। 
तस्य च इति सांहितिको दीधः । एवमादीनामन्तः [फि ०४.१४. इत्य 
तम्‌ । यथापूर्वं मुच्यतां निगेच्छतु । निगेमनमकारमेव जाह 
सर्व तत्‌ मूत्रम्‌ । ४ अत्ययसवेनानाम्‌ अकच्‌ पराक्‌ टेः इति अकच्‌ 
सपरकृतेबैहकज्म्‌ इति सप्रकृतिकस्य मत्ययस्य चितः इयन्तोदा्षता इ । 
भूत बाल । अनुकरणशब्दोयम । इति एवर्मा्मकं शब्दं कुवैत्‌ बहिः शः 
बाष्यप्रदेशे । मुच्यताम्‌ इति संबन्धः ॥ । 

सप्तमी ॥ 
म्र त मिनि मेहनं व्र वेशन्त्या इव । 
एवा ते मूतर मुच्यतां बहिवाछिति सवेकम्‌ ॥ ७ ॥ 
र । ते । भिनचमि । मेहनम्‌ । वरैम । वेशनयाःऽदव । 
एव । ते । मूत्रम्‌ । मुख्यताम्‌ । विः । बाल । इति \ सवेकम्‌ ॥ 

हे मूत्व्याधिपीडित ते तव मेहनम्‌ । मिद्यति सिञ्चति अनेनेति मेह 
्रनाल; । & करणे स्यद्‌ । सिति इति प्र्ययात्‌ पूवस्य उदा; इ । 
मेहनं भ्र भिनध्ि ऊीहशलाकया भूत्रनिगेमना्धं बिदार्यामि। ॐ 
हिताश्र इति परोपसर्गस्य क्रियापदेन सगन्धः इ । . चं दष्टान्तः ` ' 
वर्तेते प्रवहति जलम्‌ अनिति वतेः मागैः। इ षतु षतेन । असद्‌ 
करणे घञ्‌ इ । तं वेशन्या श्व । विशन्ति, तिष्ठनि अंसिन्‌ आ 
वेशन्तः पल्वलम्‌ । इ विश पवेशने । जुविशिभ्यां शष्‌ [उ ३. ^ 


१8 प्र वत; 2 धृर्र. ५५८ ५ 47884. 
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३] प्रथम काण्डम्‌ । २९ 


यः । श्चोन्तः इति शस्यान्तादेशः ‰ तत्र भवा जापो वेश- 

भवे छन्दसि इति यतुष्ट। ता यथा सुनिगेमनमाग वि- 

येत्य; । एव एवम्‌ इत्थं मूत्रनिरुदनिःसरणाय मागेस्य कृतत्वात्‌ 
,च्यताम्‌ इत्यादि पृवेवद्‌ व्यास्येयम्‌ ॥ 


जष्टमी ॥ 
विधितं ते वस्तिं समुद्र्योदभरिव । 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिवौरिति सवेकम्‌ ॥ ४॥ 
. विऽसितम्‌ । ते । वस्तिऽबिलम । समुद्रस्यं । उदधे;ऽइव । 
एव । ते । मूत्रम्‌ । मुच्यताम्‌ । वहिः । बाल । इति । सवेकम्‌ ॥ ४ ॥ 


मूत्ररोगातै ते तव वस्तिविषट बसिद्धारं व्याधिवशात्‌ निरुब्रं मूत्रवमे 
विमुक्तं मूत्रनि;सरणयोग्यम अस्तु । & षो अन्तकमेणि । अस्माद्‌ 
†त्‌ निष्ठा । दयतिस्यतिमास्थामिति किति इति उच्चम्‌ । उपसगात्‌ सुनोती- 
देना षतल्मम्‌ इ । तत्र दृष्टान्तः । समुद्रस्य । समुनति खकीयेन जलेन 
जगत्‌ छेदयतीति समुद्रः । ष उम्दी छेदने । स्फायितञ्चिवश्चिश- 
पिक्षदिषपित्रपिहपिवन्धुन्दीत्यादिना [उ ०२.१३१] रक्‌ प्रत्ययः । समुद्र 
लु बहुधा निरवोचत्‌। समुद्रः कसात समुद्रवन्यस्मादापः समभिद्रवन्पे- 
¦ संमोदन्तेसिन्‌ भूतानि समुदको भवति समुनक्लीति वेति [ नि २, 
र! उदधेः। उदकानि धीयन्ते धायेन्तेसिनिति उदधिः । अनेन 
दवखितेषु नदीमुखेषु समुद्रतलस्य नि; सरणयोग्यता उक्षा। ॐ डु- 
धारणपोषणयोः । अस्मात्‌ कर्मण्यथिकरणे च इति किम्रत्ययः। आतो लोप 
ब इत्याकारलोपः । पेर्षवासवाहनधिषु च इधयुदेकशब्दस्य उदभावः । गति- 
)पपदात्‌ कृत्‌ इति कृदु्तरपदपरकृतिस्रतेन अन्तोदास्षता ह । उद्‌- 
समुद्रस्य नदीमुखलक्षणं जलनिःसरणद्वारं यथा विवृतं भवति एवं व- 
कमपि विवृतं भववित्येः । एव एवम्‌ । उक्षप्रकारेण । वस्तिविले वि- 
ततीत्यः ॥ शेषं पुवेवद्‌ व्थास्येयम्‌ ॥ 


जा -जोन कक -का । कितना === कक = भा “न 
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३० अथवैसंहिताभायथे | 
मवमी ॥ 
यथेषुका पराप॑तदवसृष्टापि धन्व॑नः । 
एवा ते मूत्रं मुच्यतां वहिबांलिति स्वकम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथां । इषुका । पराऽअप॑तत्‌ । अव॑ऽसुष्टा । अधि । धन्व॑नः । 
एव । ते । मूत्रम्‌ । मुच्यताम्‌ । वहिः । बाल्‌ । इति । सेकम्‌ 


अज्ञाता इषुः इषुका । ड परागिवात्‌ कः इति अन्ञाता्थं का 
अधि धन्वनः। इ अधिः पञ्चम्ययोनुवादी इ । आनतन्याद 
सकाशात्‌ अवसृष्टा विमुक्ता संती यथा येन प्रकारेण परापतत्‌ परापत 
निरुढवेगा शीघं लक्ष्योहेशं गच्छति। ड पत गतो । छन्दसि लुः 
लिटः इति बतैमाने लर्‌ । अवसृषटेति । अवपूवात्‌ सूज विसे इत्यसात्‌ 
निष्ठा । बश्रभ्रस्जसजमृजयजराजभ्राजच्छंशां षः दति षवे दवम्‌ । गतिर 
इति गतेः प्रकृतिसवरावम इह! एव एवम्‌ ॥ शेषं पुवेवत्‌ ॥ 


। [ इति ] प्रथमकाण्डे प्रथमेनुषाके तृतीयं सक्तम्‌ ॥ 


जम्बयो यन्तीत्यादिसुक्घत्रयेण प्रातरनुवाकानन्तरं क स्यमानम्‌ 
नप्लीयं ब्रह्मा अन॒जपति ¦ तद्‌ उक्ष वैताने । “अम्बयो रीण 
प््रीयम्‌`' इति [वै०३,६.]। तत्र अम्बयो यन्तीत्याथं सूक्तं बुहङ्गणे पां 
तथा च सुत्रम्‌ । ““ अम्बयो यन्ति [१.४] शंभुमयोभूः [१,५ ६] 
"“वणोः [१,३३ ] निःसाखाम्‌ [२.१४] ये अग्नयो [३.२१] ब्रह्मज 
“‹ इत्येका [४,१.१1 उत देवाः [४.१३ ] मूगारसुक्तानि (४, २३०२९. 
“मं वजेयिव्वा अप न; शोशुचदधम्‌ [४,३३ ] पुनन्तु मा [६.१९] २ 
^‹[ ६.२३ ] हिमवत; प्रस्रवन्ति [ ६,२४] वायोः पुतः पवित्रेण [ ६, १ 
“च नो मयश्च नः [ ६, ५७, ३.] अनडुग्यस्वं प्रथमम [ ६, ५९] भ 
५५ ६, ६१] वैश्वानरो रर्मिभिः [ ६, ६२ ] यमो मृत्युः [ ६, ९३] विं 
८८] ६, १०७] संज्ञानं नो [७, ५४ ] यदयन्तरिषे (७, ६४] पुरि 
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, ४] प्रथमं काण्डम्‌ । ३१ 


 -शिदवा न; [७, ७१,] शं नो वातो वातुं [७.७२ अधि 

१ [११, ६ 1” इति [ कौ०१,९.] ॥ लघुगणेपि एतत्‌ सुक 

हि । “अम्बयो यन्ति [१,४] शंभुमयोभूः [१,५, ६) 

, ३३ 1 शंतांतीयं [ ४, १३] य्न्तरिष्े [ ७, ६४ | पुनर्मे 

६९] शिवा न; [७, ७१.] शं नो वातो वातु [७, ७२ | 

नसतीन्‌ [ ११, ६] इति [ कौ०१,९. ] । तत्र शन्तातीय- 
ज-सभमं शंतातिभिरिति शंतातिशब्दयुक्तत्वात्‌ उत देवा [ ४, १३) 
अयमेव बृहदणपेष्छया लघुबात्‌ रघुगण इत्युच्यते । तथा शंतातीय- 
[गात्‌ शंतातीयो गण इत्युच्यते । अतः परिशिष्टे “ शंतातीयेन तिलान्‌ 
भर” [ प०४,१.] इत्यत्र अयमेव गणः 





प्रविष्य; ॥ अपां सूक्तेषु च एतत्‌ 

पटितम्‌ । अम्बयो यन्ति [१,४] शंभुमयोभूः [१, ५, ६] हिरण्यवणोः 

३३1 यददः [३, १३] पुनन्तु मा [ ६, १९] सखुषीः [ ६, २३ । इत्या- 
अपां सूक्तानि । अतः तेषां गणानां यत्रयत्र विनियोगः तत्र सवत्र असस 

भोगो द्रष्टव्यः ॥ ॥ 

पा गवां रोगोपशमनपुषिपरजननकर्मसु अनेनेव सुक्तेन अभिमन्तितं स- ५“ ` 
केवलं वा उदकं गा; पाययेत्‌ । तद्‌ उक्ष कोशिकसुत्रे । “" अस्वयो य- 
इति ्रकरम्य “ गा लवणं पाययत्युपतापिनीः प्रनननकामी; मपाम्‌ अ- 
ञे" इति [ को० ३,२.] ॥ | 

पा स्रोगसेषज्यकमणि अनेनेव सृक्ेन आज्यहोमं पंलाशोदुम्बरादि- 
ब्समिदाधानं च कुयात्‌ ।'सूभितं च । ““ अम्बयो यन्ति [१,४,] षा- 
तः [ ६, ५१. ] इति च शान्ताः ” इति [ को° ४.१. ॥ 


भ छाभालाभजयषराजयायभिलषितकमेणां सिद्धयसिदिविज्ञानायेम्‌ 
सक्तेन पच्यमानकीरोदनेष्नाधानकुशस्तम्बपाठा अनुमन्येत । तत्र - 
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३२ जयर्वसंहिताभाे 


दनादीनां कमेण पाके प्रसारणे समसंख्यायां विकासे स्कार 
इतरथा तु असिष्धिम्‌ । तद्देव जयपरिज्ञाने संग्रामभूमि 
अनेनैव कुर्यात्‌ । सूत्रितं च । “अम्बयो यन्तीति क्षीरोद 
विज्ञानानि सांग्रामिकं वेदिविज्ञानम्‌ `" इति [की० ५, ५ 

तथा अथोत्थापनविद्रशमनकामः अनेन सूक्तेन मरुद्योः 
देवताभ्यः क्षीरौदनष्टोमः आग्यहोमः काशदिविधुवकवेतसाश 
स्मिन्‌ पात्रे कृवा संपात्य अभिमन््य जलमध्ये अधोमुखं निनयनम्‌ ता 
काशादीनां संपातिताभिमन्वितानाम अप्सु आवनम्‌ श्वशिरसो मेषरि 
अभिमन्तितस्य अप्सु प्रेषणम्‌ मानुषकेशजरदुपामहां वेशाग्रे बन्धनम्‌ 
सहितम्‌ जआमपात्रम अभिमन्तरित्ोदकेन संपरोशषय त्रिपदे शिक्ये निधाय 
अ्ङेपणं च इत्येतानि अभिवषेणकमाणि संपातितामिमन्तितघटोदकेन 
सावनम्‌ अवसेचनं च कुयात्‌ । अत्र “अथम्‌ उत्थास्यन्‌ "' इति प्रकम्य 
स्वयो यन्ति शंभुमयोभूरित्यादि अभिवषेणावसेचनानाम्‌ '" इयेतदन्तं सु 
व्यम्‌ [ को ०५, ५. ] । अन्न अमय इत्यनया परिैरणानन्तरम जार्भ 
उपतताद्यमाना वसतीवरीः अनुमन्त्रयते । तद्‌ उक्ष वैताने । ““ वस्ते 
परिहियमाणाः ' इत्युपक्रम्य ““आप्रीभीयेवस्याप्यमाना उक्षरपा अमु 
च) इति [वै०३.६]॥ 


तच प्रथमा ॥ 
अम्बयो यनयघ्वंभिजामयों अध्वरीयताम्‌ । 
पञ्चतीमेधुना पयः ॥ १ ॥ ध 


अम्ब्यः । यन्ति । अध्व॑ऽभिः । जामयः । अध्वरिऽयतामः 


पश्चतीः । मधुना । पय॑ः ॥ १॥ | 
जम्बयः। अम्बाशब्दवद्‌ अम्बिशब्दोपि मातृवाचिषेन वेदे भसिद्धः 
० अम्बितमे नदीतमे ” [ ०२.४१, १६. ] इति “ अम्बे अम्बार्स्या 
[तै० सं ०७,४,१९.१.] इति च । कृत्तरस्य जगतो मातरूभूता आष । 
1 $ संप्रा 2 8/1 "सास्य भो 3 8/1 व्॑गि, फर प0 ०५ 
{0 "हारणानतरम्‌ 





४] प्रथमं काण्डम्‌ । ३३ 


बभिरित्यापो वा अम्बयः "' इति हि कोषीतकित्राह्यणम्‌ । ““ ₹- 
सहल्ञाण्यपोजं परजापतिः प्रायच्छला अम्बयः'* इति शाव्यायनकम्‌ । 
› । अध्वरीयताम्‌ । ध्वरो हिसा न विद्यतेसिन्निति अध्वरः ज्योति- 
योगः । तम आत्म इच्छताम 
' उ्योतिष्टोमादौ अभ्रीषोमीयसवनीयानुबन्ध्याः पशव आलभ्यन्ते कथं 
साऽभाव इति चेत्‌ मेवम्‌ । नात्र हिंसाया अभावं ब्रूमः । किंतु तज- 
त्यवायाभावम्‌ । तथा हि । “न रिस्यात्‌ सर्वभूतानि ' इति सामान्य- 
` विरोषशाखरक्रोदीकृत्तविषयपरिहारेणेव प्रवतेत इति हि परीशकमसि- 
^ पञ्चदश सामिधेनीरन्वाह '" [ तै° सं०२, ५, ४.२.] इति सामान्य- 
†स्प सामिधेनीपाञ्चदश्यस्य ^ सप्रदशानुनूयाैश्यस्य '" [तै° सं ०२, ५. 
` ;] श्येवं विशेषविरहितसामिधेनीसाप्तरदश्यस्य विषयाननुवेशेनैव प्रवतत 
( निर्णीतलात्‌ ॥ तथा च “अद्नीषोमीयं पशुम्‌ आलभेत" इति विशेषशाज्- 
(तविषयपरिहारेण “न हिस्याद्‌ '" इति सामान्यशास्ं व्यथंर्हिसामेव अव- 
त्‌ इति वैधर्हिसाया निषिद्धत्ाभावात्‌ नानथेहेतुषम्‌ । एतदेवाभियेत्य उ- 
भध्वर इति ॥ ननु “अग्नीषोमीयं पशुम आलभेत” इत्यादिवत्‌ ^“ श्येने- 
चरन्‌ यजेत "` इायादौी अभिचारस्यापि विहितत्वात्‌ नानयेहेतुलम इति 
पम्‌  श्येनादियागस्य विहितवेपि तासाध्या्हिसाया अप्नीषोमीयपशु- 
इद्‌ विधिविषयावाभावेन निषेधशास्रानुमरवेशाद्‌ अनथेल्वात्‌ । तथा च 
पनभूतः श्येनयागोपि तद्वारा अनथे इति । गुरुमते तु श्येनादेरविधे- 
। तत्र रागत एव प्रवृह्ावाम्‌ । तथा च श्येनवाङ्यस्य अयमथः । अ- 
रेण शुं यदि जिघांससि तिं तव वेदिकोपायः श्येन इति रागमरापतायाः 
साया; साधनमाश्रं बोध्यते न तु यागे पुरुषः प्रवत्येते श्येनं कुर्विति । 
परोक्षम्‌ । “ साध्यसाधनभावग्रतीतिमाश्रपयैवसितो हि विधिष्यापारो 
गपर्यवसितः "” इति । अतः श्येनयागे विधितः प्रवृस्यभाषेन “न हि 
र्वभतानि ” इति निषेधशास्स्य तत्रानुग्रवेशात्‌ शयेनस्य अनयेलम्‌ ॥ 
(साचेमेय ““ चोदनाल्षणोथों धमै; " [ जे० १,१,२.] इत्यत्र भग- 
।मिनिना अ््रभेदेन धमो विशेषितः ॥ नन्वेवं श्येनाङ्गभूताप्नीषोमीय- 
सायाम्‌ अपि अनथेता मसज्येतेति । नेतत्‌ । वैषम्यात्‌ । न हि श्येनया- 
५ 


३४ अपवेसंहिताभाषये 


गवत्‌ तदितिकैव्यताय रागतः प्रवतेते पुरुषः कि तु विधित एव 
क्तम्‌ । कामाधिकारे करणांरो रागतः परवृत्तिः अङ्केषु तु वैधी इ 
अलम अतिप्रसङ्गन । प्रकृतम्‌ अनुसरामः ॥ 


अध्वरीयताम अध्वरं सोमयागम आत्मन इच्छतां यजमानानां 
भगिन्यः । भियमाणे व्यापारे भगिनीवत्‌ सहायभूता इत्यथः । एवंभूता 
अध्वमभिमार्गेः चावालोत्करमध्यदेशसरूपेः प्रसिद्धेवो मार्गैः यन्ति आग 
यागभमिम इत्यथः । ड यन्तीति । इण्‌ गतो । अदादिल्लात्‌ शपो ! 

इणो यण्‌” इति यणादेशः । “' तिङ्तिडः ” इति सवोनुदा्षषम्‌ ॥ 
ध्वरीयतामिति । अध्वरशब्दात्‌ “८ सुप जनमन; क्यच्‌” । “न च्छः 
पुत्रस्य `` इत्यत्र ““ अपुत्रादीनाम इति वक्षव्यम ` इति सरणाद्‌ डेव 
धाभावात्‌ “ क्यचि च इति रेषम्‌ । ““ कव्यध्वरषए्तनस्यविलोपः 
तु व्यत्ययेन न प्रवतेते । क्यजन्तात्‌ लटः शत्रादेशः । तश्र शपः पिर 
अनुदात्तत्रम । ““"्जदुपदेशाल्छसावेधातुकम्‌"” इति शतुरनुदाश्चता । वं 
कारेण सह एकादेशे ““ एकदेश उदा्तेनोदाच्ः' इति शतुरुदा्षवा? 
तुरनुमः°” इति आम उदाल्वम ङ ॥ रि कुवेत्यः । मधुना स्वः 
माधुेरसेन पयः सोमरसादिकं होमद्रव्यं पयोविकारभूतम्‌ आज्यं वा 
कारे प्रकृतिशब्दः । पृश्चतीः पृश्चत्यः संयोजयन्त्यः। इ परची सं 
अस्मात्‌ कट्‌ । ““ लक्षणहेत्वोः श्ियायाः इति हेतो शतुप्रत्ययः । सु 
लात्‌ श्रम । “ श्रसोरछछोपः'' । “ उगितश्च "` दति डीप्‌ । "वा छन्द 
इति पवैसवणेदीधेः । [““ शतुरनुमो नद्यजादी ” ] इति. डीप उद 
म्‌ #। संपकोद्धेतोः यन्तीत्यथेः॥ 


हवितीया ॥ 
अमुयो उप सूयं याभिवां सूर्यः सह । 
ता नो हिन्वनषध्वरम्‌ ॥ २॥ 
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` ४,] प्रथमं काण्डम्‌ । ३५ 


अमूः ! याः । उप॑ । सूर्य । याभिः । वा । सुय; । सह 
` ताः । नः । हिन्वन्तु । अध्वरम्‌ ॥ २॥ 
वृ्टरूपेण शुलोकाद्‌ जआगच्छन्यो या; जगत्तारणवषेन प्रसिद्धा आ 
सूयैमण्डठे उप। इ योग्यक्ियाध्याहारः ई! उपल्ष्न्ते । 
‡ स्ये समाहिताः '' [ते°आ०१,४,.१.] इति हि श्रुतिः । अपां 
पाभिपायेणोक्तम । सू्यस्यापि तद्‌ आहू । याभिः मण्डलसमीपस्या- 
रः सह । उक्वैपरीत्यद्योतना्थो वाशब्दः । सूर्यो वतेते। ॐ ^“ सह- 
प्रधाने `” इति विहितया त्रतीयया अपाम्‌ अप्राधान्यं गम्यतेष्ध। ता 
पणा आपः नः अस्माकम्‌ अध्वरं य्॑ञं क्रियमाणं कमे हिन्वन्तु 
न्तु फलदानसमर्ध कुन्तु । इ अध्वरमिति । ध्वृ दृच्छने । ^“पु- 
संज्ञायाम्‌ ° इति धः । न विद्यते ध्वरो यस्मित्निति बहुतीहौ “न- 
याम्‌" इति उत्तरपदान्तोदात्त्म्‌ । ध्वरतिहिसाकमो । तद्मतिषे- 
[नि०१,४.] इति हि यास्कः । श्रुतिस्वेवं नित्रूते । ““ अध्वतेष्या 
इमे देवा अभूवन्निति तदध्वरस्याध्वरवम्‌ '' [ तै° सं° ३, २.२. ३.1] 
; हिन्बनिवति । दिवि; प्ीणना्थः । इदिक्लात्‌ नुम इ ॥ 
| वतीया ॥ | 
अपो देवीरूपं हये यत्र गावः पिवन्ति नः । 
सिन्धुभ्यः कल हविः ॥ ३ ॥ 
अपः । देवीः । उप॑ } हये । यत्रं । गाव॑ः । पिव॑न्ति। नः । 
सिन्धुऽभ्यः । क्म्‌ । हविः ॥ ३ ॥ 
#; श्योतमानाः देवतारूपा वा अपः उदकानि उप हये समीपम आ- 
1 । भरियमाणस्य कमेणः परिपुत्यथंम इत्यथैः । यत्र सजटेषु नदीत- 
देषु नः अस्माकं गाव; पिवन्ति । अप इति शेषः । तेभ्य उपल्लयामि 
पेण संबन्ध; । इ अप इति । “ ऊडिदम्पदा्यप्ुम्े्ुभ्यः” इति 
उदाश्षवम्‌ । पिबन्ति । पा पाने । शपि “ पाध्रा” इत्यादिना पिवा- 
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३६ जयवेसंहिताभाष्ये 


देशः । ““ निपातयद्यदिहन्त°” इति प्रतिषेधात्‌ ““ तिडतिङः"” 
ताभावः # । आल्लानस्य प्रयोजनम आह । सिन्धुभ्यः स्य 
भ्य; ताभ्यः अब्देवताभ्यः हविः आज्यादिरूपं कां कतेव्यम्‌ । 
वया तपेकेनकेन्यचनः ` इति करोतिस्वन्‌ प्रत्ययः । ““ क्षित्यादि 
इति आश्युदात्रम्‌ ‡ ॥ 
चनुधीं ॥ 

अष्स्व१ म्तरमूतमप्तु भेषजम्‌ । 

अपामुत रश॑स्तिमिरश्वा भवथ वःजिनो गावो भवथ वाजिनी; । 

अप्‌ऽसु । अन्तः । अमृत॑म्‌ । अप्‌ऽसु ! भेषजम । 

अपाम्‌ । उत । अरशंस्तिऽभिः । अश्वा; । भव॑थ । वाजिन; । गाव॑ः) भ 

वाजिनी; ॥ ४ ॥ 


अप्तु उदकेषु अना; मध्ये अमृतम अमरणसाधनं देवोपभोग्यं पीयुष 
अस्तीति शेषः । समुद्रमणनेन अमृतस्य उत्पन्ना्ात्‌ । यक्ना अमृतम्‌ अम 
साधनम्‌ अन्नम्‌ । श्रुयते हि । “अग्यो वा जननं जायते” [तैण ब्रा: 
१७, ५,] इति । अथ वा मृर्धितस्य उदकावसेकेन उक्राकानामपि प्रा 
पुनः शरीरे प्रवेशदशैनात्‌ अप्तु भमृतम अमरेणसाधनरः अस्तीति गः 
अनेनेवाभिप्रायेण तैत्तिरीयके समाश्नायते । ““ अमृतं वा आपस्तस्मार्दा 
तान्तमभिषिञ्चन्ति नार्तिमाच्छेति सवैम आयुरेति” इति [ते सं° ` 
२,२.]। % ““ ऊडिदम्पदाद्यप्ुभ्रेदयुभ्यः "` इति अपुशब्दाद्‌ उह 
विभक्तेरुदात्तवम्‌ । अन्तःशब्दः स्वरादिषु अन्तोदात्तः पटितः; । संहित 
८“ उदाचस्ररितयोयेणः स्वरितोऽनुदात्चस्य ' इति अनररशब्दाकारर 
रितम्‌ । न विद्यते मृतं मरणं येनेति बहवीहौ ““ नमूमुम्याम्‌ 
चुक्लरपदान्तोदाक्तषे प्राप्ते ““ न जरमरमिन्रमृताः ' शत्यु्षरपदार्‌ 
लमङ्क। तथा अप्तु उदकेषु मध्ये भेषजं सवेरोगनिवारकम्‌ 
घधम्‌ । अस्तीति शेषः । उदकरसेन प्रवृद्धानाम्‌ ओषधीनां रसस्थैः 
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।,] प्रथमं काण्डम्‌ । ३७ 


ह्‌ । इहशीनाम्‌ अपाम उपनीवनेन हे जनाः युयं सर्वै ज- 
भवेत्यर्थः । उत अपि च हे अश्वाः अस्मदीयास्तुरगाः 

(म्‌ उदीरितपरभावोपेतानां प्रशस्तिभिः प्रभाविशेषेः वाजिनः । 
बलनाम । तद्वन्तो भवथ । इ वाजशब्दाद्‌ भूम्नि मरणाय 
(ह| यद्वा वाजी वेजनवान्‌ इति [ नि०२.२७४,] 
क्वात्‌ द, वेगयुक्षा भवधेत्यथैः । तथा हे गावः यूयम- 
(नाम अपां प्रभावेन वाजिनी वाजिन्यः बलयुक्षा भवय । या 
परं दररूपम्‌ । “ अननं वे वाजः ” [तै° सं° १,७., ४,२.] इति 
= त्ुक्ता भवथ । भ्रभूतक्षीरां भवयेत्यथेः । इ वाजिन्‌शब्दात्‌ 
प्यः" इति डीप्‌ । जसि “वा छन्दसि ” इति पुवेसवणेदीधेः ड ॥ 


[ [ इति ] प्रथमकाण्डे प्रथमेनुवाके चतुथ सुक्षम्‌ ॥ 


आपो हि ठा" इ्यादिसक्षब्जयस्य रेदरौम्रपशौ वपाहोमानन्तरं मा- 
योगः । उक्तं धेताने । “ शंमुमयोभुभ्यां चालले माजेयन्ति 
4.1] इति ॥ | 
"आपो हि ष्ठा” इति सुक्तम्‌ अभरिचयने उखाथेम आहतस्य 
स्य॒ पठलाशकषायोदकेनः संसृज्यमानस्य अनुमन्त्रणे विनियुक्षम । 
ताने । “आपो हि षेति पलाश्फांण्टेनाभिषिच्यमानम्‌ ' इति 
, १, ] ॥ 

रव बृहदगणे, लघुगणे अपां सक्तेषु च पठितम । तेषां यत्रयत्र वि- 
` जत्र सर्वत्र अस्य विनियोगो ऽनुसंभयः ॥ 


छगणे च एतत्‌ सूक्तं पठितम्‌ । सूत्रितं हि । “ शंगुमयोभुभ्याम्‌ (१. 
| बहाजज्ञानम्‌ [ ४,१] अस्य वामस्य [ ९, ९ ] यो रोहितः [१३. 
दस्य केतवः [ १३.२] मृधाहम [१६.३ विषासहिम्‌ [१७,१] 
की ३.१. ] । अयं सलिखगणः । अतः `" सलिलैः क्षीरोदनम 
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३४ जयवेसंहिताभाष्ये 


अश्नाति [कौ०३.१)] “ सलिलैः सवेकामः ” [ कौ° ३१५ 
अस्थ विनियोगः ॥ 

तथा गवां रोगोपशमनपुष्टिजननकमेसु अर्थोत्यापनविश्नशम 
पवेसृक्कषद्‌ विनियोगः ॥ 

वासतसंस्कारकमेणि च अनेन सूक्तेन उदकुम्भेन गृहभूभिम्‌ आ 
तथा च सूत्रम्‌ । “ निवेशनानुचरणानि "` इति प्रफम्य ““ शंमुमयोमु 
पन्दयति ` इति [ को ०५,७., ] ॥ 


तथा “ आदित्यां श्रीतेजोधनायुष्कामस्य ” इति [ न°क० १७. ] 1 


याम जआदित्याख्यायां मष्टाशान्ती अस्य विनियोगः । तद्‌ उक्तं नकषः 
““ सलिलगण आदित्यायाम्‌ ` इति [न° क ०१४, ] ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
आपो हि ठा म॑योभुवस्ता न॑ उजं द॑धातन । 
महे रणांय चक्षसे ॥ १ ॥ 
आप॑ः । हि ) स्थ । मयःऽभुवः । ताः । नः । ऊजं । दधातन । 
महे । रणाय । चक्षसे ॥ १ ॥ 


हे आपः ययं हि यस्मात्‌ कारणात्‌ मयोभुवः । मय इति सुखनाम 
स्य भावयित्यः स्व भवय । "“ आपोमयः प्राणः '“ [ दा ०६,५,४.] . 
तेः । अपाम्‌ उपभोगेन प्राणस्थेयेहेतुतवात्‌ सुखसाधनभूतविविधाननाद्यु 
पदाथंजनकतेन च सुखहेतुवम ।  असतेलैटि मध्यप्तपुरुषबहुवः 
दादित्वात्‌ शपो लक्‌ । “.सावेधातुकमपित्‌” इति डि्गद्धावात्‌ “श्नः 
¦ इति अकारलोपः ¦ “हि च इति निधातप्रतिषेधः । मयोभु 
मयःशब्दोपपदात्‌ भवतेरन्तभोवितण्ययोत्‌ किप्‌ । “ओः सुपि” ` 
पस्य यणो ““ न भूसुधियोः" इति प्रतिषेधः । ““ गतिकारकोपपदा 
इति कृदु्लरपदपकृतिस्वर्म & । तस्मात्‌ ताः तथाविधा युयं 
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1.1] प्रथमं काण्डम्‌ । ३९ 


देजनितसुखकामान ऊज बलकराय अन्नाय । तदुपभोगज- 
(चः। इ ऊजं बलप्राणनयोः । अस्मात्‌ ^“ किप्‌ च इति 

स्ये चतुथी । “सावेकाचस्तृतीयादिषिभक्तिः"' इति विभक्तैरुदा- 
दधातन धश्च । सुखकरान्नप्रदानेन अस्मान्‌ पोषयतेत्य- 

ह डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः । अस्माल्छोटि ““ तप्तनप्ननयनाश्च '" 

य तनबादेशः । तस्य पिच्वेन डिनाभावात्‌ “श्नाभ्यस्तयोरातः "" 
लोपाभावः । “ तिङ्ृतिडः '” इति निघातः ङ्क । अपि च महे 
, ॐ अच्छब्दलोपश्दरान्दसः क । यद्वा। मह पूजा 
त्स्मात्‌ किप्‌ ह्व । महनीयाय पूजनीयाय रणाय रमणाय । षि- 
मोग्यपदारथेष॒ क्ीडनायेत्यथेः । ॐ रमतेभोवे त्युट्‌ । अन््यलोष- 
स; । तथा चक्षसे दशनाय । चिरकालजीवनाभिमतफलसा- 
येयः ड चष्टिः पश्यतिकमां । चकषेबेहटं शिञ्चेति [उ ४. 
1 नावे असुन्‌ । शिचेन सावेधातुकल्ात्‌ ““ चकि: ख्याञ्‌ *” इति 
[भावः । ““ ज्चि्यादिर्निष्यम्‌ः' इति जाद्युदाच्चवम इ । यद्ग 
-य रमणीयाय चक्षसे । इति सामानाधिकरण्येन संबन्धः । अप 

प रणनीयाय शब्दनीयाय उपनिषदेकसमधिगम्याय चक्षसे । खात- 
तिशयानन्द्रह्मवसाक्षात्कारायेत्यथेः। ॐ जण रण वण शब्दा- 
वशिरण्योरूपसख्यानम'` इति अप्‌ । तस्य पिच्लाद्‌ अनुदात्ते धा- 
प्यते । सवत्र तादर्थ्यं चनुथीं  । दधातनेति पूर्वेण संबन्ध; ॥ 


द्वितीया ॥ 
यो वैः शिवत॑मो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । 
उशतीरिव मातरः ॥ २॥ 
यः । वः । शिवऽत॑मः । रस॑ः । तस्यं । भाजयत्‌ । इह । नः । 
| उशतीः इडव । मातरः ॥ २॥ । 
पः वः युप्माकं शिवतमः क्याणतमः मसिद्धो [ यो ] रसः सा- 
गरशोस्ति । सर्वप्राणिभिः अविसंवादेन उपभोग्यत्राद्‌ अपां रसस्य 


४० अयषैसंहित्ताभाष्य 


शिवतमाैम्‌ ! श्रूयते हि । ^“ नानामनसः लप वै पशबो न 
एवाभि समनसः" [तैर सं० ५,३११.३ ] इति । तस्य ४ 
हणं कतेव्यम्‌ `” इति कमणः संप्रदानलाचचतुथ्यैे षष्टी इ । 
य्वा । ड भागव्यतिरेकजनिता घष्ठीद्क । तस्य रतस्य ` 
यथः । इह अस्मिन्‌ कोके हे आपः युयं नः अस्मान्‌ पुत्रस्यानीर 
जयत सेवयत । यष्पदीयरसपरदानेन असान्‌ पोषयतेयथेः । 
सेवायाम्‌ \ “° हेतुमति च ' इति णिच्‌ । प्रा्नायां लोट्‌ । शपः ` 
। “"अदुषदेशाद्यसावेधातुकमः अनुदा इति ` 
, तथा च णिचशिच्यात्‌ तत्स्ररेण मध्योदाच्त्े प्रापि 
तिङः” इति सवोनुदास्वम्‌ & 1, १५ हृष्टाः । उशतीखि ` 
कामयमानाः । ड वश कान्तो । कान्तिरभिलाषः । अस्मात्‌ 
शान्नादेशः । अदादित्वात्‌ श्पो लुक्‌ \ " सार्वधातुकम्‌ अपित्‌” इति 
सित्‌ “ग्रहिज्या "आदिना संमसारणम्‌ । ० उगितश्च '' इटि ` 
शज्रन्तस्य प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्त ` शतुरनुमो नद्यजादी” ` 
उदाहतलम्‌ । जसि “वा दन्दसि " इति पू्ंसवणेदीैः । “इवेन 
लोपः पुवैपदयकृतिख्वं च वक्तव्यम्‌ इति समासः इ । कार 
मातरः `यथा सकीयं पुत्रं सन्यरसम्रदानेन पोषयन्ति । तथेत्यथेः ॥ 


तृतीया ॥ 
तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । 
आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥ । 
तै । अरम । गमाम । वः । यस्यं) हयाय । जिन्व॑थ ॥ 
आप॑; । जनय॑य । च । नः ॥ २ ॥ 
तस्े। इ ताद्य चतुर्थीं &। उपभोग्यवेन प्रसिद्धस्य अग 
ह्यद हे आपः वः युष्मान्‌ अरम्‌ अल पर्याप गमाम गच्छाम 
म 1 अरम्‌ इति। ^ वालमूललध्वलमङ्कलीनां वा लो रवम 
॑। १ | 


1 &/ 4 प्रहणः 0" कमणः. 
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"* इति ठल्विकत्यः । गमामेति । गम्द सृष्ट गतौ । अस्मात्‌ 
ट्‌ । “आदुत्तमस्य पिञ्ध` इति आनागमः ) `` वदु छन्द- 
शपो वेः ¦ णट्ा । `" क्रन्दसि टङ्लदगिः7ः'` इति लोरयें 
नत्ति छः अलदशषः । `` वहुलं दइन्दस्थमाञ्योगेपि 


` वे इति । ““ पहुकचनस्प वस्नसा ` दि डितीयान्तस्य युष्मदो 
स॒ च “अनुदा नवेम अपादः उन्यनुष्तेः स्वानुदा- 
यस्य अन्तस्य परायय निवासाय । अ! म दवयरथ: कि 


: ¦ "एरच्‌" देमि भत्र अच्‌ 1 ^ यिनः इति जन्तादान्चते 
निवास" इति अआ दातिकमपः। ६ आपः पयं जिन्वय 
1हा द पस्यविश मन्‌ श शपः । ययं वृषटिर्पण आगत्य स- 
ण जक दुमोरथसृ द्वये अषप; प्रवधयचे्यथे; । श्रयते हि। 
रन अलक्त । यक्नः स्योका जवाणयन तावतीसषधयो- 
गि० प २.५.१.१] इति) तसं इति पूर्वेण सदनप ‰ हि- 
¡3 [भि] प्रीसना्यः उदित्‌ नम । शपः पिललाद 
भभू । तिङ्श्र लसावेधातुदन्यरेण धातुस्वरस्य अवशेषात्‌ पदम 
श्म्‌ । `° दद्तानियस्‌ "` ररि निपातप्रतिपेधः $ अपिचहे 
य नः नस्मान्‌ जनयय पत्रपात्रारिरूपे४ उत्पाटयय । सखातमन 
दु <ूपण उत्पतेः एवभ्‌ उकम्‌ । तथा च रेतरेयके समाश्नातम । 
प्यं प्रविशति गभ) मता स रातरम्‌ ¦ तस्यां पुननवो भवा द्‌- 
नाति जायते । तजाया जाथा भवनि थद अस्यां जापते पुनः" 
` ७,१३] इति । भुनी अदुकादे । अस्तात्‌ -' हेतुमति चः' 
व्‌ । “" जनीजुप्क्रसुरश्ीसत्नाः> ` रति मित्संञ्चकत्वान्‌ “ मितां ह- 
ति उपधाहस्वत्म । पस्तिङ् परयत अनुदाच्त णित्स्वरः शि- 
मिन णिजकारस्य उदाल्ञतम्‌ । आप इति पृवौमन्ितस्य ““ आम- 
वम्‌ अविद्यमानवत्‌ ' इति अविद्यमानवद्धावेन अतिङः उक्षरावा- 
ˆ“ तिङ्ृतिङः '` इति निघाताभावः । ` अन्येषामपि हश्यते" इति 
षे दीषेः ड ॥ 


४ | = ५ ९ 


४ ` अथवसंहिताभाष्य 


चतुर्षी ॥ 
ईशाना वायोणां हय॑ीश्रषेणीनाम्‌ । 
अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 
ईशानाः । वायौणाम । क्षय॑नीः । चषेणीनाम्‌ ॥ 
अपः । याचामि । भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 


वार्याणां बरणीयानां धनानाम ईशानाः इरा; खामिषेन 
सवेधनमूलभूतस्य॑ हिरण्यस्य मातृभूताभ्यः अद्य; उत्तः ` रवण 
अधिपतिम्‌ । तणा हि “आपो वरुणस्य पलय आसन्‌ । | 
रभ्यध्यायत्‌ । ताः समभवन्‌ । तस्य रेतः परापतत्‌ । तर्चिरण्यर 
[तै°ब्रा०१,१.३.४] इति । ॐ शेश रेश्वये ! असात्‌ “ 
शियायाः" इति हेतो शानच्‌ पर्ययः । अदादिव्वात्‌ शपो दुक्‌ । 
तोः अनुदानञेश्चात्‌ “तास्यनुदाचेन्डिदिदुपदेशाद्‌० इति शानचः ` 
धातुखरेण आदिरुदाललः । वायौणाम इति । वृङ्‌ संभक्षो । क्या 
वरज ्रहणं न वृङः इयुक्तेः अस्मौद्धातोः ““ छऋहलोण्येत्‌' इति 
ण्यत्‌ । “कतकमंणोः कृति" इति म्ाप्तायाः कमेणिषश्या ^ न 
व्यय इति प्रतिषरेधेपि ““अधीगधेदयेशां कमेणि रः , कमेणि 
८ तित्‌ स्वरितम्‌ ` इति स्वरिते प्रापे ““ शेडषन्दशृशंसदुषां ण्यत 
आ्युदा्चचम ४ । यत ईशाना अतो हेतो; चषेणीनाम्‌ । मः 
मेतत्‌ ) मनुष्याणां क्षयन्तीः निवासयित्रीः । अभिमतधनप्रदानेन 
निवेशयन्तीरित्यथेः। दशि निवासगत्योः । अस्माद्‌ अन्तमा 
थौत्‌ लटः शत्रादेशः । व्यत्ययेन शप्‌ । “ उगितश्च `" इति डीप्‌ । 
श्यनोरमित्यम्‌ ' इति नित्यं नुमागमः । शपश्च डीपश्च पिच्चाद्‌ ६ 
लम्‌ । ““अदुपदेशाल्सा्वैधातुकमः" इति शतुरनुदाशते धातुस्वर 
दिर्दाः । चरणीनाम्‌ इति । “न लोकाव्यय इति कमेणिषष्ठी) 
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1 प्रथमं काण्डम्‌ । ४३ 


इ य॒द्ठा। इ ““चनुथ्थे बहुं छन्दसि" इति ताः 
मनुणा्ं॑निवसन्तीरित्यथैः । ४ ““ नाम्‌ अन्यतर 

नाम उदाल्लम  । रव॑भूता अपः भेषजं व्याध्यादि 

(पधं याचामि पराये । उक्षं हि ""अप्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ "" 
हृति “अकथितं च इति कमसंन्नायाम अपशब्दाद्‌ 


` ऊडिद्म० इत्यादिना अपशन्दाद्‌ उत्तरस्य शस उदाक्षाषम । 
याच याञ्चायाम्‌ । ^ तिहृतिडः` इति निघातः & ॥ 
[ इति ] प्रथमकाण्डे प्रथमेनुवाके पञ्चमं सुक्तम्‌ ॥ 
देवीः" रति सूक्कस्य “ शंभूमयोमुभ्याम ” इति सहैव सूत्रकृता 
''आपो टि ठाः इति सुक्कतत सवेन विनियोगः अनुसंधेयः 
हषण च आद्यनयोः “शं न देवीः इति भयमा ऋक्‌ प्रयोक्त- 
मृतः सविः-यनवयतः शंनोदेमौ "` [ को०१, ९] इति सूत्रात्‌ ॥ 
ह प्यमरभ{नि आचममेपि एषा विनियुक्ता । सृत्रितं हि । ' ` शंनादेव्याः 
(भ्याम्‌ ऋचा षर कृष उदकम्‌ आचामतः ` इति { को० १४. ४] ॥ 
पुषणाभिपेके कटशाभमन््णपि एषा । तथा च परिशिष्टे ॥ 
हेमरत्न पधी विस्वेपुष्पगन्ाधिवासितान्‌ । 
अ।च्छादितान्‌ सिनेवेस्रेरभिमन्त्य पुरोहितः । 
साविव्युभयनः कु च्छं नोदेवी तथव च । इति [प० ५,२]॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
शां नं देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शं योरभि घ्ल॑वन्तु नः ॥ १॥ 
शम । नः। देवीः । अभिष्टये । आरः । भवनु । पीतये । 
शम्‌ 1 योः । जसि । स्रवन्तु । नः ॥१॥ 
देव्यः थोतनादिगुणयुक्ताः! दिवु ऋ्रीडाविजिगीषाव्यवहा- 


न्क भीक 
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४४ अयवेसंहिताभाथे 


स्थुतिस्तुतिमोदमदस्बभकान्तिगतिषु । इगुपधलक्षणे के प्रापे 

द्यः पचादिषु द्रष्टव्याः "` इति वचनात्‌ “ नब्दिग्रहिपचादिभ्यः” 

वट्‌ इति टिच्वेन पाठात्‌ “ठिडाणस्‌"'” इति डीप्‌ । “ग्रस्य र्हा 
नुदाश्चस्य च यत्रोदात्तलोपः "` इति शीप उदादलम्‌ । जसि ““ 
इति पूवेसवणेदीधेः । यास्कस्तु देवशब्दं बहुधा निरवोचत्‌ । य 
दानाद्गा दीपना द्योतनाद्गा द्युस्पानो भवतीति वा इति 
१५] ष्ट । रवमामिका आपः नः असाकम अभिष्टये 

य । इ यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु । अस्माद्‌ अभिपुवात्‌ 
न्‌ । ““ ग्रहिज्या ` आदिना संप्रसारणम्‌ । “ बश्च'जादिना ष 
“शकन्ध्वादिषु पररूपं वक्तव्यम `" इति पररूपे सवणैदीर्याभाः 
च निति कृत्यतौ `` इति गतेः प्रकृतिस्वरावे एकादेशस्य उदाक्षावः 
चतुरी ४ । अभितः सवेतो यागाथ शं सुखं भवन्तु । सु 
भवन्तु इत्यथे; । तथा पीतये पानाय च शं भवन्तु । पीयमाः 
स्वादुतमाः सुखाय भवन्तु इत्यथः । पा पाने । अस 
क्तिन्‌ । ^ घुमास्था” इत्यादिना हेम & । अपिच नः ॐ 
प्राप्नानां रोगाणां शमनाय योः अप्राप्रानां रोगाणां पथक्ररणाय 
आपः अभि स्रवन्तु अस्मदाभिमुख्येन गच्छन्तु । यद्वा शं योरिरि 
णां शमनं चोरव्याधादिजनितभयानां एथक्षरणं च यथा भवति 
ेः। तदुक्तं यास्केन । शमनं च रोगाणां यावनं च 
इति [नि०४,२१] । शमु उपशमने । यु भिश्रणाभिश्षणयोः । 
भ्योपि दृश्यन्ते” इत्यत्र हशिग्ररणस्य विध्यन्तरोपसंग्रहाथवाद्‌ आ 
चुभ्यां भावे विच्‌ । योरियत्र सलोपाभावश््वान्दसः । यद्वा यै 
अवादेशाभावश्डान्दसः  ॥ | 


द्वितीया ॥ 
अप्सु मे सोमो अव्रवीदुन्तर्िश्वानि भेषजा । 
अभ्रिं चं विश्वशंभुवम्‌ ॥ २॥ 


~ भ न न नन ~ ---~ नच ० ~ 
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अप्‌ऽम ) प. साम'। अछरवीत्‌। अन्नः विश्रानि। भषजा। 
अश्चिम्‌ । द । विश्च ऽशैनुवम्‌ ॥ २ 


>" बूते । अप्स उदकेषु अन्तः मध्ये विश्वानि सवोणि [ भषना | 
४. श" नन्दसि हुतम्‌ '* इति धरर्रपिः ड । सवेगग- 
५1 आओपरधारि (न्तन सामः एतन्नामा वरः म मष मन््दर्शिन 
। उथदद्षटत्राज ` तथा वश्वशमुवेम्‌ विश्वस्य जगतः सुखकरम । यद्वा 
व॑ रापः प्रावः सखस्य भावयितारः उत्पादक्रा प्रम मत 
, # पक़ष्दापण द : उततयन्तर्णीतण्ययोत्‌ 'क्रिप च इति तरि 
: सपि: दृद मपरं पणः रन्‌ असधियाः'' रति प्रतिषध 
तत्पुभपपद्ा व्यल्दयन पदपशानादरान्चत्म्‌ । बहुवीदिपष्ठ पत अचि 
¬ ध्यं संज्ञा ¦ तथा न ` वहुनीहो विश्वं संज्ञायाम्‌ `` इति पर्त 
गस । एतनामानम अथिप अङ्नाटिगणयक्र टेतं च, 
{न+ पः आन्रपाितयपः । उटकमभ्य अद्मः प्रवस्स्येशि 
सय; । `` अद्रस्नया ज्यायसः इति मरकम्य "स नित्याय 
भारि ` ! त° सं०२.६, ६.१] इति । यद्वा । ओवैवेद्युटरूपेण 
भरष्ट अदप्यानं द्रव्यम्‌ । अनेन अतिशयितवीर्यवच्म्य प्रस्याःपित- 

पं सर्वामाधनमामर््यम अस्तीन्युक्तं भवति ॥ 

तृतीया ॥ 
आप॑ः व्रृणीत भंषनं वमयं तन्व ३ मद ; 
ज्योक = पूयं श ॥ 3 
आपं; । पृणीत । भेषजम्‌ । वरूथम्‌ । तन्वे । मम॑ । ` 
ज्योक्‌ । च । सूयम्‌ । दशे ॥ ३ ॥ 


आपः यूयं मम तन्वे मदीयस्य शरीरस्य । £ “ ष्ये चतु 
कव्या '' इति चतुर्थी । ““ उदात्तस्वरितयोयेणः स्वरितोनुदा्तस्य ` 
विभक्तिः स्येते । “ युणदस्मदोरंसि '` इति ममशब्द आद्युदा- 
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छः वस्त्थं वारक ज्वरादिसवेरोगमिवतेकमः मेषजसः ,. 
पणीत परयत । यथा मम शरीरं व्याधयो न स्पुशन्ति तथा 
पयच्छनेयधेः । पु ४१५७० रणयोः ¦ अस्मात्‌ लोटि क्रयादि 
ग्र्ययः । “ई हत्यथोः `` इति । ^“ प्वादीनां इस; द 
तोटस्वषम्‌ । “' सिशिष्टम्बरबलीग्रस्लम अन्यत्र विकरणेभ्यः ` : 
रिभाषया सतिशिष्टस्यापि प्राप्रत्ययस्वरस्य दुवैलल्रात्‌ तिङ एव उ 
म्‌ । “ जामन्ति्तं पुवेम्‌ अविद्यमानवत्‌" इति आप इत्यस्य ` 
मानवत्‌ ““ तिङ्तिडः " इति निधाताभाषः । वरूथम्‌ इति । 
रणे । जुकृमभ्यामूथन्‌ [उ०२. दै ] इति जओणादिक अयन्‌ 
^“ ज्नित्यादिनित्यम `" इत्या्युदा्तः  । किमथम्‌ । ज्योक्‌ 
सूयं सर्वषां प्राणग्रदलेन मेरकम्‌ आदित्यं हशे द्रष्टुम्‌ । चिरका 
तुम शत्यथैः । अनुक्तसमुच्चयाथंश्चकारः । व्याध्यादिजनितङ्धेशापन 
च इति। टरशिर्‌ प्रे्णे । “हशे विस्ये चः” इति तुमर्थ ठ 
यान्तो निपातितः । सूयम्‌ इति । षृ यरेरणे ! “ राजसूयसुर्० इति षः 
निपातितः । क्यपः पिच्लाद्‌ अनुदात्ततरे धातुसखरेण आद्युदात्तम्‌ 
न्मजन्तः `" इति दशे इत्यस्य एजन्तवेन अव्ययत्वात्‌ ८ न लोकाव्यय 
कमेणिषष््याः प्रतिषेधः ह ॥ 
चतुर्थी ॥ 

शे न आपं धन्वन्या $: शमुँ सनबनृष्या । 

शं नैः खनित्रिमः जपः शमु याः कुम्भ आभता; शिवा न॑; सन्त्‌ वापि 

शम्‌ । नः। आपः । धन्वन्या । शम्‌ । ऊँ इति । सनु । मनुष्या । 

शम्‌ । न; । खनित्रिमा: । आप॑ः । शम्‌ । ऊं इति । याः । कुम्मे । आऽ 

शिवाः । नः । सनु वापिकीः॥ ४॥ 


प्व सामान्येनेव भां प्रता कृता । अधुना स्यानविरोषिता 
प्रान्ते । न: अस्म भ धन्वन्याः धन्वनि मरुभूमौ भवा आप; शं 
सुखकारिण्यो भग्न रिषि रवि धवि गत्यर्थाः । इदिन्चात्‌ 
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"- भवे छन्दसि "` इति यत वकयम. - `` इति प्रकनि>ा- 
नस्लद्धिते '` इनि हिलोपाभाव अस्तः; अनुगता पी 
-प्रेशे सः अनपो दशः। क, |: द्यत) साक न। 
जनो ' रि अपशब्दाकाेस्य उः कारः +) ना भर अपिः 
: 1 ॐ पववद्‌ यत्‌ उशब्द; चार्थे । पमूतजखधदेशम्ा 


शं सन्त्‌ सुखेर भवः । तथा खनित्रिमाः लननेन निवृत्ताः 
` 1 आपः नः प्मराकं शं भवन्तु न्न्‌ अवदारणे : अस्मा 
< 3; कित्ति; । ^ आः; \} कस्यदलादे :'' डाः टड़ागमः\ ` वनम. 

(` इति मप्‌ । कुम्भे यट जभृताः नः तटाकादिभ्यः कुम्भे- 

सीताः, + हञ्‌ हरणः । अम्मात्‌ कमेणि निष्ठा । हग्ररोभः°'' 
प्रत्‌ \ : गनिग्नन्तरः'' इति गततः प्रकृतिस्वरत्म ५.) इहश्यो याः 
ह उतेमाना, प्रसिद्धा आपः ताश्च श भवन्तु । वथा वार्षिकीः वा- 
„ सरत जवाः। #`' छन्दसि ठञ्‌'' इति वपी शब्दात्‌ ठञ्‌ प्र- 
; } ` देदाणम्‌"' इति डीप्‌ । " क्नियादिर्भित्यम्‌ `" इति आद्युदाब- 
९.५५ वृष्टिम॑भूता आपश्च लः अस्माकं शिवाः सुसकारिण्यः सनु 
स; असर भुवि 1 अस्मात्‌ श्ीटि अदादित्राः शपो लुक्‌ । 
-सोरष्छोपः '' दपकारलयोभः = ५ 

[ उति | षष्ट सक्तम्‌ ॥ 
इति अथरवसंहितायां प्रथमकाण्डे म्रथमोनुवाकः ॥ 


वेनुवाके पञ्च सृक्ानि । तत्र ` स्ुवानम्‌ "इदं हविः '' इति 
तये सङ्के चातनगणे पठिते । तथा च कोशिकः । ““ स्तुवानम्‌ 
9" ददं हविः[१,७.] निःसालाम्‌ [२.१४] अगायक्षयणम्‌ [ २. 
३-५) शं नो देवी पृश्िपर्णी; २,२५} जा पश्यति[४,२०| 
सत्यजा; [ ४. ३६] तया पूवेम { ४, ३७} पुगसतायुक्तः ; १, २९. 
णम्‌ इत्यनुवाकः [ ४.३, ४। चातनानिःः इति | को०१. ४] । अतः 
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अस्य ^“ चातनानाम्‌ अपनोदने- ˆ तम्र" | को०४,१| 


तृनामभिनैहुयान्‌ '' ( श क गदिसत्रेण यज्रयत्र विनियोः 
यते तत्रतत्र सवेन मनर विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ “> 
दनेन व्यास््यातम `` इति .भूतपिशाचाबयुञ्चाटनायै फलीकरण 


वतघ्षणहोमादीनि “ अषिसो `" ,१,२६ इत्यपनोदनसक्कव्यानि 
नोदनानि कर्माणि अनेन गणेन कुमौदित्यथेः ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
स्तवानमस्न आ व॑ह यातुधानै किमीदिनम्‌ १ 
बं हि दव बन्दि हन्ती ६ समोवेभुविष्र ॥ १ ॥ 
श्लवानम्‌ । शप्ने । ज} वह । यातु ऽधान॑म्‌ । किमीदिनं 
तम्‌ । हि ! देव ) बन्द्तिः । हन्ता । दस्योः । बभूविथ । 
अङ्गति गच्छति सर्वजादरसेदयुतादिरूपेण कृन्सं जगद्‌ व्याः ` 

अ्निः। अगि रगि लगि गत्याः । अङ्गेनेलोपश्च [उ 
उनि निपरययः तत्सनियोगेन नलोपश्च ; । यद्वा । अग्र 
णमगाद्‌ अभिः । आह च यास्कः । अचि; कसा 
णौजवति अग्रं गजेषु प्रणीयते अङ्गं नयति रनममानः । ज 
वतीति स्ोाप्रीधिः । न क्तोपयति न सरेहयति । त्रिभ्य भ 
जायत इति शाकपुणिः । स खलु एतेः अकारम्‌ आदज्ञे गः `: 
नक्रिवी दहतेवौ नीः पर इति [नि०७.१४.,४ । देह ४ 
सलवान मया दत्ते हविः प्रशंमन्तम्‌ अस्माभिः स्तुयमानं वा ` 
वह आनः । मदीयं कम प्रापय ) ५ वह प्रापणे । अस. 
.. अतो हः `` इति हेन्यक्‌ । भ्नुवानम्‌ इति । रुम्‌ सतुतो । कः, 
शानच्‌ आदेशः । कमभि खटा वा शानचि यगभावश््ान्दसः । ' 
धातुणः इत्यादिन उवङ्‌ । भ्रः भःवहनकत्म अन्यत! 
ज्रातम्‌ । ` अप्र दर्वौ द वह जज्ञाना वृक्तबर्हिषे ` [ऋ”१,१ 
इति । `` अञ्निम अग्न आवह "' [ते°व्रा० ३.५, ३.२. इति च 
मीदिनं किम्‌ किम इदानीं वेःत इति चरन्तम्‌ । . ४ किमीदि- 
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ति चरते इति यास्कः [नि०६. ११ | \ जिघांसया प- 
रिणं यातुधानै रा्सम । अपसारय इति योग्यक्रियाध्याहा- 
यद्वा हे अभ्रे स्तवानम । विभक्तिव्यत्ययः । स्तूयमान; त्वं कि 
यातुधानं राष्चसम आ वह परतीकाराथम अस्मिन्‌ जने आषे- 
अप वा निग्रहा सखरसमीपम आनयेत्यथेः ॥ यद्वा हे अपे ल- 
शाद्‌ भीत्या ल्वा स्तुवनतं तं यातुधानम इति सामानाधिकरण्येन 
॥ अपि च हे देव दानादिगुणयुकृ त्वं वन्दितः अस्माभिनेमस्का- 
प्रायतत; सन्‌ दस्योः उपक्षयकारिणो राष्षसादेः । ४ दसु उ- 
असाद ओणादिको युमरत्ययः ष्। तस्य हन्ता घातयिता 
मात्‌ कारणात्‌ बभूविथ भवसि तस्माद्‌ आ वहेति पूर्वेण संब- 
ह मू सन्ायाम । “ छन्दसि लुह्लङ्लिटः '' इति बतेमा- 
कट्‌ । “हि च दरति निधातप्रतिषेधः इ ॥ 


हितीया ॥ 
आग्य॑स्य परमेष्ठिन्‌ जातवेदस्तनुंवशिन्‌ । 
अग्र तोठस्य माश॑न यातुधानान्‌ वि लापय ॥ २ ॥ 
आज्य॑स्य । परमेऽध्यिन्‌ । जात॑ऽवेदः । तनुंध्वशिन्‌ । 
अन्ने । तोलस्यं । र । अशान । यातुऽधानान्‌ । वि । लापय ॥ ९ ॥ 


परमे उक्कृटस्याने तिष्ठतीति परमेष्ठी । स्वगो ्युत्कृषटस्याननिवासि 
श तिष्ठतेः ओणादिकः किनिप्रत्ययः । ^ तापुरूषे कृति बहुलम्‌ '" 
यम्या अलुक्‌ ¦ ^“ अम्बास्बगोभूमि" ' इत्यादिना पलम्‌ । " जआम- 
च" इति आष्टमिकं स्वानुदाचत्म ४ । हे जातवेदः जातानां 
‡ जातशब्दोपपदात्‌ विद क्ञाने इत्यस्मात्‌ गतिकारकयोरपि 
पतिखरतं॑च [उ०४.२२६ ] इति असुन्‌ । अस्य पादादिवाद्‌ 
-निधाताभावे -जामन्तितश्य च `` इति षाष्ठिकम्‌ आण्युदात्तयम ॥ 
बहधा निरवोचत्‌ । जातवेदा; कस्मात्‌ । जातानि वेद जभ 
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नि चैनं विदुः जातेजाति विद्यत शति वा जातविशषो वा जात | 
जातविद्यो वा जातयज्ञो वा यक्षज्ात, पशून्‌ अविन्दतेति तजः 
जातवेदस्वमिति हि त्राह्मणम्‌ इति [ नि०७,१९] ड । हे तन 
तनुनां सकलम्राणिशरीराणा जाहरात्निरूपेण वशपितः ईदशमहिम 
अन्ने तलस्य । तुलावत्‌ हूयमानद्रनमस् परिच्छेदकत्वात्‌ सुक्सुव 
अनर तुतछाशब्देन उच्यते । ततर ुवादौ सितम्‌ आज्य तौलम । 
म्द” इति अण्‌ङ्क। दहा) तुल उन्माने । अस्मात 
धञ्‌ । तोत्यते उन्मीयते सुबादिना अवदीयत इति तोरम । ख 
द्वितः राश्वसवायसादिवत्‌ ह ¦ अवदीयमानस्य आज्यस्य । ` 
याग्रहणं कतेव्यम” इति कर्मणः संग्रदानल्वात्‌ चतुथे षष्ठी  । 
ज्यं प्राशान अद्धि । जन्य भागम इति भागपदाध्याहारेण व 
न्धः । अश भोजने । लोण्मध्यमेकवचने “हलः श्रः शान 
इति श्नाप्रत्ययस्य शानजादेशः । “अतो हेः" इति हेटैक्‌ # ॥ 
प्माभिदच्वं हविः स्वीकृत्य प्राप्नबलः सन्‌ उपद्रबकारिण 
कसान वि कापय विनाशय । ड रीङ्‌ जञेषणे । अस्मात्‌ ^“ ४ 
च '' इति णिच्‌ । ““ विभाषा लीयतेः” इति आत्वम्‌ । “ ५ 
दिना पुगागमः । य्वा २, लप व्यक्तायां वावि । असात 
..अन्न उपधायाः'' इति वृद्धिः ' वीत्युपसगेवशाद्‌ अत्र धातुः वच" 
परिदेवनम्‌ आह । तद्‌ उक्षम्‌ ' 

धात्वथै बाधते कश्चित कञ्चित्‌ तम अनुषतेते । 

तमेव विशिनष्येक उपसगेगतिखिधा । इति  ॥\ 


आतैखरान्‌ कू्वित्यथेः ॥ ` | 


वि रंपन्तु यातुधाना अच्तिणो ये किमीदिनः । 
अयेदमंमने नो हविरिददर मरति हयेतम्‌ ॥ ३ ४ 
दि । लपन्तु । यातुऽधानाः । अन्तिण॑ः । ये 1 किमीदिनः ¦ 


अथ॑ । इदम्‌ ! अमरे । नः । हविः) इद्रः । च । परति । हयेतम 
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अदनशीलाः सवेषां भकाः । अद भक्षणे । अटे- 
। ० ४, ६७] इति ओणादिकस्िनिम्र्ययः । प्रत्ययस्वरेण अन्तो- 
{ॐ ! किमीदिनः कि [किम] इदानीं वतेत इति स्वप्रवृक्ये 
पणं कुर्वन्तः । अथ वा किम्‌ इदं किम इदम्‌ इति स्वोचितं 
- अन्विष्य चरन; ये प्रसिद्धा यातुधानाः राक्षसाः सन्ति ते वि 
रिदैवनं कूवनतु । हे अपने लया पीडिताः सन्तः विनश्यन्तु इ- 
अय क्ियमाणयागागः काटि ोविनाशानन्तरम्‌ हे अग्रे वम 
पमेश्वयेयुक्छो देवर, न: अ सदौयभ्‌ इदम आग्यादिरूपं हविः 
सीकृत्य हयेतन्‌ आगच्छनम्‌ कामयेधां वा । स्वीकुरुतम इत्य- 
हयं गतिकान््योः । इन्द्र इति । ददि परमेश्वयं । ऋज 
(दिना [उ०२,२४] रन्प्र्यान्तो निपातितः । नित्वाद्‌ आ- 
मई ॥ | 
< ५५ ॥ 
सक्षि" ५९ आ ईवातां पनः नुदतु बाहुमान्‌ | 
व्रवीतु सवे यः न्‌ अयमम्मील्यत्य ॥ ६ 1 
अभ्मिः। पू्ः। आ ¦ भताः१ ! प्र! इन्रः । नुदतु । बाहुऽमान्‌ । 
वीत । स्थैः । वा५०५५ ; अयम्‌ । अस्मि । इति । आऽदत्य ॥ ४ ॥ 
अ: अङ्कनादिगुणयुक्तो देवः पुवैः सवैदेवानां पुरोगामी सन्‌ आ गभः 
धानान्‌ निग्रहीतुम्‌ उपक्रमताम । ` दरम राण्य"! गा 
लयोपक्मः । ^ अश्चिः धवलः द ग्य | तैण्सं१ ६.१ ४, 
‡ (टि नैसिरीयकम्‌ ¦ अश्च: प्राप्न क्य आम्ब्रात्तम्‌ । ` अ- 
नरथमो देवतानाम्‌ ` नत्र. 5. ४, ३.३] इति ॥ तदनन्तरं 
¦ सन्वक्येन प्रफस्तवाह युक. । ह भूमनिन्दाग्रशसात्‌ दि 
` आहुशब्दात्‌ मतुप्‌ । ““ हस्वनुदभ्यां मतुप्‌ '` इति मतुप ¬ 
ईंहश [इन्द्रः] पर नुदतु पातुभानान्‌ प्रसयतु अपराय! र 
` । तुद्धादिषात्‌ शः । शस्य ह्त्वात्‌ ्घरूपधगयुलाभावः । तिपः 
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पिच्वाद्‌ अनुदात्ततरे ।वेकरणस्य प्र्ययस्वरेण उदाश्चवे प्राप्ते ` 
इति सवानुदाक्षतरम्‌ ¦ `` व्यवहिताश्च” इति उपतगंस्य व्यः 
गःॐ 1 इन्द्रेण प्रणुद्यमानो यातुमान्‌ । यातूनि रक्षांसि किय 
स्मिन्तिति यातुमःन्‌ शशसप्थिपतिः । यद्वा यातबो यातनाः । 
निकसिपस्करयो; इत्यस्मात्‌ अ ण्‌(दूतर य्ण्‌। ता अस्मिन्‌ 
डटि यातुमान तादः सर्वैः निखिलो यातुधानः एत्य दमं देश 
गत्य अयम्‌ अयम्‌ अस्मि एतनामकोहं भवामि इति ब्रवीतु २ 
आन्मानं प्रकाश्य निगच्छतु शत्यथेः । & एप्येति । आदुःपुव 
गतो इत्यस्मात्‌ ““ समासेऽनञूपूर्वे क्वो स्यप्‌ ” इति कलामरत्ययस्य 
शः । तस्य पित्त्वात्‌ "` हृसस्य पिति कृति०' इति तुक्‌ । बरवीर्वि 
व्यकायां वाचि । अदादित्वाच्छपो लक्‌ । “ल्ुव ३ट्‌'' इति इईंडागः 
पश्चमी ॥ 
पश्यांम ते वीरयुः जातवेद्‌ः र णो ब्रूहि यातुधानान्‌ नृचक्षः । 
बया सर्वे परितप्राः पुरस्तात्‌ त आ य॑न्तु प्रव्रुवाणा उपेद्म्‌ ॥ ५ 
पश्याम । ते। वीम । जातऽवेद्‌ः । प। नः । बूहि । यातुऽधानान्‌ । नूः 
वयां । सवं । परिऽतप्नाः । पुरस्नांत्‌ ¦ ते \ आ । यन्तु । ग्रऽ्वाणाः ' 


द्ट्म्‌ ॥ ५ ॥ 
ह जातवदः जातानाम्‌ उत्यन्नानां ठेदितश्मे ते तव वीमे सामरथ 
श्याम दश्पामः। ॐ हशिर्‌ गरक्षण । अस्मात्‌ छोटि उत्तमः ` 


`" जदुजमस्य पिच्च ` इति आदाममः । “शपि पारा” इत्यादिना 
पश्यटर: ! मसः पिद वात्‌ ₹ 4 पित्वात्‌ अनुदाक्चषै धातुर 
दा्ललम्‌ । वयम रति । विस्वनस्यवीषणि उन्दसि [फि०४, ९] 
नतस्वरितत्म ॥ हे नवः नुन भनुष्यान चष्टे पश्यतीति न 
अतिरोहितज्ञानत, तरव सास्मा कतु शक्त इत्ये; । यदा नू 
ख्यायते हश्यते उपास्यत्न साक्षात्‌ कियत इति नृचक्षाः । 
पश्यतिकर्मति यास्कः [ निघ ३.११ ] । चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि 
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„ अस्मात्‌ कतैरि कमेणि वा असुन्‌ । “असनयोश्च प्रतिषेधो व- 
इति स्याजादेशभावः श्र । हे तथाविध अग्रे नः अस्माक्र 
न्‌ यातुधानान्‌ राक्षसान्‌ भ्र बरूहि प्रकथय । यथा अस्मान्‌ पुनः 
वधिन्ते तथा यातुधानान्‌ आज्ञापयेत्यपेः । इ बहि । ब्रूञ्‌ व्य- 
गवि । अदादित्ात्‌ शपो लुक्‌ । ““ सेद्येपिच्च ' इति हैः अपित्वेन डि- 
करिति च इति गुणप्रतिषेधः क ॥ अपि च तया एवम जा- 
पुरस्तात्‌ पृवैस्मिन्‌ काले परितप्राः परितः समन्ताद्‌ दग्धाः ते 
(धाना; प्रत्ुवाणाः स्यस्वनामादिकं कथयन्तः प्रलपन्तो वा इर्द 
9 कमे उप आ यन्तु उप समीपम्‌ जायन्तु आगच्छन्तु । आ- 
नरयन्तु इत्यथैः । ४ पुरस्तादिति । “° पृवोधरावराण्णमसि पुर 
{न्‌ 2 । “अस्ताति '' च इति पुरवेशब्दात्‌ अस्तातिम्रत्ययः तत्संनि- 
पररदेशश्च । प्रव्रुवाणा इति । म्रपुबोत्‌ ब्रूजः लटः शानच्‌ । चि- 
जन्तोदात्ततरे करदु्तप्पदप्रकृतिस्वरत्ेनापि स एव शिष्यते &ै ॥ 


पष्ठी ॥ 
आ रम जः तवेदोस्माका्ोय जङ्निषे 
दूत! नां जघ्न बृह यातुधानान्‌ वि सापय ॥ ६ ॥ 
आओ ! रभस्व । जातध्वद्‌ः ! जस्भाकं 1 अणौय । जज्ञिषे ॥ 
दूतः । नः अधे 1 भूता । यातुधानान्‌ । वि । लापय ॥ ६ ॥ 


` जान्येदः जातानां नदित आ रभस राक्षसापनोदनकमे कर्तुम 
¬ {¦ तेच क्रणं अष्ट ' अम्भाक । जस्मद्‌ः षष्ठीबहुवच- 
तम आकम्‌ '` इति आकम्‌ अदेशः ! शेषे रोण अन्त्यलोपश्त्ा- 
शरदा हि रेषे लोपष्टिरोप इष्यते तदा *“अनुदात्तस्य च यत्रोदाल्- 

रमि अकम आदैरटाक्रलम्‌ । यदा तु अन्त्यटोपः [तदा] ^“ ए- 
उद्ानीषतः'' उदि उदाच्चम्‌ ‡ । ग्रररोगारिपीरितानाम्‌ 
त्‌ अपीयं प्रणामाय । मरेप्तितं प्रयोजनं संपादपितुम इत्यथैः ॥ 
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यद्वा अथशब्द ।नवृिवचनः । अनथेनिवृत्तये यतस्वं जक्चिपे 
सि। जनी यादुभौवे । अस्मात्‌ लिटि “असंयोगालिट्‌ 
इति किटः कित्वे ^ गमहन दतयुपधाछोपः । तस्य “ दविवेचनेऽर 
17 सानिवद्धावात्‌ साच्कस्य श्विवेचनम्‌ । ` आर्भधातुकस्यडलादेः 
ति दागमः@&॥ ततः है अग्ने नः अस्माकं दूतः यथोक्तः 
भूवा । अभूततद्धावद्योतकेन भूवा इत्यनेन स्वयम्‌ अदूतः सन 
भत मनिहितो भूता मदभिलपितं कुरु इययुक्तं भवति । यातुधाः 
मान्‌ बि ठापय षिनाशय ॥ 
सप्रमी ॥ 
विम॑म्ने यातुधानान्‌ उप॑ब्ौँ इहा वंह ! 
अपः चनट्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु ॥ ७ ॥ 
वम्‌ । अपने । यातुऽधानान्‌ । उप॑ऽव्ान्‌ । इह । आ । वह , 
जथ । एषाम्‌ । इदः । वज्रैण । अपि । शीषाभि । वृश्चतु ॥ ' 
ह अग्ने तं यातुधानान्‌ राक्षसान्‌ उपवद्वानं रज्वादिन्वहस्तमा 
वययान्‌ कृत्वा इह अगन्‌ देशे आ वह आनय ॥ मस अनः 
रन्द्रो देवानाम्‌ अधिपतिः एषां यातुधानानां शीर्षाणि शिरंस्यपि 
कुलिशेन व्र्चतु चिगत्तु। जोवश्रू द्वदने । तुदादिल्रात्‌ शः , 
^ सावेधातुकम अपित्‌" दति डि्वात्‌ " ग्रहिज्या""जादिना संप्रसारण 
¦ दि } डितीयनुबाके मथमे सक्तम्‌ ॥ 
"दद्‌ रविः ` उति सूतम पुवैसुकतेन स उन लिप, 
मपि तत्रैव उदाहतम ॥ 
रत प्रथमा \। 
हदं रतरियोटुधानान नदी फेन॑भिवा वहत्‌ । 
य्ंछी पुमानकदि स म्नुवतां जन॑ः १॥ 
इम ! दविः ' पातू्यानान्‌ । नदी । केन॑म्‌ऽव ! जः 1 व्‌ 
थः! उदम । शरी ¦ पुमान्‌ । अकः । इह । सः । स्तवताम्‌ । 
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7 अस्यादिदेवेभ्यो दीयमानं हविः जान्यादिरूपं यातुधानान्‌ 
चादीन्‌ आ वहत्‌ आसमन्ताद्‌ गमयतु । अस्मात्‌ स्थानात्‌ प्र 
तु इत्यथैः । >: वह प्रापणे । “छन्दसि लुदूद्एटः'' इति 
धां लङ्‌  । तत्र दृष्टान्तः । नदी तरङ्गिणी फेनमिव । 
` स्वकीयेन प्रवाहेण फनं देशाद्‌ देशान्तरं प्रापयति । तद्वद्‌ इत्य 
ह नद्‌ ध्वन शब्दे । नदति ध्वनतीति नदी । पचाद्यच्‌ । ततर 
ते रितवेन पाटात्‌ '"रि>ःणम्‌ इति डीप्‌ । “यस्य इति 
दाल्निवृचविस्परेण दीप -{तवम । नटनान्रद्य इति पार्कः 
२४] । मन्त्रःपश्च “यददः संप्रयदीरहाकनटता हते । तस्मादा 
मि स्यः (३.१३.१ ` -ल : ॥ तदनन्तः इद्म्‌ अ- 
कर्म यो जनः शी व उनन्‌ वा जकः अकाषीत्‌ ५ इुकृञ्‌ 
¦ अग्णत्‌ लुडि मन्त्रे घसत र्ति हुक्‌ । गुणे ^ हल्ड्याग्भ्यः° 
८; । '""यद्रतानिःरस `` इति निधातप्िपेधः ‰ । तत जमः 
ध्म अभिचालप्रणो दष्फए-रेन अनाप्रकामः सम्‌ रह अग्धिन्‌ 
पससौीये स्थिला पवता स्तरति करोतत । मामेव शरणं ण्ण स 
सत्यथ; ।॥ यः पः श्री वा पमान्‌ प्रा ननः उत्प उत श 
प्.वनिवर्तय अकः अकाषीत्‌ द अधयद स यने; निन्दा 
; सन्‌ स्तुवत } र स्वयाःना परितस्तु इयथः । ॐ ष्टुञ्‌ 
- । अस्मात्‌ लोरि ब्ध्य शः । < तिङ्कतिङः' इति निघातः & ॥ 
शिततीय। ॥ 
अयं स्तुवान आगमदिमं म्म प्रति हयेत । 
बृह॑स्पते वशं व्वटध्वाद्ीषोभा वि विध्यतम्‌ ॥ २ ॥ 

अयम्‌ । स्तुवानः । भ । अगमत्‌ । इमम्‌ । स्म । ग्रति । हयेत्‌ । 

बरहैस्यते । वरे \ लन्ध्वा । अ्नीपोमा । वि । विध्यतम ॥ २ ॥ 
त्वादयो ब्यमाणा [ह] दैवाः अयं राश्षसपीरितो जनः स्तु- 


~ ~ ~~~ > 2-99-०२. जान, -- - ~ ~~ -ज्न् 
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~~~ 


हीषा चुमाकार्पोत्‌ “8.71 1/1.“ इति ५11८ -लापः. ५9४ ।या 


५६ अथववैसेहिभाष्ये 


वानः युष्पद्विषया स्तुतिं कुबाणः अ! गमत्‌ आगतवान्‌ › बहुच 

वृत्तये संर्कान्‌ युष्मानेव प्राप्न इत्यथः । = गम्ल सुर 
र्हि ` पुणादिद्युता्युदितः ५रमेपदेषु'' इति ड; सदादेश' ¦ लुकार 
सट; शानन्‌ । अदाटिखारि शपो ठक्‌ । शानचो सिद्गद्कावद्‌ 


भ(‡ उश । ““चित्तः'` द।तै अन्तोदात्तत्वम्‌ ४ ॥ यत एवम्‌ 
अफ देषो; इमं युपणममीपं भाप्नं जनं हे ठेवा; भ्रति ह्यत 


समभध्यम्‌ } स्वसीस्न त्रिगृह्णीतितयथेः । हय 
स्व शाद्‌" । "अधौष्टर ' न्हि मोर ५॥ हे वृहस्पते व्रः 
णं पारभितर्दव ! >` दहतो; करपत्योश्चोरदेवनयो :" ` दर 
टापो ` ` ~ -गणन्मितिस्य = दधे पाषटिकम्‌ आद्युदात्त) 
सीप धाप्नस्यं त्य (पदप प्रिणः; सवान्‌ वशे रध्वा स्व्रीसाः 
पिषः , ठत बरदा इ जनं नापसपैनिि नथा निरध्य कनैसखवत्यथेः 
| > स््रःपौम अधमस्य 1. ४ अश्चिष् सोमश्चेति इनः 
=. सयजाणः? ठति पूरपदस्य दृतत्वम्‌ । "अद्रेः ्तत्स्तोमसायः 
धात ¦ ". सपां मुक" इति पप्रमवणेदीषैः । पादादिताद्‌ आष्टमिकं 
ताभाष षािक्म्‌ जमच्छिताद्युदा्तत्रम्‌ प युवां विं विधते 
उप्द्रवकारिणि विविधं तारयनस । माप्यततम्‌ इत्यथः । अम्मीषोः 
दावत्‌ (वदःव्वकन्णौो इतति तयारेवाज प्रायेनम्‌ । राजं ख 
क्त यके रमाश्नायते । गजानो वा एतो टेवतनां यद्‌ अग्रीषोर 
[ तेण्सं५२.६.२.१. ] इति । व्यय प्ाडने ) असाद विभू 
लोटि रवाद्‌ श्यन्‌ ! तस्ल दिद्लावात `“ ग्रहिन्या० "आदिना 
प्रसारणम्‌ £ ॥ यहा अयं यातेध्रानः यश्य अयथं भीत 
स्तुवानः गृष्मान्‌ स्तुवन जगमते युप्मन्निकटं पाप्नवान्‌ । . इमम 
युयं प्रति ह्येत स्म॒ अस्माकं प्रतिकृलम्‌ अवगच्छत । हे बृह 
वशे लब्ध्वा इया पूवेवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 
तृतीयो ॥ 
यात्तधानैस्य मामप जदि प्रजां नथ॑स च, 


जज ०-0-9१ न या को म कोक -> कन = न न कन 


1 8 ‰&५ प्राप्तम्‌ 


"~ ~ = 9 किकी = “ककय नना तनपा पो णक कवक ० > 


| 


. प्रथम काण्डम्‌ | ५७ 


1; पानस्य पातय परमष्युताव॑रम्‌ ॥ ? ॥ 
सटुऽधाय॑स्य । सोम्‌ऽप । जहि । मऽजाम्‌ । नयस्व 1 च । 


ने; । ्तुवानस्यं ¦ पातय । परम्‌ । अक्षि । उत । अवरम्‌ ॥ ३ ॥ 
भ५ सौररस्ख पलं । ॐ "आतोनुपसगे कः" इति क- 
४ पिक्तेः कम्पय; £ । यातुधानस्य राक्षसस्य प्रजाम्‌ पु- 
$सणा रति जहि राशय , ष हन दहिसागत्या;ः । अ- 
ट “` सदपि" इति दिसदशः । "हृनेजः' इति धातोजंपरेशः । 
।सिषट्रदतः भात्‌" रति असिषदत्ाद्‌ “अतो हैः इति लुगभ।- 
यद्रा । <, धटुदानस्य इति कमणि षष्ठीङ्क। पातुधानम्‌ 
सवकारिष्य पष्य जर ¦ प्रजाम्‌ अस्मदीया नयस्व च अभिमत 
चे । अनिदप्रिहारस्‌ इषटया्ठि च कुर्‌ दत्यथैः ॥ अपिच 
+ भत्यः हद्वष स्तुति कुवेतः शक. परम्‌ उत्कृष्टं दक्षिणभ 
¦ अतशष्युः सप्ययं । भरम्‌ निकृष्टं वामाष्ट्यपि ) उमे अपि 
। 4 -आलय खस्थान्‌ प्रच्यावय । विनाशय; । "तस्माद्‌ दक्षि- 
न पीयोवक्तरः"' ॥ तै°सं११.७.६. ३] शति श्रुया पुरुषशरीरे 
ष्ये सतिशयितवीयेवस्वपरतिपादनात्‌ तञ्ञागवर्तिनश्चष्षुषः पराम 
, तदपेक्षया च इतरस्य अवरषम उन्तेयम्‌ \ 
चतुर्थी ॥ 
शनपमभ्ने जनिमानि वेय गुहा सतमचल्िणौ जातवेद्‌ः । 
दास्यं ब्मणाः वाब्रेधानो जश्च शततहेसग्ने ॥ ४ ॥ 
एषाम्‌ । अचे लचिमानि। वेत्य । गुह । तताम्‌ । अन्निणांम । जातऽवेद्‌ः। 
वम्‌ । बरह्मणा । ववृधानः ¦ जहि । एपाम्‌ । शतऽतहैम। अमरे ॥ ४ ॥ 


तनेदेः जातानां वदिनस्य्रं गुहा सरम गुहायां निवसताम्‌ अ- 
अटनशीानामं रषः गक्षसा यत्र यस्मिन्‌ स्पानविशेषे विदध्मा- 


कः हः { सि 1 17 1 110 हा ` 
08,  , पि 


तिः. १/५ "प 62 \ 18.9.8१ 


जन्म क 99 यि 
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. (शोदडिनाम्‌ 
। -4 





ष अथर्वे्ंहिताभाष्ये | 
नानि अनिमामि अन्मानि वेत्थ जनासि। ड यत्रेति । “स. 
 “'द्माण्दिशो विभक्तिः" इति विभक्तितंज्ञायां ““चयदादीनामः" इरि, 
लिति" इति अत्ययात्‌ पूवस्य उदासतावम्‌ । जनिमामीति । जमी 
वे । असाद भाबे ओणादिक इमनिन्‌ प्रत्ययः । वेत्थेति । पिद 
“विदो टो षा” शति सिपसख्पलादेशः । छित्खरेण आद्युदाकतावर 
पतियैथरिहन्त"" इति निधातथरतिषेधः। सताम्‌ इति । अस्तेकटः 
अदादि्वात्‌ शपो दुक्‌ । “ श्रसोरल्योपः” इत्यकारखोपः । अल्िण 
अदेख्जिनिश्च [उ०४. ६४] इति भिनिप्र्ययः ईइ । अतो 
अप्र तम्‌ बरह्मणा मन््ेण वावृधानः वधमामः सन्‌। इपर 
असमात्‌ लिटः कानचङ्क ।. तान्‌ तश्र स्वस्याने वतमान 
सान्‌ जहि नाशय । तथा एषाम्‌ यातुधानानां शततहेम शतथकं 
विधं हिंसनं च निवतेय । तत्कृतोपद्रवजातमपि नाशयेत्यथेः \ 
हणा परिवृढेन अस्माभिदे्ेन हविषा वाव्रधानः वधमान; मवृद्धवः 
तान्‌ अत्रिणो राक्षसान्‌ एषाम रक्षसां लया क्ञातानि पुत्रपोषःगिरं 
जन्मानि च शततम । क्ियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । शतशो गुः 
हिसनं यथा भवति तथा जहि । निरवशेषं नाशयेत्यथेः ॥ 
हिसि हिसायाम्‌ । अस्माद्‌ भावे धस्‌ इ ॥ 


[ इति ] प्रथमकाण्डे हितीमेनुवाके द्वितीयं स्म ॥ 


“अस्मिन्‌ वसु" इति सूक्तेन सवेसंपक्कमेसु वासितयुग्मक्णाठमि 
नम्‌ सारूपवत्सौदने पुरुषाकृतिम्‌ आलिख्य त्माशनं व कुयात्‌ । ५ 
सुत्रम्‌ । “अस्मिन्‌ वसु * # इति युग्मकृष्णलं वासितं प्राति सा 
पुरुषगात्रम्‌ " इत्यादि [ को ०२,२] ॥ अत्र षासितम्‌ इत्यस्य अय 
^ श्रयोदश्यादयस्तिल्लो दधिमधुनि वासयिल्ला बभरात्याशयति” शा 
१.७] परिभाषणात्‌ श्रयोदश्यादिषु दिवसेषु दथिमधुपूणं पात्र 
किष चतुर्थेहनि तन्मणिवन्धनं तदधिमधुपराशमं [च] कुयाद्‌ ईशा 

तथा शत्तुणा राटरात्‌ प्रच्यावितस्य राः पुनः खराः 





„] प्रथमं काण्डम्‌ । ५९ 


“अरूढः कम्पीलकाष्ठेः शृतं लूनपुनरुत्थितवीहिजम ओदन- 
वि सूक्तेन प्राशयेत्‌ । तथा च संहिताविधौ । “अस्मिन्‌ ष- 
पष्ट््वैगमनम्‌ आनुशुकानां बीहीणाम्‌ आत्रस्कजैः का्ीठे; शतं 
सम आशयति” इति [ कौो०२.,७,] ॥ 
आयुष्कामः युग्मकृष्णठमर्णि स्थालीपाके प्रकिप्य तन्मणिबन्धनम्‌ 
'शनं च अनेनेव सूक्तेन कुयौह्‌ । तथा च कौशिकः । “असन्‌ 
इति युग्मकृष्णलम्‌ आदिष्टानां स्पाटीपाक आधाय बक्ात्याश- 
ते [को०७.३] ॥ 
पनयनकमेणि माणवकानुमन््रणेपि एतत्‌ सूक्तं विनियुक्तम्‌ । ““उ- 
*” प्रकम्य सूत्रितम्‌ । “ प्राञ्चम्‌ अवस्याप्य दक्षिणेन पाणिना नाभि- 
संस्तभ्य जं्पति अस्मिन्‌ वसु वसवो धारयन्तु [१,९] विश्वे देषा 
; [१,३०३ जा यातु मित्रः [३.४] असुक्र भूयात्‌ [ ७, ५५] 
किय मृत्यवे [४.१] आ रभस [४,२] प्राणाय नमः [ ११, ४] 
1सहिम्‌ [१७.१ ] इत्यनुमन््रयते * इति [ को ०७, ६ | ॥ 
7मेव आयुष्यगणावात्‌ “ आयुष्यखस्ययनेराज्यं जुहुयात्‌ "` इति [ क्षौ” 
] सृघ्राद्‌ उपाकमांदिष्वपि एतत्‌ सूक्तं द्रव्यम्‌ ॥ ` 
1 ^“ रेरावतीं गजष्षये ` इति [न° क० १७] विहितायाम रेराव- 
{यां महाशान्तावपि अस्य विनियोगः । तथा [उ ] नक्षत्रकल्ये । 
 शृष्यशान्तिस्लस्तिगण रेरावत्याम्‌ ` इति [न° क० १४] ॥ 
धरा “ बाहैस्पत्यां राज्यश्रीब्रह्मवचैसकामस्य  [ न° क° १७ ] इयुक्ता- 
° अस्मिन्‌ वसिति युग्मकृष्णलं बाहेस्यत्यायाम्‌ ` [ न° क ०१९] ₹- 
दः बाहैस्पायाख्यायां महाशान्तो युग्मकृष्णल मणिबन्धनेपि एतत्‌ सूक्तं 
॥ 


भेषेककमेणि एतत्‌ सक्तम्‌ । तथा च परिशिष्टे । 


4 प्रषेधाति. 2 80 कापीठ० 3 8 एप 01. ग्र. 6 फा, (८८५७.२८द. 
वषुकारणां, फ फा] 71014.160. 5 8/4 कंपीलैः. 6 पा] 05.16८. 6 £, 
ति. € कि 2४54. 7 5० 8 0. ०५८५२८८ 185 अभिमनयत्ते 9 अनुम. 
¦ 984 भौधुष्यः का, ८ काप] ५06 04५4 07044100८. 


तया स्याद्‌ अपराजितः \ 
तथा खस्ययनो गणः । 
एतान्‌ पञ्च गणान्‌ हषा वाचयत हिजोशमानः \ दति (प०' 


तत्र प्रयसा ॥ 


असन्‌ वसु धसंबो भारयनिलनदरः पूषा वरणो भिशो अभिः 
इममादित्या उत विभ्ये च देवा उक्तरस्मिन ज्योतिषि धारयन्तु 
धारयन्तु । इन्र । पूषा । वरेशः । मित्रः 


विश्च । च \ देवाः \ उत | 





इमम्‌ । आदित्याः । उत । 
धारयन्तु ॥ १ ॥ 
अस्मिन्‌ जने सवसंपदादिफलकामे वसवः निवासहेतुभूता ` 
देवाः वसु अभिलषितं धनं धारयन्तु सुरि | द धुञ्‌ ५ 
इति । वस निवासे । शुलूषिरि्र्सिवसिह = 
इति उग्मत्ययः } तत्न धागे नित्‌ [३०१ ` 
इति आश्युदार्षवम्‌ ‡ ॥ न 
अधिपिदिवः ॥ > श्‌ 
उ०२,२४। रन्प्राययान्तो निपातितः 
दूदैकास्यदं विव कारणमूतव्रह्मामना 
क्षीदिति इन्द्रः \ श्रुपते हि रेतरयके 1 “ स एतमेव पुर ब्रह्म ततप 
इद्धो नाम श्द्रो ह वै ना, 


 पयद्‌ इदम अदशेमिर्ती ३ तस्माद्‌ 

०५ इटन्दरं सन्तम इन्र परोक्षेण "' [ए आ ^ ' ४, 
ति! पूषा पोषकः एताम देवः । ^ पूष्णः पोषेण न्यम्‌ 
ब्रा०१,२.१,१९। ““पुषापोषयत्‌ २] $ 
तेः, पुष पुष्टो । नु 
निपातितः । प्रत्ययस्वरेण अन्तोदालवम्‌ & । वरण | 
त निग्रहीतं पाशजाठेन व्याप्नोतीति वरूणो राश्यभिमानी देव. 
च | भ्य ते शतं वरुण ये सहल यक्षियाः पाशा वितं 
1 ५ पूष्णः पूर पाणः {९९ स] ‰८ 2 9 र {0 1९8 लाम प, , परि€ ५ 


| प्रथम कण्ठ । ६१ 


दुतम वरुण पाशतर अस्मद्‌ अवाधमं वि मध्यमं भयाय '' | ० 
१५] टि च । द्र वरणे । सपृवृदारिभ्य उनन्‌ ˆ उ“ 
] रक उनन्‌ प्रत्ययः । नित्त्वाद आशदात्तरः" ४ । सिनः 
हलध मेवः । ^ अहारः वे मित्रावरुणौ ` ¦ > सं० ९. ४, १० 
मितेः : यम्य मरणचपकवेन सवेजनमित्रत्ः^ मिदर शषयुच्य- 
प पा आह परस्स" [तै"सं०६,४.६.१ | इति हिते 
प । > लिनः मरसीतस्रायते [नि १०.२१] इति या- 
अशि; समधा २ द्रादीनास्‌ अयणी: सख्यभतो प देवः 
ग प्रया देवतानाम [तग्रा २, ४.३.३1 ""भभिमेखं प्र 
यनाम ' (८०:०१, ४ दूति च शरुते; । एतेपि अस्मिन्‌ 
यन्त इति सतयः + उत अपि च जादित्याः । अदितिः अदीनादे 
पथाः पूना जदुत्याः धात्रयैमादयो देवाः । श्रुयते हि तेिरीयके । 
पणि, प्ध्कतमा” इत्यारभ्य “तस्थे धाता चायेमा चाजायेताम्‌ 
4 ,१, ९.१1] इत्यादि) श ““ दि्यदिषपादित्यपत्युख्रपदाण्ण्यः' 
जदितिशः" र पक्रीसमयोद्‌ अपरि प्रार्टीव्यतीयो ण्यप्राययः । प्र 
ष्‌ अनोरग्वेषमश् । पिश्वे स्वे अन्ये देवाश्च । यन्ना वि 
* श्तासंज्ञका गणदेशः इमम पुरुषम्‌ उक्षरस्मिन्‌ उक्कु्टतरे अयो 
टश्् धारथन्त्‌ स्पापयन । तजसा सर्वाकुष्टं कुवेन्तु दायथे; ॥ 
दित्तीषा ॥ 
अस्य देवाः मदिशि -वातियस्त ययो अश्चिस्त वा हिरण्यम्‌ । 
£पत्लां अस्मदधरे भवन्तु्षमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥२॥ ` 
1 देदाः। पऽदिशि । ज्योषिः। अस्त । मयैः । अधिः ! उत । वा । हिरण्यम्‌ । 
लां; । अस्मत । अधरे । भदन्तु । उतऽतमम्‌ । नाकम । अधि । रोह । 
दमम्‌ ॥२॥ | 
देवाः इन्द्रादयः युष्मदाक्षया अस्य श्रामादिफलकामस्य पुरुष- 
क्तरि कमणि वा षष्ठीह, प्रदिशि प्रदेशने प्रशासने । 


र अह स्मिमाभी देयो भिच्रः. 





६२ अयवैसंहिताभाष्ये 


आज्ञायाम्‌ इत्यधेः । ज्योतिरस्त भवय्‌ । कि तज्योतिरिति 
सुपः मातोण्ड; सवेस्य प्रकाशको देवः । अभिः खौवैजाटरवेशुत 
अङ्गनादिगुणयुक्तो देवः । एततः चन्द्रादीनामपि उपलक्षणम्‌ । उ 
अथ्यये । वाशब्द; चार्थे । अपि च हिरण्यम्‌ सुवणम्‌ । अस्य सि 
रूपवत्‌ ज्योतिष्ठम । भुतं च ' -योतिवै हिरण्यं ज्योतिचेव तर 
[ तै° सं° ५,७.५२ इति । सुयोदिकं ज्योति; प्रकाशप्रवपे 
अस्य उपकरोतु । निखिलसंषन्मूलमुतं धनमपि अस्य वशे वतेता 
चेः) . द परदिशीति । दिश अतिस्ैने । अस्मात्‌ पूवा? 


लशब्दः श्ुपयायः अग्युतन प्रातिपदिकम्‌ । यद्वा । सपन 
न्नः । ड ^व्यनसपले ” इति निपातनात्‌ सपलनीशब्दाद्‌ २ 
कारपत्ययः ह । अस्मत असदीयात्‌ पुरुषात्‌ । यद्वा । जस 
स्मात्‌ । ड द्वान्दसं स्वम्‌ ऋ । अधरे निकृष्टा भवन । 
छ्ीणा भवन्तु इत्यथेः ॥ अपि च न केवलम रेहिकमेव । 
सुखं प्राथयति । उकश्षमम्‌ उक्तमम्‌ । ड उपरा उच्छल्दा 
वचनाद्‌ आतिशायनिकस्तमप्‌ । ८. उ्तमराश्चलमो सरवर '” इति ˆ 
दिषु पाठाद्‌ “ उञ्द्वादीनां च” इति अन्तोदा्षावम्‌ इ । तादशं 
म! कं सुखम्‌ अकं दुःखम । न वि्तेसििन्‌ अकम इति नाकः = 
श्रयते हि । “ सुव॑ वै लोको नाको यस्यैता उपधीयन्ते नास्मा 
वति [त° सं ५,३२.०. १1 इति \ द ^ नन्नाण्मपाद्‌" ६ 
दिना ` नञः प्रकृतिभावात्‌ जलोपाभावः \ “ बहुतीहो प्रकृत्या" इति 
। ^ नञ्सुभ्याम्‌ '” इति व्यत्ययेन न म्वतेते ह \ 


अरसस्य लोकम्‌ क अपि तेहय। भ 
७६ प्रापयत । रेहिकम्‌ 








\ 
९,] प्रथमं काण्डम्‌ । ६३ 


~ लम॑ग्र इह व॑धेयेमं सजातानां शरेषट्य आ पेद्येनम्‌ ॥ ३ ॥ 
 दनदराय । समऽअ्भ॑रः । पयाँसि । उत्‌ऽतमेमं । बरह्मणा । जातऽवेदः । 
 । तरम्‌ । अप्र । इष्ट । वधय । इमम्‌ । सऽजातानाम्‌ । ग्रे्ठय । आ । 
धि । एनम ॥ ३ ॥ 


तिषेदः जातानां वेदितरग्रे येन अतिशयितवीयैवता उक्षमेन उ- 

। ब्रह्मणा मन्त्रेण करणभूतेन पयांसि क्षीराज्यादिरूपाणि हर्वींषि 
वानाम्‌ अधिपतये समभरः समहरः भरापितवान्‌ असि। इषम्‌ 
स्मात्‌ जडि सिप्‌ । हग्रहोभेश्चन्दसि इति भावम्‌ । ““लङ्लङ्लङ्‌- 
शषः" इति अटागम उदास । ““यदृत्तानित्यम'' इति निधातप्रति- 
“तिङि चोदाछवति'` इति गतेरनदा्रल्मषह्। शेजमे लवं तेन 
धेन बरह्मणा इमम्‌ संपदादिफलकामं पुरुषमः इहं अस्मिन्‌ लोके खकी 
पस्थाने वधय समय । अस्य अभिमतफलसमृद्धि कुर्वित्यथेः ॥ अ- 
ब । सजातानाम्‌ तमामजन्मनां पुरुषाणां मध्ये ओषटये ओेष्ठते एंभम 
` ज धष्टि निधेहि स्थापय । भ्ञातीनां मध्ये एनम्‌ उाकृष्टतमं 
पे: । ॐ डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः । अस्मात्‌ लोट्‌ । “ सेद्यपि- 
एति हिरदेशः । ““ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ' इति एवाभ्यासषोपौ । 
इति । प्रशस्यशब्दाद्‌ आतिशायनिक. श्ठन्‌ प्रत्ययः । “प्रशस्यस्य अः" 
प्रशस्यशब्दस्य श्रादेशः । अस्मादेव आदेशषिधानसामथ्योद्‌ ““अजा- 
गुणवचनादेव `” इति नियमस्पु बाधितत्वाद्‌ अगुणवचनादपि शन्‌ 
¦ । “प्रकृत्यैकाच्‌ इति प्रकृतिभावात्‌ टिखोपयस्येतिचलोपयोरभा- 
्रेषठस्य भावः भष्यम्‌ ॥ ब्ाद्यणादेराकृतिगणलाद्‌ ““गुणववनप्राह्य- 
कमेणि च” इति ष्यञ्‌ । श्नि्यादिर्नित्यम्‌ दति आशयुदाशावम्‌ इ ॥ 


चतुर्था ॥ 
शौ यक्ञमुत वचो ददेहं रायस्योषमुत चिलान्य॑मर \ 
(पल्नां भसदर्धरे भवनम नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४॥ 


(1 
५4 इह इह. 2 8“ ४५ पनं भष्ठये घेष्ठत्वे पलं पुरषं. 





६४ जअध्वेसंविताभाचय 
आ एषाम्‌ । यज्ञम्‌ । उ । षवे; । ददे । अहम्‌ । रायः। पोष॑म्‌ 
शानि । अपे । 
सऽपालाः । अखह्‌। अधरे । भवम । उहऽतमम्‌। नाक॑म्‌ । अधि । : 
इमम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे अपने ब्मसादाद्‌ एषाम शत्रुणां संबन्धिनं यज्ञम खगादिसाध 
कमं अहम्‌ त्वुपासकः आ ददे खीकरोमि । अपहरामीयधेः। 
डमे दोनास्यविहरणे ' इति आत्मने पद्म्‌ । “व्यवहिताश्च ' इति आ 
हितमयोगः द| उत अपि च वचेः राज्यादिनिमिं शप्रुसबरि 
तथा रायः धनस्य पोषम्‌ पुष्टिम्‌ । शबरुणां संबन्धि समूर्चं धनम 
उत विक्षानि मनांस्यपि । आ ददे इति प्येवं संबन्धः । शच्रुसंबन्धि 
मुष्मिकसुखोपायमुतं यक्षधनादिकं तन्निवर्तिकां बुद्धि च स्वासा? 
्थः। ॐ रायस्योषम इति । ““ऊडिदंपदादि"' इति रेशब्दात्‌ 
षष्ठ्या उदास्षवम्‌ । “धया; पतिपुव्र"'” इति विसजेनीयस्य साषम्‌ ह । 
एवम्‌ अतः सपना असदधरे भवन्तु इत्यादि पूषेवद्‌ योज्यम ॥ 
[ इति ] प्रथमकाण्डे द्वितीयेनुवाके तृतीयं सक्षम ॥ 
“अयं देवानाम” इति सूक्तेन जलोदररोगनिवृ्तये गृहतृणदभेपिर 


क्थटजलेन अभिषेकं कुयात्‌ । सतित हि । “ अयं देवानाम्‌ इति एक 
त्या दभपिलुलीभिवरीकेः साधम अधिशिरोऽवसिश्चति'” इति [कौ० ४.५ 
तत्र प्रथमा ॥ 
अयं देवानामसुंरो वि रजति वशा हि सत्या वरुणस्य राक्ष: । 
ततसरि ब्रह्मणा शाश॑दान उग्रस्यं मन्योरूदिमं न॑यामि ॥ १ ॥ 
अयम्‌ । देवानाम । असुरः । वि । राजति । वशा । हि । साथा । ब 
(के राजः । 
= ततः । परि । बह॑णा । शाशदानः । उदरस्य । मन्योः । त्‌ । इम 
ऋ ॥ १॥ 


1 8/? संबधियक्ं 0: संबन्धिन यक्ष 


1 


०,] . अथमं काण्डम । ६१ 


इन्द्रादीनां मध्ये असुरः क्षेत्रा पापिनां निग्रहीता। डज 
, । असेररन्‌ [उ०१, ४२] इति उरन्‌ प्रत्ययः । ल्ित्यादिनि 
ने आश्युदात्तवम् । इशः भयम्‌ वरुणो वि राजति विशेषेण 
सवेनियन्त॒तात्‌ सरवोत्कृष्टतया वतेत त्यथः । > राजु दी- 
तत्र देतुम आह । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ सत्या सानि 
(नि पदायेजातानि ।  ‰ ..शेषदन्दति बहुस्‌” इति शेलो- 
राज्ञः राजमानस्य वरुणस्य देवस्य वशा वशानि स्ववेशेन 
नै ! नियम्यलेन स्वाधीनानि भवन्तीत्यथेः ॥ यदना राज्ञः वस 
यानि ययाथेभाषणानि स्ववशानि भवन्ति । सवेदा सत्यभापग- 
हथ; ¦ आस्नास्ये हि “राज्ञा सत्यधमेणः '” [१,१०.३] इति ॥ 
{मात्र कारणात्‌ परि परितः सवेतः ब्रह्मणा मच््रेण वरुणविषयस्तु- 
हविषा वा शःणदानः अय्य तीर्णः स्तोत्रादिना मोषितस्य ब- 
अन्हेण आप्रपन्यः । टुं शातन ! अम्मात्‌ यड्कगन्ताद्‌ व्यत्य- 
दरः सर्‌ } “ जस्जलानाम्‌ नादिः" इति जाद्युदात्तवम गः । इ- 
गृ परिस उद्रुणेयदस्य दुप्टप्पेस्य वरुणस्य मन्योः ऋोधात्‌ अ- 
पदि ८६५ अनितातत जलोदरगोमहेतुभूताह्‌ इमम जलोदररोगाै पु 
दामे उद्गमयाश्नि । सेगाद्‌ उत्मोचयामीप्यथेः ॥ 
त्रितीया ॥ 
नम॑स्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे विशं शुभ्र निचिकेषि दुग्धम्‌ । 
सहस्र॑मन्यान्‌ म सुवामि साकं भतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥ २ ॥ 
: ¡ ते । राजन्‌ । वरुण । अस्तु ) सन्यवे । विश्व॑म्‌ । हि । उग्र । निऽ- 
चिश्षपि । दग्धम्‌ । 
१ । अन्यान्‌ । भ्र । सुवामि । साकम्‌ । शतम्‌ । जीवाति । शरद॑; । 
तवं । अयम्‌ ॥ २॥ 
जन्‌ शोतमान वरुण ते तव मन्यवे कोधाय नमः नमस्कारः 





0 


पिपी म 


। स्चषशनास्वा०. > 8" त नीश्णस्सोश्रा० 
& 


६६ अप्वसंहिताभाष्ये 


अस्त भवतु । सवत्र हिसनस्य भनयुपुवैकालाद्‌ अन्न मन्योनेमर 
दशः यथा ८. नमस्ते रुद्र मन्यवे” [त° सं०४,५,१,१)} इति । 

अः खस्तिस्वाहा०' दति मन्युशब्दात चतर्थीड ॥ त्र 

[हि यस्मात्‌ कारणात्‌ त॑] हे उग्र उङ्णेबलं वरुण विश्वम्‌ कृत 
दरोहम , ॐ भावे छः ड । समस्तप्राणिकृतम्‌ अपरार्ध 
बि जानासि । अपराधन्ञानात्‌ हि मन्ुरूपद्यते अत; तदुर््णा 
इति मन्योः अत्र नमस्कारः कृत इति द्रष््यस । यद्वा । ` 
यम्‌ । हे. वरूण दुग्धम्‌ रोहकः अपकारकम्‌ । दु 
याम्‌ । कतरि क्षः । रधादिष्वेन विकस्पितेद्लात्‌ “ यस्य विभः 
ति इटप्रतिषेधः । “वा दु्सुहष्णुहणिहाम ` दूति हकारस्य 
८ शषस्तथोधोधः ` इति निषटातकार प । म्‌ । प्रत्ययस्वरेण ` 


त्ता ड । ईंढशं विश्वम प्राणिजातं हि यस्मात्‌ निचिषे 
नासि । ‡ कित ज्ञाने । अस्मात लट्‌ \ जुहोत्यादितात्‌ 
श्रुः ष । तस्मात्‌ कारणात्‌ सहस्रम सस्सख्याकान्‌ अन्यान्‌ र 


यान ष्याम्‌ जनान्‌ साकम्‌ सह युगपदेव दत्थ: । प्र सुवा 
रमामि \ अस्य प्रतिनिधिलेन प्रयच्छामीत्यथैः । वरुणस्य सका 

आत्मनो निक्रयणम्‌ रेतरेथके समाञ्ातम्‌ । ` 
ते शतं ददाम्यहम्‌ एषाम एकेनात्माने निश्रीणे " [२० ब्रा ७,१५ 
त्ि\ षष प्रेरणे । तुदादित्वात्‌ शः तस्य इिन््वात्‌ गुणप 
उवड्‌ः \ ˆ तिङ्तिडः'' इति निघातः & । तसात्‌ कारणात्‌ अपम 
धिपीडितो जन; तव अनुग्रहात्‌ शत॑ शरदः शतसंस्याकान्‌ संवा 





,०२, सू०१०.] ` मरमं काण्डम्‌ । ई 


| यत्‌ । उवस्यं । अर्तम्‌ । जिह्यं । वृजिनम्‌ । बह । 
 राक्तः। वा । सत्यऽध॑मेणः ) मुच्वामि । वरुणात्‌ । अहम्‌ ॥ २ ॥ 
हे जलोदररोगग्रसत पुरुष जिह्वया अभिवदनसाधनेन इद्धियेण यत्‌ 
रोगनिदानमभूतम्‌ अनृतम्‌ अस्म्‌ उबर उवक्य । अयथाथेकयनं कृत- 
वानसीत्यथेः। इनरूञ्‌ यक्तायां वाचि । “ब्रुवो वचिः" इति लिटि व- 
च्यादेशः । ““ लिव्यभ्यासस्योभयेषाम्‌'' इति अभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ । दा- 
न्दसो वणेव्यत्ययः इ । अनृतस्य रोगहेतुम्‌ उपपादयन्‌ विशिनष्टि । 
बहु अधिकं वृजिनम्‌ पापम्‌ । हेतुहेतुमतोरभेदेन सामानाधिकरण्यम्‌ । 
गस्मात्‌ पापकमंणः अधिकतरपापहेतुः अनृतबदनम इ्यपेः। ४ जी 
> । तस्माद्‌ ओणादिक इनच्‌ प्र्ययः । ““ चितः” इति अन्तोदासाव- 
। अनृतस्य वृजिनरूपं तेतिरीयकेपि आम्नातम्‌ । ““ वृजिनम्‌ 
दुश्चरितम्‌ । ऋनुकमै सय॑ सुचरितम्‌” [त° त्रा० ३, ३,७.१०] 
। यस्माद्‌ अनृतं पापरूपं तस्माद्‌ रोगनिदानम इये; । उक्ष हि । 
जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण जायते । 
तच्छान्तिरोषधेदानेज॑पहोभाचनादिभिः । इति ॥ 
द्यपि अनृततवदनरूपं पापं कृतवान्‌ असि तथापि सयधमेणः सत्यं धर्मो 
1सो सत्यधमौ । ४ ^ धमोट्‌ अनिच्‌ केवछात्‌ ` इति अनिच्‌ मत्ययः 
¶7सान्त;  । सत्यभाषणस्वभावात्‌ । विवदितविशेषणमः एतत्‌ । य- 
शं वरुणः सत्यधमा अतः असो अनृतभाषणं न सहत इष्यथेः । चयते 
। “अनृते खलु वै क्रियमाणे वरुणो गृहाति ” [त° ब्रा १,७.,२. 
| इति । इ्टशात्‌ राज्ञः . राजमानात्‌ नियामकाद्‌ बरुगाह्‌ हे रोग्रस्त 
हं ला] लां मुश्वामि मोचयामि । तस्माद्‌ अनृतवदनसंभूतात्‌ जलोदर 
द्‌ वरुणपाशात्‌ मन्त्रमभावेन लां वियोजयामीत्यथेः ॥ ड मुचु 
"णे । तुदादिलात्‌ शः । “शे मुचादीनाम्‌" इति नुम्‌ ड. ॥ 
| चतुर्थी ॥ 
मुश्वामि त्वा वेानराद॑भेवान्म॑हतस्यरिं । 


^ 0 ते 9 जयते 


६४ अचवैसंहिताभाष्ये 
सजातानुग्रहा वद्‌ ब्रह्म चाप॑ चिकीहि नः ॥ ४॥ 
मुश्वामि । ता । वैश्वानरात्‌ । अणैवात्‌ । महतः । परि 
सऽजातान्‌। उग्र । इह । आ । वद । ब्रह । च । अपं । चिकीहि । नः \४! 
हे रोगग्रस्ता वाम्‌ & -वामो श्चितीयायाः'' इति व॒ष्पदृस्ला 

` देशः । “ अनुदात्तं सवैम्‌ पादादौ '' इति अनुवृत्तेः स च समुदा 
तः;:॥ वैश्वानरात्‌ विश्वनरहितात्‌ महतः प्रभूताद्‌ अर्णवात्‌ । श्य 
णे इत्युदकनाम । तद्‌ अस्िन्‌ बहुलम्‌ अस्तीत्येतसिन्‌ अर्थे ““ ध्णसो 
लोपश्च `" इति वप्रत्ययः तासंनियोगेन सकारलोपश्च # । तथाविधः 
समुद्रात्‌ ।-अनेन च तटूनिमानी देवो ल्ट्यते । समुद्राभिमानिनो : 
णात मुञ्चामि । तत्कृतात नलोदररोगाद्‌ मुज्नामीत्यधः । परि; 
म्यथोनुवादी  ॥ यद्ध वैश्वानरः विश्वनरहितो जाठराभिः तस्य 
रकवेन संबन्धी सोपि वेश्वानरः। ड "तस्येदम्‌" इत्यण्‌ ४ । 
विधात्‌ महतः अधिकाद्‌ दुश्चिकितस्याद्‌ अणेवात्‌ उदकसहितात्‌ अछः 
रोगा वां मुञ्चामि ॥ हे उग्र उद्गुणेवल वरुण वमपि संजाताः 
हचारिणः शिक्षकान भटान्‌ इह अस्मिन्‌ पुरुषविषये आ वद्‌ ` 
मन्ता कथय । यया पुनःपुनरागत्य एनं पुरुषं न निधनं 
केयययण्रेः ।॥ तच दमम उण्‌ । >; अस्दीयं बह्म हवीरूपम 
नु । यद्वा । व्रह्म अस्माभिः प्युन्यसानां मन्त्ररूपां स्तुतिम्‌ 


प! प्योगयकियःप्याहारः । अपहाय । अनृतभाषणारिनिः 
तम्‌ अपराधं धिस्मुायथेः । चिकीहि जानीहि (0 अनुक्समस्चयःः 
कारः ¦ मदीयया स्तत्या परितुष्टः सन्‌ भयादि ;। 


कीहि । कित ज्ञाने । अस्मत्‌ लोटि जरोतयाशिवात्‌ शपः श्रुः । ` 
म्दसो दीष; ड ॥ 
[ इति ] प्रथमकाण्डे द्वितीयेनुवाके चतुथं सुक्लम्‌ ॥ 
^“ वषट्‌ ते पन्‌ ' इति सूक्षन गमिष्या; शिरसि संपाताभिरुः 
जठेन आसावनम शालाय्रन्यिविमोचनम्‌ योक््दन्चनम्‌ रतप्पवभा 


[ध 1 १ ए. ति, । । (1 
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०११. ] प्रथमं काण्डम्‌ । ६९ 


कमोणि पुत्रजननविज्ञालकर्मामानि कयत्‌ । तत्र “वषट्‌ ते पू- 
चतुर उदपाने संपातान्‌ आम्यति” इत्यादि “'पुंनमधेये कुमा- 
त्येतदन्तं सृप्र [को०४, ९] द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 

ट्‌ ते पुषन्सिनूतांवयैमा होता कृणोतु बेधा; । 

ततां नायेतम्र॑जाता वि पवौणि जिहतां सूतवा ॐ ॥ १ ॥ 

तै । पूषन्‌ । अस्मिन्‌ । सूतौ । अयेम। । होता । कृणोतु । वेधाः । 
गम्‌ । नारीं । छतऽप्रनाता । वि । पवौणि । जिहतास्‌ । सूतवे । 

ऊँ इति ॥ १॥ 


पन्‌ सकलम्राणिज(तस्य पोषक देव । ^ पूषापोषयत्‌' [ ते° त्रा ०.१. 
] इति श्रुतेः । ते तुभ्यम्‌ । ४ ^ नमःसखरस्िखाह्ास्धाटंवषद्‌- 
{'" इति चतुर्थी । “तेमयावेकवचनस्य `` इति युष्मदस्ते अदेशः । 
दातं सवेम अपादादौ" इति अनुयृततेः स च अनुदात्तः &। अ- 
शतो उदानीं संमते सुखप्रसवक्मणि । ओ पुट्‌ मराणिमसवे इ- 
भादः क्तिन्‌ । अस्िन्निति । लिङ्गव्यत्ययः £! होता देवाना- 
साता विक्‌ अयमा प्रणिजातस्मं मरको देवः आदित्यः तदात्म 
¶ वषट्‌ कृणोतु । वधङ्कारेण हविः प्रयर्द्रतु ॥ तथा वेधाः धाता 
गदो निमांता देवः ध्यानविरेपेण तदासकश्च भूत्वा वषट्‌ कृणोतु ॥ 
अयेनना वेधाश्र होता भूता, तुभ्यं वषट्‌ कृणोतु । देवेरेव क्ियमा- ` 
पदे कमे सुखप्रसवलष्णं कटं तुं शक्रोतीत्यथैः । कृवि 
"णभौश्च । इदित्त्वात्‌ नुम । अस्मात्‌ लोटि शपि प्राप्रे ““ धिन्वि- 
च '` इति उप्रत्ययः रित्संनियोगेन धातनतस्य अकारादेशश्च । 
"पः इति तस्य लोपे “ अचः परस्मिन्‌ पवेविधो "` इति स्था- 

. कारस्य उपधातचविधातात्‌ छषूपधगुणाभावेः  ॥ हविः- 
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स्वीकारेण तुष्टस्य पूष्णः प्रसादात्‌ नारी गर्भिणी खली । # 
योबद्विश्च ` इति शाङ्गरयादिषु पाठाने डीन्‌ प्राययः तत्सनिोगेभ 
2 । प्रजाता सव्यप्रसवा जीवद्पतया सती सिञ्ताम्‌ ` 
नितङ्केशाद्‌ विनिःरता भवतु ' जङ्केशेन प्रसूता भवतु इत्यथैः 
गतो । अस्मात त्मेटि व्याययेन आत्मनेपदम्‌ । जुहोप्यादिः 
शुः । “शोः इति श्विव॑चनम । ""अर्तिपिपर्योश्च, । ^ बहुलं 
इति अभ्यासस्य इत्वम्‌ । “` द्विषिकरणा अपि धातवो भवन्तिः, ई 
विकरण; शः । तस्य दिन्तवाद्‌ गुणाभावे यण्‌ । ““जभ्यस्तानाम 
इ्या्युदा्तषम श्च ॥ उ अपि च सूतवे सुखग्रसवा्थम्‌ । 
प्राणिगभेविमोचने ¦ “कृत्याय तेकेनकेन्य्नः'' इति भावे ? 
यः) यहा मत्ये प्रसवितुम। "तुमे सेस" इति तत 
^“ अन्तश्च तवे युगपत्‌" इति आद्यन्तयोर्थौगपयेन उदाक्तावम्‌ इ । 
वणि ग्रसवनिरोयकाः संधिवन्धा; वि जिहताम्‌ विगच्छन्तु । विक 
वन्तु इत्यषेः । ` ओहाड्‌ गती । लोटि जुहोत्यादिल्वात्‌ शपः 
छो” इति ध्वेधनम्‌ । '- भूजामित्‌" इति अभ्यासस्य उत्तम्‌ ; 
भ्यस्तयोरातः' इति आकारछोपः  ॥ 
हितीया ॥ 
वत्॑ठा दः पदिशद्तसो भूम्यां उत । 
देवा ग्म स्रम्‌ ते युवन्त सतवे ॥ २ ॥ 
चतस्तः । दिवः । मऽदिशंः । चतसः । भूम्यां; । उत । 
देवाः । गभम्‌ । सम्‌ । एेरयन्‌ । तम्‌ । वि । उणुवन्तु । सूत॑से ॥ 


दिवः द्युलोकस्य संबन्धिन्यः याश्रतस्रः चतुःसंस्याकाः भरि 
टा दिशः प्राच्याद्याः म्रधानटिशः सनि । उत अपि च 
लोकस्य याश्चतस्रः प्रदिशः सन्ति & चतुशंष्दस्पं जसि 
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[भम :, सु०१,] प्रथमं काण्डम्‌ । ७१ 


द्विथा तिन्दवगस्‌ ` इति चतक्लादेशः । “अचि र छतः" हेति रेफादेशः 
नः संस्थायाः [फि०२,५] इति चतुशेव्द आययुदाल्षः । खानिवद्धःता- 
त्‌ तदेकाप्रि आद्ुदाज्न एव । ता दिग्देवता; देवाः £न्द्ाश्च 
` भूं समेरयन्‌ संगतम्‌ अकृर्वन्‌ ! गभम्‌ उदपादयन्नित्यथेः । दटा- 
दः सूतवे प्रसितं गभोशग्ाद विनिग॑न्तं [तम] उदरस्य गसं 
{वन्तु पगताच्छादनं कुवेन्त॒ । जरामोः सकाशाद्‌ षिमुक्षं कुवेन्तु इत्य- 
। % ऊणुंञ्‌ अच्छादने । ग्गोटि अदादिष्ठात्‌ शपो लक्‌ ) ला- 
क्षी गुर; । विः उपसर्गः । उपसमतैाभिवभेम्‌ [फि०४,.१३)] उनि 
ह; ¦, यणादेशे `" उटाल्तस्वगितियोग्रणः स्वग्तिनदास्तस्य `" इति पर 
भारः सयते; ॥ 
तेल्ीया ॥ 
सूषा ब्यर्णातु वि योनि हापथाससि 
श्रथयां सूषणे वमव वं विष्कठे सूज ॥ ३ ॥ 
सषा । वि । ऊर्णत्‌ ¦ वि \ यालिम्‌ । -पयामसि 
श्रथयं ¦ सूषणे । घस्‌ । अवं । लन । विष्के । सुज ॥ ३ ॥ 
7 सर्ित्री प्रजनधित्री देवता । ॐ पटः प्राणिगभेविमोचने । 
यओपण्दिकः स्यप्रसय; + । यद्वा सुः सवनम्‌ उत्प 
५ संपटापदिलदणा भवे किप्‌ ट । सवं सनोति पयच्छ्‌- 
दवा! षणु दते । ““जनमनखनक्मगभो विट्‌'' इति वि- 
यः । "° विद्रनोरनुनासिकस्यात्‌ ` इति आत्वम्‌ । छान्दसः सुरो- 
¦ यद्वा शोभना उषा; सुषा : ^“ सुपां सुलक्‌ः' इति 
` 1 भरस॑न्ञाऽभावेषि रित्करणसामध्योच्‌ टिलोपः # । एवंभू 
` व्णोतु ग्म विगताधत५१ करोतु । अरायुबन्धनं विसेषयतु 
४ सणञ्‌ जआच्छरने । जस्थत लोष्ट अदादिल्वात्‌ शषा 
अग्रोतेरविभाषा' इति पृद्धिविकस्पनाद्‌ गुणः. ॥ वयमपि 
योनिम्‌ गभैनिगेममाग वि हापयामसि विहापयामः । यपा 
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मै, सुखेन निपतति तथा विदतं कारयाम इयः । ॐ जोहार 
“तो ¦ अस्मात्‌ णिच्‌ ¦ ` अर्तिहा" इत्यादिना पुगागमः । “^ इद॑नी 
सिः" ॥ हे सूषणे । सुवं संनीति प्रयच्छतीति सूषघणिः सु्धसद- 
कारिणी देवता । ४ `" छन्दसि उनसनगदिमयाम्‌ '' एति -ग्यौतिः >. 
प्रययः " । तस्या; संबोधन । तमपि मदीयेन अनेः सुखपरसः 
केमेणा ब्रीता सती त्यय योनि पिदरेयय । या । श्रय मर्मिण्प 
संधिपरन्धान्‌ विमु ¦ शसा पूप श्रय दौषस्ये । चुरादिकात्‌ ^ 
धिको णिच्‌ । अधनलाद्‌ उपधानरृदयभावः॥ तथा है निष्कः 
विष्के इत्यनुकरणश्ष्दः । तं लाति आद्श्चे करोतीति विष्णः ¶ 
मारुतेः । शला आदाने , जगपाद्‌ आणदिकः किमत्मयः } "` 
लोप इटि च उति आकारः : यष्टा । विट्‌ व्या 
कलयति पररयतीति विष्कया , ५ विष्ट व्याप्री । `'क्रिप्‌ ६ 
तरि किप्‌ । कल गती यस्मात्‌ पचाद्यच्‌  । विर्‌ चासौ 
येति विष्कखा । ह तथाविधे देवते तलम्‌ अभव सृज सर्भ॑म्‌ अः 
पररय ¦ इसज पिसगं । तुदादिल्लात्‌ शः ॥ 
चतुर्थी ॥ 
नेवं मांसे न पीव॑सि नेवं मजस्ाहतम्‌ । 
वेतु एश्चि शवं णन नराय्वहवेवं जरां पद्यताम ॥ ४ ॥ 
रपट्व 1 मांसे । न्‌ । पीव । नञ्डत । मजसमुं । जआऽ्हृतम्‌ । 
अवं । एतु । एशि । शेव॑म्‌ । शुनं । जरायु । अते । अव॑ । जर 
पताम ॥ ४॥ 

हे अ्रमवित्नि बिं मांसेन उदरगतेन नेव पीवसि । इषशब्दो 

मः । मासिनेव न ीयत्नि | यथा मांसेन शुरीरगतेनं स्थवी 
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म्‌ । भ्रूफते हि । “अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो ` 
“अपयत्‌ । तस्या उच्छैषणम्‌ अददुः । तत भाः. ' ,, २... 
“स्थि चचार अफेन अजायनः" (त° सं०६, १ :।; 
यहा : दिदि जरायुष्यःनणनि नक्त्राणि अभिभव . 
जैः । अश्वायते हि, ' धोवशा संनयितगनों 
सूर्यां दसो इुद्धिः दः इति । 971. प्रादुभ . - 
त्‌ ` पद्म्यां अशान्ने' इटि रप्रिय; |. मभ ` 
गरे दः 4 ¦ प्रथम; ३५५. ` 
क“, ¦ वसन्ति (नतन 
५1 ~? वस दतम्‌ ८ -"पिणदु.-गादिि 
श्क्‌ पयव"; पः तस्था ` 6.१4 नप, , 
तरसि; ¦ : रर्थया 7 1.4.44 
प सेचने ! व पुन "दक ` इ: | 
धृः: ज बक्यैना वावत्‌ श्ध वननि छर 
ज यतौ । जस्माद्‌ असनं प्रय , गष्ठा ` ५. 
यस्यासौ बानवन्यः : प्रे तत मृक्राि,. 
वषयः वि प“ क ` दलम, दुव; समयन र 
धः भु - उ पते स्‌ तै सगन्लि : 9 
म क द. , 2 अदेःनीयम्‌ पु >, [*. 
न . अम्रायाल्ा धयं रिम, पयोवततय नर+ ` | तै 
+ ५2 1 दूषि ; 
अपिः ठ स्वयम्‌ आहितम्‌ तत ' 
आटि, 3 | दन्न"; „. ` 


नः £ न~ 
हति स्ूनेश्च )॥ सः प: ^ ष्वव तत्वे :: न्‌ शरैर \ “ 


# १ 

# „~ 

याग्र्टणं कतैव्यभ ठ +. समम नन्वत वरतुर्षी & । गडि ;- 
टु १८. त्राति क = 4 न + अ एम क ९; ४ ४ । ४, 
+ । ध 9 । }27 ~>; ¡ ५ 4 ८ 9८ धु | त 
क 2 र पप व 9 न क = >» कहके 4 ^, ~ 9 


[1 


1 8 ब्रह्मादन-. 41, --“ . ४८ स्सनयान्‌ 2... भ्यतु. 


= 
4 ९ = [34 ., 1 ¶ `. [0 
4 4 11 |. भर्म १ कप्‌, ` 0. 


। ॥ © । 
कुदम्‌ । रुजन उरो ननितणेग लियः + ४ इहजो भङ्ग 
तुशटटिकात्‌ 4 क्फेल अथै ८." "ट, श्रूजुगः' ऋजु जट 

4 + ङ्कः र 4 शप र 
च्ल गोच आगुः: , ६ "हिवत्राि रमृवते'' इति गधय 
य.† । यः मयः एकस पाम (भनम्‌ ओजः आमक के शरध तरि" 
द्र मेण (दर तपौ { विविधम्‌ आभान्‌ । एष्यादि 
हत -त्रयस आक - कनिषरतित पिवितदन्‌ दवः. तै सवैः मृडातीति 
१ रं र": क्म भदविष्षेपे । ' “ढे: पादविहरणे” इति 'भा. 
ह. षद्‌; ` या ¦ पः ए: एकमेष सकोपम्‌ ओनः तेजः 
प्रे: 8..." य्वभ्निचन्द्रा ना चि मि कृतसक्रशरीराणि अाकरेम्य व- 
। ' ,.;, अक्षणदोषत्रर ;रिदेवतासमः सरवर थमेव वतेत इ- 
(१ „“ पैना ोर्ययोद्धतस्य तेगडातस्य निवृति रुपपन्नः ॥ 

ध ध ५६। शिश्नः. ~ * ५ नतौस्वा हविषां विधेम । 

अद्र वद्कान्‌ हविषां {::> पो जग्रभत्‌ पदौस्या श्रनीता १२ ॥ 
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त \ परम्‌ उ. ५,उत्तम ' । ` अतदि उ इति एषा ऊङ्कशष्दश्य ल 
नुदा । मह्ट। सर्वपराणिशरीरेषु एतवा दीप्या भिषन्‌ न 
वर्तस , - ) प्राणसमः व्यय वतेमानम्‌ इत्यधेः ¦ श्रुयते हि । “माणः 
प्रजाः. . उद्ययेष सूर्यः [:"3^१,४. इति। # भिञ्‌ सेवायाम्‌ ।. 
असात्‌ ५ न्दसि लिट्‌" इति वतमाने लिट्‌ । “लिटः कानज्वा इति * 
२ गदश; ; “अभि श्वुधातुर' इत्यादिना शयडादेशः । ““चितः" 
ईति अमदा्तलम । न च ` -जभ्भम्तानाम्पदिः'' इति जजयुदालावं शङ््‌- 
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धुना रोगातैः खस्य अः; स्वमेव भाशास्ते । मे मर परसै 
परस्ताद्‌ उपरि वतमानाय शरोरूपाय गाजरं शरोरावयराय शन तत्र 
त्यरोगशमनेन सुखरः र स्वत्‌ । नथा मे मम अवय अःसाद्‌ 
क नाय चरणलक्षणा२ 4. भ्‌ सुखम्‌ अस्तु भवतु } रणा ने मम 

-" तेपादौ ङी हः ते चल्लारि । तेभ्यः अङ्गः अवयवेभ्यः 

„. ८ जस्तु । ॐ ` ्युपेण्बमम्‌ '' रति भमः पूवे" आरूः ऊ- 

, रकम्‌ &। तणा मे स न्व मयशरीराप सवेषम ~पर परसै. 

+ वा शम्‌ सुखम्‌ अस्तु भवनु , &ननुशब्दाद्‌ “१ नेः” इति 

~€ मर्यः । ततश्रतरेवय> > यण्‌ । “ उदाल्लयणो हल्‌ र! `” इति 

आ्रास्य विभह्युदालतवस्य ` टथाललोः ” इ मतिषेधः । “उदे खरि 

तयोयेणः स्वरितोऽनुदासस्य ति विभक्तेः सरितम्‌ । ^ युफटस्मदो- 
डसि" इति ममशब्द € {पत्रः ड ॥ 

[ श्ति] दरतीयेतवाके भयम सुक्तम्‌ ॥ 

-नमम्न अस्तु वियुते :ति सक्षम अशनिनिवारणकमेणि अश- 
न्युदस्थासार साभदमकुएलोष "प जादिद्रवयाणां गृहषेत्राटिष्‌ निर ने च 
विलिथुःस : क्षं संहि" भो ! “नमस्ते अस्नु[१,१.) य॒ भ 
“ एनपिुः [७.११] ३.८ 9: , भ्र उयादाय परथमस्य सोम न" 
दूत्या! | को० ५,२] 

तथा उपाकमणि अः: `": आज्यं जुहुयात्‌ । सूत्रितं = । 
भिलिति शिष्यान्‌" इत्य .“ नमस्ते अस्तु त्रियते [१,१५ ` 
सावसदस्तु ” [१.२६ ) दपि ( को०१४.३] ॥ 

तम्र प्रथमा ॥ 
नम॑स्ते अस्तु वित नम॑स्ते सलनयिययं \ 
नम॑से अस्वस्मने येना दूढाशे अयंसि ॥१॥ 
नम॑ः । ते । अस्तु । दिशत । नम॑; ; > । सतनधिलनवं ) | 
नम॑ः) ते ) अस्तु ! अङम॑ने । येनं । टःऽदारं । अस्यसि ॥ १॥ 


1 &/ प्रः सरण, चरण, ज8 £ वपतुः. १५८ ५11 1/.;/1.4. 9 पर 010, ईति 


[अ० ३, १०१६, प्रथमं क्षाण्डम्‌ । ४१ 


हे पर्जन्य ते तव संबन्धिन्ये विद्युते षिद्योतमानाये सोदामिन्ये नमः 
जस्तु भया श्त्यमाणो नमस्कारो भवतु । यष! । नम शइत्यज्ननाम । म- 
या हयमानं दविलंक्षणम अन्तं भवनु । ॐ “ नमःखसिख्ाष्टास्धा- 
लंबषस्यो गाश्च" दनि चतुर्थी । चुत दीपनो । अस्माद्‌ विपुवोत्‌ ““ किष 
च इति किर ॥ तथा ते तव संबन्धिने स्तनयित्नवे सनितं ध्वनि 
कुबेते जशरये नमः अप्तु) स्तन देवशब्दे । जस्मात्‌ वुरादि. 
त्वात्‌ णिच्‌ \ अदेनतःद्‌ उधथाबुद्धयभावः । स्तनिष्टषिपुषिगदिमदिभ्योणे- 
रिनुच्‌ [२०३.२९} हमि ण्यन्तद्वातोः इत्ुच्‌ प्रत्यय; । ^ जयामन्ताल्वा- 
यदल्विष्ण ,'' इति णगयादेशः ५ \; तथा ते तव संवन्धिने जश्मने। 
भेधनामे त्‌ ! स्माऽनशीटाम भयाय नमः अस्तु भवतु ॥ कृतो हेतो- 
नेमस्का इत्यत अर २ प्रन कारणेन ` दूडाशे दुःसयेन दाश्ण- 
> दाप्तै इति दऽ दुः । सुत्तिनमस्कारहविरादीनाम्‌ यप्रदाति 
प्पे; । दशु दने । अस्माद्‌ अन्तभीकितण्य्यात्‌ कर्मणि घञि 
“दुरो दसनाशदमध्यविति वक्तव्यम्‌” इति दुरो रेफस्य उतम उलर- 
पदादेः कच तादृशे पुरूष भस्यसि शिपसि अशनि मक्षिपरसि ; 
त्रो 1; अभनिभयनिवत्तये नमस्करोमीव्यथेः । क्रसु केपणे ¦ 
८ हिः, .रभ्यः शयम्‌" इति शयन्‌ प्रत्ययः ) “न्नित्यादिर्मित्यम्‌ः इति आ. 
7" षप । "` यद्रलान्नित्यम्‌ ' इति निधातम्रतिषेधः 2 ॥ 

हिया ॥ 
नम॑स्ते प्रवता नपाद्‌ यवस्तप॑: शमह॑सि । 
मृडया नस्तनृभ्यो भय॑स्तोकेभ्य॑स्कधि ॥ २ ॥ 
परः) ते! प्रऽवतः । नपात्‌ } यतः ; पः । समए : 
भूषय । नः । तनूभ्यः । मय॑ः । तोकेभ्य॑ः । कपि ॥ > ५ 


ने केवट विररादविभ्यो ननस्गरः जपि तुं पजैन्यस्यःपि सभस्कारः 

क्रियते । { मवतो नपात्‌ प्रदहः प्रगतस्य स्वस्मात्‌ यस्युतम्य ववद्धिपय- 

सुतिनिमस्षाराद्यकतुः पुरुषस्य नपात्‌ न पात; न पारक । असेवकंस्य 
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[अ०३. सु" ४ परथमं काण्डम्‌ । ४३ 


` तृतीया ॥ 
अवतो पानम एवास्तु तुभ्यं नम॑स्ते हेतये तपुषे च कृण्मः । 
` विद्ये धाम॑ णटमं गुहा यते समुद अन्तनिहिमि नाभिः ॥ ३ \ 
एतः  नपाः ` नसः धटः सतु । तभ्यम्‌ । "म॑: । ते । हेत्य । तपु । 
च} कृण्म, । 
| दिद्य। §) धाम॑ । परपरम! गुहा यत्‌ । सम? । अन्तः । निऽरिना ! ज- 
सि , नाभिः +> ि 
हे प्रः नपात्‌ ) न्यास्यातम्‌ एतत्‌ । सरे तु विशेषः । पराद्‌ 
दिला ; ' 25, लत समुदायस्य “ आमन्तितस्थ च” इति पा्ठिकम्‌ आ- 


शदाच्तष्पम : ३ पजैन्य तुभ्यं नभ श्व नमस्कार एव जस्तु भव 
त ; ` भोर परिसरणं न कर्तु प्रभवाम इत्यथैः ॥ तथा ते तव ह- 


ने > नेन णि; आयुषम्‌ । ॐ ““ ऊतियृतिजूतिसातिहेतिकीतेय- 
~". कि २५, कनि जन्तोदासषो निपात्यते । तामेव विशिनष्टि । 
पुषे नापारि? तप संतापे । अर्तिपृवपियजितनिधनितपिध- 
पिभ्यं नित्‌ {३"२.९१६] इतिं उम्‌, ! मथः । तस्य निदल्ञावाद्‌ जआा- 
द्ुदाक्षवम्‌ र \ संतापकारिति अः निरूपाय आयुधाय च नमः &- 
णमः वुमेः। कृवि दिसाकरणयोश्र › अस्मात्‌ ठटि “ धिच्विकृण्व्योर 
त" इति रपन्ययः अकारण्चान्तादेशः ) तष्य ^“ अक्तो टोपः'` इति लोपे 
 .अचः पराद्‌ पूवि" १ स्यानिवद्वावात्‌ लपूपधगुणाभावः । 
८६  स्यारधनरस्यां म्वोः" इति आन" उकारस्य लोपः ४ ॥ प्रजै- 
व्र बायस्छःनापरिज्ञाने नमर तपग्म्‌ जाशङ्य तदपि जानीम इ- 
वाह रै पर्ज ते तव संबन्धि गुहा गुहाथाम्‌ । ^ दुपां सलक 
क्ति म्या {| गुहाकः पीरगम्ये प्रदेशधिगेषे पमम्‌ उत्कृष्टं 
थत्‌ भसि, 8 ध" निवासस्थानं ¶१द्‌ विद्य वयं जानीमः श विट्‌ 
क्ञाने । « पिटः टो वा" इति भसो मदेशः ड: >> पुगश्नद्‌ इ- 
राह । २ सुट अनरिदनामितत्‌ ! ॐ समुद्राः -*:पाद्‌ उदकाभि 
इति समु : ` जाह च पास्कः ) समुद्‌; कस्मात । सनुद्रवन्त्यसादाण; 


मयवैमहिताना 


धमाभदः- 
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4 न्द ' ¶६-} ` {त ४१ १ ह 
स ् | "नेभे | 
[ ६५ 1 कि > श ` # “प (0) 43 । ॥ 
~ ^ म्य का ५ न † ४ 
% “ १ ४, 
क हि र । ॐ  +*# ध ट 4 ने" ॥ 3 +र प दप्ति (+ | {1 ॥ 
+. ~+. । सः ए } ८ “~ 4 1 । 
४ = ४. , 7 १ + नस्तत्‌ | ट ॥ अस्ना 
| । रेष ` ` 
+ र. ~ +^ „^ ! “64. १९. 
8, क [ऋ १.९ {२५५ ५ ध ) # ४९ ् ॥ । 
। ४॥ 1 5 ) # र) 
सः (तषे ' = प्स्व, ) 
क ॥ । 
१. ५ ५३१ (4 श < ४१ ९.१ 4 । 4 १ ५ | 
= नज 3 * < शकुं 3 साकम 
| - नि न्यद व्योः 
3१६३. +, ५१ । (1. ह ०४५. ५; ४१. {ध ५. 
॥ ५१ १ भ ॥ ५५, त 
। (५ 1: ०१४ 
अद. "तुः › स न्यःविधा कं ५५५ । ˆ 
१६ “^ ५५ ष त 
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५९ (4 र, अत्न पूटरम दति 1 
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५ = सवक 


१ ॥ 


५ नर्मे 


0 1 नर ८ ^ 
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। मशी 


~ ५, पु०१४, प्रथमं काण्डम) ¢५ 


५५ व्शुधाभाः: , अथफायुदाक्षवम्‌ ५. अधुना मया क्रियनाण 
त्ययः , णनः सुयमाना । गृ १. \ - भणि सः 
शाय । यदि; परारि व्यत्ययेन श्नाप्रत्ययः । ^ आभ्य. ' २।६/ 
ए: , "चितः 7“ उप्यनादात्तत्र ६ य्वा । विदन्ते कषायस नक्षन्राि। 
अष्टन ? ति धियम्‌ अनरिक्षम तसिन गृणाना .शन्दायमाना । गजेती- 
पैः , त अस्मान्‌ मरणं मृडय । तन्निमिक्षभयनिवारणेन सुखेयत्ययेः ॥ 
तज है "ह ¦ दै देपरि अन्तरिक्षे विद्योतमामे अगारे तस्ये तोह- 
वै स. ठतये ते तुभ्यं नमः नमस्कारः भर्‌, "43 त- 
श्यां इति ¦ "' सपिकासः० दरि पाप्रस्छ वम "पदः वस्य न गो- 
सावदण०ः इति पतिपेधात्‌ भाणिषरिधस्येण आदिस्दाशः ४ ॥ 


| ९१} वरतीयेनुवाये हित्रीयं सुक्तम्‌ ॥ 
` भास्‌ अश्या वचः इनि र श्प; रुषस्य वा मोभोग्यकरः णे 
हमर क माव्यकन्दुकदनााव १ +त कमकदिण [नि]लमनः वकस 
कुयात्‌ । तथा च कौशिकि; ! “ जगम म्या वपे इति मौखानिष्ममन्द 
दन्तधा नमेशाान्‌ रणः "+. द्याटि (को०४, १२) ॥ | 
| तच प्रथमा ॥ 
भगमस्या कवे 7" दष्यधि वृक्षादिव स्रजम्‌ । 
गहा इ पत॑नो ज्योक्‌ पितृषवासलाम ॥ १ ॥ 
| #&"१" ; वचैः । आ ।अदिषि १ अति ) वुक्रातःव › यर्जस्‌ : 
5 अः;ऽष्ट्य ! पवः । ज्योक्‌ । पितृषु । आस्ताम्‌ ॥१॥ 
५ ; मलभिसताया; खिंयः भगम भाग्यं वचैः त्चेतुभूतं शारीरम्‌ अ- 
+न: , जद जदिषि आददे । मन्तेप्रभावा्‌ सीकरोभीत्यधः। = दुः 
: द्‌ ` "षो दोऽनास्यविहरणे" एति आरन , ^ छन्दः 


क, "दमि जु ¦ ° द्याष्वा(+ 4: रः किस्वम श 
~ = (क 1 ‡ 2.८ न= -- ~~ 
„ ५, 5१ =, भः, , 1 ८.५ 44. 4 & कन "46९, , + 


॥ ५ ^. गः २ ति १ ् व ४ 4 + ॥ 11, ¢ ॥॥ 
¢ ¢; ॥ { अ ^ ४ १ ॥ ॐ \।॥ १1, 1 "1 | ५ ४ ४ | हि ह । ।१/६ ५ | ५ 8 ५.4. 1 4. * ह, ‰ 1, । 
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नियोमनः - र नरस्य शवसः ; त्वः ।करवार्‌ पष्यादः ) 9, 
दमि । भज सवासाम्‌ । “पुर शंन्ञायं धः धः ` दति क्‌ ५, 
धः । “चजोः कु पिष्ण्योः द्रति षम } 2५. कृतिगणःः 
य साधुता : धय २२ ' वथ दीनो प्यमा वे अमः 
नस्य भ्न. -नुदाक्नषम्‌ ` ;4^ गदान द्यन्त । ब्र 
न्द महीरुहा ¦ अभिः पञ्चम्यधानुदादी ` ` तः 
दृष्वाद्‌ यथा सनं पनकर ज आददते तथेति १ ~ ध 
¬ विस्म । “ कऋलि ग्दधृकभररिः.गुणणिगश्युयुजिक्रुषा `; ` कलन 
पलपातितः । वृक्षारवेति । रवेन विभ्य, दु द 
वक्रव्यम्‌ इति भ्यःयः ५ वाः वद्धटशननत ह र" 1 
करोतु हत्यत अ . .` भ \~ ष्ठ (५ व; ^ ति 9 
1 भस्म अ{पकत्तरं तिद == वि > पन दर 
स्र्यधिवधी व [०३.५१ ^ ¡ : वः ५" {नेयाय धारोवुपा- 
श्व । ' ~7स्सहूतः त. प्रत तप्रया ` इति महुवा न. 
साः ;;-र्ण, पवतः पर्ववान्‌ शिलोन्धयः।  ‰ पतेवः\, ष्ये 
~ पत हि "नरकम्‌ ¡नि०१,२०।४) ह पा स्वष्पानाति न न 
लत सथा इयमपि दुगा स्री "छे. ` रपं पितृषु दक्षयभ। प्षुपि 
तृमा्दिगृदेषु आस्ते नि. । पित्रादिगृहात्‌ न कदाचित्‌ फ मरः?" 


= सय 1 ~ 1 = ८ अर क = ~: 
अतत्रीकयतु रत्यथः ! ^; आस उपरशने । अनुदर दषम १ 4 
, 


ष" इति तङ्‌ । लोटि अदादिः न्‌ शपो लुक्‌ । ^ 9. 


५ । 
पवानुट्‌! त्त्व | 
४ पीपा { 
टपु) त दमत एदा, + त (र्ना पम । 
सा सनुतः: .  भरातुरयां पिततः ॥२ ६ 
ह +~ 


>+ कन वधू 1 
एवा । त) शत्य दन्ना । वधूः । 


। 


# ता ६ श्या ध + ० ५ ॥ 2 1 
स -7त्‌ः ! व्रता 1 शह । अरव इति भ्रातु ; | द 11 4१ 
क # ५ [व ०० #.. मे ऊज | + 





` ५94 “नस्तः 


6 १ [वि -। ॥ 


+ ९.१ ^. म र्व 
५५ 

१/1 > # = 

\ केलः; १, ~ १ 1 


॥॥ 


च ॥। “~ नी. +^ न 
४५ ४ 
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क्षैः ते तवे 4 


1 ५ 
1 = 


र ॐ ४१ |. 1 ॥ र ५ । 


नि धुयतासं । दोमग्यिन ˆ“ ` 


"म + ३. ` \ -नैणि 184 ४ ६ + , 
॥, ++ > ॥॥ ॥ 1 (8 
ध + 
गृ ~ ६ २.7 +~ ४ ८ रर ` + 
| ह & ५ क 9.9 क 
४.8; ४. १ ५ | *. # ¢ 
५९ 
अ; । | 
अथर्‌! > छ 
‡ ५१० ९ ४ 
५७ |] 
प | 
५ 1 
ॐ च 4 
यी | व, ८ ~ ष, 
।॥ "9, । । 
॥ ५ त ~ 
[नी १ ।\॥ 
। “ } “= ऋषा धपातिवत्यन पु, ., १ 
६ - ; नवा पिशधनल-' । पद्पा <म्‌ । 
(+ 1, द ६ ` नाम श्रि ५ 
व 
{१4४ ५ ॥ | 
र्द ए ली तम्‌ 
~^ ल्प्न परिद्‌चम ` =, ^ 4 श्तितःम्‌ एना 
~ ॥ । 
4 = < ए अट त्या + 
५, पमग्खदायल्यसनं केरबप्यधः ६ , ०५१ ` कहता 
_ १ . -.------------------ - --~ --. - --- 
† अ क ', ५4 ए. (~ छि 
, ए ९ अता, ५५५१ एद 0 प ४ १४५. 
। , 1; ` शक्कर {7 (1 \। 1114 प्प्‌ ५५ 
ध , +: 8 त तथेर्क्. 


[अ०३.स्‌०१५.] अयमं काण्डम्‌ । ४९ 
जनयि जाम्‌. अपत्यम्‌ दति [नि ०३,६.1ड । ताः अन्तः गृहमध्ये 
अवसितं कोः मिव धनवल्रादिस्पापना्थम्‌ आदं स्यानमिषं । ताह 
शयानं यथा {पितं बुवन्ति तद्द्‌ इत्यथः । ॐ “इवेन विभक्यलोपः 
पुरवपद्धकृतिःबराव॑च वकव्यम '' इति समासः ढ ॥ 

| [ इति ] वतीयं सक्षम ॥ 

"सं { वन्तु" इति सूक्तं सवैपुष्टिकमेणि संपाताभिमन्तितमेभ्रधा 
चरमाः ३ दधिमभुमिसकमन्पयाशने च विनियुक्तम । सूनं हि । 
८.स सं ०उन्विति नाव्धाभ्याम उदकम्‌ आहरतः सवेत उरपासिच्य ल- 
सिन्‌ मैभधान्यं शृतम्‌ अश्नाति '' इत्यादि | कौ०३.२] । ब्रीहियवादी- 

तरीहियवगोधूमोपवाकतिरभियंगुश्यामाका इति मि- 











नि भिः धान्यानि ! 
्रधान्यानि' इति [को०१, ४] परिभाषासुत्रात्‌ ॥ 
त्थ करणे च एतत्‌ सुक्तम्‌ । सूत्रितं हि । “यस्य भियं कामः 
यते त ने बीद्याज्यपय आहायं श्ीरौदैनम्‌ अश्नाति '” इत्यादि [ को, ३, २]॥ 
तन्न प्रथमा ॥ 
सं सं संवन्तु सिन्ध॑वः सं बाता; सं पतत्रिणं; । 
इमं ज्ञं दिवां मे जुषन्तां संसा््योण हविषां जुहोमि ॥ १ ॥ 
₹ १। सम्‌ । स्चवन्तु । सिन्ध॑वः । सम्‌ । वात; । सम्‌ ' पतत्रिणः । 
( । यज्ञम । भ्रऽ्दिष॑ः । मे । जुषन्ताम्‌ ' समऽस्नाब्येणि । द्विषा । 
जुहोमि ॥१॥ | 
ब: स्यन्दनशीला नद्यः सं सं सषन्तु । सम्यक्‌ असदनुकूलाः 
परब }\ इचु गतौ । लोटि शब्गुणावादेशा; । “ मसमुपोद; 
पादपूरण '” इति तमो शरि्वैचनम्‌ । “तस्य परम्‌ आघ्नेडितम्‌ ” इति पर 
ह्य आदधे हेहस॑क्षा । “अनुदात्तं च” इति तस्य जुदार्लम इ ॥ त 
थां घाताः गमनशीला वायवः । इषा गतिगन्धनयोः । हइतिमू- 
( ` ङ्क 1 & 0 न ण नाच्या०, प्र९ णाप ६८४. ८. 9 8/9 उपासेयं ण डवासिष्प. 
8 9.4 शीरोदन 


९० अपर्वसंहिताभाष्य 


परिष्वामिदमिलूपुपू्विभ्यस्तन्‌ [उ०३, ४६] इति तन्‌ अर्यः । नि्ाद्‌ 
आ्युदा्षवम ट । तेपि । उपसगवशाह क्तवन्तु ह सवत्र अनु- 
ध्यते । सं सं सरवन्तु आनुकूव्येन ग्वतेन्ताम ॥ तथा पिष; । प- 
त्राणि पष्ठा एषां सन्तीति पतत्रिणः । ड पल्‌ गतो । एतेर्‌ [उ 
३, १०५] इति पततरशब्दः अघ्रन्मत्ययान्तः । ““ अत॒ इनिनो '" इति 
मतर्थीय इनिप्रत्ययः @ । तदुपलक्षिताः स्वे प्राणिनः सं सं स्रवन्‌ 
सम्यग्‌ अनुकूलाश्वरन्तु ॥ य्वा एते सिन्धुपरभृतयः सं ल्वन्तु उ मदभिल- 
पितं फलं संग्रयच्छन्तु ॥ तथा परदिवः । पुराणनामेतत्‌ । पुर ¶ देवाः 
मे मदीयम्‌ शमं यक्ञम यागं जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ । अत्र संनिहिषा भूवा 
इवि; स्वीकुर्वन्तु शायथेः । & जुषी प्रीतिसेवनयोः । तुदादिषात्‌ श- 
प्रत्यय; । तस्य इित्वात्‌ रधूपधगुणाभावः द्ध ॥ अत्र हविषः सद्धा 
वम्‌ आह संकनाव्येणेति । सम्यक्‌ क्षवणं संल्लावः। इष ` । भावे 
धञ्‌ ह । संल्ावम्‌ अतीति संलाव्यम्‌ आज्यपय;पमूति । ~ “^ तद्‌ 
अरति ” इति यत्‌ परायः इ । य्वा संललावणीयेन । ड पपुवौ- 
त्‌ सखवतेण्यन्तात्‌ “अचो यत्‌” इति यत्‌ ।  ताहशेन हविषा आ- 
ञ्यादिना जुहोमि । आग्यादिकं हविः देवान्‌ उदिश्य अप्रौ प्रपा पील्य- 
धः ह “तृतीया च होश्न्दसि ” इति हविषा इति कमेणि तृतीय द ॥ 
हित्तीया ॥ | 
इहेव हवमा यांत म इष सैसलावणा उत्तमं व॑ध॑यता गिरः । 
इहेतु स्वो यः पशुरसिन्‌ तिष्ठतु या रिः ॥ २ ॥ 
इह ! एव । हव॑म्‌ । जा । यात्‌ । मे । इह । सम्‌ऽलावणाः । उत॒ २ 
वधयत । गिरः ¦ 

इह । आ । एतु । सर्वैः । यः । पशुः । असन्‌ । तिष्ठतु । धां । रा ‹॥ 

हे देवाः मे मम. संबन्धिनं हवम आह्वानम्‌ उहिश्य इहै असि- 
न्‌ मात्तमीपदेश एव आ यात आगच्छत । अनान्‌ स्वान्‌ परिगञ्य म 


१ 'स्रवणाः. ५८ ए) एः २\27्वाः. 
1 ५ सवान्‌ सवोन्‌. ४९ 7} &. 








[अ०३, सु०१५] - यमं काण्डम्‌ । ९१ 


मीपमेव आग श्तेत्यथैः । इया प्रापणे । लोटि अदादि्ात्‌ शपो 
लक्‌ ॥ तत्र हेतुरुच्यते । शह असन्‌ कमेणि संस्लावणाः संलाव- 
पीयाज्यादिस या होमाः । सन्तीति शेषः । ॐ सलवतेण्यनात्‌ कमेणि 
युट्‌  ॥ तडविःसीकरणा्थम्‌ आ यिति पूर्वेण संबन्ध; ॥ उत अपि 
च गिर; गीयन्ते स्तयन्त इति गिरः । इ कमेणि क्षिप्‌ । “ऋत 
इद्धातोः, {ति दवम । हे देवाः स्तूयमाना यूयम इमम्‌ हविःपदं 
यजमानं यत प्रजापश्वादिभिः समृच्ं कुरुत । हब्रधु ददौ । अ- 
स्मात्‌ ८ त्‌ लोटि मध्यमपुरुषवबहु वचनस्य थस्य तादेशः । “ऋचि तु- 
नुधमष्त॒गेरुषाणाम'' इति सांहितिको दीषेः ्॥ यद्वा हि देवाः 
युयं गि ` भिः क्रियमाणाः स्तुतिरूपा घाचः । माप्य इत्यध्याह्य 
योज्यम्‌ ` 1; युषप्मह्मसादात्‌ यः; लोके ्रसिडः गवाश्वमहिषादिषर्ू- 
वः प सर्वोपि इहं असदीये सदने एत आगच्छतु ॥ तथा 
था भर॑, धान्यकनकादिरूपा रथि; धनम्‌ असि सा सवोपि भस्िन्‌ 
मदीये हे तिष्ठतु निवसतु । मम पशुधनादिसरव॑समृद्धिभेवतु इत्यधेः ॥ 
| तेतीया ॥ | 
ये नदीनौ संघवन्युत्सासः सद्मधिताः । 

 तेभिमे स्वैः संत्रावेधनं सं खरावयामति ॥ ३ ॥ 
ये । नदीनाम्‌ । समऽ्लव॑न्ति । उप्सासः । सद॑म्‌ । अशिता; । 

भिः । मे । सवैः । सम्‌ऽसवेः । धन॑म्‌ । सम । सावयामसि ॥३॥ 

म नदनशीलानां गङ्गादीनाम । ड नदनान्तद्य इति या- 
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1 ‡/ 0114 त्‌ प्णुल्छा 176 (८) प्रात्‌ [९6 पपठद्राह पलन्णो ० पए (एकाम 
ट्म ह 7 ववाद्रनो ४० पष दवाएल) ४१०१९ तापः 
तृतीया ॥ 


ये नदीनां संस्रवन्त्युत्सासः सदमरक्षिता;। 
| तेभिमें स्थैः संख्येन संस्लाघयामसि ॥ ३॥ 
नदीनां मः.नशीखानां गङ्कादीमाम्‌ । नदनाश्रध इति यास्कः । अहावनदता हते तस्मादा नचो 
भाम स्येष्य्र वक्ष्यते च । नव्‌ भव्यक्ते शब्दे । पचाचयच्‌ । नदट्‌ ति पाठात्‌ टिङ्काणञ्‌ इति ङीप्‌ । ये 
प्रसिद्धा दषा उत्सासः उत्साः गिरिकुदरनिगेता निरः । भासेरसुक्‌ । सवं सदा अधिष्ठेदेन 


५ 


९२ भयवेसंहितानाचे 


[ जि०२,२४.] । एधा व अग्रे निवेक्ष्यते \ “क सम्षीर- 
हावनदता हते । तस्मादा नचो नाम ख [३,१३.१ इति , 
भव्यक्ते शब्दे । असात्‌ पचाथच्‌ । तच गणे नदद्‌ ई पाटाह्‌ ठि 
स्वाह डीप्‌ प्रत्ययः । “ अनुदाशषस्य च यशरोदाहलोपः "` $ति डीप उ. 
दावम तासां संबन्धिनो गे प्रसिद्धाः तदम सदां भविच्छेदेन 
वतमाना अदिताः कछदरहिता भदीदमाणा वा । य्वा सदम अदित; 
सवेदा श्रीष्मादावपि ्यरहिताः । कि दये । असाद्‌ (वि करम 
णि वा हः । ^ निष्ठायाम्‌ अष्यद्षं"” इति भावकर्मणोः दस्तवाद्‌ 
दीषांभावः । अत एव ““श्ियो दीषोह्‌ ' इति विहितस्य मवस्या- 
पि अभावः 4 तथाविधा उत्तासः उसा; भूमेरुू भलमवा- 
हाः। ह ^ आजसेरमुक्‌ इ । संसखवनि संभूयं ˆ ` महान- 
दीनां जलपरवाहाः सवेदा यरदिताः प्वहनीत्वेः। तेभि डव. 
हृं छन्दसि" इति भिसः एेसभाषे ““ बहुषवने सत्ये 
मड स्वैः निखिले; संज्ञाषेः जलमवाहैः। इसु व । मवि 
धञ्‌ । “ धायपञृक्षाजविन्रकाणाम्‌ "" इति उक्षरपदानोदासवम ह ' धु- 
नम गोहिरण्यादिरूपं मे मम संज्ञावयामसि संलावयामः संपवाहममः, 
अविच्छिजेनेदीनां प्रवाहैः सस्या्यभिदृद्द्नारा अभमिरददितं धनं ३ुया- 
मेत्यथेः । यद्गा नदीनाम अविच्िकपवाहवा्‌ ममापि धनम्‌ अवि द्देन 


मह्िताः-क्षयरदिताः भक्षीयमाणा घा । कि क्षये । अस्माद्‌ मवि ष्मेणिषाकः। निष्ठा “द. 
दर्ये ति अथधिरोषे दीधेस्य पयुदस्तत्वाद्‌ कियो दौषीत्‌ हति विहितस्य णत्वस्यापि २ ष 
सषन्ति सम्य प्रयन्ति । स गतौ । यदृलाज्िस्यम्‌ इति निधातप्रतिषेधः ॥ । 
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[अ०३, सु० १६. अथस काण्डम्‌ । ९३. 
सनृ भवहु पैः । ड जु सवणे । असमात्‌ ण्यन्तात्‌ लटि “इद 
मते भिः” (ति मस इदन्तावम ह ॥ | 
| चतुर्थी ॥ 
"तरपः संसरन्ति छीरस्यं चोद्कस्यं च । 
 तेभिमे सवैः संजञाविधेनं सं स्ावयामति ॥ ४ ॥ 
ये सपिषैः । सम्‌ऽसव॑न्ति । छीरस्यं । च । उदकस्य । च । 
तिभिः । मे । सवैः । समृरऽलमिः । धनम । सम्‌ । सावयामति ॥ ४ ॥ 
तिव; स्पेणशीलस्य आज्यस्य । “यद्‌ असपैत्‌ तत्‌ सर्पिरभवत्‌” [तै 
०२, ३,१०.१] इति हि तैततिरीयकम्‌ । ये अवयवा; सस्वन्ि न- 
दीरूपेण अवहन्ति । य़ा पूवैमन्तरात्‌ उ्तास इति विशेष्यम्‌ अनुषज्य 
मजनी पम्‌ । सर्षिषोपि द्रवणसभावं दरव्यम उदाहरति । क्षीरस्य करणः 
शीलरु, पयसः ततोपि द्रवणशीलस्य उदकस्य । ड उद्ननात्‌ 
रिते (समाद्‌ उदकम्‌ । तथा च निगमः । “ उदानिषुमेहीरिति तस्मा- 
द्‌ हम्‌ उच्यते [त° सं° ५, ६,१.३1” इति । परस्परसमुश्चया्थौ च- 
कारो, । तयोय उ्साः संख्वन्ति तेमिरित्यादि पृ व्याख्यातम्‌ ॥ 
| [ इति ] चतुथं सुकम्‌ ॥ 
^ पेमावास्या रातिम्‌ ' इति सूक्तेन दष्यमरणाथेम्‌ अभिमन्तितसीस- 


श -ज्गरदानम्‌ तज्गात्रस्याभरणसंसशेनम स्वयंदित्रवेणुयष्टया तानं च 
कु ¦ सुभरं च । “"्ेमावास्यौ राभ्रिम इति संनद्य सीसवुणानि”” इ- 
वा तै ६.१] । अत्र सीसशब्देन “सीसनदीसीसे अयोरजाति ~ 
ककल रः सीसानि' शति [कौ०१,४] परिभाषासुजक्तानि प्रेत 
ष्या 


अभ्र नदीसीसम्‌ इति नदीफेनम्‌ उच्यते ॥ 
ध तत्र चमा ॥ | 
† बेनवास्ां $ राभिमुसनाजमकषिणैः । = ` 


कयोकिनककिकिमकिककि 


1 ६0 8/१ भक४8, 


९४ अचवेसंहिताभाष्ये 


ये । अमाऽवास्यामि 1 रात्रिम । उत्‌ऽभसयुः । भाजम्‌ \ अलति्णः । 
अभ्निः । तुरीयः । यातुऽहा । सः । जसभ्य॑म । अधि ) अह्‌ ॥ १ ॥ 


मे प्रसिद्धा अलिणः अदनशीला रक्षःपिशाचादयः रि अद भ- 
क्षणे इत्यसाद्‌ अदेखिनिश्च [उ० ४, ६४] इति भौरि ऋनिपाय- 
बः ड । अमावास्याम्‌ 1 अमा सह वसतः अस्थां तिर (यावन 
मसी इति अमावास्या । षस निवाते । असात्‌ श्वेति ““अमाव- 
स्यद्‌ अन्यतरस्याम्‌ " इति शृद्धयभावनिपातमस्व शिकवाद्‌ भभ बृहिः । 
“तस्येदम्‌ '” अथे विहितस्य अणः द्ान्दसो लुक्‌ । “* तित्‌ सरितम्‌" इति 
अन्तसखवरितवम्‌ इ ! अमावास्यासंबन्धिनीम्‌ दत्यथेः । ण्ठा । इ^“सु 
पां सुपो भवनि इति षष्ठ्या अमादेशः ड । अमाषास्य भा शय 
धे; । रात्रिम शजनीं जम भ्राजमानां तारकामिर्दीप्यमानाम । इ भा- 
ज॒ दीपो । “राजभस इत्यादिना किप्‌ । रात्रिम्‌ इहि । ''काला- 
ध्वनोरत्न्तसंयोगे” इति ह्ितीया ड सर्वस्यां रात्रौ उदश्युः उक्ति 
हन्ति । मनुष्यान्‌ हिंसितुं रात्रौ संचरनीत्यथेः । यद्वा । भ्राजं न॒ गानं 
रोभाद्यमावेन पुषटाङ्गं पुरषं हिसितुम उदयः । अत॒ एव अमाः व्यासं 
अन्धिन्यां गात्रो र्षसां संचरणं निमिक्ीकृत्य राक्ोपेषिर्षिहितौ ।` “अ- 
गये रश्ोप्रे पुरोडाशम्‌ अष्टाकपालम्‌ अमावास्यायां निशायां नि पे” 
इति । तथेव तेषां संचरणमेव निमिश्ीकृत्य तस्यां रात्रौ शाम -क- 
तैययेति तेनैव आपस्तम्बेनोक्षम । ““ दिवादित्यः सत्त्वानि गोपाः श 
चद्द्रमास्तसाद्‌ अमावास्यायां निशायां खाधीन आत्मनो गुप्ति ब्द 
१" इति [आपण्ध०१,३१]। असुरिति । हा गति तैः 
““ह्न्दति लुङ्लदलिटः” इति वतमाने कर्‌ जत्र चं अश नस्य 
विवष्ितावात्‌ ““ उदो ऽनुध्वकमेणि'” इति पयुदस्तलाद . प्रने 
पदानाव; । “ गातिस्या”” इति सिचो लुक्‌ । “आतः” इति शेः ह ।““उ 
स्यपदान्तात्‌"' इति पररूपवम्‌ इ । . यत शव॑ रीति अस्थि. उचिष्ठः 
नि अतः कारणात्‌ तुरीयः चतुथः अक्षिः, पूर देवानां श्रे ` 
18 भागाः. 2 5० गृ8, 22.22. 3 8 द स्ताससुधिः ५ रता २ ६९८ 78. 2,22.2. 3 8. रकांखमुलति° ¢" रसांसि म्‌ि, 












[अ०३.च्‌०१६.7 प्रथमं काण्डम्‌ । ९५ 
अश्रयो श्रता तदपेक्षया अस्य बतैमानस्य अभनस्तुरीयावम । भ्रमते हि 
तैतिरीयके । ‹ अद्भेखयो ज्यायांसो श्रातर आसन्‌ ' ते देवेभ्यो हव्यं व- 
हन्तः प्मीयः ,"” [त° सं०२, ६, ६.१] इतिं । यद्वा वैताना्मयस्नयः । 
तद्पेष्या गाधिः । अथ वा वैतानिक; गादयः सांग्रामिकञचेति 
` ज्रयः अद्मयः । तदपेक्षया आङ्किरसोपिश्चतुधैः ।  पूरणेथं ““च- 
तुरश्डयतावा्द््रलोपश्च ” इति हयतययः । तासंकषियोगेन घकारस्य लो 
पः! मोभ्निः यातुहा यातूनां र्सां हन्ता । “अनिः खलु वै र- 
क्षोद" [ , ;*१,४. है] इति तै्तिरीयकम्‌। इ हन हिसागयोः । 
अस्माद्‌ यातशब्दोपपदात्‌ “बहलं इन्दसि” इति किप्‌ । स 
तथाविधोश्निः अस्मभ्यम अस्मदथेम अधि ब्रवत्‌ अधित्रवीतु । असान्‌ 
सखकीयतेः। खीकृत्य तेभ्यो रक्षःपिशाचेभ्यः आप्तां भीतिं निव॑तेयतु इत्य- 
धैः! † नञ्‌ ब्यक्ञायां वावि । असमात्‌ लेटि अडागमः  ॥ ` “` 

( हितीया ॥ 

सीसायाध्यांह वरणः सीसायाभिरुपाति । 

/} सीसं म इन्रः भराय॑च्छत्‌ तदङ्ग यातुचातनम्‌ ॥ २ ॥ 

सांय । अधि । जह्‌ । वरणः । सीसाय । अभिः । उप॑ । अवति । 

नसम्‌ । मे। इन्र; । अ । अयच्छत्‌ । तत्‌ । अङ्ग । यातुऽचातनम्‌ ॥ २ ॥ 

ॐ ®, प्रथोगसाधनं द्रवयं स्तुयते । सीसाय प्राक्‌ संभ्परिलाषया `अ 

दी +नदीफेनादिरूपाय । , इ तादथ्ये चतुरथीद्क। तदथं बर- 
भः: -पिपतिरदेवः अध्याह अधित्रवीति । मदीयम्‌ एतद्‌ इत्यभिमन्य- 
ते । सीसस्य रक्षःपिशाचाद्यनभिमतनिदृ्तिसाधनवेन इतरपदार्थम्यो 
विशि `: अजेव असाधारण्येन पशपातं करोतीत्यथेः । हर आ- 
हेति र व्यक्तायां वाचि “बुवः पञ्चानाम आदित भाहो तुषः "" 
इति ति५५ णलादेशः ता्संनियोगेन मकृतेः आहादेशश्च ‰ ॥ तथा 
सीसायं उशद्रमयाथेम्‌ अपि; अङ्गनादिगुणयुको देवः उप भवति उपर 
ति । निरग्म एतत्‌ सीसं समीचे स्यापयिषा र्टोनिबहेणसामथ्योधा- 


1 8" अ बसाभारण्येन. „+ ^ क 














९६ अथवैतंहितानाषय नाणे | 
नेन पालयतीत्यथेः ॥ ग्वा । 2 सीसायेति । “ निमाय क्म्‌" 
इति कमणः संपदनावात्‌ चतुरणी ह । सीसम्‌ उक्त]कारेण रश्ती- 
` ल्यधेः ॥ §दीरितसाम्योपितं सीसं मे मद्यं दष्यादिनिरसं कामाय दन्द 
परमैश्वययुक्तो देवानां पतिः मायच्छत्‌ मादात्‌ । अनेने बदभिमते साध- 
"अति प्रद्चवान इत्यथैः । ड दाभ्‌ दामे । छि “ पाप्रा” श्त्यादि- 
ना यच्छदेशः ४ ॥ सासु अन्येषु उाकषेषु दरम्येषु किम अभे निकृषटेन 
्णेव्ाह तदङगेति । अङ्ग इति भाभिमुद्यकरणे । हे रुभक देषद 
तत्‌ सलु उक्षसामरयोपितं सीसं॑यातुचातनम्‌ ५ नां . “ '¶7ादीनां 
नाशकम्‌ । ड चातयतिनाशने इति हि यास्कः [ नि°६,३०] ४ ॥ 
तृतीमा ॥ | 
इदं विष्व॑न्धं सहत इदं बाधते अलिः । \ 
अनेन विश्वां ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ २॥ ` 
. इदम्‌ । विऽस्व॑न्धम्‌ । सहते । इदम्‌ । बाधते । अलिः 
अनेन॑ । विश्वां । ससहे । या । जातानि । पिशाच्याः ॥ ३॥ 
अपि च इदम्‌ सीसं विष्कन्धम्‌ गतिप्र॑तिबन्धकम्‌ । रक्षःपिशा दिक 
विश्नजातम शत्यथंः । सहते अभिभवति निःसारयति । ॐ: ` -ज- 
मिमे इति धातुः । बिष्कन्धम इति । स्कन्दिमतिशोषभमोः ' ` `. 
घञ्‌ । मादिसमासे “बे: स्वन्देरनिष्ठायाम्‌'” शति पराम्‌ । ˆ“. पयन 
धकारः । अव्ययपुर्वेपदपकूतिखरवम इ ॥ तथा ददम सीस श 
णः अटनशीलान्‌ रा्ठसान्‌ बाधे हिनसि । म केवलं रष चिः 
दिकृतं विघ्नं निवतेयति अपिः तु विघ्नोयादकान्‌ रदःवभूृत्तीनरि भाश 
अतीत्य ॥ यत एवम्‌ अतः अनेन उक्शप्रभावोपेतेन सीसेन ` षिः 
शवानि सवाणि । ड ““ शेष्यन्वसि बहुलम '” इति शेपः इ च" 
सहे अभिभवामि । ड सह अभिभवे \ कटि. उहमेकबव् “ बहुरं 
हन्दसिः' इति शपः चः इ । कानि पुसानि श्वौ \ पिशा- 
च्या; पिशिताशिन्या राशस्वाः मस्याः सकाशत्‌ आतानि उवृ्रानि या 
1 8.0 देववसतत्छलु. 9 £ एप 'परव॑षकम्‌, 
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: नो गां हंसि य्यश्वं यदि पूरुषम्‌! 
ह त सीसेन विध्यामो यथा नोतो अवीरहा ॥ ४ ॥ 
यिं स्‌। । गाम्‌ । हंसि । यदि \ अश्वम्‌ । यदि । पुरुषम्‌ ॥ ` 
तम । ला । सीसेन । विध्यामः। यथां । नः । अस॑ः । अवीरहा ॥ ४॥ 
हे शष लं नः अस्माकं संबन्धिनीं गाम्‌. गोजातं य॑ -हंसि भार 
यंसि । , हन हिंसागत्योः । लटि शपि अदादिषात्‌ शपो लुक्‌ ह । त- 
धा जर, यदि हंसि । पुरुषम्‌ अस्मदीयं भूत्यादिरूपं यदि ५०६ नध 


सर्वत्र दिशब्द्रयोगाद्‌ अपकतैरेव हिस्पावम न 
त्यते । {म तथाविधं मदीयगवाश्वादिहननेन अपकर त्क वा -शनरुभूः 
तम्‌ । "नासौ हितीयायाः ” इति युष्मदेस्वादेश; । ““ अनुदा 
हं स्य अपादादौ” शंयनुवृततेः अनुदात्म ह । सीसेन उक्ष 
महिम `तेन विध्यामः ताडयाम; सारमामः ड व्यं ताडने । दि- 
“यन्‌ । ^ श्रहिज्यावभिव्यधिः ” इत्यादिना संमसारणम्‌ इ । ऋः 
प ¢ नां गवादीनां पुनरञ्नवासंभवात्‌ किमिति शवुर्हिसा क्रि 
आह यथेति । इतः परमपि यथा येन प्रकारेण हे. श- 
अस्माकम्‌ अवीरहा । बीशौजायन्त इति वीरा; पुजा तेषां 
। ल वीरहा अवीरहा । असः भवसि । डल 
¢ ८५ ह । इतः परमपि अस्मदीयान्‌ पुत्रपश्चादीन्‌ ब- 
तथा ताडयाम इति पूर्वेण संबन्धः ॥ 
[इति] पञ्चमं सुषम्‌ ॥ 
[ इति] भ्रथमकाण्डे हृतीयोलुषाकः ॥ 


शन 97 इत्यत भह. 
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९४ 








| तत्र प्रथमा ॥ 
अमूयां यन्ति योषितो हि लोहिंतवाससः । 
अभ्रातर इव जामयसिष्ठनतु हतर्वचेसः ॥१॥ ` 
अमूः । याः । यनि । योषितः । हिरा; । लोहितऽवासतः 
अभ्रातंरःऽशव । जामय; । तिष्ठन्तु ।. हतऽवंचेसः ॥ ९ ॥ 


योषितः च्ियाः संबन्धिन्यः अमूः एताः ` पुरतो इश्यमानाः रोहित 
वाससः लोहितवणैवसखाः । लोहितवणा शत्यः । यद्वा लोहि स्य स 
धिरस्य निवासभताः । ह वसत आच्छादने । षस निवासे, शत्य 
नयोः अन्यतरस्माद्‌ वसेणित्‌ [उ०४,२१७] एति जौणादिकः अ म्‌ भ- 
व्यः; । तस्य णिहञ्ावाद्‌ उषुराषृद्धिः दह । देह्यो या हिण सि 
रः रजोकहननाड्यः यन्ति गच्छन्ति । व्याधिवशात्‌ सवेदा ¶ष- 
धः इण्‌ गतो । “शणो यण्‌” इति यणादेशः 1 पी ¶- 
जित्यम ` इति निधातप्रतिषेधः ह । ताः सिराः नियमा भने 

मेषज्यकमेणा हतवच॑सः हततेजस्काः अनष्टरोगवीयाः स नीहनु 
स्ेपासुः । मा प्वाश्षुरि्थेः । ड तिष्ठन्तु । ट गतिनिक्षटीसेन्‌ हो 
टि “पापा इत्यादिना तिष्ठादेशः । स च आद्युदा्तो पकः । 
अन्यथा धातुस्रेण अन्तोदाक्षषे सति शपा सह “एकदेशे ˆ जतो -णु- 
णे” {इति ] पररूपे “ठंकादेश उदात्तेनोदालः ” शति . उदा धते," 
„ 18 वैखमप्वणा, > 8/एप "कपालकां, 3 &/ एप गनैः, . 4.9 (प षी ः 
| देथ उदासेशोतातत इति 11८ शपा सह पएकादेभे &५. 









[अ०४ सु° १७.] ९९ १८ ` | 
हमि इति अ 4 पदं स्यात्‌ । आथुदां स । आथु- 
दाक्षो निपात्य ८८ । स निपातस्वरो धातुखरस्य बाधको स्याह । 


पादादिलात्‌ { .धाततामावःङक॥ तत्र दष्टान्नः । अभ्रातर दव । न॑ वि- 
नते घ्ना , यासां ता अश्नातरः। ड “नद्यृतश्च '', इति प्रस्य ९५ ` 










कप; “ रद्लन्दसि इति निषेधः इ । यथा जाम- 

यः भा । इ आहं च यास्कः । न जामये जामि- 

रन्येस्यां ` १ जाम अपत्यम इति [नि०३.६)ड्‌।| ता यत उ- 

तन्नास्ततरे पितृक्ुरे संतानकमेणे पिण्डदानाय च तद्द्‌ इत्यथैः ॥ 
| हितीया ॥ 
तिष्ठावरे तिष्ठं पर उत तं तिष्ठ मध्यमे । 


4 ; | कनिष्ठिका ४ तिष्ठति तिष्ठादिद्गमनिमेही ॥२॥.. 
{वं । अवरे । तिष्ठं । परे । उत । चम ' तिष्ठ । मध्यमे । 
 - ेषठिका । च । तिष्ठति । तिष्ठत्‌ । इत्‌ । धमनि; । सी ॥ २ ॥ 


इद 1 धमनी; प्राथेयते । हे अवरे शरीरस्य अपोभागवतिनि सिरे तं 

तिष्ठ ` प््भिषातजनितरधिरखावाद्‌ निवृत्ता भव ॥ तथा हे परे ऊध्वौ- 

कवी ` सिरे लमपि तिष्ठ । ड अवरे इत्यस्य आमन्तितस्य ““ओआ- 

मरि {वम अविद्यमानवत्‌" इति अविद्यमानवन्नावेन अतिङ उक्र 

लः “‹ तिष्यस्य निघाताभावः ह ॥ उत अपि च हे मध्यमे !, 
म `; मध्यमा ।, इ" मध्यान्मः" इति मम्रययःड । श 
कीर „+ ध्यभागविनि सिरे वमपि तिष्ठ ॥ पृषो पर्क्षेण धमनीः , 
नौ . पेदभिकानां प्राना कृता । अधुना परिमाणतो भिन्नानां ` त्ा- ` 

तामे : रोषयेण प्राना क्रियते । कनिष्ठिका । अतिशयेन“ अ- 

ह्या कनि. । “ युवाल्ययोः कन्‌ अन्यतरस्याम्‌ ” इति इष्ठनि अल्पशब्दस्य , 
कन्‌ आ; साधिकः कमरत्ययः । “' मत्ययस्यात्‌ कात्‌ पुवैस्यात इदाप्यसु- 


पः इति, विम इ । अम्‌ । _तूमतयु च नाड तिष्ठते । त रा च नाडी तिष्ठति । तत्र यलतविशेषो 
| ६ ॐ र 


1 8" ्श्रमनीभां 











अस्ुरिनम्॑यमा इमाः साकमन्तां अरंसत ॥ ९४ 
` शस्यं । धस्मनीनाम । सहसस्य हिराणीमः । 
अस्थुः । इष्‌ च्भ्यमाः । दमा; । ताक्रम्‌ । अन्धः । भरतत्‌ ॥ ` ॥ 


शतस्य शतसंख्याना धमनीमाम शदबगल्ारना व्रघानसाहीनार, ;: तया 
च मुण्टशूोपनिषदि अरे समाग््ायते । “' शत चैका च हदयस्य ` नाड्य 
लासौं मर्थानम अभिनि कैका `” [ क° उ° ६ १६] शति । तर . तह- 
छस्य सहस्रसेख्याकानां हिरणाम सिरणा शाखानाडीनाम्‌ । स॒ रान्द- 
ल्य अपरिमितपयौयावात्‌ भुतिपरसि्ान' स्वासां शालानाडीनार ¦ "तद्‌ 
उपलक्षणम्‌ \ तथा च ्रक्नोपनिषदि बह्यति । ““ अ्रेतद्‌ एकश : .: 2: , 
ना तासां रति शाखानाहीसर्ाण्यासु ध्या त 
[ ्र०उ०३. ६, इति । आवचर्पैरपि प्राभान्यविवश्षया काञ्चः ..: ध्यः 
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छपे ५५ 
41 ॥ 
७१११ 










[ह 
॥ र । 
4 ५ ५.# ^ 


‹ जहुबचनस्य वल्नसे 
: । सिकतावती सिकताः रजो 


निविद्‌ वक्रो मृत्राशयो . सात्निन्तेपः | ॐ `“ 
धनिसर्जिखभजिभ्य ऊः [उ० १, ४१] इति ऊॐ- 
ह्‌ ) 
मनुर्वो वस्तिरित्यभिधीयते । इति ॥ 


“° | ॐ “वतमाने एषदुहन्महजगच्छतृवश्च'' इति 
| 


इति डीप्‌ । ““वृहन्महतोरूपसंख्यानम्‌'ः इति 


डीप, ` 8 । उक्ता सौ नाडी पयैक्रमीत्‌ परितो व्याप्रोत्‌ । 


न्‌ निरुष्य वतेत दायथेः । ड कमु पादवि 
सिचि ““ह्यनक्णण्वसजागुणिश््येदिताम' इति वृ- 
सः हे नाड्यः यथं तिष्ठत निवृशलस्रावा भ- 
स्य जनस्य सु सुषु शयत प्रेरयतत । सरबव्याभिवि 


¶ यथे; । इर प्रेरणे इति धातुः $ ॥ 


[ इति ] प्रथमं सुक्तम्‌ ॥ 


॥ 1 
# ^ 
4 


अश्मयास्यो व्याधिविशेषो यस्माद्‌ उव”. "<" 


ष 
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५१ । \ ^ 
प ८, उकः. वर्थ ।' "कोकटुखेष्षणयु- 
४; श्र ~ भौ ~ , १ | क | 
+ 
५ 4 । ९ ॥ | (0 शक ९ £. र न्नित | 
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> 1 ५ तै 1279 \॥ 
~, ध. 1 #; ¢,, १५ 1 ‡ ५ ^“ 4“ 
क 4 
% छ ।, ् 0 न. र । "४. ४. र ४ 
#, ५. ५ ' ५, 
॥)। 
ध ् त 4 क. 1 1 -*~ % +, ५४6१, 
“4 शकैः दय नत पपम्दि म, 


भ्ण 
9 1 


- १६ #, नी पः वी ए ॥ 


=. ललामम्‌ । निः , „` , , 
..+ 1 भद्रा । तानि । नः । मरऽजार\ से ॥१॥ 


¡ „म्‌ ललामे भवं तिलकस्पानगतम्‌ । । . -ष"” इति 
„~ „यत्‌ प्रत्ययः । “तित्‌ खरितम्‌'' इति । . ,,: लषटमम 
„म असीनणप्मं चिम्‌ । ल्द -; , {लकि 
जोणादिको मक्‌ प्रत्ययः ड । निः सुवा . ; असा- 
च्छसीराद्‌ निरवशेषम उ्सारयामः। इष \, ,-. : शम 
त्ययः । “जवि श्ुधातुर'" शत्यादिना उषङ्‌ 1 .. ,:,-;+ इति 
मस इदन्ताषम्‌ । ““ व्यवहिताश्च ” इति निसो \. नति 
तिङः" इति निषातः ह ॥ अरौतिम्‌ । रा | रति 
रातिभित्रम न रातिः अरातिः श्रुः । अरातिः वव 
वान्तरगतं दुरष्षणं निःमुवामः । इरा ` प ख 
संज्ञायाम्‌ ' इति क्तिच्‌ । नञ्समासे “तदुरूषे | म्युष- 
मानाव्ययद्ितीयाकृत्याः ' दयप्र ““ अव्यये नञ्कुरि €ति व्- 
व्यम" इति परिगणनाद्‌ भव्पयपूेदमहतिखरा | वुरु्न- 
निरसनरूपाम अनिष्टनिषृ्तिम अभिधाय क  इष्पादनि-. 
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८ र ४ 
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॥ 
 । 


[अ० ४, सु १४.] भतं काष्ठम्‌ । । १०३ 
म आह अथय बति । भय दुरँ्णनिरतनाननरं या याति. सामु- 
भद्रा भद्राणि कल्याणानि  सोभाग्यकराणि चिद्धा- 
नि सन्ति। ह भदि कल्याणे सुखे च । इ्दिखाद्‌ नुम \..भन्देनेलो- 
पञ्च [३० ३, १३०] इति रक्‌ प्रत्ययः नलोप । उभयन्ापि ““ शेशछन्द- 
सि बहुलम” इति शेर्छोपः । प्रययलक्षणेन मुमि कृते ““ सवेनामसा- 
ने चासंबदधौ ” इति उपधादी्ैः । ““न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ” इति 
नलोप; ह । ` तानि ईउदीरितानि चिहानि नः असक प्रजाये पु- 
्रपोश्रादिर पये । भवन्तु इति शेषः । ड प्रकर्वेण जायत इति प्रजा । ज- 
नी प्रादुभौबे । ““ उपसगे च संज्ञायाम्‌ इति अनेडेग्रययः . । टिक्कर 
गसामथ्यौत्‌ “दः' इति टिरोपः । प्रत्ययस्वरेणं अन्तोदाक्षवम्‌ । ततो गति- 
समासे कदु्तरपदपरकृतिसखरवेन स॒ एव (स्वरः शिष्यते । ततष्टापि कृते 
०. एकादे7 उदासेनोदाक्ः ” इति एकादेश उदाकषः ड ॥ यानि पुर्व 
निःसारितानि असोभाग्यकराणि विहानि सन्ति तेषाम आश्रयम्‌ आहं 
अरातिः ` इति । उक्षानि दौभौग्यकराणि चिह्वानि अरातिम्‌ शशं नयामसि 
` नयाम; अआपयामः। ड णीञ्‌ प्रापणे । पूवेवव्‌ मस शदन्तलम्‌-ॐ ॥ 
१. | ्ितीया ॥ 
 नेररणि सविता साविषद पदोनिरहस्तोवेरुणो मिभ्ो अयेमा । 
निरसभ्यम्‌ अनुमती ररणा ममां देवा अंसाविषुः सौभगाय ॥ २ ॥ 
{  अरंणिम्‌ । सविता । साविषक्‌ । पदोः । निः । हस्त॑योः । वरणः । मिः 
अयमा । | 
निः . अस्मम्य॑म्‌ । अनुंऽमतिः । ररणा । म । दमाम्‌ । देवाः । असाबिषुः । 
भगाय ॥२॥ 
सविता सर्वस्य मरको देवः अरणी अरमणीम्‌ अलष््मीम्‌ । दौभा- 
ग्यकरं चिट्वम दष्थेः। मकारलोपश्ान्दसः इ । य्वा । अरणी- 
१487 ए.87 प्र ५ १ निरि: पुनानाय न 
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१०४ जपर्बसंहिकभाषये | 
म्‌ सवेदा पयटनकारिनीम्‌ आकर षा अलष्षमीम्‌ । 2 अतेः ओ- 
णादिकः “नकूदिकाराद्‌ अक्तिनः ` इति. हीष्‌ ग्रण्वःह। ए 
अलक्ष्मी षदो; पादयोः ! वर्तमानाम्‌ इति शेषः । ड, प. 
इव्गोमास्‌” शयादिना पादशन्दर पद्‌ अदेशः । ˆ ऊङिदेषदाचप्पतरेषु- 
ध्यः” इति विभक्ेरुदालावम 2 । नि; साविषर् निःसुवतु निःसारय 
तु\ षू ग्ेरणे । असमात्‌ यश्चमलकारे “ केटोडाटौ ' इति अडा- 
गमः । “.सिब्बहुलम ति सिप्‌ । “सच णिद्‌ बरूष्यः 
नात्‌ “अघो ञ्णिति" इति वृद्धिः \ ^“ 
प इडागमः. ॥ तथा वर्ण: कारको देवः । मित्रः सर्वेषां मिभ 
भूतो देषः । अर्यमा अभिमतफलदाता देवः \ अर्थेति तम्‌ आयो 
द्दाति ” [तै०बा०१,१.२. ४1 शति श्रुतेः । एते देवाः रेकं हस्लयोवे- 
मानाम्‌ अरणीम अलक्ष्मीं निःसुबन्तु । हस्तपादयोषेतेमानम भसोभा- 
ग्यकरं लक्षणम्‌ एते सव देवा नि्ममयन्तु इत्यथः ॥ तथा 














तफलम्‌ इति रणणा । ॐ पुवेवत्‌ कानजदिशः इ । एवंभूता सती 
देवी सर्वेषु शरीरावयवेषु वतमाने दुरैकणं निःसुव्तु । > निस ॒भरष- 
णात्‌ तत्सहचरितसाविषत्‌ इति क्रियापदस्य अनुषङ्गः ह । सता पि 
अन्यासु देवतासु अस्या एव प्ा्यनायां हेतुम्‌ आह प्रेमाम इति वाः 
इन्द्रादयः इमाम्‌ उक्ताम्‌ अनुमतिं सौभगाय सौभाग्याय अस्माकं सै. आाग्यं 
दातं मासाविषुः भेरितवन्तः । यत एवम्‌ अत इति पुत्र संबन्धः ` ९. 
रमे । अस्मात्‌ लुडि “सिचि इृबिः परसषदेषु" इति शिः 1.“ 3, 
हिताश्च” इति वयवहितप्रयोगः । सौभगवपिति । ` पिभ 
भगोस्य अस्तीति सुभग; । त मोन भाव; सौभगम्‌ । उद्गानादिगणे ४ सु 
भग मन्त्रे इति पाठात्‌ आतिषयोवचनोद्नाभादिम्योम्‌ ' ई 
अञ्‌ । “ सित्ादिमित्यम्‌” इति जादुदाच्ावम ह ॥ = 


1 ॥ 
५6 





[० ४, सू० १४. प्रपमं काण्डम्‌ | १०५ 
` $^ तृतीया ॥ 
यं आत्मनि तन्वा धोरम भसति यका केशेषु परतिषक्ष॑णे वा । 
स्वं तद्वाचापं हन्मो षयं देवस्वां सविता संदयतु ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । ते ¦ आत्मनि । तन्वाम्‌ । घोरम । अस्ति । यत्‌ । बा 1 केशेषु । य- 
तिऽचष्णे । वा। 
सवेम्‌ । तत्‌ । वाचा । अप॑ । हन्मः । वयम्‌ । देवः । ला । सविता । सू- 
ट्यतु ॥ ३ ॥ 

हे दुलैश्षमोपेत पुरूष ते तव आत्मनि आत्मीयायां तन्वाम्‌ शरीरे पोरम्‌ 
भय॑करं दुलेक्षणं [यद्‌] असि । यद्वा । आत्मनि शरीरोपहिते पुरूषे धोरम 
भयंकरं षापं तन्वाम्‌ शरीरे दुलेक्षणं यद्‌ असि । वा अथय वा केशेषु 
शिरोरुहेषु अण वा पतिचक्षणे दशंनसाधने चष्ुषि यद्‌ घोरम्‌ अ- 
सि । ॐ वच्टिः पश्यतिकर्मां । करणे प्युट्‌ । “असनयोश्च इति 
 ख्याआदे प्रतिषेधः इ । तद्‌ आभ्यन्तरं बाष्यं च सर्व॑म्‌ धोरजातं बयम्‌ 
्रयोगवुं ओः वाचा मन्त्ररूपया अप हन्मः हिंसः डहन हि 
सागत्यं । अदादिष्वात्‌ शपो लुक्‌ । ““ सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः”" 
इति > (च उच्षरस्यास्तृतीयाया उद्वम्‌ इ ॥ अनिष्टनिवृ्ति विधाय 
श्ट प्राधेयते । देवः योतनात्मकः सविता ग्रेरको देवः ता लां 
सह्‌ प्रेयसे परेरयतु । दररगतदुलेक्षणं लां मेयता संबद्धं करोतु शथ- 
चैः दषुद क्षरणे ह ॥ 
त चतुर्थी ॥ 

रिश्यपदी वृष॑दतीं गोषेधां विधमामुत । 
; विली ललाम्यं १ ता अस्नांशयामति ॥ ४ ॥ 
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१०६ | अध्वसंहिताभाषये 
रिश्य॑ऽपदीम्‌ । वृष॑ऽदतीम । गोऽसेधाम्‌ । विऽधमाम्‌ । उत । 
षिऽलीन्धम्‌ । ललाम्यमि । ताः । अस्‌ । नाशयामसि ॥ ४॥ 


ऋछश्यपदीम्‌ श्यस्य सारङ्गस्येव पादौ यस्याः सा ऋश्यपटी शंदश- 
दुलक्षणोपेता खी ताम । ^“ सप्म्युपमानपुवंपदस्य बहुत्रीहि 
सषरपदणोपश्च ' इति बहुबरीहिसमासे “पादस्य छोपोऽहश्याटिम्यः '' इति 
पादशब्दस्य अन्त्यलोपः । “पादोऽन्यतरस्याम्‌ ” इति डीप्‌ । भसा 
“पादः पत्‌” इति पञ्चावः ह । तथा वृषद्तीम । शृषस्मेष दना यस्याः 
सा वृषदती स्थूलदन्ता नारी [ताम] । ड पुव॑वद्‌ बहुबीहौ ““अग्राक- 
शुढशुभरवृषवराहेम्यश्च इति दनाशब्दस्य दतु आदेशः । “उगितश्च ' इति 
डीप्‌ ट । तथा गोसेधाम्‌ गोरिव सेधति गच्छतीति गोसेधा खी ता- 
म्‌। षिधु गत्याम्‌ । पचाथ्च्‌। तथा विधमाम विकुर्तं ध- 
मति शब्दायते इति विधमा [ताम] इष्मा शब्दाभिवक्न्रसंयोगयोः 
अस्मात्‌ “ पाप्राभ्नधेद्हशः शः”” इति शय्रत्ययः । “पाप्राध्मास्य न्नादाण्‌ 
दृश्यति" इत्यादिना धमादेशः । पूकारादिविषिषशब्दगारिणीम 
इत्यथः । यद्वा। ह धमतिगेतिकमां इति यास्कः [नि०६.२)1 ति. 
कृतगमनाम्‌ । उतशब्दः अथ्यथे । ताः सवौ श्रौश्यपदच्याद्याः अ त्‌ अ- 
स्तः सकाशात्‌ नाशयामसि नाशयामः । असनालैदन्धिमीनां श्रीणां 
म॒ छश्यपदीादिरूपं यद्‌ दुलक्ष्म तद्‌ मन्त्रपमावात्‌ निवर्तय राय- 
धैः। णश अदशेने । “इदन्तो मतिः" ॥ तथा. शम्‌ 
ललामसाने ललाटमान्ते भवम्‌ । इ “शरीरावयवाश्च"” ६. शह । 
“तित्‌ सरितः” इति सख्रितबम  । तथाविधं विब्य ५ शिषेल 
लीढं विलीढम्‌ । इ लिह आसादने । भावे निष्ठा । “हो +^. इति 
ढलम । “'शषषस्तथोधोंऽधः ” इति धावम्‌ । ततः हते कृते “ढो डे लो 
पः” इति ढलोपे “दलोपे पूवस्य दीरपोऽणः” इति दौर्वः ‡ । 
लीढे भवं विलीव्यम्‌ । “भवे अन्दति' इति -4द 1; १, 
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[अ०४,सु०१९.] मधं काण्डम्‌ । ` १०७ 


रितम । षिीदमिव सितं केशाना मरातिलोभ्यरूपं ललाटान्ते 
वतैमानं यद्‌ दुठक्ष्म तदपि नाशयाम शत्यं; । अभ्र ऋश्यपदीलादी- 
नि श्रीणामेव दुल्णानि न पुरुषाणाम्‌ शत्यभिपायेण तत्र खीलिङ्गनि- 
देशः । [यद्‌ ] विरीढयरूपं तद्‌ दुलेष्णं श्जीपुरुषोभयसाधारणम इति 
ततः पाथेक्येन निर्देशः ॥ 
[ इति ] चतुर्थनुवाके हितीयं सुक्तम्‌ ॥ 

मा नो षिदन्‌[१,१९] अदारसत्‌[१,२०] स्वस्तिदाः[ १, २१] इति 
सूक्षत्रयस्य अपराजितगणे पाठात्‌ त्तैणसाध्येषु सांग्रामिकादिकमेसु विद्मा 
शरस्येति प्रथम [१, २ ]सृक्तवद्‌ विनियोगोनुसंधेयः ॥ 

अत्र “मा नो विदन्‌" इति सूक्तस्य ब्राह्मणायुधधारणदेवताग्रतिमा- 
नतेनहसनाद्यञुतेषु आज्यहोमे विनियोगः । “अथ यत्तद्‌ बाह्मणा 
आयुधिनो भवन्ति इति. [ को° १३.१२] प्रकम्य सूत्रितम्‌ । “मा 
“नो विदन्‌ १, १९] नमो देववधेभ्यः[ ६, १३] इत्येताभ्यां सूक्ताभ्यां जु- 
““हुयात्‌ । सा तत्र म्रायश्चितिः । अर्थं यत्रेतद्‌ देवतानि नृल्यन्ति" दग्यादि 





` [को०१ ,१३] ॥ 


तथा अनङ्गान्‌ यदि धेनोः स्तन्यं पिबेत्‌ तदा एतेन आज्यं जुहुयात्‌ । 
तथा ` केशिकः । “अथ यत्रेतद्‌ अनङ्गान्‌ धेनुं धयति ' इति प्रकम्य 
“मा 1 विदन्‌ नमो देववधेभ्यः इत्येताभ्यां जुहु यात्‌" इति [को० १३.२१] ॥ 
तत्र परथमा ॥ 
भा नों बिदन्‌ बिव्याधिमो मो अभिव्याधिनो। विदन्‌ । 
जाराच्छरव्या अखद्िषुचीरिद्र पातय ॥ १ ॥ 
मा । नः । विदुन । विऽ्व्याधिनं;। मो इति । जभिऽव्याधिनं; । विदन्‌ । 
जारात्‌ । शरव्या; । अस्मत्‌ । विषूचीः । इन्र । पातय ॥ १ ॥ 
विव्याधिनः; विशेषेण अखादिभिस्तानशीलाः शत्रवः नः असान्‌ यु- 
ध्यमानान्‌ मा विदन्‌ मा लभन्तां मा प्रावन्तु । विदु लाभे, 
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१०४ ` अपवैसंहिताभाषे ` | 
अस्मात्‌ माडि लुडि “ पुषादिदयुतादयदित्ः परसमषदेषु ” इति हः ४ 
आदेशः । “न माङ्योगे” इति अडभावः । विध्यापिन शति । - 
ध ताडने । अस्माद्‌ विपुबात्‌ “सुप्यजातौ णिभिराच्छीरये ” शति भि- 
नि; ॥ तषा अभिव्याधिनः अभिमुखम्‌ आगाय विध्यन्ति हिसन्ती- 
` त्यमिव्याधिनः मरायर्धिनः संनिहिता भटाः। इ पुववद्‌ णिनिः ह । ते- 
पि मो विदन्‌ मैव लभनाम्‌ । दूरख्याः संनिहिताश्र भटा न असमान्‌ 
सयशन्तु इत्यथः ॥ अभुना शमुसंबन्भीनि शखाण्यपि म सासमीषदेशं 
मामवन्तु इति माथेयते । हे इद्र परमेश्युकष देव शरण्या; श्ुभिबे- 
हशो विनिसुकषाः शरसंहतीः बिषुषीः विक्‌ नानामुखम अश्चनशीरः 
सीः अस्मत्‌ आरात्‌ असो दूरदेशे पातय प्रहि । इ शरष्या 
इति । शुस्पृलिहित्रप्यसीत्यादिना [उ०१, १०] ओौणादिक उथ्राययः । 
शर्शब्दात्‌ ““ उगवादिभ्यो यत्‌” इति यह । ^ ओगुषः ” इति गुणे 
“ वान्तो पि र्यये इति अव्‌ आदेशः । “ तित्‌ खरितः ” इति खरित- 
चम । “अन्यारादितरते”” इति असच्छन्दात्‌ पञ्चमी । दिषृरीरिति । 
अन्यु गतिपूजनयोः । अस्माद्‌ विषुशब्दोपपदात्‌ ““ ऋतिग्दपृक्ष शगुणि- 
गश्युयुजिक्रु्ाम्‌° '" इति किन्‌ । ““ अनिरितम्‌” शति नलोषः "भः 
शरतेश्वोपसंख्यानम्‌ ” इति शीपि भतंक्ञायाम “ भवः" इह  रलोपे 
““ चो ` इति दीधेत्म्‌ इ ॥ | 





हितीया ॥ 
विषञ्चो असच्छरवः पतन्तु ये अस्ता भे चास्या । 
देवीमेनुष्येषवो ममामित्रान्‌ वि विध्यत ॥ २ ॥ 
विष्वञ्चः । अस्म्‌ । शरवः । पतनं । ये । अस्ताः । ये । च । "शः । 
देवीः । मनुष्यऽदूषवः । मम॑ । अमित्रान्‌ । वि । विध्यत ॥ २ ॥ 
शरवः शराः रंसकाः । ड शृ हिंसायाम । शृखृतिदि" [इ° 
१, १०] इ्योणादिक उप्रत्ययः । तत्र॒ धान्ये नित [ड०१, ९] -शय 
१ >0 \\८ 1६व पादा 4 - 0888 प्र 8 प्रक. ३308 > 98. | 


[अ ४,सु* १९. अचं ण्डम्‌ । १०९ 
मुषसेः “ क्ित्यादिनित्यम्‌ ” श! ते अस्मत्‌ असः 
सकाशात्‌ विषश्च; विविधगमनाः पतनु निपतन्तु । अस्मान्‌ परित्यज्य 
अन्यत्र गच्छन्तु इत्यथे; । तान्‌ शरान्‌ विशिमषटि । ३ शरा अस्ताः श- 
भुमिधनुय््ेण विनिमुक्ताः। असु केपणे । कमणि निष्ठा । ^" य- 
स्य विभाषा" इति इट्प्रतिषेधः ्ट । तया ये च शराः आस्याः क्ष 
हव्या; तूणीरे संगृहीताः । ते सवे निपतन्तु इति योजना । असु 
पने श्यसात्‌ “'"हलोण्येत्‌'” इति ण्या मत्ययः 2 प्व॑शत्रु- 
शराणां लहयावेधलदणं, वेयं मा्यै अधुना स्वीयानां शराणां शतुरूप- 
स्य [ लष््रथ ] हिंसका प्रार्थयते । दैवीः देवसंबन्धिन्यः आभ्नेयवारुणादि- 
रूपाणि अल्ाणि । ड देवशब्दात्‌ “' तस्येदम्‌ "' अथ “देवाद्‌ यभ- 
ञौ इति अञ्‌ प्राययः । ““टिदाणन्‌° _ इत्यादिना डीप्‌ । “ [वा] उन्द्‌ 





सि” इति जसि पुरवैसवणेदीयेः । “ जनित्यादिर्नित्यम' इति आ्युदाहल- 
मड तणा मनुष्येषवः मनुष्याणाम्‌ असदीयानां संबन्धिन्य दषवः 
शख्ाणि उभयविधास्ता इषवः असरदीयियौदधभिः मसुषयेविमुच्यमानाः म- 
- ज मर्दपान्‌ अमिन्नान्‌ न विद्यते मित्रम एषाम इति अमित्राः शत्र 
व्‌; । ड बहुत्रीहौ “नञ्सुभ्याम्‌ ` इति उत्तरपदान्तोदास्षवे प्रत्ते .न- 
हो जरमरमित्रमृताः" इति उक्षरपदाशुदा्वम्‌ इ । _ तान शश्र वि 
विध्य विविध्यन्तु मारयन्तु । ढ्या ताडने । रोटि दिवादि 
शयः ¦ तस्य इित्वात्‌ ग्रहिज्यावयिब्यधिवष्टि०"' श्त्यादिना संप्रसारणम्‌ । 
५५ [ तिङो भवन्तीति वक्षव्यम्‌ ' इति शेसतिप्‌ । † तिडतिङः'' इति 
नि; ॥ 
 हृतीया ॥ 
भो नः स्लो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो अस्म अभिदासति । 
सदर; शंर्यधितान्‌ ममामिन्रान्‌ वि विध्यतु ॥ ३ ॥ | 


 --कमिकवेधकन्मकोियके 
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११० अपवेसंहिताभाष्य 

यः। नः। खः। यः। अरणः । स॒ऽजातः। उत । निष्यः । बः । असान्‌ । 

जभिऽदासंति । [त 

रुद्रः । शरव्याया । एतान्‌ । मम॑ । अमित्रान्‌ । वि । विध्यतु ॥ ३ ॥ 

नः अस्माकं संबन्धी यः खः ज्ञातिः अधिकबलः सन्‌ असान्‌ अ- 
नपकन अभिदासति उपष्पयति । देश्रधनादिकम्‌ अपहाय पीडयतीतय- 
धेः । इ दसु उपक्षये । अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ छद्‌ । शपः “ छन्दस्युभ- 
यथा "' इति आर्धधातुकात्‌ ^ णेरनिटि ” रति णिरोषः । शप्िपोः 
पिच्वाद्‌ अनुदास्षवे धातुसखरः शिष्यते । ““ यद्ृल्ानित्यम्‌ ” इति निषा- 
तप्रतिषेधः ह । तथा अरणः अँरणनीयः संभाष्यो न भवतीत्यरणः 
शत्रुः । इरण शब्दाः इत्यस्माद्धातोः ““ वशिरण्योरपयुपसंख्यानम्‌ ” 
इति कमणि अप्‌ । ततो नञ्समासे अव्ययपूरवपदपकृतिखरावम हइ । रए 
व॑भूतो यः शत्रुः अस्मान्‌ अभिदासति उपकपयैति । तथा अन्योपि स- 
जातः समानजन्मा समवलः ज्ञाति; अरातिवां । उत अपि च नेष्यः 
निग॑तवीयो निकृष्टवलो यः शत्रुः अस्मान्‌ अभिदासति शुद्रोषद्रभैः षी- 
डयति । 2 सजात इति । अने: कतेरि निष्ठा । “श्वीदि गे नि- 
हायाम्‌ "' इति इट्प्रतिषेधः । “जनसनखनां सन्क्षलोः ” इति आवम्‌ । 
ततः समानशब्देन समासे “ समानस्य चछन्दस्यमधेपरमृषयुदकेषु ' इति 
समानशब्दस्य सभावः । निष्ट्य इति । ““ अव्ययात्‌ चप्‌” इत्यत्र ^“ नेसो 
गते इति वचनात्‌ निसृशब्दात्‌ त्यप्‌ प्राययः । ““ इष्वात्‌ तादौ ता `” 
इति सकारस्य मृधेन्यादेशः इ । रतान्‌ ज्ञातिप्रमृतीन्‌ मम म ¶ा- 
न्‌ अमित्रान्‌ शश्रून्‌ रुद्रः । रोदयति सवेम्‌ अन्तकाले इति सद्र सं- 
हतौ देवः । ड रुदिर्‌ अश्रुविमोचने । अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ “ रोरर्भि- 
लक्‌ च [उ०२,२२] इति रक्‌ प्रतयः ह । शरव्यया श्रूणां हिः. . 
सकानाम आयुधानां संहतिः शर्या । ॐ “पाशादिभ्यो मः” इतिः ` 
समूहे यप्ाययः । "“ ओगणः ” इति गुणे “वान्तो पि पर्यये” इति 


त्त , 


[यावा ~ 


१९१ शरव्ययां. ५८ ५1५ ? 


पायिना न भ ~ ~ माकि कन [1 


एन त 
1 & ५ अनपिकवृन्‌. 2 8 ए५ अनीयः 0" अरणनीयः, 3 2 ^ उपञ्चयति. `. 


[अ० ४,स्‌*२०] परमं काण्डम्‌ । १११ 


अब्‌ आदेश; \ कतया वि विध्यतु विनिहनतु। व्यध ताडने । 
इयनि “' ्रहिज्या"भादिना संग्रसारणम ड ॥ 
चतुर्थी ॥ 
यः सपालो योसंपत्नो यरं ्विषन्डपाति नः 
देवास्तं सवै पूर्वन्तु बह्म वमे ममान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
यः । सऽपाल॑ः । यः । असंपालः । यः । च । द्विषन्‌ । शपांति । नः \ 
देवाः । तम्‌ । सर्व । धूर्वन्तु । ब्रह्म॑ । वमे । ममं । अन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


यः सपल; क्ञोतिरूपः शत्रुः यः असपलः क्ञातिव्यतिरिक्रः शत्रुः अ- 
स्मान्‌ बाधते । तथा यश्च शत्रुः द्विषन्‌ बेषं कुवन्‌ । द्विष अगरी 
तौ । “*द्विषोऽभित्रे इति शतृपतयः । नः असान्‌ अनागसः 
शपाति शपेत्‌ । निग्रहरूपया वाचा नाशयेत्‌ । ॐ शप आक्रोशे । अ- 
सात्‌ ठेटि आडागमः। ““ यदरृ्तानित्यम्‌ `" इति निधातप्रतिषेधः ह्व । तं 
स्वं पृषो शक्रं सवे निसिखा देवाः इन्द्रादयो धृवन्तु हिंसन्तु । धु 
वीं हिःयाम्॥ शत्रुकृतशापस्य असंस्पशेनोपायम्‌ आह ब्रहम 
ति । त मन्नमयोक्ुः ब्रह्म प्रयुज्यमानं मन्त्रनाटम्‌ अनरम्‌ व्यवधायकं 
वम वचं भवतु । यथा शत्रुकृता वाक्शसखरादमः अस्मान्‌ न स्पृशन्ति 
तथा अयं मन्नः अस्मान्‌ दादयतु इत्यथः ॥ 

क [ इति ] तृतीयं सुकम्‌ ॥ 

अदारद्त्‌" इत्यस्य उक्षः ' पुवेसृक्तेन विनियोगः ॥ 
¡ य आद्याया दशेपणेमासयोः शृतहविर्िरीक्षणे विनियोगः । “अ- 
दारः दित्यवेषते ” इति [को०१.२] हि सूत्रम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
अदारसृद्‌ भवतु देव सोमासिन्‌ युक्ञे म॑रुतो मृडतां नः । 
मा नों षिददभिभा मो अश॑स्तिमा नो विदद्‌ वृजिना दष्या या ॥१॥ 


१ ¢ ६. विषे. कठ पा & ६. 
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॥, 


११२ अयवेसंहिताभाष्य 


अदांरऽसत्‌। भवतु । देव । सोम । असन्‌ । यत्ने । भर्तः । मृतं + क, 


मा । नः । विदत्‌ । अभिऽभाः । मो इति । अशंसिः। मा! नः । विद 


| हि । छ क्षये 


त वृजिना  द्ेष्यां । या ॥ १॥ 

हे देव द्योतनातसक सोम अस्मदीयः शत्रुः अदारसह्‌ भवतु । दार. 
यन्ति पुरुषहटदयं विदारयन्तीति दाराः जियः। द्‌ विदारणे । ““दा- 
रजारौ कतरि णिलुक्‌ च” इति ण्यन्तात्‌ कतेरि पञ्‌ । दारान्‌ स- 
रति गच्छतीति दारसत्‌। डस गतो । “किप्‌ च इति किप्‌ । न 


1 


दारदत्‌ अदारखत्‌ इति नञ्समासे ““जब्यये नञ्कुनिपातानाम्‌ इति वक्त- ` 


व्यम्‌” इति अब्ययपुवंपदपरकृतिखरा्म  । मदीयः शश्ुः सखस्थानात्‌ 
प्रखयुतः सन्‌ न कदाचिदपि खल्रीसमीपं आतु इत्यथः ॥ है मरुतः स- 
प्रगणासका एकोनपंचाशासंस्याका देवाः । इ “जामन्निततस्य च" 
इति आष्टमिकं स्वानुदाल्तवम्‌  । . अस्िन्‌ मया अनुष्ठीयमाने यजते 
दशेपुणमासात्मके संग्ामङूपे वा नः अस्मान्‌ मृडत मृडयत । इष्टफल- 
परापणेन जयपदानेन च सुखयतेत्यथः । ड मृड सुखने । ठ पदिला- 
त्‌ शपत्ययः । अस्मिन्निति । रदमः वयदाद्यत्रे ““ हलि लोपः”: “ऊ 
डिदंपदाद्यप्पुमेययुभ्यः' इति विभक्तेर्दाश्ल्मम्‌ । यक्ष इति । यभ' देवपू- 
 जासंगतिकरणदानेषु । “यजयाचयतविच्छयच्छरध्चो नङ” इति नड्‌ प्रत्य- 
यः । चुतेन अकारः । पराययस्वरेण अन्तोदाावम्‌ इ ॥ अपि च 


अभिभाः आभिमुख्येन प्रवतैमानं शाश्रवं तेजः । यद्वा आभिमुख्येन "ति 


रणरङ्गे दीप्यत इति अभिभाः शरुः! इभा दीपनो । असात्‌ ' कष्‌ 
चः इतिक्िपद्ट। सच नः अस्मान्‌ मा विदत्‌ मा लम मा 
परामोतु इत्यथः । विदु लाभे । असात्‌ माङि दुहि “पुष देथु- 
तादयदितः० इति हेः अङ्‌ आदेशः इ ॥ तथा अशसिः अकीर्तिः । मो 
मेव विदत्‌ । शंसु स्तुतौ । भवे क्तिन्‌ । “अनिदितामः' ईति 


नलोपः । ““ तितुत्र" इायादिना शट्पतिषेधः । मस्समासे अब्यवपूवेषै- 


दकृतिखरवम श ॥ तथा ष्या बेष्याणि हेषणीयानि। डिवि 





------------------~~------- मणम 
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गीतो । ^ च्चहएोण्येष्‌” इति कमेणि ण्य ड । घा यानि बृजि- 
नँ षजिनानि पापानि पराजबनिमिकश्ानि अमिमतपपलय्रतिवन्धकानि स- 
निहि। ड सर्वत्र “शेशन्दसि बहुरम'' इति लोपः इ । तानि 
न: असान्‌ मो. विदत्‌ । इ व्यत्ययेन एकवचनम्‌ इ । ना विद्‌- 
न्‌ मा भाभरुवनतु ॥ यदा । दृजिना जिन. पापम्‌ अस्याम्‌ अस्तीति वृजि- 
ना इअशंआदिल्ाद्‌ अच्‌ ह । सादिषापोपेता अत शव ष्या 
अस्नाभिङ्धषणीया [या ] शात्रवी सेनासि सापि नः अस्मान मा विदत्‌ ॥ 
' हितीया ॥ 
भो ज सेन्यो वधोपायूनांमुदीरते । 
युवं तं भित्रावरुणावसम्ावयतं परि ॥२॥ 
यः ‹ जथ । सेन्यः । वधः । अधऽयुनाम्‌ । उत्‌ऽदरते । 
युवम । तम । मित्रावरुण । अस्मत्‌ । य॒वयतम्‌ । परि ॥२॥ 
अद्य 'हदानीं युद्धकाले सेन्यः सेनायां भवः । ड ` भवे दम्देसि ” इति 
` सेनाशः = रत्‌ प्रत्ययः । “ यतोऽनावः” इति आथुदाल्बम्‌ इ । तया 
. विध; . जाम्‌ । अघम्‌ हिसाल्षणं पापं परेषाम्‌ इच्छनीति अधायवः 
शत्रव; ।. ड ““न्दसि परेच्छायामपि इति अधशब्दात्‌ क्यच्‌ । 
"अश्वास, १, इति आतम्‌ । “ क्याच्छन्दसि "" इति उप्रत्ययः; । 
्रत्यःछ्रेण जन्तोदाच्चतरे ““ नाम अन्यतरस्याम्‌ इति नाम उदांशव- 
` सङ्के, तेषां शत्रुणां संबन्धी यो वधः हननम्‌ तेन ताताधनम्‌ आयुधं 





लक्ष्यं ड हन हंसागल्योः । “हनश्च वधः ` इति भावे अप्‌ 
प्रत्य, , नेयोगेन हन्ते्षधादेशश्च । स च अन्तोदात्तः । अतो रोपे 
"“अनुदाश्स्य च यत्रोदात्तलोपः ” इति अषप उदाक्तावम्‌ ह । तया 


विभ्रम जायुधजालम उदीरते उद्गच्छति असदभिसुखं प्रामरोति। देर 
गौ । “बहुं इन्दसि” इति शपो शुगमावः । ` यदृधाननित्यम्‌ "" 
~ --~- 
५४0 सयो ग्ध ०११ ब ० --------- 29 8 & सेध्यो गणु ॥९ इष्टा ण ४८८९६. ० माधः 8४ ्ष्. 
1 8/१ "फलमथ ॥ 
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पि" इति षरे; पर्योगः । `. ति्कतिडः' इति निषा; । “उपस 
ौश्राभिवजैम [पि ४,१३। इति परेः आचयुदालावम ह ॥ 
तृत्तीया 


इतश्च यदमुत॑श्च यद्‌ वधं व॑रुण यावय । 
वि मष्टच्छमे यच्छ वरीयो पावया वधम्‌ ॥ ३॥ 
इतः । च \ यत्‌ ! अमुतं । च } यत्‌ ! वधम्‌ । वरुण \ _ 
वि । महत्‌ । शमे 1 यच्छ । वसीयः ! यवय । वधम्‌ ॥ 
अनया वरुणम अवयुत्य ्रायते ॥ इतः असनात्‌ सर्नि तात्‌ श्रो 
सकाशाद्‌ [यद्‌ वधम । हननसाधनम्‌ आयुधं माम्‌ उदिश्य भो 
„ इति तसिल्‌ पयय; ।. ` सल 
न्प्राग्‌ दिशो विभक्ति विभक्तिसंज्ञा । “इदम इद दश्‌ 
आदिशः । “लिति” इति ग्र्ययात्‌ पूर्वस्य उदा प्राने . रदषदा 
दयपप्ेयुभ्यः'' इति विभक्तिसंश्ञकलात्‌ तसिल उदा्ाबम्‌ > । तया 
अमतः अमुच्मात्‌ दूरे हश्यमानात्‌ श्रो; सकाशाद्‌ बद्‌ आयुधं प्राभो 
ति। अदःशब्दात्‌ पुैवत्‌ तसिल्‌ । तस्य विभितसंशकवात्‌ ^त्यदा- 
दीनाम्‌ अः` इति अष्म्‌ । "अदसोऽसेदीद्‌ उ दो मः” दति उववि \ 


~----- ~ 








}) 9 ६५ वथ 
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“जिति” इति प्राययात्‌ पुर्वस्य उदा्षवम्‌ ह । _ , ता स्वं वधम्‌ शत्रु 
भिर्विनिसैरं हननसाथनम आयुधम्‌ । _ हन्तव्यत्ययेन ““ हनश्च वधः"' 
दति करणे अप्‌ । यस्तु ¦; स तु त्रिलिङ्कः इति न्याया 
त्‌ नपुंसकलमद्क। तद्‌ आयुधम्‌ हे धरुण लवं यावय अस्रो वि- 
योजय। शयु निश्रणामिश्रणयोः षह ॥ न केवठम अनिष्टनिवृचिः 
इष्ट्ात्निरपि मे स्याद्‌ इत्याह । हे वरुण महत्‌ अधिकम असहथेर- 
रम्यं शम सुखं वि यच्छ विशेषेण प्रयच्छ । । &दा दाने । शपि 
““पाच्रार” इत्यादिना यच्छादेशः । तिङकतिङ; "' इति निघातः । उप- 
सर्मस्य “व्यवहिताश्च” इति व्यवहितययोगः ह ॥ अपि च वरीयः 
उरुतरं सन्त्रमयोगादिना मवृ दुष्यरिहरं वधम्‌ हननसाधनं शखरास्रजा- 
लम्‌ हे वरुण त्वं यवय वियोजय । ४ वरीय इति । उरुशब्दाद्‌ ईेय- 
सुनि “ भरियस्िरस्फिरोरुबहरः'' इत्यादिना वर्‌ आदेशः । “नित्यादि. 
सत्यम्‌" इति आयुदाशवम । यवया वधम्‌ इति । “अन्येषामपि ह- 
कयते" इति सांहितिको दीधेः 7 ॥ 

| चतुर्थी ॥ 

शास इत्था महो अस्यमित्रसाहो अस्तृतः । 

न यस्य॑ हन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥ ४ ॥ 
शासः । इत्या । महान्‌ । असि । अमिधऽसहः । अस्तृतः । 
न । यस्यं । हन्यत । लसा ।*न । जीयते । कदा । चन ॥ ४॥ 


हे इद्र लं शासः शासको नियन्ता । दशासु अनुशिष्टो । 
पचाद्यच्‌ द्र । [इत्या] इत्यम अनेन अकारेण महान्‌ महस्वगुणोपे- 
तः स्वौत्कृष्टः असि भवसि । 2 इदमशन्दात्‌ "चा हेतो च च्छ 
न्दसि” इति प्रकारे था प्रययः ! ` एतेतौ रथोः” इति इदम इत्‌ 
आदेश; । प्रत्ययस्वरेण अन्तोदालता । महौ असीत्यभर . संहितायां “ ीपो- 
दू अटि रूमानपादे” इति नकारस्य रुम्‌ । आतोऽटि नित्यम्‌" ₹- 
ति सआस्रस्य अनुनातिकादेशः । “ भोभगोभघोअयपुवेस्य योऽशि” इति 
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सोयम्‌ । तस्य ““ छोपः शाकस्थस्य ” इति लोपः । ““पुवे्रासिद्धम्‌ '" 
इति असिडवद्धावात्‌ सवणैदीराभावः ह ॥ तमेव इनदरं विशिनष्टि , 
जमित्रसाहः अमित्राणां शत्रुणां सोढा अभिभविता । षह अ- 
भिभवे । पचाद्यच्‌ । “चितः” इति अन्तोदाश्षवम्‌ । समासेपि कृ- 
दु्तरपदपरकृतिख्छरतेन तदेव शिष्यते । तथा अस्तृतः शषुभिर्ि- 
सितः । स्तर्‌ हिसायाम्‌ । कमेणि निष्ठा । नञ्‌समासे अब्ध- 
यपु्वपदपर्ुतिस्वरावम्‌ इ ॥ अर्हिसितावं कैमुतिकन्यायेशापि आह त 
यस्येति । यस्य उक्तमहिमोपेतस्य . इन्द्रस्य सख शरणागतो मित्रं मरा- 
प्रः पुरुषो न हन्यते शत्रुभिन॑हस्यते । हस्यं हस्य दूरापासतं॑प- 
राजयोपि नास्तीत्याह । वनशब्दः अप्यर्थं । कदा चन कदाचिदपि न 
जीयते शत्रभिनौभिभूयते । इन्द्रस्य ससख्युरपि एवं किल किमु वक्व्यम्‌ 
इद्रस्य अस्तृतत्म इति पूर्वेण संबन्धः । एवम्‌ अतिशयितमहिमोपेतस्य 
इन्द्रस्य प्रसादाद्‌ वयमपि शत्रुन्‌ जयेम इति वाक्यशेषः । ॐ हन्यत 
इति । हन रहिसागत्योः । “ सार्वधातुके यक्‌” । “° अदुपदेशा्टतसाष- 
धातुक ° [इति] अनुदा्लवे यकृस्वरः शिष्यते । ““यदृकाज्ित्यम्‌ ' इति 
निघातय्रतिषेधः । जीयत इति । जि जये । पुवंवद्‌ यक्‌ । ““जकृसावे- 
धातुकयोः” इति दीधैः । यच्छब्दस्य अत्रापि संबन्धात्‌ पुवैवद्‌ निधा- 
ताभावः । कदेति । किंशब्दात्‌ “ सर्वैकान्य्कियज्लद्‌ः काटे दा" इति दा 
प्रययः । “प्राग्‌ दिशो विभक्षिः ” इति विभक्िसंज्ञायां “किमः कः" 
इति कादेशः  ॥ 
[ इति ] चलु्ेनुवाके चतुथे सुक्तम्‌ ॥ 


““ खसिदाः ” इत्यस्य अपराजितगणे पाठात्‌ सा्रामिकादिकमेसु गण- 
प्रयुक्तो षिनियोग उक्तः ॥ 

तथा ग्रामगमनादिषु खस्ययनकामः एतेन सृक्तेम प्रथमं ददिणपाद- 
प्रफमणम शकरातृणगर्ेपणम रशद्रोपस्यानं च कुयांह । सूत्रितं हि । 
^“ सखस्तिदाः[१,२१] ये ते पन्थानः [ ७, ५७, २] इायध्नानं “शणेन प- 
कराम्यसंख्याताः शकरास्तृणानि शिष्नोपतिष्ठते ” इति [ कौ ०७,१] ॥ 


[अ०४, सु०२१,} प्रयसं काण्डम्‌ । ११७ 


एवं पिशाचादिनिवारणकमैणि उद्चगविनाशने च एतत्‌ सक्तम्‌ । ` ख 
श्यादयं कुरते ” [ कौ ० ४.१] इति स्कृता अतिदिष्टवात्‌ ॥ 

तथा वेदिकरणस्यादावपि एतत्‌ सृक्तं जपेत्‌ ॥ 

वि न इन्द्र" [१,२१.२] इत्यनया पुरीषैच्छलां चितिं क्षा अ- 
नुमन्त्रयते । तद्‌ उक्त ्रैताने । “वि न इद [१,२१.२] मृगो न 
"भीमः [७,४९.३ ] वैश्वानरो न ऊतये [ ६,३५। इति चिति पुरीषच्छ- 
°“ ननाम्‌ ” इति [वे ०५,२] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
स्वसिदा विशां पतिवरत्हा विमृधो वशी । 
दृष; पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः ॥ १ ॥ 
स्रसतिऽदाः । विशाम्‌ । पति; । वृत्रऽहा । विऽमृधः । वशी । 
ृषां । इन्द्रः । पुरः । एतु । नः । सोमऽपाः । जभयम्‌ऽकरः ॥ १ ॥ 

स्वस्ति इति अविनाशि नाम । विनाशरहितं शोभनं फठं ददाति 
प्रयच्छतीति स्सिदाः। ड खस्तीत्यविनाशिनाम । सु अस्तीति यास्कः 
[ नि०३.२१] \ इदाञ्‌ दाने । “क्षिप्‌ च `” इति किप्‌ । ““ समास- 
स्य इति अन्तोदा्षवम & । विशाम सवोसां अजानां पतिः पा- 
छयिता । र “ सावेकाच इति विशशब्दाद्‌ उक्षरस्य जाम उदा- 
ज्ञावम ह । दृत्रहा वो नाम जलाधारभूतो मेधः । तं मेषं बृष्टय- 
थं हतवान्‌ दृ्रहा ॥ या वृभ्रो नाम लट उल्मादितः असुरः । त हत- 
वान्‌ इ आह च यास्कः । तत्‌ को दत्रः मेय इति नैरुकास्वाषटी- 
सुर शत्येतिहासिकाः [ नि०२,१६] इति । तन्नामनिवेचनं श्रु्येव बेधा दशि- 
तम्‌ । ५*यद्‌ अवतेयत्‌ तद्‌ ब्रस्य वृत्र्म्‌ '” [ तै° सं०२,५,२.१ | इति 
“यद्‌ दर्मालटोकान्‌ अब्रणोत्‌ तद्‌ वशस्य वृत्रम्‌” [ते° सं ०२, ५.२२] 
इति च । हन हिंसागत्योः । शृषशब्दोपपदाद्‌ अस्माद्‌ भूते काठे 
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- ब्रह्मभणवृतरेषु क्रिप्‌ " इति क्षिप्‌ । उपपदसमासे “ गतिकारकोपपदात्‌ 
कृत्‌ ` इति उक्लरपदग्रकृतिस्वरवम्‌ & । विमृधः विशेषेण मभयिता 
श्रूणाम । मृध हिसायामः । ^ गुपधक्ञाप्रीकिरः कः ' इति कम्र 
ययः! वशी सर्व॑स्य प्राणिजातस्य वशिता इ वश कान, 
“ वशिरण्योरप्युपसंख्यानम्‌ ” इति भावे अप्‌ ् । वशोस्यास्तीति व- 
शी । % “अत इनिठनौ इति मवर्थीय इनिः द । वृषा 
कामानां वधिता । ॐ वृषु सेचने इत्यस्मात्‌ कनिन्‌ युदृषित्षीत्यादिना 
[उ०१,१५४] ओणादिकः कनिन्‌ मत्ययः । “ ल्िप्यादि्नित्यम्‌ ' इति 
आचयुदात्तलम्‌ 2 । सोमपाः सोमस्य पाता । डपा पाने । असा 
त्‌ सोमशब्दोपपदात्‌ “ आतो भनिनकनिबञ्वनिपश्च '` इति विच्‌ इ । ए- 
वम्‌ उक्षमहिमोपेत इन्द्रः अभयंकरः भयराहित्यस्य कतो सन्‌ नः अ- 
साकं संग्रामादौ पुरः पुरम्तात्‌ पुवेभागे एतु गच्छतु । ॐ अभय 
कर इति । “ उपपदविधो भयाद्वा दिग्रहणं तदन्तविधि प्रयोजयति" इति 
वचनात्‌ “' मेधर्िभयेषु कृञः इति अभयशब्दोपपदाद्पि करोतेः खच्‌ 
ग्रययः । ^“ अरुदविषदजन्तस्य मुम” इति पूवैपदस्य मुम आगमः । “ चि- 
तः इति अन्तोदाचादम । उपपदसमासे कृदुक्षरपदमकृतिख्रा्ेन तदे- 
व॒ शिष्यते । पुर इति । “'पृवोधरावराणाम असि पुरधवशरेषाम्‌ ” इति 
यवैशब्दात्‌ असिम्र्ययः प्रकृते; पुर आदेशश्च  ॥ 
द्वितीया ॥ 
विनं इन्द्र मृधों जहि नीचा य॑च्छ प्रतन्यतः। 
अधमं गमया तमो यो अस्मो अभिदासति ॥ २ ॥ 
वि । नः । इन्र । मृध॑ः । जहि । नीचा । यच्छ्‌ । पृतन्यतः । 
अधमम्‌ । गमय । तम॑; । यः । असमान्‌ । अभिऽदासंति ॥ २ ॥ 


हे इन्द्र परमेश्वयेयुक्ष देव नः अस्मभ्यम्‌ । ड ““ बहुवचनस्य वस्न- 
सौ? इति अस्मदश्चतुध्यन्तस्य नस्‌ अदेशः । तादर्थ्यं चतुर्धीड।  भ- 
सद्धं मृधः । संभ्रामनामेतत्‌ । संग्रामान्‌ । ह मृषः संपदादिल- 
क्षणः किप । वि जहि विनाशय । जअसद्िजयां तंग्रामकारिणः 


[ अर ४, सु०२१.। प्रथमे काण्डम्‌! ११९ 


शघून्‌ मारपेत्यथे; 1 . ४ हन हिसागत्योः । लोटि “ से्पिचच " इति 
हि; अदेशः । ^“ हनतेजेः इति आदेशः । तस्य ““असिद्धवद्‌ अता भात्‌ " 
इति असिद्धवत्‌ ““ अतो हेः ” इति लुगभावः ॥ तया पृतन्यतः 
पृतनां सेनाम्‌ आत्मन इच्छतः युद्धोद्योगकारिणः -शनून्‌ नीचा नीचैः 
यच्छ नियमय .। युद्धा संधीभावत्यागेन न्यग्भूतान्‌ कुर्वित्यथेः । ध 
तन्यत; । पृतनाशब्दात्‌ “सुप आत्मनः क्यच्‌ `" इति क्यच्‌ । “ कव्यथ्व- 
रतनस्यचि लोपः" इति जाकारलोयः । तदन्तस्य धातुसंज्ञायां र्टः श 
रदिश; । क्यजकारेण उदात्तेन सह शपः शतुश्वैकादेशे ““ एकदेश उ- 
दाकतेनोदा्ः ' इति शतुरुदाततत्त्‌ ५ शतुरनुमो नद्यजादी " इति अजा- 
दिविभक्तेः उदात्षवम । नीचैःशन्दाद्‌ उक्षरस्य सुपः ^ सुपां सुटक्‌ ` । 
इत्यादिना उदेशः । सि्करणसामरयात्‌ टिकोषः ह ॥ अपिच यः 
शत्रुः असाम्‌ अभिदासति शेत्रधना्पहारेण उपक्पयति । ॐ द- 
सु उपक्षये ४ । तं शत्रुम अधमम्‌ पुनरुत्यानशुन्यं निकृष्टं तमः म- 
रणात्मकं गमय प्रापय । 2 गमु. स गतौ । अस्मात्‌ णिजन्तात्‌ 
, ५८ जनीजुपृक्तसुरलो गोऽमन्ताश्च इति मित्सज्ञायां “मिता हस्वः इति उ- 
पधाहस्वत्म । अयेषामपि हश्यते ” इति सांहितिको दीधः र ॥ 
तृतीया ॥ 
वि रक्षो वि मूधो जहि वि वृत्रस्य हन सुज । 
वि मन्युमिद्ध वृहलमितस्याभिदासंतः ॥ ३ ॥ 
वि। र्षः । वि । मृध॑ः । जहि । वि। रस्यं । हनू इति । रुज । 
वि । मन्युम्‌ । इन्द्र । वृत्रऽहन्‌ \ अमित्रस्य । अभिऽ्दास॑तः ॥ ३ ॥ 

हे शृबहन्‌ धतरस्य हन्तरि््र॒ तं रषः । जातावेकषचनमः । बाधकानि 
रंसि । इ वीव्युपसरम्वणात्‌ जहीति भिया अच्रापि संबध्यतेष्ट। षि 
अहि विनाशय । 2 रणीयः अस्मात्‌ स्वो जन इ्यपादानेये जोणा- 
दिकः असुन्‌ पर्ययः । ल्नित्यादिनित्यम इति आद्युदात्तम्‌ । रक्षो 
रक्षितव्यम्‌ अस्मात्‌ इति यास्कोपि [नि०४,१४] ह ॥ तथा वृधि; 
संय्रामान्‌ वि जहि ॥ तथा दृत्रस्य द्वत्‌ मब शशरो; हनू कपोलो 
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वि रुज विभह्कि । विदारयेत्यथेः । इ रुजो भङ्गे \ हुदादिलवार श- 
प्रययः । “अतो हेः” इति हेलुक्‌  -। अभितः अभितः अ- 
खलीन उपक्पयतः अमितस्य शत्रोमंन्युम कोधभपि । ड अत्रापि उप- 
तर्म्रवणात्‌ जहीति संबध्यते । वि जहि । खवश्ानस्यितोपि यथा 
मद्विषये मन्युं न करोति तथा कुर्वित्यथेः । मन क्षामे । यजिम- 
निशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ [०३.२०] इति जओणादिको युच्‌ मत्ययः । 
यास्कोप्याह । मन्युमन्यतेः कान्तिकर्मणः [नि०१०,२९] दति ॥ 
वतुरथी ॥ 
अपे हिषतो मनोप जिन्यांसतो वधम्‌ । 
वि महच्छम यच्छ. वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ४॥ 
अप॑ । इद । द्विषतः । मन॑ः । अपं । जिया सतः । वधम्‌ \ 
वि । महत्‌। शम । यच्छ्‌ । वरीयः । यवय । वधम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे इन्द्र परमैश्ययुक्त देव द्विषतः शोमेनः हिंसकं कूरं मानस- 
स्‌ । ॐ अपेत्युपसरगश्रवणात्‌ योग्या प्रकृता जहीति जिया संबध्य- 


तेश्च, अप जहि अपहतं कुर । रिष अभ्रीतो । अस्मात्‌ 
लटः शत्रादेशः । “अदिषमूतिभ्यः शपः” इति शपो लुक्‌ । शतुरनुमो 
नयजादी' इति डस उदाज्षवम इ ॥ तथा जिज्यासतः वयोहानि 


तदुपलकितं मरणं कतम र्च्छतः शधो; संबन्धिनं वथम्‌ हननताधनम 
आयुधम्‌ \ पूर्ववत्‌ करियाध्याहारः 1 अप जहि । _ न्या घयोष्ानी 
“धातोः कर्मण; समानकरतकाद्‌ इच्छायां वा” इति सन्‌ पर्ययः । ' ‹स- 
न्यो: इति श्विवैचने हलादिःरेषे हस्वे च कृते ““ सन्यत; ` इति अ- 
भ्यासाकारस्य इवम्‌ । सनन्तस्य धातुसंज्ञायां लटः श्रादेशः । शपः 
पिलाद्‌ अनुदाशले शतुरैसावेधातुकखरेण इ्सश्च॒सुप्वाद्‌ जनुदारव 
“ ज्ित्यादिरमि्यम ' इति सन्नन्तस्य यद्‌ आुदास्ततव तदेव ॒शिष्य- 
ते ॥ उक्तरोधचां व्याख्यातः ॥ 
[ इति ] पञ्चमं सुक्तम्‌ ॥ | 
[ इति ] प्रथमकाण्डे चतुयोनुवाकः ॥ 


| अ० ५, सु०२२,] ` अयमं काण्डम्‌ । १२१ 


पञ्चमेनुवाके सप्त सुक्तानि । तत्र “अनु सूयम्‌” इत्येतत्‌ प्रथमं सु- 
क्तम्‌ । तेल हदरोश्रकामिलादिरोगोपशानये रक्तव्रषभरोममिश्रोदकं पाय- 
येत्‌ । तथा तेनेव रक्षगोचमेच्छिद्रमणि गोद्ठीरे प्रकिप्य संपात्य अभि- 
मन्त्य तन्मणिबन्धनम्‌ तत्क्षीरपानं च कारयेत्‌ । तथा रोहिणं हरिद्रोदनं 
भोजयित्वा तदुच्छि्टानुच्छिष्टेन आपदं प्रिय खटायाम उधवेश्य त-. 
दधः शुककाष्ठशुकगोपीतनकाख्थानां अयाणां पक्षिणां सष्यजङ्ायां हरित- 
सूत्रेण आदन्धनम्‌ इत्येवमादिकं सूत्रोक्तं कुयोत्‌ । सूत्रं च । “अनु सु. 
यमिति मन््रोक्स्य लोममिश्रम आचामयति" इत्यादि ““ जातसूपेणा- 
पिधाप्य बभाति ” इत्यन्तम्‌ [को०४.२] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
जनु सयेमुद॑यतां हृद्योतो हरिमा च॑ ते । 
गो रोहितस्य वर्णेन तेनं लला परि दध्मसि ॥ १ ॥ 
अनुं । सुयम । उत्‌ । अयताम्‌ । हृत्‌ऽद्योतः । हरिमा । च । ते । 
गो; । रोहितस्य । वर्णेन । तेन । त्रा । परं । दध्मसि ॥ १ ॥ 


हे व्याधित पुरुष ते तव हद्त्योतः । हदयं द्योतयति दीपयति संता- 
पयतीति हदधोतः ्टद्रोगः । ॐ द्युत दीप्तो । अस्मात्‌ दच्छब्दोपप- 
दात्‌ ^“ कमेण्यण्‌ ” इति जण्‌ मत्ययः । उपपदसमासे कृदु्तएपद्परकृति- 
सवर्म्‌ । यद्वा हद्रोगजनितः संतापो हृदयोतः । ४ द्युते- 
भोवे घञूहृ। तथा हरिमां कामिलादिरोगजनितः शारीरो हरिबि- 
णेः। इ हरिच्छन्दात्‌ ““ वणेहढादिभ्यः ष्यञ्‌ च” इति चकाराद्‌ भावे 
इमनिच्‌ प्रत्ययः । “यचि भम्‌" इति भसंज्ञायाम्‌ “टे; इति टि. 
लोपः । “चितः” इति अन्तोदाक्षवम ह । व्याधिद्रयमपि सूर्यम्‌ 
गच्छन्तं भासुम्‌ अनुलक्षीकृत्य उदयताम्‌ उन्नच्छलु । उक्तः संतापो ह- 
खििणेश्र अस्माच्छरीराद्‌ उक्तम्य संतापकं हरिणं सूर्यमेव प्रातु ₹इत्य- 
थः । इ सरतेः सुवतेवा क्यपि ““ राजसूयस्य" इत्यादिना निषा- 
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यते । क्यपः पिच्छाद्‌ अनुदाक्षते धातुखरेण आुदाावम्‌ । “अ- 
नुलक्षणे ” इति लक्ृणेधे अनो; कमेपभवचनीयत्मम्‌ । “ कसधवचनीय- 
युक्ते च्वितीया " इति सूयशब्दाद्‌ श्वितीया । अयतामं इति । जय प- 
य॒गतौ । अनुदात्त्वाद्‌ आत्मनेपदम्‌ र ॥ अनभिंमतरोगजनित- 
व्णापगमानन्तरम इष्टवर्णसंयोजनम आह गोरिति । रोहितस्य लोहि- 
वर्णस्य गो; गोजातीयस्य वणेन लोहियेन तेन प्रसिद्ेन तसात्‌ पय- 
कुतेन हे रुग्ण ला वां परि दध्मसि परिदभ्मः आच्छादयामः । तव 
शरीरं शरकृष्टवर्णोपेतं कम॑इत्यधैः। ४ परिपुवों दधाति; जाच्छादने 
वर्तते । तथा च निगमः । “ परिधत्त धत्त बाससेनम ' इति । ““ जरां 
गच्छासि परिधत्सख वासः” [ हिर० स०१९.१.४] इति च । ^श्द्न्तो 

मसिः" इति मस ददन्ततम्‌ । ““तिङूतिडः'” इति निघातः इ ॥ 

हितीया ॥ 
परि त्रा रोहितेवर्णदींपायुतायं दध्मसि । 
यथायमरपा असदधो अहरितो भुव॑त्‌ ॥ २ ॥ 
परि । ला । रोरितैः । वर्णैः । दीधायुऽवायं । दध्मसि । 

यथां । अयम्‌ । अरपाः । असंत्‌। अथो इति । अरितः । भुत ॥२॥ 
उक्तमेव लोहितवर्णयरिधानफलमकटनाधै पुनराह । हे व्पधित ता 
तां रोहितः लोहितैः वर्णैः प्रागुकतेगोंसंबन्धिभि; परि दध्मसि परिद्‌- 
ध्म; । ६ ““व्यवहिताश्च ” इति परेरुपसगस्य व्यवहितः प्रयोगः इ । कि- 
मर्थम्‌ इति तदाह । दीायुत्वाय दीर्ध शतसंव्सरपरिमितम आयुर्जीव- 
नकालो यस्यासौ दीर्थायु; । तस्य भावस्तत्वम । 2 सकारलोपणश्ा- 
न्दसः । तादर्थे चतुथी । सति शिष्टवात्‌ समासस्वरावं बाधित्वा व- 
प्रत्ययस्वरेण अन्तोदाक्तबमष्। तदेव कथम्‌ इत्यत आह । यथा 
मेन प्रकारेण अयम्‌ चिकित्सितः पुरुषः अरपाः । रप इति पाप ना- 
म। रपो रियम इति पापनामनी भवतः [ नि० ४.२१] इति हि 
यासकः । न विद्यते रपः पापं यस्यासौ अरपाः । ॐ बहु 
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8. ५ अनभिमतेरोगजनितेषणा°. 


[अ०५, सु०२२.] प्रयमं काण्डम्‌ । १२३. 


बहौ “ नञ्सुभ्याम्‌ `” इति उक्षरपदान्तोदाच्तवम्‌ ‰ । अपगतपापः 
असत्‌ भवेत्‌ । इ अस्तेलेटि अडागमः र ॥ अथो पाप्षयान- 
न्तरमेव अहरितः कामिलादिसोगजनितहरिद्गणेर्ितः भुवत्‌ भवेत्‌ । रो- 
गनिदानभूतपापष्ये सति तच्छान्तो सत्याम यथा दीपायुभेवति तथा प- 
रिदध्म इति वाक्याधैः। भू सलायाम्‌ । अस्मात्‌ ठेटि अडाग- 
मः । “इतश्च लोपः परस्मेपदेषु "' इति इकारलोपः । ““ बहुलं इन्द- 
सि” इति शपो लुक्‌ । “भूमुवोसिङि ” इति गुणप्रतिषेधे उवङ्‌ ‡ ॥ 
तृतीया ॥ 
या रोर्हिणीदवत्या ३ गावो या उत रोर्हिणीः । 
रूपंरूपं वयोंवयस्ताभिषटरा परि दध्मति ॥ ३ ॥ 
याः । रोहिणीः । देवत्याः । गाव॑ः । या; । उत । रोहिणीः । 
रूपमऽसरूपम्‌ । वर्यःऽवयः । ताभिः । ला । परि । दृष्मति ॥ ३ ॥ 


देवत्यः देवतासु भवाः। “भवे छन्दसि" इति यत्‌ प्रत्ययः $ । दे- 

वरसंबन्धिन्यो रोहिणीः रोहिण्यः टोहितवणाः । रुह बीजजन्मनि 
प्रादुभोवे [च] इत्यस्मात्‌ रुहे रश्च ठो वा [उ०३, ९४] इति ओणा- 
दिक इतन्‌ प्रत्ययः । नित्वाद्‌ आदयुदाल्लवम्‌ । ततो ““ बणद्‌ अनुदा- 
तात्‌ तोपधात्‌ तो नः '' इति डीप्‌ । तत्संनियोगेन तकारस्य नकारः । डी 
पः पित््वाद्‌ अनुदा्चत्रे नित्खर एव शिष्यते । जसि «वा छन्दसि ” इ- 
ति पुवेसवणेदीधेः 2 । उक्तवणां याः कामधेन्वाद्यो गावः सन्ति । उत 
अपि च याः मनुष्यसंबग्धिन्यो रोहिणीः रोरिण्यः लोहितवर्णं गाव; 
सन्ति ताभिः उभयविधाभिर्गोभिः रूपंरूपम्‌ सर्वगोव्यक्तिगतं कृत्सम्‌ अ- 
रुणरूपं तथा वयोवयः सवेव्यक्तिगतं कत्ल यौवनम्‌ । ए उभयत्र 
““ नित्यवीप्सयोः ” इति हिवेचनम । ““तस्य परम्‌ आम्रेडितम्‌ "' इति प- 
रस्य आग्रेडितसंज्ञायाम्‌ ““ अनुदात्तं च '” इति अनुदास्षतवम र । त- 
त्‌ सवम्‌ आष्टत्य हे सग्ण ल्वा लां परि दध्मसि परिदभ्म; । गोगत- 
वणेवद्‌ उज्वसेवैणैवयोषिरेषेसदीयं शरीरं संयोजयाम इत्यथः ॥ यदा ¦ 


१२६ अथवैसंहिताभाष्ये 


प्रतिषेधो वक्तव्यः" इति प्रतिषेधे “छन्दसि क्रम एक इच्छन्ति” इति व- 
चनात्‌ डीप्‌ । तासतंनियोगेन तकारस्य क्रादेशः । कृष्णे असिक्नि द्त्यनयोः 
“"आमन्तितं पुवैम अविद्यमानवत्‌” इति पृवेपुवोमन्तितस्य अविद्यमानव- 
द्वावेन पादादिषात्‌ षा्ठिकम आद्युदाक्तषमेव । न च “नामन्त्रिते समा- 
नाधिकरणे सामान्यवचनम्‌" इति अवि्यमानवद्धावनिषेधः । भिन्नायेवृ- 
तिवेन व्यास्यातव्ात ढ । पुवैम ओषधिशब्देन निर्दिष्टाया हरिद्रया 
जननक्रियासंबन्धिवेन कुण्ठितशक्तिषात्‌ रञ्जनशरियायामपि संबन्धं दशेषि- 
लँ पुनराह रजनीति । यद्वा । अत्र निर्दिष्टानां रामादीनां चतसृणाम्‌ 
ओषधीनामपि उग्पततिरुच्यते नक्तंजातास्योषध इति । हे ओषधे रामा- 
दिरूपे बं नक्षजातासि । इत्यतो न पुनरक्तिशङ्ावकाशः । हि रजनि । 
र्यति सवसंसृषटं वश्रादिकम्‌ अथम्‌ इति रजनी । ह रक्न रागे । 
कतरि द्युट्‌ 1 ““ रजकरजनरजःसुपसंख्यानम्‌ ' इति उपधानकारलोपः । 
यित्वात्‌ डीप्‌ । पदात्‌ पराद्‌ ““आमन्तितस्य च" इति आष्टमिकं 
सवानुदा्चवम्‌ र । हे रामाद्योषधे वम इदम्‌ व्यमाणम्‌ अङ्ग 
रजय शित्रादिदोषनिव्हेणेन स्वकीयं रागं संक्षय । छ जत्र रागा- 
पादिकानाम ओषधीनां बहुतेपि पर्येकापेष्षया एकवचनम्‌ । रज्ञ रागे 
अस्मात्‌ णिचि ““रननेर्णौ मृगरमण उपसंख्यानम्‌ '” इति षिहितो नलो- 
परशान्दसाचाद्‌ अत्रापि भवति । “आमन्तितं पुवेम अविद्यमानवत्‌ ” 
इति रजनिशब्दस्य अविद्यमानवद्ध वेपि इदेशब्दापेश्षया “ तिङतिडः ” इति 
निघातः । तदेवाङ्गम आह । किलास कुष्ठयोगः । तदयुक्षम्‌ अङ्गम्‌ 
तथा पलितम्‌ जरावस्यामाप्तं केशानां शोपुयं तथुक्षम्‌ अङ्गं च । ४उ- 
भयत्रापि अशआदिल्वाद्‌ अचष्ट । देटशं यद्‌ अङ्गम असि ददम 
दति पूर्वेण संबन्धः ॥ 
द्वितीया ॥ 
किलास च पलितं च निरितो नाशया एष॑त्‌ \ 
आ वा स्वो विशतां वणे; परां शुङ्कानि पातय ॥ २ ॥ 
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[अ०५, सु०२३.] प्रथमं काण्डम्‌ । १२७ 
किलासंम्‌ । च । पलितम । च । नि; । दूतः । नाशय । षत्‌ । 
आ! वा । खः । विशताम्‌ । वणैः । परा । शुङ्खानि । पातय्‌ ॥२॥ 

किलासम्‌ पठितम्‌ उक्षलक्षणम्‌ । परस्परसमुञ्चयार्थो चकारो । इतः 
अस्मात्‌ व्याधिदूषितात्‌ शरीरात्‌ पृथक्‌ षकृ हे ओषधे लं निणांशय 
निरवशेषं धातय । ॐ “व्यवहिताश्च इति निसो व्यवहितक्गियया 
संबन्धः ॥ अनन्तरम्‌ हे रुणला लां स्वः सखकीयः प्राग्‌ अव- 
स्थितो वरणैः ठौहित्यादिरूपः आ विशताम्‌ मरविशताम्‌ ॥ शोकुयस्य पुन- 
रुदवपरिहाराय आह । शुष्कानि शरीरकेशगतशुङ्करूपाणि परा पातय 
पराचीनं दुरं परेरय । यथा पुनरेनं पुरुषं म स्यृशन्ति तथा कुरु इत्यथः ॥ 

तृतीया ॥ 
असितं ते प्रलय॑नमास्यानमसितं तवं । 
असिक्गयस्योषपे निरितो नांशया एष॑त्‌ ॥ ३ ॥ 
असितम्‌ । ते । प्रऽलय॑नम्‌ । आऽस्थानंम्‌ । असितम्‌ । तवं । 
असिक्गी । असि । ओषधे । निः । इतः । नाशय । एष॑त्‌ ॥ ३ ॥ 

अनया नीटीमेव अवयुत्य प्राथेयते । हे नीलिं ते तव प्रलयनम्‌ । भक- 
तेण लीयते संक्षिष्यते अत्रेति परलयनम्‌ उत्यत्तिस्यानम्‌ । असितम्‌ कृष्णवर्णं 
भवति ॥ तथा तव आस्थानम्‌ । पुरूषैः अः नीता आ समन्तात्‌ तिष्ठत्यत्रेति 
आस्थानम्‌ म्र्षेपणभाजनादिरूपम्‌ । असितेम्‌ कृष्णं भवति । $ म- 
पुवोत्‌ लीङ्‌ शेषणे इत्यस्मात्‌, आङ्पूषोत्‌ तिष्ठतेश्च ““ करणाधिकरणयो- 
श्च” इति अधिकरणे स्युटि “लिति” इति अत्ययात्‌ पुवेस्य उदाल्व- 
मटर ॥ कृत एतद्‌ इत्यत आह । हे ओषधे नीलि तम असि- 
करी असितवणो जति भवसि । यतस्तव अयं खभावः अतः इतः अ- 
स्मात्‌ श्ित्रादिरोगदूषिताद्‌ अङ्गात्‌ आलेषादिना वासंबद्धात्‌ एयक कि- 
लासं पठितं च एयक्ृत्य निंणोशय निःशेषेण विनष्टं कुर ॥ 
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१२४ अथवसंहिताभाणे 


चतुर्थी ॥ 
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ लवि । 
दृष्या कृतस्य बरह॑णा ल्म श्ेतम॑नीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्थिऽजस्यं । किलासस्य । तनूऽजस्यं । च । यत्‌ । चि । 
दुष्यं । कृतस्यं । बरह॑णा । लष्टम॑ । श्वेतम्‌ । अनीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनया अस्थ्यादिधातुगतस्य उष्सां्स्य किलासस्थेव निबृ्तिम आह । 
अस्थिजस्य तथा तनूजस्य । अत्र तनृशब्देन चगस्प्नोमेध्यवतीं मांसधातुः 
उच्यते । तस्माद्‌ यजातं तस्य । इ जनी परादुभोवे । अस्माद्‌ अ- 
खिशब्दोपपदात्‌ तनुशब्दोपपदा्च “' पश्चम्याम अजातौ '' इति उमत्ययः । 
“द; इति टिलोपः । कृदुत्तरपदपकृतिखरेण अन्तोदा्वमः द्व । . त- 
या चचि बग्धातो यद्‌ वतेमानं तस्य सवैस्य किलासस्य कुषटव्याधेः त- 
था दृष्या । दूषयति प्राणिनं हिनस्तीति दूषिः शत्रूत्यादिता कृत्या । तया 
कृतस्य उत्वादितस्य च किलासस्य [लक्ष्म] ल्टमभूतं चिदं श्येतम्‌ श- 
ीरावयवगतं शरेत्यम्‌ । ब्रह्मणा अनेन मयुज्यमानेन मन्त्रेण अनीनशम्‌ 
नाशितवान्‌ असि। नश अदने । अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लुडि ““णि- 
धिद्ुसुभ्य; कतरि चङ्‌” इति छशवर्‌ । ““ चडि” इति श्रिव॑चने “सन्व- 
हधुनि चङ्परेऽनग्लोपे” इति सन्वद्भावः । ˆ सन्यतः ` एति अभ्यास- 
स्य इवम्‌ । “ दीधो रघोः” ति दीधैः । ^ तिङृतिङडः”' इति निधातः  ॥ 
[ इति] पश्चमेनुवाके हवितीयं सुक्तम्‌ ॥ 
“सुपणो जातः” इति सुरस्य पूवेसक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
तन्न प्रथमा ॥ | 
सुपणों जातः प॑यमस्लस्य लं पिम्‌ आसि । 
तद्‌ आसुरी युधा जिता रूपं चे बनसर्तीन्‌ ॥ १ ॥ 
सुऽपणैः । जातः । ग्रथमः । तस्यं । वम्‌ । पित्तम्‌ । जासिथ । 


सक म म म श [ऋ । 1 का ज 
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[अ० ५, सु°०२४,] भ्रयमं काण्डम्‌ । १२९ 
तत्‌ । भासुरी । युधा । जिता । रूपम । चे । वनस्पतीन्‌ ॥ १ ॥ 


अस्य ओषधस्य वीयांतिशयं प्रकटयितुम आस्यायिकया उत्य्चिम आ- 
ह । सुपर्णः शोभनपक्षोपेतो गरुत्मान्‌ । ड बहवीहौ समासे ““न- 
भ्मुभ्याम्‌'' इति उश्चरपदान्तोदा्वम ष । प्रथमः आदिभूतः सन्‌ 
जातः उत्पन्नः ॥ हि नीत्याद्योषधे घं तस्य गसत्मतः पिम शरीरगतः 
पि्षास्थो दोषः आसिथ पुर्वं बभूविथ । ॐ अस्तेलिटि ““छन्दस्युभ- 
यथा इति लिट; सावेधातुकसंज्ञायाम “अस्तेभूः' इति भूभावाभा- 
वः । आर्धधातुकसंज्ञाया अपि सद्धावाद्‌ इडागमश्च ॥ तत्‌ तथाविधं 
पिम आसुरी असुराणां माया काचन ल्री। “मायायाम्‌ अण्‌" 
इति अण्‌ प्रत्ययः । ““टिष्ाणञ्‌०” इति डीप्‌ । सा युधा युदधे- 
न। युध संप्रहारे । “किप्‌ च” दति क्षिप्‌ ष्ट । सुपर्णेन सह संग्रामं 
कूला जिता जितवती जि जये! अस्मात्‌ कतेरि कः्॥ ज- 
येन कग्धं तत्‌ पिं रूपं चक्रे । ओषध्यात्मना सेव्यम्‌ जाकारम अ- 
कार्षीत्‌ । तदेव रूपम्‌ आह । वनस्पतीन्‌ नी्यादीन्‌ ॥ एतेषां नीत्या- 
दीनां सुपणपिशषकायैलरूपग्रतिपादनेन अमोवीयेल्म उक्तं भवति ॥ 

द्वितीया ॥ 
आसुरी च॑ प्रणमेदं विलासमेषजम्‌ इदं किलासनाशंनम्‌ । 
अनीनशत्‌ किलासं सरूपाम्‌ अकरत्‌ वचम्‌ ॥ २ ॥ 
आसुरी । चभ । मरणमा । इदम्‌ । किलासऽभेषनम्‌ । इदम्‌ । किलासऽना- 
। 
जनींनशत्‌ । किठासम्‌ । सऽसूपाम्‌ । अकरत्‌ । ल्च॑म्‌ ॥ २ ॥ 


आसुरी पूवमन्त्रोक्ता असुरमायारूपा स्री प्रथमा श्िन्रचिकित्सकानाम्‌ 
आदिभूता सतती इदम सुपणेपिक्षेन निर्मितं नीत्यादिकं किलासभेषजम कि 
लछासस्य भ्िन्रस्य निवतैकम्‌ जोषं चक्रे कृतवती ॥ अतः इदम नीव्याटि 
१९प चके. ए९ एध 0.९ 
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१३० अथवैसंहिताभाष्ये 


कम्‌ इदानीमपि लोके किंलासनाशनम किलासस्य रोगस्य निवतेकं भव- 
ति। नश अदशेने । “कृत्यत्युटो बहुलम”” इति करि व्यु 
ट्‌ &॥ तद्‌ नीत्याद्योषधं युज्यमानं सत्‌ किलासम्‌ भ्ि्नरोगम्‌ अनी- 
नशत्‌ नाशयति सम । ई नरेण्यन्तात्‌ लुङि चङि रूपम ॥ तथा 
वचम्‌ लग्धातुं श्वित्रदूषितं सरूपाम्‌ समानरूपाम्‌ । इ ^ ज्योतिजेनप- 
द° इत्यादिना समानशब्दस्य सभावः ह । शित्ररहिततवा समानव- 
णाम्‌ अकरत्‌ अकार्षीत्‌ ) & दुकृञ्‌ करणे । अस्मात्‌ लुडि “' कमृहरुहि- 
भ्यशछन्दसि' इति डेः अङ्‌ आदेशः । ““ ऋटशोऽङि गुणः" इति गुणः & ॥ 
तृतीया ॥ 
सरूपा नाम॑ ते माता सरूपो नाम॑ ते पिता । 
सरूपक्रत्‌ लमोषधे सा सरूपमिदं कृषि ॥ ३ ॥ 
सरूपा । नामं \ ते । माता । सऽरूपः । नामं । ते । पिता । 

सरूपःऽकृत्‌ । त्रम । ओषधे । सा । सऽरूपम्‌ । इदम्‌ । कृधि ॥ ३ ॥ 
हे ओषधे तै तव माता जननी भूमि; सरूपा ल्या समानरूपा क- 
छावर्णेव ॥ तथा ते तव पिता द्योः । “द्योः पिता पृथिवी माता” 
[त°ब्रा०३,७.५.४] इति हि निगमः । बीजविशेषो वा पितृशब्देन वि- 
वक्षित; । सोपि सरूपः समानवणेः ॥ उभयत्रापि नामशब्दः भ्रसिद्परः ॥ 
हे ओषधे नीव्यादिरूप तम सरूपकृत्‌ । सखसंसृष्टं पदाम्‌ आत्मना स- 
मानवणै कराति सा सरूपकृत्‌ । ताहश्यसि । ॐ करोतेः “क्किप्‌ च "' 


इति किप्‌ ॥ ता समानरूपमातापितृजाता त्रम्‌ इदम शचित्रो- 
गदूषित्तम्‌ अङ्गं सरूपं कृधि ल्या समानवर्णं कुर । र करोते- 
लोटि “ शुशृणुपृकृदृभ्यशन्दसि ' इति हेधिरादेशः ह ॥ 
चतुर्थी ॥ 
श्यामा संरूप॑करणी पृथिव्या अध्य्ता । 
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[अ० ५, सु० २५.) प्रथमं काण्डम्‌ । १३१ 


दम्‌ षु भ्र साधय पुनां रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥ 
श्यामा । सरूपमऽकरंणी । पृथिव्याः । अपि । उत्‌ऽभूता । 
इदम्‌ । ऊं इति । सु ! पर । साधय । पुन॑ः । रूपाणि । कत्य ॥ ४ ॥ 


यामा श्यामवणां सरूप॑करणी । इ असरूपं सरूपं क्रियते अनये- 
ति विग्य उपपदान्तरेपि “ आब्यसुभगः० " इत्यादिना व्यत्ययेन कृञः क- 
रणे ख्युन्‌ । “ खित्यनव्ययस्य "` इति पुवेषदस्य मुम आगमः । यद्ग । सरूपं 
क्रियते अनयेति “करणाधिकरणयोश्च इति कृञः करणे त्युट्‌ । पुवेषदे 
सुपो लुगभावश्छान्दसः । उभयत्रापि ““टिडकाणञ्‌"” इति डीप्‌ । ता- 
शी लम्‌ एृथिव्या अधि भूमेरुपरि उज्ला आसुयां मायया उा्यादिता ॥ 
अतः कारणात्‌ हे ओषधे तम इदम किलासाक्रान्तम अङ्ग सुप्र सा- 
धय सुष्॒ रोगविनिभं कुर । इ उशब्दः पादपूरणः । पदपुरणास्ते 
मिताश्रेष्नंकाः कमीमिदु इति हि यास्कः [नि.१,९]& ॥ तथा 
रूपाणि व्याधिसंभवात्‌ पूवम अवसिितानि पुनः व्याधिनिबहेणानन्तरमपि 
कल्यय संपादय । कृपू सामर्थ्यं । असाद्‌ णिच्‌ । “कृपो रो 
लः” इति लत्वम्‌ । पुनरिति । रेफस्य “रो रि" इति लोपे कृते 
“ दूपे पूरवैस्य दीर्घोऽणः ” इति दीषेः ह ॥ 


[ इति ] पश्चमेनुवाके तृतीयं सूक्तम ॥ 
रेकाहिक्षादिशीतञ्वरसंततज्वरवे7ाञ्वरादिशान्तये “ यदभ्भिरापः” इति 
सुक्तं जपेत्‌ । लोहकुठारम अग्नो संताप्य उणष्णोदकमध्ये स्थापयिवा ते- 
नोदकेन व्याधितम्‌ अभिषिञ्चेत्‌ । तथा च कोशिकः । ““ यदध्निरिति ज- 
पति परशु तापयति क्ाययत्यवसिश्चति ” इति [ को° ४,२ ] ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
 थदभ्निरापो अदहत्‌ प्रविश्य यत्राकण्वन्‌ धमेधृतो नमसि । 
तत्रं त आहुः परमं जनित्रं स न॑ः संविदान्‌ परि बृद्धि तक्छन्‌ ॥ १॥ 


1 8 0 "परिशब्दउद्रता ण "परि उरुता, 
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यत्‌ । अनिः । आप॑ः । अदहत्‌ । मऽविषशयं । यत्रं । अकुंण्वम्‌ । धर्मऽपृत॑ः । 


नमांसि । 

तत्रं । ते । आहू; । परमम्‌ । जनित्रम । सः । न्‌: । समऽविन्नान्‌ । परि । 
द्धि । तक्मन्‌ ॥ १ ॥ 

अद्धि; अङ्गनादिगुणयुक्छो देवः आपः अपः । ड व्याययेन ज- 


स्‌ृ । उदकानि प्रविश्य तप्तपरशुब्चारा अन्तरनुपविश्य अदहत्‌ क्षा- 
थम अकार्षीत्‌ । & दह भस्मीकरणे । “ निपातेयंथदिहम्त°” इति 
निधातपरतिषेधः ह । ततः उदकेषु ओष्ण्यगुणविशिष्टोभिवैतैत इत्यथे । 
अधिविशिष्टेन उष्णोदकेन ज्वरितः अवसिय्यते इति यत्‌ तसात्‌ कार- 
णात्‌ हे तक्मन्‌ कृच्छजीवनकारिन्‌। ड तकि कृच्छ्जीवने । असा- 
द्‌ ओणादिको मनिन्‌ प्रत्ययः! तथाविध अवर संविदान्‌ सम्य- 
क्‌ स्वकारणम्‌ अररिं जानन्‌ । विद ज्ञाने इत्यसात्‌ जटः शत्रा 
देशः । “विदेः शतुवंसुः” दति वस्वादेशः । स लं नः जनान्‌ 
उष्णोदकसिक्तगात्रान्‌ परि बद्ध परिवजेय । असच्छ्रीरं विहाय खका 
रणभतेन अध्चिना सह निगेच्छेत्य्धः। इ व्रूजी वजने । अस्मात्‌ लो 
टि ““हुञ्चल्भ्यो हिः इति हे्पिरादेशः । रधादिष्ठात्‌ श्रम्‌ । “ चो 
कुः" इति कुलम्‌ । ““श्रसोरह्लोपः” इति अकारलोपे अनुखारपरसव- 
णँ ॥ अग्नेः कारणत्वे भवेद्‌ एवम्‌ तदेव कुत इत्यत आह यत्रेति । 
धर्मेपृतः । धर्मशब्देन अत्र यागदानादिरुख्यते । तं धारयन्ति अनुति 
हन्तीति धमेधृतः ह धृञ्‌ धारणे ) असाद्‌ धमेशब्दोपपदात्‌ “५ क्रि- 
प्‌ च" इति किप्‌ । उपपदसमासे कृदु्षरपदगकृतिस्वरवेन धाषुखर एवं 
शिष्यते । तथाविधा यजमाना यत्र यसिन्रप्नो ममासि । अनै. 
नामैतत्‌ । हबिलंक्षणानि अन्नानि । दनम प्रवे । असात्‌ 
ओणादिकः असुन्‌ प्रत्ययः । “'ज्निष्यादि्नित्यम्‌ ' इति जआश्युदाश्ावै- ' 
म ह । अकृण्वन्‌ अकुर्वन्‌ अयजन्‌ अनुहवुवौ । इ कवि हिसाकरण- 
योश्र । रदित््वाद्‌ नुम । लङि “धिन्विकृण्व्योर च” इति उग्रत्वं). तात 
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[अ०५, सूु०२५,] प्रथमं काण्डम्‌, १३३ 


नियोगेन अकारश्च अनादेशः । तस्य अन्यलोपे स्थानिवञ्ावात्‌ लधूषध- 
गुणाभावः । ““ लुङ्लड्ङ्ष्वडुदाल्तः ” इति अडागम उदाश्षः । ““ निपाति- 
यथदिहनकुषिनेशेश्चण्कश्चिदयप्रयुक्षम्‌ ” इति निधातप्रतिषेधः ह । तत्र 
तथाविधे अग्रौ हे ज्वर ते तव परमम उत्कृष्टं जनित्रम्‌ जन्म आहु; 
कथयन्ति । दोषवशाजलाठरापनेरोवायं अवरो विकार इति हि चिकिसकाना 
प्रसिद्रिः। त्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि । “बुवः पञ्चानाम आदित 
जाट त्रुवः” शति श्चेः उस्‌ आदेशः मरकृतेः आहादेशश्च । अनित्र- 
म्‌ इति । जनी मरादुभोवे । अस्माद्‌ भावे जओणादिक इ्रमत्ययः । 
प्र्ययादयुदालतव्म ष ॥ यद्वा हे तक्मन्‌ सेकसाधनभूता अपः परविश्य 
जभ्रिस्वाम अदहत्‌ धष्ट्यतीति यत्‌ । . ॐ“ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः" 
इति भविष्यदर्थं लङ्‌ । अतो हेतोः अस्मान्‌ परित्यज्य सेकोदकग- 
ताप्िना खकारणभुतेन सह निग॑च्छेगयथेः ॥ अन्यत्‌ पूवेवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 
द्वितीया ॥ 
यद्यचियैदि वासि शोचिः शंकत्येषि यदि वा ते जनित्रम्‌ । 

हूडनोमांति हरितस्य देव स न॑ः संविदान्‌ पर वृद्धि, त्यन्‌ ॥ २ ॥ 

यदि । अर्चिः । यदि । वा । असिं । शोचिः । शकलव्यऽएषि । यदि । वा । 

ते । जनित्रम्‌ । 
हडः । नाम॑ । असि ¦ हरितस्य । देव । सः । नः । सम्‌ऽविद्वान्‌ । परि । 
वृद्ध ) तक्मन्‌ ॥ २ ॥ 

हे तक्मन्‌ कृच्छ्जीयनकारिन्‌ ज्वर त्वं यदि जचिः अर्चिष्मान्‌ ओ- 
पयगुणयुक्षोसि भवसि । यदि वा शोचिः शोचकः शरीरसंतापकोसि । 
यदि वा ते तव जनिच्रम्‌ जन्म शकल्येषि । शकलानां समूहः शक- 
त्यः । ॐ समूहार्थे यप्रत्ययः । शक्यं दाद्यं काष्ठसमूहम्‌ इ- 
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१३४ जपवेसंहिताभाष्ये 


च्छतीति शक्येद्‌ अभिः । ट रषु इच्छायाम्‌ । असनात्‌ “अन्ये 
भ्योपि श्यन्ते” इति विच्‌ प्रायः  । अग्नौ । तव जन्मेत्यथेः । 
तथापि हे देव दीप्यमान ज्वर बं हरितस्य पीतवणैस्य रदु; रोहकः 
पुरुषशरीरे उत्यादकः । रुह बीजजन्मनि प्रादुभोवे ख] । असाद 
ओणादिकस्त॒न्‌ प्राययः । `“ हो ठः; "” इति दाम्‌ । ““ श्षषस्तोर्धोऽधः ” 
इति तकारस्य धतम्‌ । ततषटुवे ढो ढे रोषे च कृते “ दलोपे पुवेस्य 
दीधोंऽणः `` इति धातोरुकारस्य दीः ह । नामशब्दः ग्रसिद्खी । रू 
दढ; इति प्रसिद्धः जसि भवसि । यद्यपि ते बहूनि नामानि सन्ति त- 
थापि इदमेव नाम प्रसिद्धम्‌ इत्यथे; ॥ व्याख्यातम अन्यत्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 
यदि शोको यदि वाभिशोको यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः 
हुषुनौमांसि हरितस्य देव स न॑ः संविदान्‌ परि ब्धः तक्वन्‌ ॥३॥ 
यदि । शोकः । यदि । वा । अभिऽशोकः । यदि । वा। राक्ञः। वरुण 
स्य । असि । पुत्रः 
दुः । नाम॑ । असि । हरितस्य । देव । सः। नः । सम्‌ऽविद्वान्‌ । परि । 
वृद्धिः । तक्मन्‌ ॥ ३ ॥ 
हे तक्मन्‌ शीतज्वर त्वं यदि शोकः शरीरस्यान्तःशोचकः । यदिश- 
व्दयोगात्‌ असीति निया अतापि संबध्यते । तापकोसि भवसि । यदि 
वा अभिशोकः अभितः स्वतः कृत्सस्य शरीरस्य शोचकोसि। शु 
च शोके । वाहुलकात्‌ कतरि धञ्‌ । “चजो; कुषिण्ण्यतोः” इति कु- 
वम्‌ ए । यदि वा राज्ञः राजमानम्य वरुणस्य पापकारिणां शि- 
्षकस्य । “अनृते खल वै क्रियमाणे [ वरुणो ] गृभ्णाति "” [त° ब्रा १, 
७,२, ६] इति हि श्रुतिः । तथाविधस्य देवस्य पुत्रः असि भवसि । 
अनेन शीततम्वरस्य उत्पत्तिरक्षा ॥ अन्यत्‌ पूवैवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 
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[अ० ५, सू०२६.] प्रयमं काण्डम । १३५ 
चतुर्थी ॥ 
नम॑; शीताय॑ तक्मने नमो रूरायं शोचिषे कृणोमि । 
यो अंयेदयुरूभयद्युरभ्येति तृतीयकाय नमो अस्तु तक्सने ॥ ४ ॥ 
नम॑; । शीताय॑ । तक्ाने । नम॑; । रूराय । शोचिषे । कृणोमि । 
यः; । अय्य; । उभयऽदयुः । जभिऽएति । तृतीयकाय । नम॑ः । अस्तु । 


तक्मने ॥ ४ ॥ 
शीताय शीतजनकाय त्मने कृच्छूनीवनकारिणे रोगाय नमः नमस्कारं 
कृणोमि । ‰ ““ नमःस्वसिस्वाहासख्धाटवषदयोगाच्च ` इति चतु- 
धीष ॥ तथा रूराय शीतानन्तरभाविने ज्वराय शोचिषे शोच॑काय 


नमस्कृणोमि करोमि । कृषि हिसाकरणयोश्चष् । शीतरूरौ 
शाखान्तरे स्पष्टम आम्नायते । “स इन्द्र आत्मनः शीतरूरावजनयत्‌ 
तच्यीतरूरयोजन्स ` [तैर सं०२,५.२.३] इति ॥ शीतञ्वरविशेषान्‌ 
आह । अययेद्युः अन्यस्िन्‌ परदिने घः शीतज्वरः अभ्येति आगच्छ्‌- 
ति। ‰“ यह्ृत्ताज्नित्यम्‌ उति तिडो निधाताभावः‰ 1 तथा 
उभयद्युः उभयस्मिन्‌ ह्वितीयेहनि यः शीतज्वर आयाति । इस 
द्यः परूत्परारि° ” इत्यादिना अन्येद्युः उभयेद्युः इति शब्दो निपातितो । 
उभयद्युः इत्यत्र एबाभावश्छान्दसः & ! तस्मे एेकाहिकाय व्धाहिका- 
य॒ च ज्वराय त्तीयकाय तृतीयदिवसे आगच्छते ज्या्िकाय ज्वराथ । 
चातुधिकादीनामपि उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । सवेस्म तक्मने शीतज्वराय नमः 
अस्तु नमस्कारो भवतु ॥ एवं नमस्कारेण प्रीतः सन्‌ स्वां ज्वरः अ- 
सान्‌ परिवजैयतु इत्यथे; ॥ 
[ इति ] पञ्चमनुवाके चतुथ सुक्तम्‌ ॥ 

" आरेसो ‡ इति सूक्तेन खद्भादिसवंशखरनिवारणकमेणि फली करणतु- 
पावतक्षणानां होमः कायः ॥ 

तथेव प्रहरणोद्यतं शत्रं दृष्ट्रा एतत्‌ सूक्तं जपेत्‌ । सूत्रं च । ^“ आरेसा- 
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१३६ अचय्वसंहिताभाष्ये 


“° वित्यपनोदनानि कलीकरणतुष बुसा ]वतक्षणानि ” इत्यादि [कौ०२, ५) ॥ 

तथा दुःशकुनद्शैनकाकमेयु नादिविस्कदशैने अद्ुतादिदशेने च एत 
त्‌ सूक्तं जपेत्‌ । सूत्रितं च । ५ अपनो दनापाघाभ्याम्‌ [१.२६ ४.३३ ] 
अन्वीक्षन्‌ प्रतिजपति "` इति [ को ०५, ६] ॥ अश्र अपनोदनशब्देन अ- 
वनोदनकमैसाधनत्वात्‌ “ अरिसौ' इति सुक्तम्‌ उच्यते ॥ 

था विजयस्वस्ययनकमेणि अनेन सुक्तेन आन्यं इता खज्लादि शख 
संपात्य असिमन्त्य प्रयच्छेत्‌ ॥ 

येव स्स्ययनकामो रात्रो शयनकाले एतत्‌ सूक्तं जपित्वा प्रदेशेन 

$ प्रमाय स्वप्यात्‌ ॥ 

तथेव सुप्रोत्यितः खस्ययनाचैम्‌ एतेन सुक्तेन जरीणि पदानि तिलो 


दिष्टीवी प्रमाय उशिषठेत्‌ ॥ 
सच्च । ० अरि ( १,२६ | अमूः पारे [ १,२७ | पातं नः { ६.३) 


न्य एमं परिषीदनि [६.७ ६] इतिं यद्‌ आयुधं दण्डेन व्याख्यातं टि. 
"ष्ट्या मुखं विमाय संविशति बीणि पदानि प्रमाय उसिष्ठति तिक्तो 
«दिष्टी; ` दूति [ कौ ०.१) ॥ दिष्टिः प्रादेश इत्यथे; ॥ 

तयैव उपाकर्मणि एतत्‌ सुक्तम्‌ आउ्यहोमे विनियुक्षम । “अरिः 


तत्र प्रथमा ॥ 


आरे$सावसमदैसतु देतिदैवासो असत) 
आरे अश्मा यमस्य॑थ ॥ १ ॥ 
आरे ! असो । अस्मत । अस । हेतिः । देवासः । असत्‌ । 
आरे । अश्मा । यम्‌ । अस्य॑ ॥ १॥ 
हे देवासः देवाः । ५ ““ आजसेरसुक्‌ " इति _ अमुर आग- 


मः । पुत्मसादात्‌ असौ द १ ------- असौ दूरे परिहश्यमाना हेतिः हननतसाधन 


ग्न्य हण्ड ' नं „._ ----~--------~---~ 
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[अ०५, सु २६.) थमं काण्डम्‌ । १३७ 


शत्रुभिः अरयुक् खद्गाद्यायुधम । ट “ ऊतियुतिजुतिसातिहेतिकीते- 
यश्च ` इति क्तिनि एवम उदाश्चावं च निपात्यतेष्ट। तद्‌ जायुधम 
अस्मत्‌ अस्मत्तः सकाशात्‌ आरे दूरे जस्तु भवतु । जस्मान्‌ अस्पुषटैव 
दूरे निपततु इत्यथः ॥ तथा हे शत्रवः युयं यम अश्मानम्‌ अस्यथ 
अस्मद्धननाय किपय । ॐ असु क्षेपणे । दिवादि्ठात्‌ श्यन्‌ । “*न्नि- 
व्यादिनित्यम ` इति आद्युदाल्त्म । “ यद्त्ाजित्यम्‌ " इति निधात- 
प्रतिषेधः ह । [सः] अश्मा यन्त्रादिविनिमुक्तः पाषाणः । आरे अ- 
स्मदूरदेशे असत्‌ भवतु । इ अस्तेठंटि अडागमः; ड ॥ 


हितीया ॥ 
सखासावस्मभ्य॑मस्तु रातिः सखेन्दरो भग॑ः सविता चित्ररांधा; ॥ २॥ 
सखा । असो । अस्मभ्य॑म्‌ । अस्तु । रातिः । सखा । इन्द्रः । भग॑; । 
सविता । चित्रऽराधाः ॥ २ ॥ 


वेत्र शखनिवारकषेन देवाः ्राधिताः । तस्सिद्धयथै तेषां नामग्रह- 
 णपुवेकं ससितं पायते ॥ असो दिवि हश्यमानो रातिः मित्रः सवैः 
जसम्यम अस्माक्तायेसिञ्चये सखा समानख्यानो मित्रम अस्तु भव- 


वु । ॐ “अनङ्‌ सो इति सखिशब्दस्य अनङ्‌ आदेशः । राति- 
रिति । रा दाने । ^“ क्तिचृक्तो च संज्ञायाम्‌ इति कतरि क्तिच्‌ , 
“चितः” दत्यन्तोदाल्वम  ॥ तथा इन्द्रः परमेश्वय॑युक्तो देवानाम 


अधिपतिः भगः भजनीय; भाग्यस्य प्रदाता देवः । “भगो ह दाता भ- 
ग॒ इत्‌ म्रदाता” [ते°त्रा०३,१.१,४] इति हि शरुतिः । सविता स- 
वैस्य प्राणिजातस्य प्रेरको देवः । यद्गा अभिमतसाधनस्य प्रदाता । श्रुयते 
हि । “सवितारमेव खेतर भागधेयेनोपधावति स एवास्मै सनिं प्रसुवति” 
[तै° स०२,१,६,३] इति ॥ तमेव विशिनष्टि ¦ चित्रराधाः। राध 
इति धननाम राश्चुवन्त्यनेन इति यास्कः [नि०४.४]ड। चित्रं ब- 





९ फ€ फणौ ४ शोणक सविता चित्रराधाः 96 ४ 86])017४{८ ]449 01 प्र€ १पप्ा०क़ ण & 8 
8788 प्र. ध 
१८ । 


१३४ अपवैसंहिताभाषये 


हविधं राधो धनं यस्य स तथोक्तः । राध साध संसिद्धौ । अ- 
सात्‌ करणे असुन्‌ मत्ययः । “ बहुबीहो प्रकृत्या” इति पुरवंपद्मकृति- 
स्वरत्वमष्॥ [स च ससा अस्तु] ॥ एते सर्वे देवाः असराकं त- 
खायो भूता शात्रवं शखनिकरं निवारयन्तु इत्यथः ॥ 


तृतीया ॥ 
युयं न॑ः प्रवतो नपान्मरतः सुयेलचसः । 
शम॑ यच्छाय सप्रथा; ॥ ३ ॥ 
यूयम । नः । प्रऽवतः । नपात्‌ । मरतः । सूयेऽवचसः । 
शम । यच्छाथ । समर्था; ॥ ३ ॥ | 


हे भवतो नपात्‌ । प्रवतः प्रग]तस्य भुवः सकाशात्‌ प्रचण्डैः सु- 
यैकिरणे; उद्बुतस्य उदकस्य नपात्‌ न पातयितः अकाले उदकं यथा 
अधो न पतति तथा उपरिष्टाद्‌ मेधमण्डठे धारयितः पजन्य । ॐ ““उ- 
पसगांच्छन्दसि धाव्य इति परोपसगोद्‌ गमिधात्व्थं वतिप्रत्ययः । ““व- 
व्न्ताश्च  इत्यव्ययवेपि लिङ्गसंख्याभ्यां योगः पुतवेत्र समधितः । नञ्पू- 
वौत्‌ पातयतेः किप्‌ । “ नश्राण्नपात्‌० इत्यादिना नलः प्रकृतिभावः । 
^. सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे ” इति षषटयन्तस्य पराङ्गवद्वावात्‌ षष्ठयामन्नि- 
तसमुदायस्य ““आमन्तितस्य च” इत्याष्टमिकं सवोनुदा्षवम ह । हि 
मरुतः एतासक्षकाः सप्तगणात्मका देवा; । हर पादादिषाद्‌ आष्ट 
मिकनिधाताभावि षाष्टिकम्‌ ““जआामन्तितस्य च '” रत्याद्युदाललतम ह । ता- 
न्‌ विशिनष्टि । सूर्यवचसः । सुयस्य त्रगिव त्वग्‌ येषां ते तथोक्ताः । सू- 
येसमानतेजस्का इत्यथः । ते सव युयं न: असभ्यं सर्पेयः प्रयसा बि- 
स्तारेण सहितं शम । गृहनामेतत्‌ । शरणं गृहं सुखं वा यच्छाति य- 
च्छत । दाण्‌ दाने । अस्मात्‌ लेटि आडागमः । शपि “ पाधा" 
इत्यादिना यच्छादेशः । ““तिङतिडः` इति निपातः इ ॥ 
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[अ० ५, सु०२७.] प्रथमं काण्डम्‌ । १३९ 


चतुर्थौ ॥ 
सुषूदतं मृडत॑ मृडयां नसलनुभ्यो मय॑स्तोकेभ्य॑स्कृधि ॥ ४ ॥ 
सुसूदतं । मृडतं । मृडय॑ । नः । तनुभ्य॑; । मय॑ः । तोकेभ्यः । कृधि ॥ ४॥ 
हे इन्द्रादयो देवा; युयं सुषूदत सुदयत शततुमुक्षानि आयुधानि अ- 
समन्तोन्यत्र प्रेरयत । ह षुद्‌ क्षरणे । अस्माद्‌ ण्यन्तात्‌ छोटि शप्‌ । 
^“ छन्दस्युभयथा `' इति शप आधधातुकावात्‌ ““ णेरनिटि `" इति णिले- 
पः ड ॥ तथा मृडत सुसखयत । ह मृड सुखने ई ॥ सर्वा- 
पेक्षया बहुवद्‌ उक्तां प्रयेकं कतेव्यतां दशेयितुम एकवद्‌ आह । हे इ- 
द्वादिदेष वरं नः असान्‌ मृडय सुखय । अनिष्टविनिवहेणेन भ्रीतिं ज- 
नयेत्यथेः ॥ तथा अस्माकं तनूभ्यः शरीरेभ्यः तोकेभ्यः । अपत्यनामेत- 
त्‌ । पुत्रेभ्यश्च मयः । सुखनामेतत्‌ । सुखं कपि कुरु । इ इकृञ्‌ 
करणे । छोटि “ शुशृणुपृकृदरभ्यश्डन्दति ' इति हेधिरादेशः “अतः कृ- 
कमिवंसकुम्भपाघ्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य '' इति विसजेनीयस्य सवम्‌ इ ॥ 
[ इति ] पश्चमेनुवाके पञ्चमं सुक्तम्‌ ॥ 
^“ अमूः पारे "' इति सूक्तेन विजयाथायुधपरदानादीनि खस्यय॑नानि पू- 
वैसुक्षवत्‌ कुयोत्‌ । सूरं तु पूवसुक्तोदा्टैतं द्रव्यम्‌ ॥ 
५'प्रेतं पादो ` इति ऋचा मा्गखस्ययने पादम अभिमन्त्य दरद्यात्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
ममू: पारे धदाकचिषप्ना नि्रायवः । 
तासौ जरायुंभिवेयमद्या ईवपि व्ययामस्यधायोः परिपन्थिन; ॥ १॥ 
अमूः । पारे । पृदाक्; । त्रिऽसप्राः । निःऽज॑रायवः । 
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१४० अष्वेतंहिताभाष्ये 


तासाम्‌ । जरायुंऽभिः । वयम्‌ । अश््यो[। अपि । व्ययामसि । अऽयोः । 
परिऽपन्थिनः ॥ १ ॥ 


अमूः परिहश्ममानाः प्दाक्ः सपेजातयः ्िषपराः त्रिगुणितसप्संख्या- 
काः ५ये त्रिषप्राः '' इत्यत्रोक्ता निजै इवै जराया निगेताः। ड“ नि- 
रादयः कान्ताद्ययं पञ्चम्या” इति गतिसमासः । अव्ययपुवषदपकृतिसखर- 
लम्‌ । “ इवेन विभक्यलोपः पुवैपदप्रकृतिस्रतं च ” इति इवशब्दस्य 
समासः ह । जरारहिता देवा इव पारे भूम्याः पार॑देशे नागलोके । 
वतैन्त इति शेषः ॥ तासाम प्रदाकूनां जरायुभिः । जरा्युवत्‌ शरीरस्य वे. 
कास्वचो जरायवः सर्पकशुकाः । तैः साधनैः अघायोः । अपं ईहिसनं 
परेषाम्‌ इच्छतीति अधायुः । ड ““ छन्दसि परेच्छायामपि ” इति 
अथशब्दात्‌ कमणः क्यच्‌ । ““ अश्वाधस्यात्‌'* इति आलम्‌ । “ क्वाच्छन्द्‌- 
सि” इति उग्राययः । प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तवम ह । तथाविधस्य 
परिपन्थिनः युद्धादौ प्र्यवस्थातुः शत्रोः । ड “ इन्दति परिषन्थिपरि- 
परिणौ पर्मवस्यातरि” इति निपात्यते । तस्य अयौ अ्िणी 
[ वयम्‌] अपि व्ययामसि अपिव्ययामः अपिनद्यामः । यथा युद्धादौ श- 
तुरस्मान्‌ हसितं न पश्यति तथा तस्य चदुषी महासपेनिमोकैः आ- 


च्छादयाम इत्यथः । ड व्ये संवरणे । “ ददन्तो मति ” इति भस 
इटन्तत्म्‌ । ““ तिङृतिडः ” इति निघातः ड ॥ 
हितीया ॥ 
विध्येतु कृन्तती पिनाकमिव विन्र॑ती । 


विष्व॑क्‌ पुनभवा मनोसंमृद्धा अधायव॑; ॥ २ ॥ 
विषूची । एतु \ कृनतती । पिनांकम्‌ऽइव । बिभ्र॑ती । 

वरिष॑क्‌ । पैनःऽमुवां; । मन॑ः । असंमऽचछद्वाः । अपऽयवः ॥ २.॥ 
= ----------------- र मणभिमि ५५ ॥ । 
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[अ० ५, सू° २७,] प्रमं काण्डम्‌ । १४१ 


पिनाकमिव । रेश्वरं धनुः पिनाकम्‌ । तडत्‌ शत्रुूनिहननक्षममः आ- 
युधं बिश्चती धारयन्ती । ड डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः । अस्मात्‌ ल- 
टः शश्रादेशः । जुहोत्यादिलात्‌ शपः श्रुः । ““भूञजाम्‌ इत्‌” इत्यभ्यासस्य 
इत्वम्‌ । “उगितश्च इति डीप्‌ । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः इयाद्युदात्त- 


लम । अत एव कृन्तती छिन्दती खन्गाद्यायुधेः शत्रून्‌ विदारय- 
न्ती। इ फृती ददने । अस्मात्‌ ठट; शत्रादेशः । “नुदादिभ्यः शः" 
इति शम्र्ययः । ““ शे मुचादीनाम्‌ इति नुम । ““ उगितश्च” इति 


डीप्‌ । “०अदुपदेशाहछसावेधातुकम अनुदाक्षम”” इति शतुरनुदात्तते बि- 
करणस्य प्रत्ययस्वरेण उदाम्‌ । “अतो गुणे" इति शत्रा सह एकादे- 
शे “एकादेश उदास्ेनोदात्तः” इतति एकादेशस्य उदात्ता । “शतुरनुमो 
नद्यजादी "` इत्यन्तोदात्तात्‌ शत्रन्ताद्‌ उरस्य दीप उदात्तवम्‌ ‰। ई 
शी शात्रव सेना विषूची विषु नाना अच्चस्ती गच्छन्ती विप्रकीणौ ए- 
तु गच्छतु । नानामुखं विरसा धावतु इत्यथः ।  # विषुशब्दो पपदाद्‌ 
अश्वतः “ऋविग्‌°'' इत्यादिना किन्‌ । “अनिदिताम्‌°” इति नलो- 
पः । “अश्चतेश्चोपसंस्यानम्‌ ” इति डीप्‌ । भसंज्ञायाम्‌ ““ अचः” इत्य- 
कारलोपे “चो इति दीधेत्वम्‌ ह ॥ तथाविधा सेना यदि पुन- 
भवी पुनः संपीभूता भवेत्‌ तैं मनः तत्सेनासंबन्धि मानसं विष्वक्‌ 
नानामुखम अनवसितं भवतु । पुनः संघश आगतानां शतनरुसेनाभटा- 
नां मनांसि कायाकायेविचारशून्यानि संभान्तानि भवन्तु इ्य्थः। शभू 
सत्तायाम्‌ । अस्मात्‌ “ ऋदोरप्‌" इति अप्‌ प्रत्ययः । ततः पुनःश- 
नदेन बहुवीहिः । यङ्गा कतेरि पचाद्यच्‌ ्। यद्वा पुनभवायाः से- 
नायाः संबन्धि मन इति योजना । ॐ “सुपां सुलुक्‌” इति ष- 
छएयेकवचनस्य सुः अदेशः ॥ एवं सेनायां संभ्रान्तायां तदधिष्ठा- 
तारः. अघायवः अधं परेषाम्‌ इच्छन्तः शत्रवः असमृद्धाः समृष्धिरहिताः 
राटकोशादिभरष्टाः । भवन्तु इति शेषः ॥ 
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तृतीया ॥ 
न बहवः सम॑शकन्‌ नाभैका अभि दाृषुः । 
बेणोरहां शवाभितोस॑मृद्धा अघायवः ॥ ३ ॥ 
न । वहव॑ः । सम्‌ । अशकन्‌ । न । अभेकाः । अभि । दुधुषुः । 
वेणोः । अङ्ग॑;ऽइव । अभितः । जसंमऽऋद्धाः । अघऽयवः ॥ ३ ॥ 


बहवः हस्यश्वरथपदातियुक्षा बहुा; शत्रवः न सम अशकन्‌ न संश- 
क्रवन्तु । बहवोपि युद्धरङ्गे अस्मान्‌ जेतुम अशक्षाः पराजिता भवन्तु ₹- 
थे: । ॐ शकु शक्तो । अस्मात्‌ ““ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ”” इति 
पराथेनायां लुङ्‌ । ^ पुषादिद्युताद्युदितः०” इति छेः अङ्‌ अदेशः श ॥ त- 
था अर्भका; अत्पा;ः। ॐ द्रम अभकम इत्यत्यस्य इति यास्कः [नि° 
३.२०] ‰# । परिमिताः शत्रषः न अभि दार्हशुः आभिमुख्येन अ- 
सान्‌ न पश्यन्तु । युद्धाथम अस्मान्‌ द्रष्टुमपि असमय दूरत एव पला- 
यन्ताम्‌ इत्यथ; । ॐ हिर ग्रष्णे । अस्मात्‌ पूर्वोक्षसूष्रेण किद्‌ । तु 
जादित्वाद्‌ अभ्यासदीधत्म ष्ट ॥ पराजितानां शत्रुणाम अवस्यान- 
प्रकारम्‌ जाह उक्षराधेन । वेणोः वंशकाण्डस्य परितः परितो वतेमाना 
ठन्न इव ) उज्च्छन्तीति उद्गा; शाखाः। ए “ डोन्यत्रापि हश्यते” इति 
उदुपस्टाद्‌ गमेदैप्रत्ययः । “टे; " इति टिलोपः । तथाविधाः 
शाखा इव अघायवः शत्रवः असमृद्धाः समृद्धिरहिता भवन्तु । यषा प- 
रितो वर्तमाना वेणुशाखा असंहता; कृशाश्च ह्यन्ते तथा युद्धभूमौ प- 
राजिताः शत्रवः सेनादिरहिता राज्यभ्रष्टासतुच्छा भवन्तु शत्यपेः। ड श- 
धु बद्धो । “'क्तोधिकरणे च भोव्यगतिम्रत्यवसानार्थभ्यः*' इति कंतेरि 
क्षम्रत्ययः । “यस्य विभाषा › इति इट्मतिषेधः । ततो नञ्समासे अ- 
प्ययपूरवपदमकृतिस्वरतम्‌  ॥ 

चतुर्थी ॥ 
प्रतं पादु म्र स्फुरतं वर्ह एणतो गृहान्‌ । 
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[ अ०५, सु०२४.) प्रथमं काण्डम्‌ । १४३ 
इनद्राण्येतु मथमाजीतासुषिता पुरः ॥ ४ ॥ 
गर । इतम्‌ । पादौ । ग्र । स्फुरत्‌ । वहतम्‌ । पृणतः । गृहान्‌ । 
इद््राणी । एतु । मयमा । अजीता । जमुंषिता । पुरः ॥ ४ ॥ 


ह पादौ जिगमिषतो जनस्य संबन्धिनौ युवां प्रेतम्‌ प्रकषंण गच्छत 
म! इण्‌ गतौ । लोटि थसस्तम्‌ आदेशः ् । तदर्थं प्र स्फुरत- 
म । पुनःपुनः शीघरचलनेन गमनं निपयाद्यतम इत्यथैः ॥ गमनस्य अवधिम्‌ 
अ! ह । पणत; इषटफलदानेन अस्मान्‌ प्रीणयतः गन्तव्यवेन उदिष्टपुरुष- 
ल गृहान्‌ वहतम म्रापयतम्‌ ॥ यद्वा धृणत; पालकस्य परराषट्राधीशस्य 
श्री; गृहान्‌ वहतम्‌ अस्मदीयां सेनां भ्रापयतम्‌ । पूं पालनपु- 
रणयोः ¦ जस्मात्‌ लटः शत्रादेशः । ऋ्यादित्रात्‌ क्राम्रत्ययः । ^“ प्वादी- 
नां हस; '” इति हस्वचम्‌ । “श्नाभ्यस्तयोरातः ` इति आछ्छोपः । “श 
रनम" इति विभक्तेरुदान्षवम £ ॥ गन्तूजनरक्षाथ पुरः पुरस्तात्‌ पू- 
भागे! ॐ ^ पूर्वाधरावराणाम्‌ असि पुरधवश्चेषाम्‌ `` इति असिग्र्यः 

पूर्वशब्दस्य पुरादेशश्च ष्च । इन्द्राणी इदस्य पतली । ४““इब्द्र- 
` वंरूणभवशर्व" इत्यादिना डीष्‌ प्रत्ययः आनुगागमश्र । प्रत्ययस्वरेण ज- 
न्नोद्‌ चात्रम्‌ । ततो यणादेशे ““ उदात्तस्वरितयोयेणः सखरितोनुदात्तस्य '" 
इति परोनुदात्तः ख्यते £ । [एलु गच्छतु ] । तामेव विशिनष्टि । 
प्रथमा प्रथमभाविनी अजिता केनचिदपि अनिजिता । तथा अमुषिता 
अनपता । सेनाभिमानिदेवतातरेन सरवैरनभिभाव्येत्यधेः । श्रुयते हि । 
^“ इन्द्राणी वे सेना देवता "' [त° सं०२,२,४.१ ] इत्ति । पुरोगाभिन्या 
सेलाभिमानिन्या इन्द्राण्या देवतया अनुगृहीता अस्मदीया सेना शत्रून्‌ 
निर्जित तद्गहानपि आक्रामतु इत्यथे; ॥ 


[ इति ] पञ्चमेनुवाके षष्ठं सुक्तम्‌ ॥ 
० उप प्रागात्‌ ` इति सूक्तेन उद्िप्स्य उद्ेगनिवृत्ये शु्खवीरिणेषीका- 
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कृतमणिवन्धनम्‌ उस्मुकब्गयय्षणं च कुयात्‌ । सूत्रं च । उप प्रागा 
^ दिदद्िनमानस्य शुङृपरस॑तस्य वीरिणस्य चतदणाम्‌ दषीकाणाम्‌ उभय. 
““ तः इत्यादि [को०४,२]॥ | 
तत्र प्रथमा ॥ 
उप प्रागादेवो अग्नी र॑कोहामींवचात॑नः । 
दहनं इयाविनो यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥ १॥ 
उप॑ । प्र । अगात्‌ । देवः । अभिः । रक्षःऽहा । अमीवऽचार्तनः । 
दह॑न्‌ । अप॑ । बयाविनः । यातुऽधानांन्‌ । क्रिमीदिनंः ॥ १ ॥ 
देव; दोतमानः दानादिगुणयुक्तो वा। ॐ आह च यास्कः; । देवो 
दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा द्योतनाद्‌ वा दुस्थानो भवतीति वा [ नि०७,१५] 
इतिश्च । तथाविधः अधिः जङ्गनादिगुणयुक्षः उप प्रागात्‌ उद्विज- 
मानं पुरुषम्‌ उपागमत्‌ । उद्गेगकारिणो . र्ःमभृतीन्‌ विनाशयितुं प्राप 


द्यः । टण्‌ गतौ । ^दणो गा लुडि” इति गादेशः । ^“ गा- 
तिस्था° " इति सिचो लुक्‌  । तस्य तथाविधं सामरथ कुत इत्यत 
आह । रणेहा रक्षसां रिसकानां पिशाचादीनां हन्ता । ऋ रो 


रक्ठिनव्यम्‌ अस्मात्‌ इति यास्कः [ नि०४,१४] । रक्ष पालने इत्यस्माद्‌ 
अपादाने असुन्‌ प्रत्ययः । रकषःशब्दोपपदात्‌ “ हनोबैहुलं छन्दसि ” इति 
किप्‌ । कटुरपद्पकृतिखरत्म । अभ्रिः सलु वै रष्टोहा [तै०सं० ६, 


१,४, ६] इति हि तेिरीयकम्‌ ह । त्था अमीवचातन; अमी- 
वानां रोगाणां चातयिता नाशयिता । ॐ चातयतिनांशने इति हि 
यास्कः [नि०६,३०] ् । उपागतस्य अग्नेः उद्रगकारिणां र्सां 


नाशने कालव्यवायाभावम्‌ आह दहन्निति । प्वयाविनः व्यं वाचिकं रौ 
कायिकं हिंसनं च येषाम्‌ अस्तीति ब्रयाविनः । यद्वा मायामयं सौम्यरूपं 
स्वाभाविकं रिस्रूपं च बवयम एषाम्‌ अस्तीति इयाविनः। इ ““ बहुलं 
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छन्दसि” इत्यत्र विनिपरकरणे ““ अष्ट्ामेललायोभयरजाहदयानां दीथेशच " 
इति वचनाद्‌ विनिपराययः ततसंनियोगेन दीधे ट । किमीदिनः 
-किम इदानीं किम इदानीं षतैत इति रन्ध्रान्वेषणवुद्धधया चरणशीला- 
न्‌ । किमीदिने किम श्दानीम इति चरते इति यास्कः [नि 
६, ११] हइ । यातुधानान्‌ । यातबो यातना; पीडाविशेषा; धीयन्ते 
विधीयन्ते भ्ियन्त एभिरिति यातुधानाः । यत निकारोपस्कर- 
य; । असात्‌ ण्यन्ताद्‌ ओणादिके उप्रत्यये यातुशब्द; । इुधाञ्‌ धा- 
रणे इत्यस्मात्‌ ““ कृत्यल्युटो बहुलम्‌” इति कतेरि व्युट्‌ । ““ लिति ” 
इति प्रत्ययात्‌ पूवैस्य उदाक्षबम्‌ । ततः समासे कृदुल्रपदमकृतिस्वरते- 
न स एव शिष्यते । रएव॑भूतान्‌ रा्ठसान अप द्टन्‌ अपकषन्‌ 
दहम्‌ भखसात्‌ कुर्वन्‌ । उपागात्‌ इति पूर्वेण संबन्धः । यद्वा । & दह 
भस्मीकरणे शत्यसात्‌ ^“ लक्षणहे्लोः क्रियायाः? इति हेतो शतृप्रत्य- 
यः श्च । यातुधानानां दहनाद्धेतोरुषागाद्‌ इत्यथः ॥ 
षएितीया ॥ 
परति दह यातुधानान्‌ मरति देव किमीदिनः । 
परतीचीः कृण्णवतैने सं द॑ह यातुधान्यः: ॥ २ ॥ 
परति । दह । यातुऽधानांन्‌ । मरति । देव । किमीदिनः । 
परतीचीं । कुष्णऽवतने । सम्‌ । दृह । यातुऽधान्य्‌ ॥ २ ॥ 

पुवैस्यामः ऋचि दहनतुपागाद्‌ः इति आगमनशेषषेन दहनम्‌ अभि- 
हितम । अनया तु रक्षसां दहनमेव प्राधान्येन अभिधीयते । हे अ- 
मरे यातुधानान्‌ यातूनां यातनानां विधातून्‌ राक्षसान्‌ मरति दह मव्येकं 
प्रतिमुखं [षा] भस्मसात्‌ कुरु ॥ तथा हि देव ोतनात्मक अपे किमी- 
दिनः किम्‌ [ इदानीं किम } इदानीम इति चरणशीरान्‌ रन्धान्वेषणप- 
रान्‌ पिशाचविशेषान्‌ । मति शयुपसगेश्रवणाद्‌ अत्रापि दहेत्यनुषङ्गः ॥ 
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कृणणव्मने हे कृष्णवत्मेन्‌ अप्ने परतीची; प्राणिजातस्य प्रतिकूलम्‌ अश्च 
न्तीः। ॐ मतिपूवौद्‌ अञ्चतेः ““ ऋविग्‌° ” इत्यादिना क्तिन्‌ । ^“अ- 
निदिताम्‌°" इति नलोपः । ““ अश्चतेश्नोपसंस्यानम्‌ ‡ इति डीप्‌ । 
ततो भसंज्ञायाम्‌ “अचः” इत्यकारलोपः । “चो '' इति दीधेवम्‌ । 
० अनिगन्तोञ्चतावपत्यये इति प्रतरिगन्तवेन पयुद सत्वात्‌ ““ चो '' इति 
पैषपदस्यान्तोदात्तवम्‌ प । तादृशीः यातुधान्यः यातुधानीः। शया 
तुधानशब्दात्‌ “' पुंयोगाद्‌ आख्यायाम्‌” इति डीष्‌ । शसि “वा इन्दति 
इति पुवैसवणेदीधोभावे यण्‌ इ । तौश्र सं दह सम्यक्‌ निरवशे- 
षं टह ॥ 
तृतीया ॥ 
या शशाप शप॑नेन यां मूरमादधे । 
या रस॑स्य हरणाय जातमारेभे तोकम॑नु सा ॥ ३ ॥ 
या । शशाप॑ । शप॑नेन ! या । अधम्‌ । मरम्‌ । जाऽद्धे । 
या । रस॑स्य 1 हरणाय । जातम्‌ । आऽरभे । तोकम्‌ । अशु । सा ॥३॥ 


सं दह यातुधान्य इनि पुर्वत्र सामान्येन उक्षा एव राक्स्य; अत्र वि- 
रोषतो निर्दिश्यन्ते । या यातुधानी शपनेन आक्रोशेन । शप 
आक्रोशे । करणे त्युट्‌  । नाशेतुमूतेन परूषवाक्येन शशाप शाप 
कृतवती ! ॐ श्प आक्रोशे इत्यस्मादेव लिटि तिपो णल्‌ अदेशः , 
५ लिति '' इति म्यात्‌ पुवैस्मोदाक्चवम्‌ । ““ यदाज्यम्‌ ” इति 
निघातम्रतिषेधः इ । त्था या अन्या यातुधानी मरम्‌ मूल 
म्‌ । ॐ“ वारमुररण्वरमुसराङ्कुरीणां वा रो छम जापयत '” इति 
लवस्य विकस्पितल्लाद्‌ जक्राभावः ह । सर्वेषां दुरितानाम्‌ आदिभूतम 
अथम्‌ हिसारूपं पापम आर्दैदे परिजग्राह । कृंतवतीत्यधेः । 2 डु- 
दाञ्‌ दाने । “जडो दोऽनास्यविहरणे ” दत्यातनेपदमः । किटि ““लि- 


[व 
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टस्तक्षयोरेश्‌ इरेच्‌” इति तशब्दस्य एश्‌ अदेशः । परत्ययखरेण अनो- 
दाक्षल्म । पूर्ववद्‌ निधातपरतिषेधः इ । यद्वा मरम मूद्योकरम अ- 
धम्‌ । ह मुद्ध मोहसमुच्छ्राययोः । “किप्‌ च इति क्षिप्‌ । 


“° रा्लोपः ” इति कारस्य लोपः; । तथा या अपरा यातुधानी 
जातम अपत्यम्‌ उहिश्य रतस्य असगादिङूपस्य शरीरगतस्य हरणाय 
अपहरणाय पानाय आरेभे उपचक्षमे । रभ राभस्ये । लिटि 


"अत एकहल्मध्ये `” इति एवाभ्यासलोपो । पृषेखरः । निधातग्रति- 
षेधः द । तासां स्वासां हस्यं दशेयति । सा । प्रतयेकापे्या समु 
दायापेक्षया वा एकवचनम्‌ । सा सवौ यातुधानी तोकम्‌ । अपत्यनामे- 
तत्‌ । स्वकीयम्‌ अपत्यम असच्छन्रुसंबन्धि वा जतु भक्षयतु । डअ- 
द भक्षणे ड ॥ 
चतुर्थी ॥ 
पुत्रम॑लु यातुधानी; स्वसारमुत नस्यम्‌ ॥ 
अधां मिथो विकेश्यो ई वि धर॑तां यातुधान्यो ३ वि वं्न्तामराय; ॥ ४॥ 
पुत्रम । अनु । यातुऽधानीः । खसारम्‌ । उत । न्यम । 
अधं । मियः। विऽकेषश्य्‌; । वि । प्रताम्‌ । यातुऽधान्य्‌ । वि । तृष्यनताम्‌ । 
अराय; ॥ ४ ॥ 
सपुत्रबान्धवानां यातुधानीनां नाशम आह । यातर्धानी काचन उ- 
दीरितलक्णा राक्षसी पुत्रम खकीयमेव तनयम्‌ असु भश्यतु ॥ तथा 
सखसारम्‌ भगिनीम्‌ । अलु इत्यनुषङ्कः । ड सुपूवोद्‌ असु क्षेपणे इत्य- 
सात्‌ सावसेश्छन्‌ [उ०२, ९५] इति ओणादिकः ऋन्‌ प्रत्ययः । “ऋ 
नेभ्यः०'' इति ्राप्स्य डीपो “न षट्खस्रादिभ्यः ` इति म्रतिषेधः । 
^ ज्नित्यादिर्मित्यम्‌ ` रत्याद्युदाल्ाषमः ४ ॥ उत अपि च म्यम्‌ न- 
पतीं पौत्रस्य अपत्यरूपां संततिम्‌ अक्तु । ड नपृशब्दात्‌ “ ने- 
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म्यः दति डीप्‌ । ह्ितीयेकवचने ““ वा छन्दसि " इति पूर्रूपस्य वि- 
कस्यितावाद्‌ यणादेशः । रेफलोपरशद्यान्दसः ह ॥ अर्थं खस्वपुषादि- 
हननानन्तरं यातुधान्यः राक्षस्यः विकेश्यः परस्यरताडनेनः विकीणोः के- 
शा मासां तास्ताः इ “ खाङ्गाश्चोपसजेनाद्‌ . असंयोगोपधात्‌" 
इति डीष्‌ङक। तथाभूताः सत्यः मिथः परसरं वि पताम विशे- 
षेण न्तु । परस्यरताडनेन भ्रियन्ताम्‌ इत्यधेः । ॐ हन हिंसागत्योः । 
लोटि बहुषचने अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ । “गमहन” इत्युपधालोपः । 
५ हो हनतेञ्णिनेषु ” इति कुषम ह ॥ तथा अरयः अदाषि- 
न्यः इरा दाने । अस्माद्‌ भावे पञ्‌ । “आतो युक्‌ चिण्कू- 
तोः" इति युक्‌ । ततो ना बहुव्रीहिः । ““ पुंयोगाद्‌ आख्यायाम्‌" इति 
ङीष्‌ ह । दानप्रतिवन्धिकाः पिशाच्यश्च मिथो वि वद्यन्ताम्‌ । वि- 
विधं हिस्यन्ताम्‌ । ॐ वृह हिसि हिसायाम्‌ । कमणि छोट्‌ इ ॥ 


सप्र सक्षम ॥ 
इति सायणाचा्विरचिते अथवैसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे 
पञ्चमोनुवाकः ॥ 


षटठेनुवाके सप्र सृक्षानि । तत्र “* अभीवर्तेन '' इति प्रथम सुक्तम्‌ । 
अस्य आद्याभिश्तसभिश्छग्भिः शत्रुमर्दितराटाभिवृद्धये रथचक्षनेमिमरणिं 
सून्नोक्लष्षणं कृत्वा संपात्य अभिमन्त्य ““ उदसो सूये: [१,२९, ५, ६] 
इति उललमाभ्यां वभीयात्‌ । तथा च कौशिकः । `“ अभीव्तेनेति रथने- 
“मिमणिम्‌ अयः सीसलोहरजततास्रवेष्ठितं हेमनामि वासितं बघ्नाति सूत्रोतं 
“र्षि कृतवा संपातवनतं परत्युचम्‌ अभीवर्तोक्माभ्याम आचृतति ' इति 
[ को०२.७] ॥ 

^ माहेन्द्री राज्यकामस्य अद्भुतोत्यत्तिविकारेषु ख" इति [न° क ०१७ | 
विहितायां माहेन््ां महाशान्तो रथनेमिमणिबन्धने एतत्‌ सृक्षम्‌ । तणा ` 
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च नहन्रकल्ये । ““ अभीवतेनेति रथनेमिमर्णि माहेन्याम्‌ ' इति [न° 
क०१९.। ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
अभीवतेनं मणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे । 
तेनास्मान्‌ ब्र्॑ंणस्यतेभि राष्ट्राय वधेय ॥ १ ॥ 
अभिऽवतेनं । मणिनां । येन॑ । इद्रः । अमि ऽववृधे । 
तेन॑ । अस्मान्‌ । बरह्मणः । पते । अभि । राष्ट्राय । वधय ॥ १॥ 

येल समृद्धिसाधनतेन प्रसिद्धेन अभीवर्तेन । अभितो वतेते चक्रम्‌ अ- 
नेनेति अभीवतों नेमिः । ड शरतु वर्तने । अस्मात्‌ “ अकतैरि च का- 
रके संज्ञायाम्‌ * इति करणे धञ्‌ । “ उपसर्गस्य षञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ " 
इति दीः । “ धाथधभक्ताजबिग्रकाणाम्‌ ” इति उक्षरपदान्तोदाक्षाव- ` 
मह) अश्र काय कारणशब्दः । चक्रनेमिनिर्मितो मणि; । यद्वा 
अभितः सर्वतः परराष्टादौ अमतिहतगतिवैतते अनेन पुरुष इति अभीवतों 
अणि; । तेनै [येन] मणिना धृतेन इन्द्रः देवामाम्‌ अधिपतिर्दवः अभिवावृधे 
अभितः सर्वतः भवृद्धोभूत्‌ । परमैश्वयोपितस्िलोकीपतिबेभूवेत्यथेः। 2 च- 
धु बद्धौ । अस्मात्‌ लिटि ““ तुजादीनां दीरघोभ्यासस्य '” इत्यभ्यासस्य दी- 
धै: । प्राययसखरेण अन्तोदास्षावम । ^ यद्श्षाननित्यम्‌ '” इति निधातपरति- 
वेधः । [हे] ब्रह्मणस्पते वेदराशेरधिपते । ड “षष्ठ्याः प- 
तिपुत्र०”” इति विसर्जनीयस्य सवम्‌ ।\ “' सुवामन्तिते पराङ्गवत्‌ स्वरे " 
इति षष्ठ्यन्तस्य पराङ्कवद्धावात्‌ षष्ठ्यामन्तितसमुदायस्य ““ जामन्तितस्य 
च" इति आष्टमिकं सवौनुदाज्तलम  । रएतत्संज्ञक देवं तेन म्रागुदी- 
रितमहिमोपेतेन मणिना असान्‌ शत्रुभिः पीडितान्‌ राषटराय। ॐ ता- 
द्ये चतुर्थी इ । खराषटराभिब्ृ्यथंम अभि वधय करितुरगधनादिभिः 
समृद्धान्‌ कुर । बह्मसादात्‌ समृद्धरस्माभी रितं रार शत्रुभयरहितं य- 
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था अभिवृद्धं भवति तथा कुरु इत्यथे; ॥ 
द्वितीया ॥ 
अभिवरृत्यं सपत्नानभि या नो अरातयः । 
अभि एतन्यन्तं तिष्ठामि यो नो वुरस्यति ॥२॥ 
अभिरतं । सऽपलान्‌ । अमि । याः । नः । अरातयः । 
अभि । पृतन्यन्त॑म्‌ । तिष्ठ । अभि । यः । नः । दुरस्यतिं ॥ २॥ 
हे अभीवते मणे तवं सपत्नान्‌ । सपत्नीव सपलाः सहजशत्रवः । अ- 
सदीयास्तान्‌ शत्रून्‌ अभिवृत्य अभिमुखं पयोढरत्य । तिष्टेति वक्ष्यमा- 
णक्रिया अत्रापि संबध्यते । वमेव प्रतिपक्षी भूत्वा तान्‌ पराकुरु इ- 
त्यथः ॥ तथा या नः असाकम्‌ अरातयः अदातारः जसदीयं राषट्धना- 
` दिकम्‌ अपहटग्य शात्रवं कुबाणा बाह्याः शवः तानपि । अभि शयुपस- 
श्रवणात्‌ तिष्ठेति संबन्धः । अभिमुखं तिष्ठ ॥ तथा एतन्यन्तम युद्धा 
चै परतनां सेनाम आत्मन इच्छन्तम । ई एतनाशब्दात्‌ ““ सुप आः 
कनः क्यच्‌" इति क्यच्‌ । ““ कव्यध्वरष्तनस्यवि लोपः ” इत्याकारलो- 
पः, यद्धोन्सुखमपि शत्रुम अभि तिषठि॥ तथा यः शतुः नः 
अस्माकं दुरस्यति दुष्टम्‌ अभिचारादिरूपं श्द्रं कमं कतुम्‌ इच्छति। इ “दु- 
रस्ुद्रैविणस्यवरैषण्यति रिषण्यति ” इति क्यचि दुष्टशब्दस्य दुरसभावो नि- 
पात्यते  । तथाविधमपि शत्रुम्‌ अभि तिष्ठ । . इशप्रिपोःषि- 
त्वाद्‌ अनुदात्षवे क्यच्‌स्वरेण मध्योदाल्षवम । ““ यदृ्ाकनियम्‌ '' इति 
निधातप्रतिषेधः ४ ॥ 
तृतीया ॥ 
अभि लवं देवः सविताभि सोमो अवीवृधत्‌ । 
अभि ला विश्वां भूतान्यभीवतों यथास॑सि ॥ ३ ॥ 
अभि । ला । देवः । सविता । अभि । सोमः । अवीवृधत्‌ । 
अभि। ला । विश्वां । भूतानि । अभिऽवतेः । यथां । भसंसि ॥ ३ ॥ 
__ - ------ ~~~ 
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हे मणे ला लां देवः द्योतनात्मकः सविता स्वस्य पाणिजातस्य मेर 
कः एतत्सं्ञको देवः । अभि इ्युपसगेश्रवणाद्‌ अवीन्रधत्‌ इति किया ज- 


त्रापि संबध्यते । अभ्यवीवृधत्‌ अभितः समृद्धम्‌ अकार्षीत्‌ । ्वु- 
धु व्र्लो । अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लुडि चङि गुणे मापे “नित्यं छन्दसि" 
इति उपधाच्छवर्णस्य ऋकारादेशः ‰ ॥ तथा सोमो देवः अभ्यवीवृध- 


त्‌। “व्यवहिताश्च इति उपसर्गस्य व्यवहितप्रयोगः ह ॥ तथा हे 
मणे ताल्वा विश्वा विश्वानि निखिलानि । ॐ ““शेश्डन्दति बहुल- 
म्‌ इति शेर्तोपः ष । भुतानि । सत्तां लभन्त इति भूतानि च 
राचरातसमकानि । ह “ क्षोधिकरणे च भोग्यगतिम्रत्यवसानार्पेभ्यः "" 
इति भवतेः कर्तरि क््रत्ययः । उपसगेश्रवणाद्‌ अत्रापि भकृतक्रियासंब- 
न्धः र । अभ्यवीव्रधन्‌ । अभिवधनावधिम्‌ आह । यथा येन भर 
कारेण हे मणे लम्‌ अभीवतेः लद्ारयितुः पुरुषस्य अभितः सखराषटूपर 
राष्ट्ादौ वतैनसाधनभूतः अससि भवसि तथा ताम अवीवृधन्‌ इति पू- 
वेण संबन्धः । ॐ अस भुवि । “बहुलं इन्दसि ' इति शपो लुग- 
भाव; \ “यावद्यथाभ्याम्‌ ` इति निधातम्रतिषेधः ड ॥ 
चतुर्थी ॥ 
अभीवतों अभिभवः संपलक्षयणो मणिः । 
राषट्य मह्य बध्यतां सपत्नैभ्यः परासुव ॥ ४ ॥ 
जभिऽवते; । अभिऽभवः » सपत्नरऽक्षय॑णः । मणिः । 
राषटायं । मह्य॑म्‌ । बध्यताम्‌ । सऽपेभ्यः । पराऽभुवे ॥ ४ ॥ 


अभीवतैः अभिवतैनसाधनभूतः । तत्न हेतुम्‌ आह । अभिभवः श- 
चरुणाम्‌ अभिभविता । अभिभवनं विशिनष्टि । सपलकषयणः सपलाना 
भ्रात्रव्याणां श्ष्य॑करः । यत॒ एवम्‌ अतः अभीवते इत्यधेः । ताहशो म- 
णि; मष्टम्‌ । ह षष्ठयर्थे चतुथी । “डयि च दधयाश्युदात्तव- 
म्‌ष्। मम बध्यताम्‌ बन्ध बन्धने | कमेणि'लोट्‌ष्ट॥ म- 


~ -+ ५ 
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णिबन्धनपयोजनम आह । राषट्ाय राषटामिवृ्धमे । तथा सपा्ेभ्यः। इ पु- 
ववत्‌ वष््े चतुधी ४ । भरातृव्याणां परामुषे पराभवनाय । प- 
रापुवाद्‌ भवतेः संपदारिलष्षणो भवे किप्‌ दह ॥ बध्यमानोयं मणिः 
पुवं शत्रुभिः पीडितस्य स्वराषटस्य अभिदद्चि बाधकानां श्रुणां नाशम 
च करोतु इत्यथः ॥ | 
पञ्चमी ॥ 
उदसौ सूर्यो अगादुदिदं मामः वच॑ । 
यथाहं शंबरहोसान्यसपलनः संपालहा ॥ ५ ॥ 
उत्‌ । असौ । सुपः । अगात्‌ । उत्‌ । इदम । मामकम्‌ । व॑; । 
यथां । अहम्‌ । शत्रुहः । असानि । असपतलः । सपल्लऽहा ॥ ५ ॥ 


असौ नभोमण्डले परिदृश्यमानः सूयः सवेस्य प्राणिजातस्य मेरको ` 
देवः । ॐ “ राजसूयसुे° ” इत्यादिना क्यपि निषात्यतेद् । उ- 
दगात्‌ उदितवान्‌ । ड इण्‌ गतौ । “इणो गा लुह" इति गादे- 
श; । “ गातिस्था” इति सिचो लुक्‌ ४ ॥ कि च मामकम्‌ मदी- 
यम्‌ इदम्‌ अधुनोच्चायैमाणं वचः आत्मनो जयाशंसात्मकं शत्रूणाम्‌ अ- 
भिभवपरतिपादकं च वाक्यम्‌ । यद्वा \ जयोदेशेन अरयुज्यमानं मन्त्रा 
मद वाक्यम । उत्‌ इति उपसमगेभवणात्‌ म्कृतक्रियासंबन्ध; । उदगा- 
त्‌ । इ मामकम्‌ इति । असच्छब्दात्‌ ““ तस्येदम्‌” इत्यण्‌ । ^“ तवकमम- 
कावेकवचने'' इत्यस्मदो ममकादेशः ४ । सूर्योदयस्य वाग्व्यवहारस्य च 
प्रतिदिनं सत्वेपि विशेषतस्ताकथनस्य मयोजनम्‌ आह । अहम अभीवते- 
मणिधारकः यथा येन प्रकारेण शत्रुहः शत्रूणां हन्ता असानि भवा- 
नि, हन हिसागत्योः । “आशिषि हनः" इति इप्रत्ययः । 
असेलोटि ““ आङक्तमस्य पिच्च ' इति आडागमः । ^ बाबद्यपन्याम्‌ 
इति निषातपरतिपेधः । मिपि पित्वाद्‌ अनुदाच्ाषे “आगमा अतुदााः ` 


इति आटोपि अनुदा्चत्रे भातुस्ररेष. आश्युदालाक्म & .। = भधाहः 
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एषं भवानि तथा उदगाद्‌ इति पुर्वेण संबन्ध; ॥ मणिप्रभावात्‌ अद्यतन 
सूयोंदयः अधुना अयुज्यमानवचश्च शच्रुहननानुकूलम अभूद्‌ इत्यथः ॥ य- 
त एवम्‌ अतः अहम असपललः शत्रुरहित एव । यदि च सपला भवे- 


युस्ति सपलहा सपत्नानां शश्रूणां हन्ता असि । श हने; “क्ति 
प्‌ च इति किप्‌ इ ॥ 
पष्ठी ॥ 
सपत्नक्षयणो वृषाभिराटरो विषासहिः । 


यथाहमेषां वीराणां विराजानि जन॑स्य च ॥ ६ै ॥ 
सपलऽषषय॑णः । वृषां । अभिऽराषटरः । विऽससहिः । 
यथां । अहम्‌ । एषाम्‌ । वीराणाम्‌ । विऽराजानि । जन॑स्य । च ॥ ६ ॥ 
उक्नरवाङ्ये यथेति आअवणात्‌ पुरववाक्येपि अधौत्‌ तौयेत्यध्याहियते । 
सपलकयणः सपल्ानां शत्रुणां नाशकः । ड शि ये । “ नन्दिग्रहि- 
.पचादिभ्यः'' इति कतरि द्युप्रत्ययः  । जतः वरषा म्रनानाम्‌ इफ 
लस्य वरषक; । र वृष सेचने । कनिन्‌ युवृषीत्यादिना [उ०१,१५४ , 


कनिन्‌ प्र्यः दव! अत एव अभिराषटूः खराष्टरं परराष्ट्रं च अभिग- . 
तः अधिपतिष्ेन पराप्तः । ह ^“ अग्यादथः कान्तां द्वितीयया" 
इति प्रादिसमासः इ । अतो विषासहिः विविधं पुनःपुनः पर्षा 
सोढा अभिभविता । श षह" अभिभवे । असाद्‌ यडननात्‌ “स- 


` हिवहिचलिपतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनौ वक्षव्यो '' इति किप्रत्ययः । अ- 
तोोपयलोपौ इ । मणिग्रभावाद्‌ रवंगुणविशिष्टः तथा भूयासम्‌ ।\ 
कयम्‌ इत्यत आह । अहम्‌ मणिधारकः यथा येन प्रकारेण एषाम्‌ श- 
चुसंबन्धिनां पूर्वम्‌ आलमनो बाधकानां वीराणाम्‌ शचरुभटानां जनस्य 
खकीयस्य परकीयस्य प्राणिजातस्य च विराजानि । ष राजतिरेश्वय- 
कमा ह । नियन्ता भवानि । तथेति पूर्वण संबन्धः ॥ उदीरितगुणो- 
मेहः सन्‌ मणिमभावात्‌ शबप्भृतीनां सर्वेषां शासिता भवामीति भा- 
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व; \ यद्वा । उक्ृगुणोपेतः सन्‌ अष वीराणां जनस्य च यथा ि- 
राजानि हे मणे लह्मभावात्‌ तथा । भूयास इति शोषः ॥ 


[ इति] षषठनुषाके थमं सुक्तम्‌ ॥ | 

विशवे देवाः ” इति सृङ्ञेन आयुषयकमेणि स्यालीपाके पृतपिण्डतरयं 
निक्षिप्य संपात्य अभिमन्त्य तद्‌ पृतं स्यालीपाकं च अश्रीयात्‌ । स 
च॒ । “विन्धे देवा इत्यायुष्याणि स्यालीपाफे धृतपिण्डान्‌ प्रतिनीयाश्ना- 
ति" इति [को०७,३, ॥ 

उपनयनक्मणि एतत्‌ सक्त माणवक नाभिदेशे संस्तभ्य जपेत्‌ । 
[तथा च सत्रम्‌] । ˆ आहुगृहीतं म्ाञ्चम्‌ अवस्थाप्य दश्िणिन पाणिना 
८ नाभिदेशे संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ वमु वसवो धारयन्तु १,९] विश्च 
५ देवा वसवः [ १,३०1*. इति [कौ ०७, ६. ॥ | 

आयुष्कामस्य तदुपस्याने च एतत्‌ सक्तम्‌ । सूत्रितम्‌ । 
“विश्वे देवा इति विश्वान्‌ देवान्‌ आयुष्कामो यजत उपतिष्ठते ' इति 
[ कौ०७,१०। ॥ | 
अस्य सूक्तस्य आज्यहोमे विनियोगः । " ्- 
यान्‌ रसान्‌. उपसादयति विच्चे देवाः [१,३०] अहं रद्रेभिः [ ४,३०}'* 
इति हि सूत्रम [ को° १४.३1 ॥ 

जच अस्य सस्य आयुष्यगणे पाठात्‌ ` मेधाजनमौयुधेजुहुयात्‌ ” 
[कौ०७,४] ^ आयुधैः खस्ययनेराज्यं जुहुयात्‌ ` इति च [को०१४.३). 
तत्ाद्‌ उपनयनोपाकमेणोरपि आग्यहोमे अस्य विनियोगः ॥ 

..हेरावतीं गजष्ये'" [ न° क° १७ । इति नदत्रकल्यविष्ितायाम्‌ एेराव- 
यास्यायां महाशान्तो “ आयुष्यशांन्तिखस्तिगण रेरावत्याम ` दति [भ. 
क ०१४] आयुष्यगणस्य विधानात्‌ तदृणगयक्षोस्य विनियोगः ॥ ` 
या (ष्की गुल्‌” इति [नक १४ --- देवीं गतायुषाम '' इति [न° क०१७ । विहितायां वेष्वदे- . 
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व्याख्यायां महाशान्तावपि एतद्‌ विनियुक्छम । नक्षत्रकत्ये “ विश्वे देवा 
इति चेश्वेष्याम्‌' इति [न°क ०१४] ॥ 
आयुष्यश्चाभयग्चैव तथा खस्ययनो गणः । 

^ एतान्‌ पश्च गणान्‌ हुवा [प०५.४। 
इति परिशिष्टोक्ते पुष्यामभिषेकेपि अस्य गणमयुक्तो विनियोगः ॥ 

“ये देवा दिवि" [१,३०.३] श्येषा दशेपुणैमासयोवेषद्ारानुमन्त्र- 
गे विनियुक्ता । उक्षं वैताने ! “ये देवा दिवि हेत्यनुबषद्भारम `” इति 
[वै०१, ४] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
विश्च देवा बसंवो रतेममुतादित्या जागृत युयमस्िन्‌ । 
मेमं सनांभिरुत वान्यना॑भिमेमं मापत्‌ पोरषेयो वधो यः ॥१॥ 

विश । देवाः । वस॑वः । रत । इमम्‌ । उत । आदित्याः । जागृत । बू 

यम्‌ । अस्मिन्‌ । 

मा । इमम्‌ । सऽनाभिः । उत । बा । अन्यऽनांभिः । मा । दमम्‌ । मर । 

आपत्‌ । पौरषेयः । वधः । यः ॥ १ ॥ | 

विने सवे हे देवा; इन्द्राधाः । यद्वा विश्वदेवाख्या गणदेवाः। 2 ˆ ज 
मन्लितस्य च ' इति विश्वशब्दस्य पा्ठिकम्‌ आद्युदात्तम्‌ । तस्य ` वि- 
भाषितं विशेषवचने बहुवचनम्‌ ' “इति विकस्पेन अविद्यमानवद्धावनिषे- 
धाह तत; परस्य देवशब्दस्य “ आमन्तस्य च ” इत्याटमिकं सवोनुदा- 
हाम्‌ इ \ तया हे वसवः एत्सज्ञा देवा; । अत्र “आ 
भन्नितं पैम अवि्यमासवत्‌'' इति पूवोमन्वितहयस्य अविद्यमानवनना- 
वेन पदात्‌ परवाभावाद्‌ “ आमन्तितस्य च "" इति षाष्टिकम्‌ आशयुदा- 
जलम ह! ते सवे यूयम्‌ इमम्‌ आयुष्कामं पुरुषं र्त पालय- 
त । ड रक्ष पालने । “°अदुपदेशाछ्सावेधातुकम अनुदा्तम्‌"" इति 
 तििभकतेरनुदाश्षवम । शश्च पिलादेव अनुदात्तम्‌ । ततो धातुस्वरेण 
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आद्ुदा्तता । ““ आमन्तितं पूवैम्‌ अविद्यमानवत्‌ '” इति आमन्तितनय- 
स्यापि अविद्यमानवद्ावेन पदात्परब्ाभावात्‌ ““ तिङकतिङः ” दति निधा- 
ताभावः श्र ॥ उत अपि च हि आदित्याः अदितेः पुत्रा धात्रयेमाद्‌- 
यो देवाः । ड “° दित्यदित्यादित्यपद्यु्रपदाण्ण्यः `` इति अदितिशष्दाद्‌ 
अपत्याय प्राग्दीव्यतीयो ण्यग्रत्ययः ह| युयमपि असिन्‌ आयुष्काम- 
पुरुषविषये जागृत र्षणाथेम अवहिताः संनञ्वा भवत । _ ड जागृ 
निद्राक्षये । अदादिवरात्‌ शपो लुक्‌ । “ जाग्रोऽविविण्णल्‌डिकसु '' इति 
स्तिः पयुदासाद्‌ गुणाभावः इ ॥ आदिल्यकतरैकस्य जागरणस्य भ्रयोज- - 
नम्‌ आह । इमम्‌ आयुष्कामं पुरुषं सनाभिः समानो नाभिः गभांश- 
यो यस्यासौ सनाभिज्ञोतिः । ड णह बन्धने । नहो भश्च [उ०४, 
१२५] इति ओणादिक इञ्‌ मत्ययः । तासनियोगेन हकारस्य भका- 
रादेशः । ततः समानशब्देन बहुव्रीहो “ ज्योतिजैनपद्‌` इत्यादिना स- 
मानशब्दस्य सभावः । “ बहुवीहौ अकृत्या पुवेपदम”' इति स एव भ- 
वति श । उत वा अपि वा अन्यनाभिः असमानजन्मा श्षातिरूपः 
अज्ञातिरूपः इति हिविधोपि शत्रुः। अत्र माङ्प्रवणाद्‌ भाविनी 
क्रिया संवध्यते ट, मा प्रापह्‌ हिंसितुं मेव भोतु ॥ तथा यः पौर 
पेयः पुरूषकृतः\ इ ““ पुरुषाद्‌ बधविकार' इति ठञ्‌ प्रत्ययः इ! त- 
चाविभो वध; हिंसनम्‌ । इ ^“ हनश्च वधः" इति भावे हन्तेरप्‌ 
पर्ययः धातोर्वधादेशश्च इ । सोपि इमम आयुष्कामं पुरुषं मा भा- 
पत्‌ । आपु व्याप्ती । लुडि “ पुषादिगुताद्यूदितः” इति हैः 
अङ्‌ आदेशः  ॥ उक्षामिरदेवताभिः परिरक्षितः सन्‌ सर्वबाधाबि- 
= निमुरूश्चिरं जीवतु इत्यथः ॥ 





हित्तीया ॥ 
ये वों देवाः पितरो ये च॑ पुत्राः सचैतसो मे शृणुतेदमुूम्‌ । 
सर्वैभ्यो वः परि ददाम्येतं सस्येन रसै बहा ॥ २॥ 





-/ 
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अ० ६, ०३०, प्रमं काण्डम्‌ । १५ॐ 

मे । वः । देवाः । पित्रः । ये । च । पुत्राः । सऽचेतसः । मे । शुणुत । 
इदम्‌ । उक्तम । 

सर्वभ्यः । वः । परि । ददामि । एतम्‌ । खसि । एनम । जरसे । व- 

हाय ॥२॥ 


हे देवाः दानादिगुणयुक्ताः म्ागुदीरिताः षः युष्माकं ये पितरः ये 
च पुत्राः सन्ति ते स्वै युयं सचेतसः अस्मिनायुष्कामपुरुषविषये समा- 
नमनस्काः सन्तः । $ “ समानस्य च्छन्दसि" शति समानशब्दस्य 
सभावः € । मे मदीयम्‌ इदम्‌ वष्ट्यमाणम्‌ उक्थम्‌ वाक्यम । एवच 
परिभाषणे । अस्माद्‌ ओणादिको भावे क्थन्‌ प्रत्ययः । ““ वचिखपि° "” 


इत्यादिना संमसारणम्‌ ह .। तद्‌ वचनं शुणुत उक्तपरकारेण कतुम्‌ 
आकर्णयत । शश्च श्रवणे । “श्रुवः शु च" इति श्रुम्रत्ययः धातोः 
शुभावश्च ् ॥ किं तद्‌ वाक्यम्‌ इत्यत आह । हे देवाः सर्वेभ्यो 


वः । इ“ बहुवचनस्य स्रत `` इति चतुथी बहुवचनान्तस्य युष्भदो 
कस्‌ अदेशः ह ।! युष्मभ्यम्‌ एतम आयुष्कामं पुरुषं परि ददामि । 
रष्षणा्थं दानं परिदानम्‌ । रक्षितं प्रयच्छामि ॥ जतो षम एनम र्षा 


दं पुरुषं खस्ि आध्याभिकादिदु;ःखपरिहाण्या जरसे अराये। ॐ ““ज- 

राया जरस्‌ अन्यतरस्याम "` इति जरस्‌ आदेशः ह । जरााप्निषयनतं 

बाय प्रापयत । वह प्रापणे । ठेटि आडागमःह॥ अरो- 

पलितं शतसंव्सरपरिमितं दीधैम्‌ आयुः असे प्रयच्छतेत्यथेः ॥ 
तृतीया ॥ 


ये देवा दिवि ह ये प्रथिव्यां ये अन्तरिश्च जोष॑धीषु पशुधप्॑ १ नतः । 
ते ईणुत जरसमायुरस्मे शतमन्यान्‌ परं वृणक्तु मृत्युन ॥ ३ ॥ 

थे 1 देषा; । दिवि । ख । ये । पृथिव्याम्‌ । ये । अन्तरिक्षे । ओष॑धीषु । 
पशु । अप्‌ऽसु । अनाः) 
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ते । कृणुत । जरसम्‌ । आयुः । अस्मे । शतम्‌ । अन्यान्‌ । परि । षृ- 


णु । मृयून्‌ ॥३॥ | 

हे देवाः अग्रिवायुसुयेग्रभूतयः देवताकाण्डे समास्नाताः । युष्थिव्या- 
दिस्यानभेदेषु विभज्य ॒वश्यमाणानां सर्वेषां देवानां साधारणोयं निद 
शः । ॐ ““ आमन्तितस्य च "` इत्याष्टमिकं सवानुदा्चवम ह । ये 
सूयोदयो यूयं दिवि श्युलोके स्य भवय जगदनुग्रहा निवस । इ ““- 
दिदंपदाद्यप्पु्ेद्युभ्यः `` इति दिव उक्षरस्याः सपम्या उदाम्‌ । अस्ते- 
लेद्‌ । मध्यमवहुवचने अदादिल्लात्‌ शपो टुक्‌ । ““ श्रसोर्योपः "' इति 
अकारलोपः । `“ यदूत्ताज्नित्यम्‌ '' इति निधातप्रतिषेधः  । तथा ये 
अग्न्यादयो देवा; युयं एथिव्याम्‌ भूमो । समनन्तरक्तियानुषङ्गः । ख भ- 
वथ । तथा ये वय्वादयो यूयम अन्तरिक्षे अन्तरिक्षलोके स्य । प्रकाशगरव- 
पेणपचनाद्युपकारनिमिसतेन त्रिषु लोकेषु वतेध्वम इत्यथः । यद्गा “ये दे. 
वा दिव्येकादश स्य एथिव्याम्‌ अध्येकादश स्थ । अप्सुषदो महिनैकादश स्थ” 
[ त° सं०१,४. १०,१] इति मन्तरपसिद्धाः स्थानघ्ये षतेमानाखयस्िशदेवा 
जत्र संबध्यन्ते । तथा ओषधीषु ब्रीहियवादिषु पशुषु गवादिषु अप्सु 
उदकेषु अन्तः मध्ये तच्चदभिमानिलवेन वतेमाना ये पृयंस्य। इअ 
डिदम्‌°”* इत्यादिना अपृशब्दात्‌ परस्य सुप उदाखत्वम । अन्तरशब्दः 
स्वरादिषन्तोदाक्चः पठितः । संहितायां यणादेशे ““उदाक्षखरितयो्येणः स- 
रितोनुदा्षस्य'" इ्यन्तरशब्दाकारः स्येते! ते सव देवा यृय- 
म॒ असमे आयुप्कामाय पुरुषाय जरसम्‌ जराम । अराप्॑नम शाय 
थे: । ड “जराया जरस्‌ अन्यतरस्याम्‌" इति जरत्‌ आदेशः इ । त- 
थाविधम जायुः जीवनं कृणुत कुरुत ॥ भवद्मसादाद्‌ जसो शतसंवत्सर- 
परिमितम्‌ आयु्जीयतु इत्यथः ॥ तदथेम अन्यान्‌ कालमृद्युव्यतिरिकान्‌ 
शतम । अपरिमितनामेतत्‌ । अपरिमितान्‌ मृदयून्‌ मरणहेतुभूतान्‌ ्वरा- 
दिरूपान्‌ । “ये ते सहस्रम अयुतं पाशा मृत्यो मायोय हनवे” [वैश्व्रा° ` 
३.१०,४.२) इत्यादिमन्तयसिद्धान्‌ अपमृब्युविशेषान्‌ परि बृं परिषेज- ` 
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[अ०६, सु०३०.) प्रथमं काण्डम्‌ । १५९ 


यह । परमायुभङ्गकरान्‌ अपमृत्यून्‌ निवारयतेत्य्ै; । इ श्रूजी वजेने । 
लोण्मध्यमबहुवचनादेशस्य तशब्दस्य ““ त्रनप्तनथनाच् „, इति तप्‌ आ- ` 


देशः । तस्य पित््वेन ञितत्वाभावात्‌ श्नस्य लोपाभावः ॥ यद्वा शत- 
मिति आयुःशब्देन संबध्यते । शतसंबसररपरिमितम्‌ आयुः कुस्तेत्यथेः ॥ 
चतुर्थीं ॥ 


येष प्रयाजा उत वांनुयाजा हुतभागा अहुतादंश्च देवाः ॥ 
येषा वः पश्च दिशो विभंक्ास्तान्‌ धों अस संत्रसरदः कृणोमि ॥४॥ 
येषांम्‌ । ्रऽयाजाः । उत । वा । अनुऽ्याजाः । इ7 ऽभांगा; । अहुतऽअद॑ः। 


च । देवाः । 
येषाम्‌ । वः । पश्च । मरऽदिश; विऽभ॑क्षाः । तान्‌ वः। अंसे । सत्रऽस- 
द॑; कुणोमि ॥ ४ ॥ 


याजाः । अधानयागात्‌ प्रथमभाविनः समित्तनूनपादादयः पञ्च या- 
गा; प्रयाजा; । ते येषां देवानां खभूता; । ` अथ किदेषता;ः मया- 
जानुयाजाः' इति प्रकम्य “आग्नेया इति तु सितिभक्तिमात्रम्‌ इतरत्‌ 
[नि०४,२२] इत्यन्तेन यास्केन प्रपञ्चिताः प्रयाजदेवाः । ते चात्र ये- 
पाम्‌ इति सवनात विवष्यन्ते । ^“ मयाजान्‌ मे अनुयाजांश्च केवखान्‌ 
उर्ज॑सखन्तं हविषो दल्ल॒ भागम्‌ '" [ ऋ १०. ५१. ५ ] इति भन्त्रपरसिडो- 
निरव वा विवकितः । अस्मिन्‌ पक्षे येषाम इति बहुवचनं पुजाथे- 
त । येषाम इत्यत्र ““ सावेकाचः” इति माप्तस्य विभह्मुदास- 
लस्य “न मोश्वनसावव्णं ०, इति प्रतिषेधः । मपूवोद्‌ यजतेः “भक 
परि च कारके संज्ञायाम्‌” इति घञ्‌ । `` प्रयाजानुयाजौ यकषाङ्गे” इति 
्ुलाभावो निपात्यते । “ याथयञक्ताजविध्रकाणाम्‌ ” इ्ु्तरपदानीदा- 
न्म्‌ इ ! उत षा अपि वा अनुयाजाः । अयु पश्चात्‌ म्रधा- 
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नयागानन्तरभाविनखयो यागा अनुयाजाः । ते च येषां देवानां ख: 
` भूताः । ड परयाजशब्दवत्‌ अनुयाजशब्दस्यापि पदस्रयक्रिमे वेदित- 
व्ये) ये च अन्ये देवा हुतभागाः । हतम अप्रौ ग्राप्तं चर- 
पुरोडाशादिकं हविः भागो येषां देवानां ते इतभागा इद्धराद्यः । तणा 
ये च देवा अहूतादः । न हुतम अहुतम्‌ अचनेरन्यत्र क्षिप्यमाणं हविर- 
दन्ति भक्षयन्तीति अहुतादः बलिहरणादिदेवाः । _ अद भक्षणे । इ- 
त्यस्ाद्‌ ““अदोऽनने' इति विद्‌ प्रत्ययः ड । हे इ्दरादयो देवाः ये- 
पाम भसिद्धानां वः युष्माकं पञ्च पञ्चसंस्याकाः अदिश मधानभूताः 
पराच्याद्या दिशः विभक्ताः ईशितव्यावेन विभज्य यिता; । मङ्ञा ^ प- 
थां खस्तिम अयजन्‌ प्राचीमेव तया दिशं म्राजानन्‌ | ते०सं°६,१, 
५२] इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धाः पथ्या ससि: अच्रिः सोमः सविता दि- 
तति; इत्येतन्नामानो देवाः येषाम इति यच्छब्देन विवक्षिताः । हे दे- 
वाः तान उक्षान्‌ सवौन वः युष्मान्‌ अस्मे आयुष्कामस्य पुरुषस्य 
सत्रसदः । सीद॑न्यस्मिननिति सन्तम सदनम्‌ । त- 
सिन्‌ सीदतः संनिहितान्‌ कृणोमि करोमि । षद विशरणगत्य- 
वसादनेषु इत्यस्माद्‌ अधिकरणे ओणादिकलरन्‌ मत्ययः । तसिननुपपदे 
तस्मादेव धातोः “ ससद्िष ° इत्यादिना कतरि किप्‌ ड ॥ 
[ इति ] हितीयं सुक्तम्‌ ॥ 
अत्र नितयनैमिसिककाम्यभेदेन इ्ा्विशतिः सवयज्ञा विहिताः । ते चं 
बरह्मोदनस्वर्गोदनचतु शरावसवोदनसवशतौदन्याजोदनपश्नोदननद्यास्योदन 
मृलुसवा नुत्सवद्गयकर्ि्निद्यपोनशिखपवि त्रोवैराषभवशाशालाबृहस्यति- 
सवाख्या; । तत्र चतुःशरावोदनसवे “आशानाम `" इति सृक्तं विनियुक्त" 
म्‌ । तन्न तेन निर्रहविरभिमशेनम संपातम्‌ दातृवाचनम्‌ दानं च 
कुयात्‌ । यद्‌ आह कोशिकः । “ आशानाम्‌ इति चतुःशरावम्‌ '' इति 
[ को०४,५] । “निरुप सुङ्ञेनाभिमृशंति ” दति ( कौ०४,९] । ““ सक्तेन 
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पूवं संपाततवन्तं करोति” [को०४,४] । “ तस्मिनन्वारभं दातारं वाचय- 
ति तन्त्रसुक्तं पच्छ; '' इति [ कौ ०४,९] ^ सूक्तेनाभिमन्त्य दद्यात्‌ ` [ कौ 
७.४] इति च ॥ | 

तथा अनेनेव सुक्षेन धूमकेतुरूपाहुतदशेने दिग्देवताकस्य बहुरूपस्य 
अजस्य अवदानानि तदेवताकं चरे च म्रतयुचं जुहुयात्‌ । तथा च चल 
म्‌ \ “अथ यत्रैतद्‌ धूमकेतुः सप्रऋषीन्‌ उपधूपयति तद्‌ अयोगक्षेभा- 
शङ्खम. इयुकतं पञ्च पशवस्तायन्ते ”' इति मक्तम्य '" आशानामिति देशस्य'' 
त्ति [को० १३.३५] ॥ ` 

तद्वदेव ग्रामनगरदेशग्राकारा्यवद्रणे “ अश्रामस्वा ' इति तृतीयावजेम्‌ 
अनेन सूक्तेन पुरोडाशानां पाषीणानां च निखननं कुयौत्‌ । “ आशापा- 
लीये तृतीयावजम्‌ ” इति प्रक्रम्य “पुरोडाशान्‌ अश्मो्रान्‌ अन्त ¦सक्ति- 
षु निदधात्युभयान्‌ संपात्तवतः' इति हि सूत्रितम्‌ [ को०५,२] ॥ 

अस्य प्रथमयचौ सर्वरोगमषैग्ये आसावनावसेचनपायनादिकं कुयात्‌ । 
सूत्रं च । “ओषधिवनस्प॑तीनाम अनुक्ान्य्रतिषिद्धानि भेषज्यानाम जं- 
होलिङ्गाभिः इति [को०४,४] ॥ अक्र अंहोलिङ्गाभिरिति ““जाशाना- 
म्‌ आशापाठेभ्यः” व्येका [१,३१.१] *“अघ्नेमेन्वे " इति [४,२३-२९ 
सप्र सृक्तानि “या जषधयः सोमराज्ञीः'" इत्येका [ ६,९६.१ वै- ` 
श्रानरो न आगमत्‌ '' इत्येका [६,३५.२] “ शुम्भनी द्यावाष्थिवी " 
इत्येका [७,११७.१] ““ यदवांचीनम्‌ ' इत्येका [१०.५.२२। “ मुञ्न्तु 
मा" [११, ६.७] “ भवाशवोविदम्‌ ' [११. ६.९) “या देवी; पञ्च” 
[ ११, ६.२२] ^ यन्मातली रथ [११.६.२३ | इ्वयेताभिश्रतसभिवेरभि- 
तम्‌ ““अन्नि बूमः" [११,६) इत्य्थसुक्तम्‌ । अयं सप्तप्रतीकः अंहोलि- 
क्रगणो विवक्षितः ॥ | 

अश्वमेधे उासषटम्‌ अश्वम “आशानाम'' इति सक्तेन ब्रह्मा अनुम- 
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नयते । उक्तं धेताने । “ आशंपारीयेनोपसृ्टं संबह्सरम्‌ इति [वै° 
७,१] ॥ | | 
तथा “ अंहोलिङ्गानाम आपोभोजनहर्वीषि ” | क्षो ०७,९1] श्यादाव- 
पि एतद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ 
जद्धुतमहाशान्तो दिग्देवताक आथो मन्त्रः । उक्त नक्षन्रकत्ये । ““ अ- 
थातोद्ुतमहाशान्तो दिशो यजते विदिशो यजते” इत्यारभ्य ˆ“ आशाना- 
म्‌” इति [न०क०१४. ॥ 
^ खवस्ति 'सातरे"' [१,३१.४] इत्यन्तयेया चा सरव॑खस्ययनकामः रा- 
रो उपस्थानं कुयौत्‌ । “ सस्ति मात्र इति निश्युपतिष्ठते इति सत्रम्‌ 
[ कौ०७,१] ॥ 
तत्र परथमा ॥ 
आशौनामाशापारेभ्य॑श्तु्म्यो . जमूरिभ्यः । 
इदं भूतस्याध्यषे्यो विधेम॑ हविषां वयम्‌ ॥ १ ॥ 
आशांनाम्‌ । आशाऽपालेम्य॑ः । चतुःऽभ्य॑ः । अमृतेभ्यः । 
इद्म्‌ । भूतस्य । जधिऽभ्ेभ्यः \ विधेम । हविषां । वयम्‌ ॥ १ ॥ 


आशानाम्‌ प्राच्यादिदिशाम्‌। इ आशाया अदिगाख्या चेत्‌ [ फि 
१,१९1 इति अन्तोदाल्स्य पयुदासाद्‌ जादयुदा्तता 2 । [ आशा] 
पालेभ्यः । आशा; पालयन्ति रष्यन्तीति आशापालाः । ड ‹ कमेण्यण्‌ '" 
इति अण्‌ प्रत्ययः । कृदुरपदकृतिखरतेन अम्तोदा्षता डे, अत्र जआ- 
शापालेभ्य इति समस्तेन पदेन स्वामित्वमात्र विधधितम्‌ । आशानाम इ- 
ति षष्ठ्यन्तेन ईशितव्यस्य बहुलम्‌ अभिधीयत इति न पौनरुह्यम्‌ । ते- 
्यश्रतु्यः चतुःसंख्यकेभ्यः इन््रयमादिम्यः । ड षदयुपोषमम्‌ ” दति 
उपो्ञमस्य अच उदाम्‌ ह । अमृतेभ्यः । मूतं मरणम्‌ । 2 मा 
बै निष्ठाश तद्‌ न विद्यते येषां ते तथोक्षालेम्यः। इ“ न- 
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ओ जरमरमिष्मृताः  शष्यु्तरपदादयुदास्चम्‌ इ । भूतस्य सत्तां भा- 
त्स्य स्थावरजङ्गमातसकस्य जगतः अध्यक्षेभ्यः अधिपतिभ्यः इन्द्रादिभ्यः इ- 
द्म्‌ ददानीं चतुःशरावसवयागकाले हविषा ओदनेन मन्त्रसंस्कृतेन वि- 
सेम परिचरेम । ॐ विधति; परिचरणकमां [ निघ ३.५] । विध 
विधाने इति तुदादौ च पश्यते । विकरणस्वरेण मध्यो दाज्षवम्‌ । पादा- 
दित्वाद्‌ निघाताभावः इ ॥ | | 
ह्ितीया ॥ 
य आशंनामाशापालाश्चलार स्थन॑ देवाः \ 
ते नो नित्याः पाशंभ्यो मुञ्चतांहंसोजंहसः ॥ २ ॥ 
ये । आशांनाम । आशाऽपालाः । चलारंः । स्पनं । देवाः । 
ते । नः । निःऽकत्याः । पाशेभ्यः । मुञ्चतं । अंहसः ऽर्जहसः ॥२॥ 
हे देवा; इन्द्रादयः चबारः चतुःसंख्याका ये प्रसिद्धा युयम्‌ आशा- 
नाम दिशाम्‌ आशापालाः अधिपतयः स्तेन भवत । इ अस ुवि 
इत्यस्मात्‌ लोण्मध्यमपुरुषबहुवचनादेशस्य तशब्दस्य “^ तप्तनप्तनयनाच्च ' 
इति तनादेशः । “श्नसोरल्लोपः” इत्यकारलोपः इ । ते यूयं नः 
अस्मान हविषा युष्मान्‌ प्रीणयितून्‌ निश्ैत्याः । निष्ेतिः जातिकरी पा- ` 
पदेवता । तस्या; संबन्धिभ्यः पाशेभ्यः मरणहेतुभ्यः । तथा ओंहसोभंहसः 
निष्छैतिपाशव्यतिरिक्ताद्‌ भरणहेदुभूताद्‌ अन्यस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ पापात्‌ मु- 
जलत मोचयत। इ सुच मोक्षणे । ““ शे मुचादीनाम्‌” इति नुम ह ॥ 
तृतीया ॥ 
अंलामस्ला हविषां यजाम्येश्ंणस्ला पूतेन जुहोमि । 

य आशानामाशापालस्तुरीयों देवः स नैः सुभूतमेह व्॑त्‌ ॥ ३ ॥ 

अल्लामः । वा । हविषां । यजामि । अश्चोणः । षा । पृतेनं । जुहोमि । 
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यः । आशांनाम । आशाऽपालः । तुरीयः । देवः । सः । न॒ः । सुभूतम्‌ । 

आ । इह । वक्षत्‌ ॥ ३ ॥ | 

अन्न उक्तरायै बह्यमाणो देवः संबोधनीयः । हे धनद ला लाम्‌ 
अभिमतथनादिसिद्य्म्‌ अश्रामः अच्रमः 1: चर्‌ तपसि खेदे 
च । अस्माद्‌ घञि “अत उपधायाः ` इति प्राप्नाया वृेः ““ नोदालो- | 
पदेशस्य मान्तस्यानाचमेः '' इति निषेधाभावश्छान्दसः # । अभमर- 
हितः शरीरमयासम अनुसंदधानः सन हविषा चवोदिरूपेण यजा- 
मि पुजयामि ॥ तथा हे देव ता लाम उदिश्य अश्रोणैः श्रोणाख्यव्या- 
धिविरोषरहितः सन्‌ धृतेन आग्येन जुहोमि । धृतेनेति । “ ठती- 
याच होश्न्दसि इति तृतीया ॥ तमः अभिमतं देवं दशेयति । 
आशानाम दिशम आशपालः खामी तुरीयः पवोदीसितिनद्रादिदिक्पा- 
लापेक्षया चतुषेः । ॐ“ चतुरश्डयतावाद्य्षरलोपश्च इति मत्ययः 
तत्संनियोगेन चकारलापश्च । ““जायन्नादिषु उपदेरिवदचमं खरसिद्धधथे- 
म्‌, इति वचनात्‌ ्रत्यखवरेण ईकार उदातः ४ । एवंभूतो यः पर- 
सिद्नो देवः धनदाख्यदेवोसि स देवः नः अस्माकं सुभूतम्‌ सुषु अभूतं 
सुव्रजतादिरूपं धनम्‌ इह असन्‌ कमेणि संनिहितः गृहे बा आ व- 
षत्‌ आवहतु प्रापयतु । मया दस्ेन हविराज्यादिना भ्रीतः सन्‌ म्यं 
यचेषटं धनम्‌ आहत्य प्रयच्छतु इत्यथे; । _ 2 बह प्रापणे । अस्मात्‌ 
लेटि अडागमः । “'सिग्बहुलं लेटि" इति सिप्‌ 1 ततः “हो ढः" इ- 
ति दलम्‌ । “षोः कः सि '' इति कवम्‌ । ` तिङ्तिङः' इति निघातः इ ॥ 

चतुर्थ ॥ 
स्रस्ि मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वसि गोभ्यो जगति पुरुषेभ्यः । 
विशं सुभूतं सुविदग्र नो अस्तु ञयोगेव हंशेम सूयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवसि । मात्रे । उत । पित्रे । नः । जस्त सलसति । गोभ्यः । जगति । पुरषे; नः । 
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विश्व॑म्‌ । सुऽभूतम्‌ । सुऽबिदत्र॑म । नः । अस्तु । ज्योक्‌ । एव । हशेम्‌ । 
सूयेम्‌ ॥ ४ ॥ 

आल्मनोभिलषितं धनादिकं संग्राथ्ये स्वकीयानां मात्रादीनां कुशलम 
आशास्ते । “एभ्यो माता गरीयसी '' इति स्मरणात्‌ पित्रादिभ्यः भष्यम्‌ 
अभिमेत्य मातुः प्रथमतो निदेशः । मात्रे खकीयाये जनन्ये। इ“ 
नभ्य; °` दति प्राप्तस्य ङीपो ““न षटस्वस्रादिभ्यः'' इति प्रतिषेधः । “न- 
मः खस्िखवाष्ा” इति चतुथी । ““ उदाक्षयणो हल्पुवात” इति विभ- 
करैरुदात्तवम ष । खस क्षेमः अस्तु । ड सखस्तीत्यविनाशिनाम । 
अस्तिरभिपुजितः सु अस्तीति हि यास्कः [नि,३.२१] 2 । [ उ- 
त अपि च] नः अस्माकं पित्रे जनकाय खस्यस्तु भवतु । उपलष्षण- 
म॒ एतद्‌ अन्येषामपि पुत्रपल्यादीनाम । तथा गोभ्यः पशुभ्यः खस्य- 
स्तु । ॐ ““ सावेकाचस्तृतीयादि” इति म्ाप्तस्य विभत्युदात्तवस्य “न 
गोश्चनसाववणै"' इति प्रतिषेधः ह । तथा पुरुषेभ्यः स्वकीयेभ्यो. भू- 
वयादिभ्यः खस्यस्त॒ । किं बहुना जगते सवेस्म लोकाय खस्यस्तु ॥ मा- 
जरादीनां सखस्यस्तु॒द्युक्म तदेव विशिनष्टि । नः अस्माकं संबन्धि 
विश्वम सव॑म उक्तं माच्रादिकं सुभूतम शोभनधनोपेतं सुषिद्रम शो- 
भनक्ञानयुक्तं॑च अस्त भवतु । ह सुविदत्रः कत्याणविद्य इति 
हि यास्कः[नि, ६.१४] ्॥ यद्वा सुभूतम सु शोभनं भूतं भवनं 
थस्य तत्‌ तयोक्षम्‌ । सुषिदत्रम । विद्यते ठभ्यत इति विदत्रम्‌ धन- 
म्‌ ।. विह लाभे विद ज्ञाने इत्यस्माद्‌ वा सुविदेः कत्रन्‌[ उ 
३,१०४] इति कन्नन्‌ भरत्ययः ङ । शोभनं विदच्रं धनं, यस्य तत्‌ 
तथोक्षम । यद्वा सुभूतम्‌ सुसमूद्खं विश्वम सवै सुषिदत्रम धनं नो- 
सतु । ॐ सुविदधरशब्दं यास्कस्तु धा य्ुत्यादयामास । सुविदत्रं धनं 
भवति विन्दतेवो एकोपसगोद्‌ ददातेवो स्याद्‌ दयुपसगोत्‌ [ नि ०७. ९] 
इति ह ॥ तथा उक्षमात्रादिसहितस्य आत्मनश दीधेम आयुः, भा- 
चयते । ज्योगेव चिरकालमेव शतसंवासरपयेन्तं सुयम आदित्यं हेम 


1 8 खुषिद्‌ः. > 80 त्मनः स्ववधे 01. (त्म्रनश्च दीे०. 


१६६ अथवैसंहिताभाष्ये 


पश्येम । इ हशिर्‌ ग्ेक्षणे । ““लिश्याशिष्यङ्‌*' दत्यस्य स्याने ““ ह- 
शेरणग्बक्षव्यः ‡ इति अक्‌ प्रययः । किलात्‌ लधुपधगुणाभावः ड ॥ . 
[ इति] ष्ष्ठेनुबाके वतीयं सक्तम्‌ ॥ ` 
५ इदं जनासः” इति सूक्तेन वन्ध्यायाः पुत्रमजननकर्मणि तस्थाः 
शन्तोषधिसहितोटकाभिषेकम पुरोडाशकरन्दुकालंकारपदान च कुर्यात्‌ । 
सूत्रितं हि । ““इदं जनास दत्यस्ये शिशपाशाखासु उदकान्ते शन्ता अ- 
धिशिरोवसिश्चति [आव्रजिताये ] ” इति [ को०४,१०] ॥ 
तथा अनेन सूक्तेन पुष्टिकामः संपत्कामो वा शावाए्थिव्योयोगम उ- 
पस्थानं वा कुयौत्‌ । आह कोशिकः । “इदं जनास इति वाणि 
व्यो पुष्टिकामः संपत्तामः ”' इति [ को०७.,१०] ॥ 
अत्र आद्या दशंपुणेमासयोः पल्यश्नलो उदपाश्रनिनयने विनियुक्ता । 
सूत्रं च । “बर्हिषि पल्यश्जखो निनयति समुद्र बः प्र हिणोमि इति 
[१०,५,२३ ] इदं जनासः [१,३२.१] इति वा ” इति [को०१.६] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
इदं ज॑नासो विदं महद्‌ बरहम वदिष्यति । 
न तत्‌ पंथिव्यां नो दिवि येन॑ ग्राणनि वीरुधः ॥ १ ॥ 
इदम । जनासः । विद॑ । महत्‌ । ब्रहम । वदिष्यति । 
न । तत्‌ । पृथिव्याम्‌ । नो इति । दिवि । येनं । मान्ति । वीरुधः ॥१॥ 


जनासः हे जनाः । “ जाजसेरसुक्‌ *# । क्ातुकामा भू- 
यम्‌ इदम्‌ वष्यमाणं वस्तु विदथ जानीथ । विद क्ञाने । लं 
मध्यमबहुवचने व्यत्ययेन शः ॥ किं तद्‌ इत्यत आह । मन्ब्ऋबरहा 





ऋषिः महत्‌ महलगुणयुक्तं व्यापकं बरह्म ब्रह्मणः म्रथमकामेम । अूमहे 


हि । “आपो षा इदम अपरे सलिलम्‌ आसीत्‌" [त° सं०७,१,५, ११ ॥ 


दति । स्येते च । 
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अप एव ससर्जादौ तासु बीयैम अपाकिरत्‌ इति [ ० समृ ° १,४ ]। 
तादशं बह्म वदिष्यति कथयिष्यति ॥ तस्योदकस्य प्रतिनियतं निवांससख्यानं 
वक्र ठोकप्रतीतिसिद्धं स्थानम अपवदति । तत्‌ उदकात्मकं ब्रह्म पृथि- 
श्याम भूमो न । तिष्ठतीति शेषः । वृष्भ्व॑भाविनो जलस्येव भी ज- 
बस्यानम्‌ । नस रोकप्रतीतिसिद्च॑ शलोक एवेत्यत आह । नो नैव दि- 
वि धयुलोके । तिष्ठतीति शेषः ॥ तरि संभाविता लोकद्ठये अविद्यमान 
स्य तस्य खपुष्यकस्पनेत्यत आह । येन उक्तेन उदकेन वीरुधः विरोह- 
णशीलाश्न कौशिकेनोक्ताित्याथ्ा अन्याश्रोषधयः ग्राणन्ति जीवन्ति । 
उद्कम्‌ अन्तरेण अनुपपथ्यमानं वीरुधां जीवनं तत्तताया; कल्पकम इति 
तस्य नासस्वम्‌ दइत्यथेः । ॐ स प्राणने । जन च । अदादिषा- 
त्‌ शपो लुक्‌ । “अनितेः "'इति णतम्‌ । `` यदूशानित्यम्‌ ” इति नि- 
धातप्रतिषेधः ह ॥ 





द्वितीया ॥ 
अनारिशष आसां स्थामं आन्तसदांमिव । 
आस्यान॑मस्य भूतस्य॑ विदषटद्‌ वेधसो न वा ॥ २ ॥ 
अन्तरिश्े । आसाम्‌ । स्याम । आन्त सदा म्‌ःऽइव । 
आऽस्थान॑म्‌ । अस्य । भूतस्य॑ । विदुः । तत्‌ । वेधसं; । न । वा॥२॥ 
पूरव प्रतिपादितमकारेण उदकस्नक्षाया अवश्यभावात्‌ लम्भसशाकंस्य च 
` वस्तुनः कचिद्‌ अवस्याननियमात्‌ अस्यापि केनचिद्‌ निवासस्यानेन भ- 
वितव्यम्‌ इत्याशङ्य ॒विषधितम्‌ असाधारणं स्यानं दशेयति अन्तरि 
इति । आसाम वीरुधां श्याम स्यानं स्थितिेतुभूतम उदकम्‌ अन्तरि 
धावाण्थिव्योमेध्यवर्तिनि लोके । वतत इति शेष; । ड स्यामेति 
ठा गतिनिषरलौ । अस्माद्‌ मनिन्‌ प्रत्ययः इ ॥ मा । आसाम 
वीरुजीवनहेतुमूतानाम अपां स्थाम स्थानम्‌ अन्तरि अन्तरिष्ठलोके । 
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आह चं भगवान्‌ पतज्ललिमेहाभाष्ये । “अन्तरि महत्‌ . समुद्रं विततम्‌ 
अस्ति” इति । अयते च । “असन्‌ महत्यणेवेनतरि्े " [तै° सं° ४, 
५,११.१] इति । तत्र हष्टानतः । शआ्रान्तसदामिव । तपसा कृच्छवा- 
द्धायणादिना आन्ताः सन्तः सीदन्ति निवसन्ति सुखेपभोगाथेम इति 
आन्सदः यक्षगन्धवोदयः । इषदु विशरणगत्यवसादनेषु । अस्मात्‌ 
^“ सासुद्विष” इत्यादिना क्षिप्‌ इ । तेषां थथा अन्तरिक्षं सानम्‌ । 
“.यक्गन्धरवाष्सरोगणमेवितम्‌ अन्तरिक्षम '' [नृ° पू° ता०१] इति सुते । 
तयेति पूर्वेण संबन्धः । ड “ इवेन विभह्पसगोपः पुवेपदपकृतिस्वरावं 
च वक्तव्यम्‌ ' इति समासः ह ॥ लोकान्तरगतवेन तद्‌ उदकं भु- 
लोकनिवासिनाम अनुपकारकम्‌ इत्याशङ्य जाह जसानम्‌ इति । अस्य 
अस्िन्‌ लोके परिहश्यमानस्य भूतस्य लमसत्ताकस्य स्थावर जङ्गमात्मकस्य 
जगत; आस्थानम्‌ । आ समन्तात्‌ तिष्ठन्ति जीवन्ति अनेनेति आस्ा- 
नम्‌। इकरणे स्युटद्क। वृष्वारा जगजीवनकारणम्‌ इत्य 
¦ ॥ तस्य दुज्ञानाचम आह । तत्‌ कारणभूतम्‌ उदकं वेधसः विधा- 
तासो मन्वादयः विदुः जानन्ति न वा विदुः न वा जानन्ति । सवे- 
तटणां तेषामपि संदिग्धं किल तत्‌ किमु वक्तव्यम अवांचीनानां मनु- 


वाणां ुरञेयमिति इत्यथे । ह विदुषटद्‌ इति । “^ युष्पशषशतश्ुष्व- 
न्तःपादम " इति विसजेनीयस्य षव्मड ॥ ` 
तृतीया ॥ 
यद्‌ रोद॑सी रेज॑माने भूमिश्च निरतम्‌ । 


आद्रै तद्य संवैदा संमदरस्यैव स्रोत्या; ॥ ३ ॥ | 
यत्‌ । रोद॑सी इति । रेज॑माने इति । भूमिः । चे । निःऽभत्षतम्‌ । . . 
आदरम्‌ । त्‌ । अच । सर्वदा । समुदसय॑ऽइव । जोत्याः ॥ ३ ॥ ~: 
तस्योदकस्य उत्यजिप्रकारम आह । रोदसी हे" चावाष्पिष्यौ रेभः 
माने कस्पमाने जलम्‌ उत्वादयितं व्यापरियमाणे । डरे कम्पने 
18 दर्ेयत्यमित्यथेः 92 दुर्शेयत्वमिति दतवथः. ~ 
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इति धातुः । भ्यसति रेजत इति भयवेपनयोः इति यास्कः [ नि ०३. 
२१] भूमिः चकारात्‌ धश्च युवां यत्‌ मागुदीरितम्‌ उदकं नि- 
` रतदतम्‌ उदपादयतम । दष्स्योदकस्य सवदा धारणात्‌ प्राधान्यं स्च- 
पितं भूमेः अवयुत्यापि निर्देशः । तकु लक्ष तनुकरणे । अस्मात्‌ 
लड़ मध्यमद्िवचने रूपम्‌ । ““ यदृकषाजनित्यम्‌ '' इति निघातप्रतिषे- 
धः । तत्‌ उदकम्‌ अद्य इदानीं वतैमानकाले सवेदा सवसिन्‌ 
काले आद्रैर आद्रैगुणयुकलं शोषरहितम । वतेत इति शेषः । इष्टद्र 
उदके निगैतेपि पुनरपि अनारि्गतम उदकम्‌ अनुपक्षीणं वतेत इत्य- 
थै; । तत्र दषटान्तः । समुद्रस्येव ल्लताः । यथा समुद्रगामिन्यो न्यः 
अष्टीणोदका वतैनते तद्वद्‌ इत्यथैः । & “ स्रोतसो विभाषा ख्यङ्म्धो ° 
इति उप्रत्ययः । ` शित्त्वात्‌ टिलोपः इ ॥ 
चतुथी ॥ 
विश्व॑मत्यामंभीवारं तट्न्यस्यामधिभितम्‌ । 
दिवे च॑ विष्ववैदसे एथिव्ये चाकरं नम॑; ॥ ४ ॥ 
विश्व॑म्‌ । अन्याम्‌ । ओंभिऽवारं । तत्‌ । अन्यस्याम्‌ । अधि । सितम । 
दिवे । च । विश्वऽ्वैदते । पृथिव्ये । च । अकरम्‌ । नम॑ः ॥ ४ ॥ | 


विशिष्टकारणजन्यवेन आप्यं ओष्यं सूचयितुं कारणेन उक्ते द्यावाष्- 
यिव्यो परशंसति । विश्वम्‌ । इ कमणि षष्यभावश्द्वान्दसः  । वि- 
शवस्य अन्याम्‌ । ड “सुपां सुपो भवन्ति” इति सोः अम अदे- 
शः श अन्या द्यी; अभीर्वारः अभितो वरणं द्यादनम्‌ । भवतीति 
शेष; । धरम्‌ वरणे । “'वृणो[तेराच्छादने ' इति अभिपुबोदपि 
व्ययेन धञ्‌ । “उपसग॑स्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌” इति पृवेपदस्य दी- 
धेः ॥ अथय वा विश्वम्‌ कृत्सं जगत्‌ अन्याम्‌ अन्यया दि- 
वा। शव्य्ययेन हितीयाष्ट। अभीर्बारः अभिव्रतम्‌। ईक 
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मणि घञ्‌ष्ट। आच्छनम्‌ इत्यथैः । इ लिङ्गव्यत्ययः ड ॥ य- 
ला । विश्वम्‌ कतभूतं जगत्‌ अन्याम्‌ दिवम्‌ उदिश्य अभीर्बारः । अ- 
भितः संभजनयुक्तं वृष्टिविषयप्राथनायुक्षम अभूह । इवङ्‌ संभ- 
तौ ! भाषे घञ्‌ष्ट॥ तत्‌ उक्तं विश्वम अन्यस्याम्‌ पृथिव्याम अधि- 
चितम्‌ आशितं पतते ॥ दिवे उक्षलक्षणाय शुलोकाय विश्ववेदसे । येद्‌ 
इति धननाम । विश्वस्य जगतो धनभूताय । वृ्टिपदानेन सवेधनहेतुलाद्‌ 
धनामकाम्‌ । यङ्खा वेद इति क्ञाननाम । विश्वं विश्वविषयं क्षानं य- 
स्याः सा तथोक्ता तस्थे । तथा एथिव्ये विश्वाधारभूताये । परस्रसमु- 
या्णो चकारौ । नमः । अलनामेतत्‌ । हषिलेक्षणम अन्नं नमस्कारं 
वा अकष करोमि । इ “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः" इति करोतेवे- 
तिमाने `“ । ““कृमृहरुहिभ्यशन्दसि ” इति छेः अङ्‌ आदेशः । ““ति- 
तिडः इति निधातः इ ॥ 
[ इति ] ष्ठेनुवाके चतु सुक्तम्‌ ॥ 


^“ हिरण्यवणाः' इति सूक्षस्य बृहङ्ृणे लयुगणे अपां सूक्तेषु च पा- 
ढात्‌ तेषां यत्रयत्र विनियोगस्तत्र अस्य सक्स्य॒विनियोगोनुसंधेयः ॥ 
गणस्वरूपसूत्रं पुवैमेव उदाष्टतम्‌ [१, ४ ] ॥ 
तथा अनेन सूक्तेन अथोत्थापनकमेणि “अम्बयो यन्ति” [१,४] इति 
 सुक्तोक्तानि कमणि कुयोत्‌ ॥ 

तया गोदानास्ये संस्कारकमणि वपनाननारम अनेन सूङ्षेन माणव- 
क॑ स्रापयेत्‌ । सूत्रयते हि ! “अथैनम उप्तकेशग्मभरुं कल्तनसम्‌ आमा- 
वयति हिरण्यवणौः इत्येतेन सुक्तेन'' इति [को०७,५] ॥ 

तथैव मधुपर्के पाद्योदकाभिमन्त्रणे च एतत्‌ सुक्तम्‌ । ““अथोद्कम्‌ 
आहारयति पाद्यं भो इति हिरण्यवणाभिः(१, ३३] परतिमन्त्य ' दति 
सुत्रितम [को ०१२,१] ॥ पिं 

तद्देव अनुदकदेश उदकमादुभावलक्षणे अहते अनेन सक्तेन. भा- 
ज्यहोमः कायः । सूत्रितं हि । “अथ यत्ेतद्‌ , अनुदक उदकोक्नी- ` 
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८ लतो भवति हिरण्यवणी इत्यपां सृक्तैजहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्चित्तिः” इ- 
ति [क्तौ०१३.२९] ॥ 
उदकपुणेकलशभ ङ्गे नवकलशम्‌ आहत्य तत्र अनेन सूक्तेन उटकम 
अभिमन््य पूरयेत्‌ । “य यत्रेह कुम्भ उदधानः सक्ुधानी वा उसा 
वा अनिङ्िता षिकसति ' इति अ्रक्रम्य सुत्रितम्‌ “अन्यं कृत्वा भरुकाभ्यां 
हंहयिल्ला तश्र हिरण्यवणां इत्युदकम आसेचयेत्‌” इति [को०१३,४४] ॥ 
पुष्याभिषेके कलशाभिमन्त्रणेपि एतत्‌ सूक्तम । तद्‌ उक्तं परिशिष्टे । 
साविग्युभयतः कयत्‌ शं-नो-देवी तथेव च । 
हिरण्यवणीः सूक्तं चानुवाक्याद्चमेव च इति [ प०५.२] ॥ 
तन्न प्रथमा ॥ 
हिर॑ण्यवणौ; शुच॑यः पावका यासुं जातः सविता यास्भिः । 
या अश्रि गभ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ १ ॥ 
हिरंण्यऽवणः । शुच॑यः । पावकाः । यासु । जातः । सविता । यासु । अभ्भिः । 
याः । अन्निम्‌ । गभैम्‌ । दधिरे ! सुऽवणौः । ताः । नः । आपः । शम्‌ । 
स्योनाः । भवन्तु ॥ १ ॥ 
हिरण्यवर्णाः हितरमणीयवणौ; हिरण्यसहशवणां वा हिरण्यस्य वणे 
इव वर्णो यासां तास्तथोक्षाः । ॐ “ सप्म्युपमान°'” इत्यादिना ब- 
हव्रीहिः । ^" बहुत्रीहौ मकृत्या रवेपदम्‌ ' इति पृवेपदप्रकृतिखरवेन आ- 
दाक्षवम्‌ श । शुचयः शुद्धाः अत एव पावकाः अन्येषां ज्लानपाना- 
दिना शोधयिभ्यः। इ “' प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पवस्य” इत्यादिना प्राप्तस्य 
इतरस्य ^“ पावकादीनाम्‌ छन्द स्युपसंख्यानम्‌ '' इति प्रतिषेधः ट । अपां 
सखरूपपयोलोचनथा शुद्धिहेतुताम्‌ अभिधाय शोधकानां सवित्रादीनां ज- 
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न्महेतुतेनापि तां समथेयते याखिति । यासु अप्सु सविता सवस्य मरा- 
णिजातस्य मेरक आदित्यो जातः मरादुभूतः । प्रत्यहं शि समुद्रात्‌ सुये 
उद्यन्‌ हश्यते तदपेक्षोयं निदेशः । इ जनी मादुभोबे । “ श्ीदितो 
निष्ठायाम्‌ इति इट्प्रतिषेधः; । “जनसनखनां सन्श्षलोः इति आल- 
मद्र । तथा यासु अप्तु मेधस्यासु सामुद्रीषु च अश्चिः वेदुत- 
वाडवसूपेण जात दति संबन्धः । गभेरूपेण शुधिना अभ्निना नित्यसंब- 
न्धादपि अपां पूतताम्‌ आह या अभ्रिम्‌ इति । याः सुवणः शोभनव- 
णौ आपः अ्निम अङ्गनादिगुणयुक्षं देवं गर्म दधिरे गभेब्ेन धारयन्ति । 
तथा च निगमः । “अच्च गभों अपाम्‌ असि" [ ते" सं° ४,२,३.३] 
इति । ` ईधाम्‌ धारणपोषणयोः । “ अन्दसि दुङ्लङ्लिटः” इति 
वतमाने लिट्‌ । बहुवचने आलोपे कृते तस्य “ब्िवेचनेचि' इति य्था- 
निवत्ताद्‌ शिवचनम । इरेचश्चि्वाद्‌ अन्तोदा्वम । ““ यदूलान्नितयम्‌” 
इति निधातपरतिषेधः ह । ता उदीरितलष्षणाः सवां आपः नः अ- 
साकम्‌ अवसेकादिना कमेणा शम रोगादिशमनहेतवः स्योनाः । सुख- 
नामैतत्‌ । सुखकारिण्यश्च भवन्तु ॥ 
हितीया ॥ 
यासा राजा वर्णो याति मध्य॑ सत्यानृते आंवपश्यन्‌ जनानाम्‌ । 
या अनि गमै दधिरे सुवणास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ २ ॥ 
यासाम्‌ । राजां । वरणः । याति । `मध्ये । सत्यानृते इति सत्यऽअनृते । 
अवऽपश्य॑न्‌ । जनानाम । | 
याः । अग्निम्‌ । गभम्‌ । दधिरे । सुऽवणौः । ता । न्‌; । आप॑ः । शम्‌ । 
स्योनाः । भवन्तु ॥२॥ ॥ 
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आप शव स्तूयन्ते । राजा राजमानो वरुणः रएतासंश्ः पापिना नि- 
ग्रहफत देवः यासाम्‌ अपां मध्ये. मध्यभागे । समुद्रमध्य इति यावत्‌ । 
तत्र स्थित्वा [ जनानां ] सत्यानृते । सत्यं यथाथेभाषणम्‌ तद्विपरीतम्‌ अन्‌- 
तम्‌ । उभे अवपश्यन्‌ तत्कतनिग्रहाथ॑म्‌ अवयुत्य परस्परसांकयेपरिहारेण 
जानन्‌ याति गच्छति पाशदस्तस्तघ्रतत्र संनिधक्ते ॥ तथा च तेक्षिरीयक- 
म्‌ । “अनृते खलु वै क्रियमाणे वरुणो गृहाति "” [ते° ्रा०१,७.२., 
६ ] इति ॥ अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 


| तृतीया ॥ 
यासां देवा दिवि कृण्वनिति भक्षं या अन्तरि बहुधा भव॑न्ति । 
या ज्रि गभै दधिरे सुवणौस्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ ३॥ 
यासाम । देवाः । दिवि । कृण्वन्ति । भष्म्‌ । याः । अन्तरे । बहूऽधा । 
भवन्ति । 
याः । अभ्निम्‌ । गभैम्‌ । दधिरे । सुऽवणोः । ताः । नः । आप॑ः । शम्‌ । 
स्योनाः । भवन्तु ॥ ३ ॥ 


। देवाः इन्द्राद्याः यासाम अपां सारभूतम्‌ अमृतं सोमं वा दिवि द्यु- 
लोके भ्म उपभोग्यम्‌ । ड भक्ष अदने । कमेणि धञ्‌ । ^“ णेर- 
निटि '" इति णिलोपः । “एरजण्यन्तानाम्‌ ' इति अचो न प्रसङ्गः । 
म्रक्ष मन्थ भोग देह इति उञ्द्वादिषु पाठाद्‌ अन्तोदात्तता । कृ- 
ण्वन्ति कुर्वन्ति । ड कृवि हिसाकरणयोश्च । इदित्वाद्‌ नुम । “धि. 
न्विकुण्व्योर च ” इति उग्राययः ताप्तंनियोगेन अकारश्चान्तादेशः । अतो 
लोपे तस्य स्थानिवद्ावात्‌ रधूपधगुणाभावः । ““ सपिशिषटसखरबलीयस्वम्‌ 
अन्यन्न विकरणेभ्यः” इति उग्रत्ययस्वरं बाधिवा तिङः प्रययस्वरेण आशु- 
हा्तत्रम ह । तथा या आपः अन्तरिक्षे अनरिष्षलोके बहुधा ब- 
 हगरकारेण । ड ^“ बहुगणवतुडति संख्या ” इति ““ संख्याया विधार्य 
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१७४ जयवसंहिताभाष्य 
धा” इति धा प्रत्ययः ष्ट। वृष्टयादिरूपेण नाना भवनि ॥ व्यास्था- 
तम्‌ अन्यत्‌ ॥ | 
| चतुथं ॥ 
शिवेनं मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोपं स्पुशत लर्च॑ मे । 
पृतश्रुतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भवनु ॥ ४॥ 
शिवेन । मा । च्ुषा । पश्यत । आपः । शिवयां । तन्वा । उप॑ । 


स्यशत । चच॑म । मे । 
पृतऽश्ुतः । शुचयः । याः । पावकाः । ताः । नः । आपः । शम्‌ । 
स्योना; । भवन्तु ॥ ४ ॥ 
हे आपः । इ“ आमन्वितस्य च” इ्याटमिकं स्ानुदा्ल- 


मद ।  अबभिमानिन्यो देवताः यूयं शिवेन अशरण सुखकरेण च- 
रुषा ठोचनेन मा मां सेकादिना अनिष्टपरिहारेषटमाप्निकामं पश्यत अ- 
वलोकयत । इ “लामो हितीयायाः  इत्यसदो श्वितीयानतस्य मादे- ` 
शः& ॥ तथा शिवया कल्याण्या इष्टपराष्निहुभूतया तन्वा युप्मदी- 
येन शरीरेण मे मम युष्मदनुग्रहाकाक्किणः लचम्‌ लग्धातुम्‌ उप स्पृशत 
संमूृशत ॥ परोक्षवद्‌ आह । धृतश्रुतः पृतं क्षरणशीलं दीप्यमानं वा 
अमृतं श्चोतन्ति ््रन्तीति धृतश्चुतः अमृतस्नाविण्य आपः । इ शति 
क्षरणे । “किप्‌ च" इति किपृद् ॥ अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ ` 
इति पञ्चमं सुक्तम्‌ ॥ 


परिषजनयकमेणि सभागरवेशात्‌ पुम “इयं वीर्त्‌” इति सूक्तेन भ- 
पुकाख्यां वीरुधं भक्षयेत्‌ । सूत्रितं हि । ^ इयं वीरुद्‌ इति मधुकं लादन्‌ 
अपराजितात्‌ परिषदम्‌ जव्रजति ” इति [कौ०५,२] ॥ 

विवाहकमण्यपि एतेन सूक्तेन मभुकमणि रकतसूतरेण वहा अङ्कस्य 
वीयात्‌ । सृत्ितं च । “इयं वीरुद्‌ इति मभुकमणि लाकषारक्तेन सुत्रेण 
न 
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विग्रं अनामिकायां बभ्राति इति [को०१०,२]॥ 
विवाह एव चलुर्धिकाक्मणि शयनकाठे मधुकमणि पिष्टा ओष्ठे" 
प्रक्षिप्य अनेन सृक्तेन अभिमन्त्य वधुवरौ परस्परं संगच्छेयाताम । “ म- 
“.धुकमणिम्‌ ओक्षेऽपनीय इयं वीरत्‌ [१.३४] अमोहम्‌ [१४, २,७१,७२ | 
““इति संस्यृशतः '' इति [ को ०१०,५] सृत्रितवात्‌ ॥ 
अर्श्वमेधे ब्रह्मोद्यवदनेपि एतत्‌ सक्षम ॥ 
तत्र॒ अयमा ॥ 
इयं वीरुन्मर्धुजाता मधुना त्वा खनामसि । 
मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुंमतस्कृधि ॥ १॥ 
इयम्‌ । वीर्‌ । मधुंऽजाता । मधुना । बा । खनामसि । 
मधोः । अथि । मऽजांता । असि । सा । नः । मधुंऽमतः । कृपि ॥१॥ 


श्यम्‌ पुरोवर्षिनी सभाजयादिकमेसु विनियुज्यमाना वीस्त्‌ विरोहणशी- 
खा ठता मधुकास्या मधुजाता मधुनि मधुररसोपेते भूतले जाता उत्पन्ना । 
यद्वा मधुने मध्वथेम उपभोक्कृणां वचसि माभुयसंपादनाय जाता उत्पन्ना । 
अथवा मधुना क्ौद्ररसेन जाता उत्पन्ना । तस्या उत्यशो शौद्ररस एव 
जलवत्‌ कारर्णम्‌ इत्यथेः। ट जनी प्रादुभावे । कतरि निष्ठाष्ट॥ हे 
वीरत्‌ ला लाम स्वभावतो मधुरां वयमपि मधुना मधुरूपेण खनित्रा- 
दिना खनामसि खनामः जवदारयामः । इ खनु अवदारणे । “ड 
दन्तो मसिः" इति मस इदन्ततम द्र! यद्वा मधुना । डद 
त्थभावे तृतीया । र॑धुरेण प्रकारेण खनामः। माधुयेरसोपेतामेव 
लां खनामि न तु केवलाम्‌ इत्यथः ॥ तथा लं मधोः मधुनः। इलि. 
क्गव्यत्ययः । "“जनिकतैः मफृतिः "` इति पश्चमी  । मधुरूपाद्‌ उ- 
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१७६ अयवेसंहिताभाथये 
पादानकाशणात्‌ । ॐ अधिः पश्चम्यथोनुवादी ड । अजाता पक- 


षेण जाप्रा असि भवति ॥ या लम उक्षमकारेण आभ्रयतः स्भा- ` 


वतः उपादानतश्च मधुमयी भवसि सा लं नः असान्‌ मधुमतः म- 
धुररसोपेतान्‌ कृधि कुर । कायिकवाचिकमानसरूपः भसदीयः सक- 
खो व्यापारः मभुररसोपेतः सन्‌ स्वैरुपादेयो भवतु इत्यथः । इ इु- 
कृभ्‌ करणे । मध्यमेकवचने द्रान्दसो विकरणस्य दुक्‌ । ““श्ुशुणुपु- 
कृवुभ्यश्छन्दसि इति हर्धिरादेशः । ““ कःकराकरतिकृषिकृते्वनदितेः ” 
इति विसजेनीयस्य सत्वम्‌  ॥ 
हितीया ॥ 
जिह्वाया अग्रे मधुं मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ । 
ममेदह कतावसो मम॑ चिक्षमुपाय॑सि ॥ २ ॥ 
जिल्लायां: । अग्रे । मधुं । मे । जिह्लाऽमूले । मधूलकम्‌ । 
मम॑ । इत्‌ । अहं । रतौ । अस॑ः । मम॑ । चित्तम्‌ । उपऽआय॑सि ॥२॥ 


[हे] मधकलते लवं [मे] जिह्वायाः रसनाया अग्रे अग्रभागे मधु शोर 
यथा भवति तथा वर्तेत ॥ तथा जिह्वामूले रसनाया मूलभागे मधु 
लकम्‌ मधुररसबहुलं जलमधूलकवृक्षपुष्यं यथा भवति तथा तदालिका 
वा वतैख । जिह्वायां मध्वादिसंनिधानेन तननिवत्यो वागपि मधुरा स- 
वेषां सुश्रवा भवतु इत्यथैः ॥ तथा हे ठते त॑ मम । इष्‌ इति अहेति 
च निपाती अवधारणा्थौ । उभाभ्याम्‌ अन्ययोगायोगव्यवच्छेदो भरि 
ते । ममेव नान्यस्येत्यथैः । कतौ कमणि शारीरे व्यापारे असः भ- 
व॒ । अस भुवि । ठेटि अडागमः ॥ तथा मम चितम्‌ 
अन्तःकरणम्‌ उपायसि उपागच्छ । मदीयः शारीरो मानसो व्यापारश्च 
वरसंनिधानात्‌ माधुर्यरसोपेतः सवेश्चाध्यो भवतु इत्यथः ॥ 
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[अ०६, स्‌०३४.] प्रथमं काण्डम्‌ । १७७ 
तततीया ॥ 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा व॑दामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंहशः ॥ ३ ॥ 
मधुऽमत्‌ । मे । निऽकर्मणम्‌ । मधुऽमत्‌ । मे । पराऽअय॑नम्‌ । 
वाचा । वदामि । मधुऽमत्‌ । भूयासंम । मधुंऽसंहशः ॥ ३ ॥ 
हे मधुकलते बद्धारणेन मे मम निक्रमणम्‌ निकटगमनं संनिहि- 
तार्थेषु प्रवतेनं मधुम्‌ मधुयुक्षं॑स्स्य परेषां च प्रीतिकरम्‌ । भवतु 
इति शेषः ॥ तथा मे मम परायणम्‌ परागसनं दूरगमनं मधुमत्‌ भ- 
चतु ॥ तथा वाचा वागिद्धियेण यद्‌ वदामि कथयामि तत्‌ सवै म- 
धुमत्‌ भवतु ॥ इत्थं सखकीयानां सर्वेषां व्यापाराणां मधुमयबात्‌ तथा- 
विधव्यापारणयुक्षः अहमपि सं्ईशः संद्रष्टुः सवस्य पुरुषस्य मधु मधुमत्‌ 
प्रीतिविषयो भूयासम्‌ ¦ ॐ संपूवोद्‌ हशेः “किप्‌ च "' इति किप्‌ इ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
मधोरसि मधुतरो मदुधान्मधुमक्षरः । 
मामित्‌ किल लं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥ ४ ॥ 
मधोः । असि । मधुऽतरः ! मदुधात्‌ । मधुंमत्‌ऽतरः । 
माम्‌ । इत्‌ । किलं । लम्‌ । वना; । शाखाम्‌ । मधुंमतीम्‌ऽइव ॥ ४ ॥ 
हे मधुकलते लत्संनिधानात्‌ मधोः मधुनः शोद्रात्‌ । शलि- 
्गव्यत्ययः इ । मधुतरः अतिशयेन मधुररसोपेतः असि भवा- 
मि । ह मभुशब्दात्‌ तरप्‌ ॥ मदुधात्‌ मधुदुधात्‌ । ॐवु- 
ह म्रपूरणे । मधुशब्दोपपदाद्‌ अस्माद्‌ “दुष्टः कव्‌ धश्च" इति कप्‌ 
मत्ययः तत्सनियोगेन घत्व च । मधुशब्द धुरोपश्छान्दसः  । म- 
धुस्ाविणः पदाथेविरोषात्‌ मधुमत्तरः जतिशयेन मधुमान्‌ असि। ३ म- 
धुशब्दाद्‌ मतुप्‌ । तदन्तात्‌ “ हिवचनविभग्योपपदे तरबीयसुनौ" इति 
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१७४ अथवैसंहिताभाषय 
तरपद! सखस्य अतिशयेन मधुमत््वे हेतुम आह मामित इति । हे 
मधुकलते लं मामित्‌ । इच्छन्दः अवधारणे । किलशब्दः प्रसिद्धो । 
मामेव खलु वनाः संभजेः । यतस्व मेव संनिहिता अतोहं सवे- 
खमाद्‌ मधुतर इत्यथे; । ॐ 9१ घण संभक्तौ । अस्मात्‌ लेटि म- 
पये ^ लेढोडाटौ ” इत्याडागमः द 1 = त हष्टान्तः । मधुमतीमि- 
व मधुयुक्तं शाखाम वृ्छसंबन्धि्नी यथा जनः सेवते तद्वद्‌ दायथेः ॥ 
पञ्चमी ॥ 
परि ला परितततुनेष्षुणागामवििष । 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नाप॑गा असं; ॥ ५॥ 
परि । ला । परिऽतललुना । इष्षुणां । जगाम ' अविऽदिषे \ 
यथां । माम्‌ \ कामिनीं । असः । यथां । मत्‌ । न । अपगाः \ 
असं; ॥ ५॥ | 


हे जाये ला लवा परितलुना परिततेन सर्वतो व्याप्रन । ४. 
नु विस्तारे । “ ननिपयोश्डन्दसि ” इति उपधालोपः ड । तथावि- 
धेन इष्णा इ्ूवद्‌ अतिशयितमाधुरसोपेतेन मधुकेन अविद्विषे आ- 
वयो; परस्परं विद्वेषणाभावाय परयैगाम्‌ परितः भाप्तवान्‌ असि । र 
ण्‌ गतो । “इणो गा लुडि” इति गादेशः । ` व्यवहिताश्च” इति 
परव्यवहितप्रयोगः ह 1 परिगमनस्य न केवलम प- 
लम्‌ अपि तु यथा येन प्रकारेण हे जये लं माम्‌ पर्ति कामिनी 
कामयमाना असः भवेः । अस्तठंटि अडागमः # । यवा 
च मत्‌ मल्लः सकाशात्‌ । भ्र “ एकवचनस्य च `" दति जस्रद 
उक्षरस्य डसेः अत्‌ आदेशः । ““ लमवेकवचने `` इति मपयैनस्य मादे- 
शे “शेषे लोपः" इति लोपः । अपा; अपहाय गच्छनी 
नासः न भवेः । गाङ्‌ गतौ । अस्ाद्‌ अपपुवाद्‌ “ आतो 
मनिन्निन्धनिपश् नप चि मिद्‌ मप । का ती न 
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(अ०६, सु०३५.। प्रथमं काण्डम्‌ । १७९ 


इति पूवंण संबन्धः ॥ 
इति प्रथमकाण्डे षष्ठेनुवाके षष्ठं सुकम्‌ ॥ 


८८यदावकषन्‌ इति सूक्तेन सवसंपकम॑सु बासितयुग्मकृष्णलमणिवन्ध 
नम्‌ सारूपवातीदने पुरुषाकृतिम्‌ आलिख्य त्माशनं च कुयोत्‌ । तथा 
च सुत्रम्‌ । “यदावभ[न्‌१,३५ नव प्राणान्‌ ५,२४ इति युग्मकृष्णलं 
““वासिततं बधाति सारूपवषसं॑पुरुषगात्रं हवादशरात्नं संपातवन्तं कृताऽन- 
““भिमुखम अश्नाति” इति । को०२.२ ॥ 

तथा आयुष्कामः हिरण्यमणि युग्मकृष्णटं संपात्य अभिमन्त्य स्थाी- 
पाकं च संपात्य अभिमन्त्य तन्मणिवैन्धनं तदोदनग्ाशनं च अनेनव 
सक्तेन कु्यौत्‌ । तथा च सूचनम्‌ । “* यदावभन्‌ [१,३५.। नव माणान्‌ [ ५, 
२७] इति युग्मकृष्णलम आदिष्टानां स्थालीपाक आधाय बकरात्याशयति "" 
इति [ कौ ०७,३] ॥ 

उपनयनकर्मण्यपि आयुष्कामस्य ब्रह्मचारिण आज्यहोमे विनियुक्तम्‌ । 
तया च सूत्रम । ^ मेधाजननायथे जुहुयात्‌ इति [ को०७,४] ॥ 

तथा ““ आदित्यां श्रुततेजोधनायुष्कामस्य '' इति [न०क०१७] विहिता- 
याम्‌ आदित्याख्यायां महाशान्तो युग्मकृष्णलमणिवन्धनेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । 
तद्‌ उक्ष नक्त्रकल्ये । ““ यदा वभन्निति युग्मकृष्णलम्‌ आदित्यायाम "' इति 
[ न° क ०१९] ॥ 

तया प्रातःमातः अनेन सूक्तेन अलंकारान्‌ अभिमन्त्य पुरोहितो 
राज्ञे यच्छत्‌ । तथा च परिशिष्टे “अथ पुरोहितकमोणि राज्ञः मात- 
रत्थितस्य कृतसखस्ययनस्य '” इति प्रणम्य उक्तम्‌ । परिध् [२,१३. 
 ५२,३] इति इाभ्यां राज्ञे व्रम्‌ अभिमन्त्य प्रयच्छेत्‌ यदाबधनित्यल- 
^“ कारान्‌" इति [१०४.१) ॥ 

हिरण्यगभौख्ये महादानेपि अनेन सुक्ेन हिरण्यस्लनं यजमानस्य ब- 
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१४० अयवेसंहिताभाष्ये 


भीयात्‌ । तद्‌ उक्ष तत्रेव । अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यम्‌ [१९.२६] 
““ यदावभन्‌ [१,३१५] इति हिरण्यस्रजम्‌ आग्मथ्य ' इति [ प१०१३.१] ॥ 
तत्र पथमा ॥ | 
यदाव॑भन्‌ दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तत्‌ ते बभराम्यायुषे वचसे बलाय दीधोयुलायं शतशारदाय ॥ १ ॥ 
यत्‌ । आऽअव॑भन्‌ । दाक्षायणाः । हिरण्यम्‌ । शतऽअंनीकाय । सुऽम- 
नस्यमानाः । | 
तत्‌ । ते । बभ्नामि । आयुषे । वचसे । बलाय । दीषोयुऽलाय॑ । शतऽशा- 
रदाय ॥ १॥ 


दाक्षायणाः दक्षस्य जप्यं दश्षिः । “अत रञ्‌” इति इन्‌ 
त्ययः & । दाक्षरपत्यं दक्षस्य गोत्रम्‌ । तत्र “यजिश 
इति फक्‌ । ““ आयनेयीनीयियः फढसच्छधां प्रत्ययादीनाम्‌ '` इति फस्य 
जायन्‌ आदेशः । [ ““ ज्ञित्यादिर्मित्यम्‌ ” ] इत्यन्तोदा्षवम्‌ इ । ट्‌- 
क्षापत्यभूता महषयः सुमनस्यमानाः । शोभनं मनो येषां ते सुमनसः । 
सुमनस इव आचरन्तः सुमनस्यमानाः । ड सुमनसृशब्दात्‌ ““ कतुः 
क्यङ्‌ सलोपश्च ” इति क्यङ्‌ । सलोपस्य विकल्पिताषाद्‌ अत्र अभावः । 
यद्वा भाग्‌ असुमनसः सुमनसो भवन्तीति श्व्यथेविवक्षायां ““ भृशादिभ्यो 
भुव्य्वेलोपश्च हलः ' इति क्यङ्‌ । अनयहलो ` लोयाभावश्दयान्दसः । 
तदन्तात्‌ र्टः शामच्‌ । ^“ कतैरि शप्‌ ` इति शप्‌ मर्ययः । तस्य पि- 
लाद्‌ अनुदात्तम्‌ । ““ ° अदुपदेशाष्यसावेधातुकम्‌° ° इति शानवोनुदा- 
ततम । क्यडः प्रत्ययस्वरेण उदाचता ह । सोमनस्यं कुषोणाः स- ` 
न्तः शतानीकाय । शतम अनीकानि यस्यासौ शतानीकः । इ ^दि- ` 
कतंस्ये संज्ञायाम्‌” इति समासः  । “शतानीकं सात्राजितम्‌ भ- , ` 
भिषिषेच” इति [ए०ब्रा०४,२१] शुतिपरसिदधाय राज्ञे यत्‌ परसिद्ं कृष्ण 
लादिरूपं हिरण्यम हितरमणीयरूपं सुवणम्‌ । ड हिरण्यशयं बहु- ` 


~> ^ -- ~~ ~ 
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धा यास्को निरवोचत्‌ । हितरमणं भवतीति वा हृदयरमणं भवतीति 
वा ह्ैतेवा स्यात्‌ कान्तिकमेणः इति [ नि ०२.१० ]। हयं गतिकान्त्योः । 
हतेः कन्यन्‌ हिर च इति [उ०५, ४४ ] कन्यन्‌ पर्य; । “ न्नित्यादि- 


नित्यम्‌ '' इत्याद्युदाल्वम ट । आवभन्‌ बन्धनं कृतवन्तः । ॐ बन्धं 
बन्धे । असनात्‌ ठडि श्रापरत्ययः । श्नाभ्यस्तयोरातः ” शत्याकारलो- 
पः । ^ ¦ 2 इति अट उदाज्चत्म्‌ । “` यप्ुश्षानित्य- 


टुङ्लस्ल्छड स्वदाति 


म्‌, इति निधातप्रतिषेधः इ । तत्‌ तथाविधं हिरण्यम हे जायुरा- 
दिफलकाम ते तव वभामि बन्धनं करेमि । तहन्धनस्य फलम्‌ आह । 
आयुषे आयुरभिनरञ्ये वचसे तेजसे बलाय बल्य । आयुष इपयुक्छ 
तदेव विवृणोति । दीघोयुलाय दीधोयुष्ाय । ष छान्दसः सलो- 
पश । चिरकालजीवनाय । कियत्परिमितम आयुषो देष्येम्‌ इति 
तद्‌ आह । शतशारदाय । शरहतोः संबन्धिनः तद्विशिष्टः संवत्सरः . 
शारदाः । शतं शारदाः समाहता यस्िन्‌ जीवने तत्‌ शतशारद्म । 
ने । शतसंबा्सरजीवनायेत्यथैः । आयदषयंपरिच्छेदसत मनुष्याणां पर- 
मायुधिवकषयेति द्रष्टव्यम्‌ । तथा च शुतयन्तरम्‌ । ““ शतायुः पुरुषः शते- 
द्धियः” [तै°सं०२, ३,११.१५ | इति ॥ 
द्वितीया ॥ 
नैन॑ रंसि न पिशाचाः संहो तेवानामोज॑ः मयमजं छ तत्‌ \ 
यो बिभति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते, दीधेमायुंः ॥ २ ॥ 
ल । एनम्‌ । रसि । न । पिशाचाः । सहन्ते । देवानाम । ओज॑ः । गर 
धमऽजम्‌ । हि । एतत्‌ 
यः] बिभति । दाक्ायणमः । हिरण्यम । सः । जीवि । कृणुत  दीषम्‌ ) | 
आयुः ॥२॥ 


ना 
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एनम आबद्भहिरण्यं पुरुषं रक्षसि राक्षसाः । ड रो रक्षितन्य- 
म॒ अस्मात्‌ इति हि यास्कः[नि०४,१४७)] ड) न सहने नाभि 
भवन्ति । ज्वराथुपद्रवकरणेन न बाधन्त इत्यधेः । ड षह अभिभवे 


इति धातुः  ॥ तथा पिशाचाः पिशिताशिनो भूतविशेषाः म सह- 
नते ॥ धृतहिरण्यस्य ₹ंहशं सामथय कुत द्यत आह देवानाम्‌ इति । एतत्‌ 
सुवण देवानाम इन्द्रादीनां प्रथमजम्‌ प्रथमत उत्पन्नम्‌ । जनी 
परादुभौवे । ““ अन्येषामपि ह्यते इति उग्रत्ययः ह । ओजो हि । 
[ ओजः] शरीरधारको बलहेतुः अष्टमो धातुविशेषः । यद्‌ आहूराचार्या; । 


ओजो नामाष्टमी दशा । 
्ेत्रज्ञस्य तद्‌ ओजस्तु केवलाश्रय इष्यते । इति । 


यद्वा देवानाम्‌ । जादराथं बहुवचनम्‌ । देवस्य अप्रः एतत्‌ हिरण्यं भ्र- 
थमजम्‌ ओजः परथमोत्यननं रेतोरूपं तेजो. हि ॥ यस्मात्‌ कारणाद्‌ रश्- 
सां हन्तुरमरस्तेजो हिरण्यम्‌ ““ अभिः खलु वै रश्षोहा '” [त° सं° ६,१,४, 
६] इति श्रुतेः तस्मात्‌ हिरण्यं ॑रष्टोनिवतेकम्‌ इत्यथः ॥ हिरण्यस्य 
अध्चिरेतस्वं तैत्तिरीयके श्रूयते । “आपो वरूणस्य पालय आतन्‌ । ता 
"“अभ्निरभ्यध्यायत्‌ । ताः समभवन्‌ । तस्यं रेतः परापतत्‌ । तद्धिरण्यम्‌ 
"अभवत्‌ '” [ ते°्रा०१,१, ३.४] इति । यततो हिरण्यं रशषोप्नम्‌ अर्तस्तद्‌ 
दा्ायणम । दाश्षायणेः शतानीकस्य प्रथमम आबद्धलात्‌ हिरण्यमपि 
दाष्छायणम उच्यते । तथाविधं हिरण्यं यः; पुरुषौ रष्टोवर्धकामो बि- 
भर्तिं । ॐ डुधाञ्‌ ` धारणपोषणयोः । जुहोत्यादित्वात्‌ शपः शुः 

“श्लो ' इति द्विवचने ““ भूमाम्‌ शत्‌" इत्यभ्यासस्य इवम्‌ । “ भीही- 
भृष्टुमदजनधनदरिद्राजागरां मत्ययात्‌ पूर्वं पिति ' इति प्रत्ययात्‌ पुरस्यो- 
दावम्‌ । “' यदृाजित्यम '' इति निधातयतिषेधः इ । स पुरुषः 
ओवेषु प्राणिषु मध्ये दीधम्‌ शतसंबत्सरपरिमितम्‌ आयुः जीवनकालं छ 


णुते करोति । रक्षाकरदिरण्यधारणात्‌ निरामयः सन्‌ शतसंवा्तरं की, 
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वतीयः । ड डुकृञ्‌ करणे । व्यत्ययेन श्रुः  ॥ 
 : तृतीया ॥ 
अपां तेजो ज्योतिरोजो बलै च वनस्यतीनामत वीयोणि । 
इ्द्र॑ इवेद्धियाण्यधि धारयामो अस्मिन्‌ तद्‌ द्माणो बिभरक्धिर- 


ण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

अपाम्‌ । तेज॑; । ज्योतिः । ओजं; । बल॑म्‌ । च । वनस्पतीनाम्‌ । उत । 
वीयौणि । 

इनदरेऽरव । इद्धियाणि । अधि । धारयामः । अस्मिन्‌ । तत्‌ । दकमाणः । 
बिभरत्‌ । हिरण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


अपाम्‌ उदकानां संबन्धि यत्‌ तेजः लानपानादिना नेमेत्यकरं साम- 
थ्यम्‌ । अपां तेजः; वनस्पतीनाम्‌ वीर्याणि शत्याद्यन्तयोगुणानां गुणिविशे- 
धसंबन्धश्रवणात्‌ मध्येपि ज्योतिरादीनां यथायोगं गुणिविशेषसंबद्खानामेव 
, अत्र ग्रहणं द्रष्टव्यम्‌ । तथा च ज्योतिष्मतां सूयेचन्द्रादीनां संबन्धि यत्‌ 
ज्योतिः ओजखिनाम इन्द्रादीनां संबन्धि यद्‌ ओजः बलहेतुभूतो धातु- 
विशेषः । इन्द्रस्य ओजसखिवं यजुमेन््रवणे मस्म । ““इन््रौजखिनोज- 
खी लवं देवेषु भूयाः ”' [तै सं°३,३.१.१ ] इति । बलवतां पुरुषार्णां 
यद्‌ वलम्‌ शरीररामथ्येम । उक्षसवेसमुश्वयापेश्चकारः । उतशब्दः अप्य- 
थं । वनस्पतीनाम्‌ वृक्षविशेषाणां, वीयांणि उपकारजननसामथ्यौन्यपि यानि 
सन्ति । वनानां पतयो वनस्यतयः। ड “पारस्करमभूतीनि च संज्ञा 
याम्‌'* इति सुहागमः । “उभे वनस्पायादिषु युगपत्‌" इति पुवों्र- 
पदयोयुंगपत्‌ परकृतिस्वरवेम आदयुदाक्षव्म । तानि सवांणि असि- 
न्‌ उक्षहिरण्यधारके पुरुषे । ड अधिः सप्रम्यथोनमुवादी ्। धा- 
रयामः स्थापयामः । तत्र ह्टान्तः । इद्धियाणि श्न््रस्य असाधारणचि- 
हानि ।. श ““शन्धियम इन्द्रलिङ्गम्‌ इन्द्रह्टम इन््रसष्टम शनद्रनु्म 
इन्द्रद्षम्‌ इति बा” इति निपात्यते ४ । तानि इन्द्र इवय । यथा 
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तानि इन्द्र एव असौधारण्येन तैन तद्द्‌ अस्मिन्निति संबन्ध; । यसत्‌ 
तेजःअभृतीनि धारयामः तत्‌ तस्मात्‌ कारणाद्‌ द्षमाणः वधमान: असो 
पुरुषः। दष श्लो इति धातुः । हिरण्यम तेजःमृतीनां 
प्रापकं कृष्णलादिमणिरूपं बिभरत्‌ बिभतै। इ इुभूम्‌ धारणपोषणयोः । 
लेटि अडागमः । ““इतश्न लोपः परस्मेपदेषु ” इति शकारलोष; । भु- 
होत्यादिल्वात्‌ शपः शुः । “ श्ञौ '” इति शिवंचने “ भृआम इत्‌” इत्य- 
भ्यासस्य इतम्‌ ४ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
सानां मासामूतुभिष्ठा वयं संव्सरस्य पय॑सा पिपमि 
इनद्राप्नी विश्वे देवासेनुं मन्यन्तामहंणीयमानाः ॥ ४ ॥ 
समानाम्‌ । मासाम्‌ । श्तुऽभिः । ला । वयम्‌ । समऽवा्सरस्यं । पय॑सा । 
पिपर्मि । | । 
इद्रप्ी इति । विश्वे । देवाः । ते । अनुं । मन्यन्ताम्‌ । अहं भीयमा- 


नाः ॥ ४॥ 
हे स्वसंपदादिफटकाम ला लां समानाम्‌ संवा्तराणां मासाम्‌ मा- 
सानम) ४ ““पदन्नोमास्‌°' इति मासशब्दस्य मास्‌भावः । ““ ऊ- 


डिदंपदाद्‌ °” इति विभक्तेरुदाशषवम । व्यधिकरणे षयोदध । सं 
वासरसंबन्धिनां चेधादिमासानां संबन्धिभिश्छतुभिः बसन्ता्ेः । समा- 
शब्दो यद्यपि नित्यबहवचनान्तः तथाप्यत्र अथेबहुत्व एव बहुवचनं वि- 
क्षितम्‌ । तत्सामर्थन पुरूषायुषसेबन्धिशतसंवसराबयवभूतमासारमशवत ु- 
भिरित्यथेः संपद्यते । तथाविपैः श्छतुभिः वयम्‌ । ड व्यत्ययेन ब- 
हुवचनम्‌ ह । अहं पिपरि पुरयामि । एतसुवणेधारणेम एनं पुर ` 
पर शतसंवह्सरप्न्तं जीवयामीत्ययैः । ड पृ पालनपूरणयोः । शुहो- 
त्यादितात्‌ शपः श्वुः । ““ अरतिपिपर्योश्च ” रत्यभ्यासस्य इवम्‌ ह ॥` १ 
बा समानाम्‌ आरम्भकैः ऋतुभिः । शतुसमुदायो हि संवत्सरः । . तथा ` 
न 
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मासाम्‌ मासानां कायैमूतिः शतुभिः इति षष्ठीदयस्य ऋतुशब्देनेव संबन्धः ॥ 
दरिद्रस्य दीर्धमपि आयुभिरथेकम्‌ इत्यत आह संवासरस्येति । संवत्सरस्य 
संवासरकाटसंबन्धिना । संवा्सरव्यापिनेत्यथः । तादशेम पयसा कीरेण । 
एतद्‌ अन्येषामपि फलानाम्‌ उपलक्षणम्‌ । गोधनधान्यादिरूपेण च 
पिपरि पूरयामि । रतपसुवणेधारकस्य पुरुषस्य आयुमध्ये यथा एक- 
मपि दिनम उक्षफलरहितं न भवति तणा करोमीत्यथेः ॥ श्रियमा- 
गे देवानाम अनुमतिं प्राथेयते । इनदराप्री शद्ध अभ्रिश्व। ॐ ““दे- 
बताद्न्ह्े च इति प्राप्तस्य उभयपदपकृतिस्वरावस्य ““ नोषरपदेनुदास्ा- 
दौ ° इति प्रतिषेधे “समासस्य ` इत्यन्तोदालवम ह । तथा विश्व 
सवै अन्येपि देवाः ये सन्ति ते स्व अषणीयमानाः । इ हणी- 
यति; कुध्यतिकमां इ । अशुष्यन्तः क्रियमाणकमेणि संभवदैकत्यनि- 
मिश्च ोधम अकुवैन्तः अनु. मन्यन्ताम्‌ अनुजानन्तु । सुवणेधारणादि- 
कियाजनितम्‌ आयुरादि फलम अङ्गीकुषेन्तु इत्यथे; । ॐ हृणीङ्‌ इति 
कण्डादिषु पाठात्‌ “कण्डादिभ्यो यक्‌” । तस्य इिन्लाद्‌ आनेपदम्‌ । 
नञ्समासे अव्ययपूवेपदपरकृतिसरावम ह ॥ 


इति प्रथमकाण्डे षष्ठोनुवाकः ॥ 


वेदाथैस्य प्रकाशेन तमो हाई निवारयन्‌ । 
पुमधीश्चतुरो देयाद्‌ विद्यातीयमहेश्वरः ॥ १ ॥ 


इति ओमद्राजाधिराजपरमेश्वरभ्ीवीरहरिहरमहाराजधुरंधरेण सायणा- 
चार्येण. विरचिते अथवसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डः समाप्तः ॥ 


2४. 


अ्रीगणेशाय नमः; ॥ 


वागीशाद्याः सुमनसः स्ापोनाम उपक्रमे । 

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य निश्वसितं वेदा यो बेदेभ्योखिटं जगत्‌ । 

मि्म॑मे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीथेमहेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 


्ितीये काण्डे ष्‌ अनुवाकाः । तत्र प्रथमेनुवाके पञ्च सृक्तानि । तत्र 
^ वेनस्तत्‌” इति प्रथमं सुक्तम्‌ । तस्य अभिमतफलसिश्यतिद्धिविज्ञानकमेसु 


विनियोगः । तानि च । पञ्चपवैयुतवेणुंदण्ठं काम्पीलवृकषशाखां युगं वा 


अभिमन्य अभिमतकायं संचिन्त्य समे देशे ऊध्व धारयेत्‌ । यदि दण्डाद्‌- 
य्चिन्तितदिशि निपतेयुः तदा कायसिर्चिं जानीयात्‌ विपयेये तु असिद्धिम ॥ 
तद्वदेव इषुं संधाय अनेन सूक्तेन अभिमन्त्य विजेत । निदिष्टल- 

व्यपतनेम अथसिदिः ॥ 

तथेव उदकप्णे कुम्भे कमण्डलो वा दुग्धं प्र्िप्य ओयाचेत्‌ । अ- 
नेन अधिकेन वा यचास॑कत्यम्‌ अथेसिद्धिः ॥ 

तयेव दर्भस्तम्बम्‌ अनेन अभिमन्त्य कायं चिनयिल्ा गणयेत्‌ । स- 
तिसख्यायाम अभिमततिद्धिः ॥ 

एवम्‌ र्मम्‌ अभिमन्ध्य अप्नौ प्रद्िपेत्‌ । परदक्षिणज्यलनेन शइषठ- 
सिद्धिः ॥ 

तथैव अष्चान्‌ अमेन अभिमन्य प्रधिपेत्‌ । इष्टसंस्यापतमेन कायं 
सिद्धि; ॥ 
एवं हस्तयोरङ्कलिहवयम अनेन अभिमन्तय चिन्तयेत्‌ । उद्िष्टाङ्कलिस्य 
शेमेन अभिठषितसिद्धिः ॥ 
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१४४ जअपवैसंहिताभाव्ये 


तथेव एकर्विशतिसंख्याकाः शकेरा अभिमन्त्य तत्तो गृहीता विभजे- 
त्‌ । यथोदेशं समविषमभावेन अथेसिद्धिः ॥ 

तथा नषटदरव्यविज्ञानापेम्‌ उदकुम्भम कम भष्षौन्‌ वा नववखेण आ- 
वेष्ट्य संपात्य अभिमन््य अरजोवितते कुमार्यो हरतम्‌ शति ब्रूयात्‌ । ते 
च येन दिग्भागेन हरेतां ततो नष्टम इति जानीयात्‌ ॥ 

तथेव विवाहात्‌ प्राक्‌ कुमायाः सौभाग्यादिखक्षणविज्ञानकमेण्यपि आ- 
कृतिलोषटवर्मीकलोष्टचतुष्यथलोष्टश्मशानलोषटरूपाश्चतस्लो मृतिका अनेनैव 
सुक्तेन अभिमन्त्य आसाम्‌ अन्यतमां गृहाणेति कुमारीं ब्रूयात्‌ । तत्र 
आकृतिलोष्टवर्मीकलोष्टयोः स्शेने कत्याणं भवति । आकृतिलोष्टः क्ष 
वमृ्तिकेति पुवैम्‌ उक्तम्‌ । चतुष्ययलोषटस्पशेनेन मरिष्यतीति आनीयात्‌ ॥ 

तथा कुमौयां अञ्ञलो उदकम्‌ आपुये अभिमन्य ्रधधिपेति तां बण- 
त्‌ । यदि भाचीं दिशं भ्रति निनयेत्‌ तदा कत्याणं प्रतीयात्‌ ॥ 

अत्र सूत्रम्‌ । “वेनस्तद्‌ इति पच्चपर्वषुकुम्भकमण्डलस्तम्बकाम्पीलशा- 
खायुगेध्माक्षेषु पाण्योरेकर्विंशत्या शकैराः” इत्यादि “ उदकारि निनये- 
त्याह प्राचीनम्‌ अपक्षिपन्यां कल्याणम्‌ "` इत्यन्तं द्रष्टव्यम्‌ [ को०५,१] । 

अत्र “स नः पित्ता जनिता [२,१,३] शत्यस्या शचः; अभिच- 
यने पोडशगृहीतोक्षराधौज्येन वेश्वकमेणहोमे विनियोगः । उक्ष॑वैताने , 
«यो विश्ववषैणिः [ १३.२.२६] इत्यौपैवसथ्ये षोडशगृहीतार्धस्य स नः 
पिता जनिता [२,१,३] शयु्षराधंस्य ' इति [वे०५,२] ॥ 


ततर प्रथमा ॥ 
वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गुहा यद्‌ यत्र विश्वं भवयेक॑रूपम्‌ । 
इदं पश्षिरदुहजाय॑मानाः खर्विदो अभ्यनूषत बाः ॥ १॥ | न 
वेनः । तत्‌ । पश्यत्‌ । परमम । गुहां । यत्‌ । यशर । विश्वम्‌ । भषति: . 
एकऽरूपम्‌ । 
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[अ०१, सु०१,] ३६ हितीयं काण्डम्‌ । १४९ .. 


हदम्‌ । एश्रि; । अदुहत्‌ । जाय॑माना; । स्वःऽविदः । अभि । अनूषत । 
त्राः ॥१॥ 


वेनतेः कान्तिकम॑सु पाठाद्‌ दीप्यमान आदित्यो वेन इलयुच्यते। ड वे- 
नो वेनतेः कान्तिकमण इति हि यास्कः [नि०१०,३४]ढ। गु 
हा गुहायाम्‌ ¦ “सुपां सुलुक्‌” इति सप्तम्या लुक्‌ड। गु- 
हारूपे सरवपराणिषटदये यत्‌ भुतयन्तरमसिद्धं सल्यक्ञानादिल्षणं परमम ब्- 
ह्म । यत्र यसिन्‌ अधिष्ठानरूपे ब्रह्मणि विश्वम आरोपितं कृत्लं ज- 
गत्‌ एकरूपम्‌ एकाकारं भवति आरोपितस्य अधिष्ठानव्यतिरेफेण स- 
त्वाभावात्‌ । आह स भगवान्‌ बादरायणः । ““ तदनन्यलम्‌ आरम्भण- 
शब्दादिभ्यः “ इति [वा०२,१.१४] । इ भवतीति । श्िपोः पि- 
त्वाद्‌ अनुदाक्षवे धातुखरेण आगयुदा्षवम्‌ । ““ तिङकतिङः ” इति नि- 
धातस्य च “ निपातियद्यदिहन्त ” इति प्रतिषेधः । तत्‌ उक्षल- 
क्षणं ब्रह्म वेनः पश्यत्‌ अपश्यत्‌ । स्वानन्यत्ेन साक्षात्कुतवान्‌ इत्य- 
धः। इ हशेलंडि “बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेपि"” इति अडभावः ़॥ ए 
क्षिः. । दिवश्च आदित्यस्य च साधारणनामेतप्‌ । प्रापोज्वलवणे आदि- 
त्यः। आह च यास्कः । एश्षिरादित्यो भवति प्राश्नुत एनं बणे 
इति नैरुक्ताः [ नि०२,१४] इति द्ट । इदम्‌ भूतभोतिकयपश्चनातम 
अदुहत्‌ । अनुद्धूतनामरूपात्मकं जगत्‌ बरह्मानन्यतेन स्वेशक्तित्वाद्‌ उञ्ु- 
तनामरूपवरेम श्यक्षम्‌ अकाषीद्‌ दत्यथेः । ४ दु्ेठडि छान्दसः अ- 
ङ््‌ड्॥ जायमानाः उत्यद्यमामा [बराः] वियन्त इति बाः। ष- 
अये कविधानम्‌ ““ खाल्ञागापाव्यधिष्टनियुध्यथेम्‌ ` इति परिगणनस्य उ- 
पटष्णायेवात्‌ बरख वरणे इत्यसात्‌ कम्रययः ह । आवतातमानः 
प्रजाः खर्विदः । खःशब्दाभिधेयम्‌ आदित्य॑सखोत्यादकं षिदन्ति जान- 
न्तीति ख्षिद्‌ः । स्वरादित्यो भवति मु अरणः सु दरण इति 
हि निरुक्तम्‌ [ नि०२,१४] ४ । अभ्यनूषत आभिमुख्येन तम्‌ आ- 
दियं शुवन्ति । णु स्तवने । “इन्दति लुर्णङ्णिटः ”" इति 
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बतैमाने तुड्‌ । व्यत्यमेन आनेषदम । कटादिलेन तिचो हिलाद्‌ ` 
गुणाभावः । ^ अनित्यम्‌ आगमशासनम ` शति इडभावः इ ॥ य. | 
्ञा । वेनः पञजेन्यात्मा अध्यमस्थानो देवः । “वायुः वरुणः ` ' दूति प्रक 
म्य “वेन; असुनीतिः” इति [ निष ५, ४1 मध्यमस्यानदेवगभे पाठात्‌ । 
तत्‌ आदित्यमण्डलस्यम्‌ उदकं पश्यति । तदेव विशिनष्टि । परमम्‌ 
उत्कृष्टं गुहारूपे आदित्यमण्डले यद्‌ उद्कमः अखि । यत्र < उदके 
विश्वम्‌ जगत्‌ एकरूपम्‌ नमिदिकग्रलये उदकात्मकं भवति । 2 "“आ- 
पो षा इदम अग्रे सलिलम्‌ आसीत्‌" [त° सं ७, १,५.१ इति “'आ- 
पोवा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यापः. [तनआ०१०,२२] इति च चु 
तेः ॥ अथवा यत्र यसमनुदके विषये विश्वम्‌ एकरूप उपजी- 
व्येन रएकाकारगुद्धिमद्‌ भवति । _ ` श्रुयते हि । ““ नानामनसः 
खलु वै पशवो नानात्तासेष एवाभि समनसः [ त° सं° ५, ३,१.३1 
इति । ` तत्‌ पश्यतीति संबन्धः ॥ इदम्‌ । उदकनामैतत्‌ । उ- 
दकम्‌ उकम उद्वं॒पृक्षः आदित्यः तद्रदिमिसमृहो वा अदुहत वष- 
ति। ह “यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ्‌ ररिमभिः पयोवतेतेथ 
वर्षति” इति [ त° सं° २,४, १०,२] ^ याभिरादित्यस्तपति ररिमरभिस्ता- 
भि; पर्जन्यो वेति” [ ते आ ° १०. ६३ ] इति तेिरीयकथतेः । . 
आदित्याजायते बृ्ेरलं तत; मजा । 1 | 
इति [ मण स्मृ" ३, ७६ शपतेख ह ॥ जायमाना, पृोरत्य्माना; खर्बिदः 
सुखस्य लम्भ॑विननीः माः तियमाणा; संभज्यमाना; स्वीकियमाणा | जप; 








सवे जना अभ्यनूषत अभिष्टषन्ति ॥ एवम उक्तलक्षणः -स्ेश्च आदिः 
करोतु इति विक्ञानकमेभा संबण्णः ॥ न 
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० कुमणसंर. 


[अ०१, सु०१. ३६ हितीयं काण्डम्‌ । ॥ १९१ 
्रीणि पदानि निषटिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुथितास॑त्‌ ॥ २ ॥ 
ग्र । तत्‌ ) बोचेह्‌ । अमृतस्य । विद्वान्‌ । गन्धवैः । धाम॑ । परमम । गु- 


टा । यत्‌ । 

्रीणि । पदानि । निऽषिता । गुहां । अस्य । यः । तानि । वेदं । सः 
पितुः । पिता । असत्‌ ॥ २ ॥ 

अमृतस्य अबिनाशिनो ब्रह्मणो विद्वान्‌ जानन्‌ । "“ क्ियाग्रहू- 


कर्तव्यम्‌ ' इति कर्मणः संप्रदानघात्‌ ““ चलु्येये बहुलं छन्दसि ” 
इति षष्ठी । न वित्र ^“ क्तैकर्मणो; कृति ” इति कमेणि षष्ठी । “न 
लोकाव्ययनिष्ठा इति तस्याः प्रतिषेधविधानात्‌ । खरूपपदाध्याहारेण 
वा संबन्धः अमृतस्य खरूपं विद्वान्‌ इति । न विद्यते मूतं यस्येति . 
बहुबीहो समासे ““ नञ्सुभ्याम्‌ ' इ्यु्षरपदान्तोदा्षतवे मापते “ नो ज- 
रमरमिन्नमृताः ” शइयु्षरपदाशुदाक्षवम्‌ ४ । गन्धव; । गावो र- 
शमय; । तान्‌ धारयतीति गन्धव आदित्यः । छ ^“ सूयो गन्धव 
सस्य मरीचयोप्सरसः ' [ते° सं° ३, ४,७, १] इति श्रुतेः । गां वेदल- 
क्षणां वाच॑वा धारयतीति गन्धवेः । “ ग्मः पुवाहे दिवि देव दरेय- 
तेः” [ते°ब्रा० ३, १२,९,१] इत्यादिश्रुतेः । “गवि गन्‌ धृजो वः” इति 
गोशब्दोपपदाद्‌ धृ वप्रत्ययः । गोशब्दस्य गन्‌ अदेशः । तत्‌ 
उक्षलक्षणं ब्रह्म प्र वोचत्‌ प्रब्रवीतु । उपासकेभ्य इति शेषः श ““व्य- 
विता '` इति गोपसगेस्य व्यवहितक्रियया संबन्धः । ब्रूज आशीरछिहिः 
वच्यादेशे ““ लिङ्याशिष्यङ्‌ इति अङ्‌ प्रयः । “षच उम्‌" इति 
उम आगमः ॥ र्वि तद्‌ इति तद्‌ आह । परमम कियाफल- 
भूतविनश्वर॑खर्गा्पेष्षया उाकृष्टं धाम पुनरादृतिरहितं स्यानम्‌ । उक्तं हि 
भगवता 
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न तद्‌ भासयते सां न शशाङ्को न पावकः । 
यद्‌ गाला न निवत्ते तद्‌ धाम परमं मम । दति [भग्गी ०१५.६] । 


गुहा गुहायां हृदूषायां स्थितं यत त्वं॑तद्‌ वोचेत्‌ इति संबन्धः ॥ 
हृट्यस्थस्य नित्यापरोष्स्य परततत्वस्य उपदेश्यल्म अनुपनम्‌ द्यत आ 
ह त्रीणि पदानीति । अस्य परमालनस्तीणि पदानि. गुहा गुहा 
निहिता निहितानि । यद्यपि अन्न निरुपाधिकस्य ब्रह्मणो निरषयवना- 
त्‌ पादकल्यना नोपपद्यते तथापि भूतभोतिकमपश्चजातात्‌ तदुपादानस्य 
जनो निरतिशयमहलं प्रतिपादयितुं जिषदत्वम उक्षम इति अविरो- 
धः \ यथा द्यान्दोग्ये । “ पादोस्य सधा भूतानि त्रिपाद्‌ अस्यामूतं 
दिवि [ ज्ला०उ०३.१२., ६] इति । गुहानिहितपदाथेवत्‌ अश्ञातम्‌ अ- 
परिच्छितरं ब्रह्म उपदेशेकसमधिगम्यम अस्तीति तात्व्यीथैः। इनि- 
हितेति । निपूवोद्‌ धाञः कमेणि निष्ठा । दधातेर्हिः” शति हिर- 
देशः । “ शेशडन्दसि बहुलम्‌ `" इति रलोपः । ““ गतिरनन्तरः ” इति 
गति; भकृतिखरलम इ ॥ मद्वा जस्य पू्वोस्य परब्रह्मणः शरीणि 
पदानि । पद्यन्ते गम्यन्ते सुसुश्भिः माप्यन्त इति पट्शब्देन अंशीभूता 

उच्यन्ते । गुष्टा । गुहयति संवृणोति परिच्छिनति 
परमात्मानम्‌ इति गुहा माया । तत निहितामि समष्ठिङूपेण उपहि- 
तानि ॥ गुरूपदेशजनितत्रह्मावबोधस्य मरयोजनम्‌ माह । ५ शमदमा- 
दिसंपन्नोऽधिकारी तानि तत्‌ पादत्रयोपलदितं निष्कलं ब्रह वेद जी 
वेश्वरोपाधिपरि्यागेन सा्ात्तरोति । ड वेते; “जदो शछ्टो बो" 
रति तिपो णल्‌ आदेशः । “ लिति ” शति म्यवात्‌ पस्य उदाम्‌ । 
















ध सिय श्व । 

८ यदृहानित्यम्‌” इति निधातमतिषेधः ह । स विद्वान्‌ पितिः खअ- 
| उ्छेखणि 4.“ अशः : 

जनकस्यापि पिता कारणभूतः असत भवति । द जशेरंटि. अडः 
गमः; इ । . 0 मनका त सवेजगातषारणतेः 
५८ नाङ्किरसो ` "श्वः 

पपन्तः । तद्‌ उक्तं सामबाह्षणे । शिशुवो आङ्गिरसो भनक्त. म; 
„ 9. धथादि ष , केतः त ५ \ ॥. च £ 
न्तकेद्‌ आसीत्‌ स पितृन्‌ पुभ्रका शत्यासन्छयत ५ \ १ 
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[अ०१.स०१.]३६ ` शितीयं कीण्डसः । । १९३ 
अध्याप्रयामात पिन्‌ शिशुराङ्गिरसः कविः । 
पुत्रका इति होवाच शानेन परिगृष्य तान्‌ ॥ २, १५१ 
ते तम अथैम अष्च्छन्त देवान्‌ मागतमन्यवः । 
देवादचैनान्‌ समेत्योचुन्योय्यं बः शिशुरुक्तवान्‌ ॥ २, १५२ 
इति [म० समृ] अथ वा तानि विराह्धिरण्यगमेश्वरतलानि वेद्‌ प्रणवाषयवेः 
अकारादिभिः व्यरटिरूपाणां विश्वतेजसपराज्ञानां समरटिरूपविराडादितादात्म्य- 
ज्ञानपुरःसरं तुरीयं षस्तु यो वेद स पितुः पिता असद्‌ इति पूवेवह्‌ ॥ 
तृतीया ॥ ष 
स नैः पिता ज॑निता स उत बन्ुधौमांनि वेद्‌ भुव॑नानि विश्वां । 
यो देवाना नामध एक॑ एव तं सैनं मुव॑ना यन्ति सवां ॥ २ ॥ 
सः । नः । पिता । जनिता । सः । उत । बन्धः । धामानि । षेद्‌ । भु 
नानि । विश्वां । ध 
यः । देवानाम्‌ । नामेऽधः । एषः । एव । तम्‌ । समऽपन्नम्‌ । नुर्वना । 
यन्ति । सवो ॥ ३ ॥ | 


स सु्ोहमकः परमात्मा नः अस्माकं पिता पालयिता ॥ न केषं 
पालकः कितु जनिता जनयिता उत्पादकः । “जनिता मन्ते" 
इति निपातनात्‌ णिलोपः ॥, उत अपि च सः उक्त एव ब्न्भुः 
आ्ादिरूपो बन्पुवगैः । पुत्रादीनां चेतनानां तद्छतिरेकेण अभावात्‌ त~ 
हन्नामभिः स एवाभिधीयत इत्यथः । ड बन्धु; । यन्म बन्धने । 
्रप्यसिवसिहनिङ्किदिवन्धिमनिभ्यञ्च [उ०१,१० ] इति उगम्ययः । 
 धात्ये निह्‌ [ॐ०१, ९] इत्यतो नित्‌ शत्यनुदृतेः “ जिग्यादिनित्यम ” इ- 
व्वाथुदा्ावम ह ॥ इदानीं तस्य स्वषताम आह । धामानि कमे- 
 फठमृस्गोदिस्यानानि । ड धामानि भर्ाणि भवन्ति । स्पानानि ` 
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नामानि जन्मानीति । इति हि निरुक्षम [नि ९.२४ 19 1क्षखि- 
तमि विश्वा विष्ानि स्ोणि भवनि सला लभन्ते डापदन्ते इति सुष- 
नानि भूतजातानि च षेद \ खाध्यसतं कृत्खग्रपश्चं खानि. जानाती- 
वयथ; ॥ तथा य उक्षः परमान एक एव देषाभाम शशरादीनां ख- 
घष्टानां नाम्भः । इन्द्रमिक्रादीनि नामानि दधाति बिदपाति करो्ी- 
ति नामधाः । भूयते हि । “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नाभा- 
नि कृल्ाभिषदन्‌ यदास्ते ” [तै आ० ३,१२.७] इति 1 बडा श्नद्राण्या- 
दिदेवतात्मकः सन्‌ त्तन्ामानि खयमेव धत्ते इति नामधाः । तया 
चा्नायते । “ तदेवाभ्निस्तद्‌ वायुस्तत. सयेस्तवु चन्द्रमाः तदेव शुक्र तद्‌ 
रह तद्‌ आपसतत्‌ प्रजापतिः” [तै° आ ०१०११. २ ] इति । “इदं भि- 
न्त्रं वरुणम्‌ अभ्रिम्‌ आहुस्यो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्‌ षि- 
“प्रा बहुधा वदनय्चि यमं मातरिश्वानम्‌ आहः" [ ऋ० १, १६४. ४६। इ- 
ति। ड नामोपपदान्‌ दधातेः “ आतो मनिनकमिभ्यनिपश्च ” इति च- 
काराद्‌ विच्‌ प्रत्ययः । ^ गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌" [ इति ) उश्चरपटपरकूतिस 
रवम्‌ ह । तम्‌ उकूलङ्षणम्‌ आत्मानं विषयीय . सवो सर्वाणि [मु- 
वना ] भुवनानि भूतजातानि 1 . ॐ उनयत्र शेश्डन्दसि% इति शे- 
लेपः! संननम्‌ । किविधोयम्‌ भाता इति सभूव कियमाणः पवः 
सन्न । तं यन्ति आमुवन्ति। “यततो वाचो निवर्तने [ति आ०४, ९४ 
त्यादिशु्या परतस्य अवादानघ्भोचरावात्‌ ताङूपं निमेहुम असे" 
यौ, न्तो जिज्ञासवः किम्‌ अयम्‌ जामा शाणादिधुभेक क दिभः आ निरु 4 ः 
परिच्छिनः अपरिच्छिलो वा जगतः फ निभ कारणतः ॐत 44 
श्नम्‌ ॥ क्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । संगहः मन्नःः ¦ 4 | र त . 6 म त ( च 
सशास्ोपदेशतस्तमेव परमात्मानं यन्ति । ५५ मनत. दभो 1 ४ 
चेव सन्‌ ब्रह्माप्येति” [तै° भा० २.२] “ र्षवत्‌ भानोहि प 1 
आ०४.१] “ब्रह्म वेद बरधैव मवति" द कि शति 9 
जगत्‌ कमे कर्तव्यं यस्येति प्युपस्या विश्वकः वनन की 










[ अ०१, सु०१,] ३६ दवितीयं काण्डम । † १९१ 
ति ` वेश्वक्मणहोमेपि अस्या थो विनियोग उपपन्नः । ड संन 
` इक । मच्छ श्ञीप्सायाम श्यसात्‌ संयुत “ यजयाच" शचादिना न- 
ङ । ^“ ग्रे चासनकाले "' इति निपातनात्‌ संप्रसारमाभावः । कृवु्र 
पदपकृतिसखराषम्‌ । यन्तीति । इण्‌ गतौ । ““ इणो यण्‌” इति यण्‌ आः- 


देशः इ ॥ 
यतुं ॥ 
परि थावांटृभिवी सथ आ।यमुपांतिष्ेः परथमजाभृतस्यं । 
वाच॑भिव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वेईषो अभ्रिः ॥ ४॥ 
परि । द्यावाए्थिवी इति । सद्यः । आयम्‌ । उप॑ । आऽतिष्टे । ग्रय- 
मऽजाम्‌ । तस्यं । 
वाच॑म्‌ऽदव । वक्रि । भुवनेऽस्याः । धास्युः । एषः । ननु । एषः । 
अधिः ॥ ४॥ 
श्ानो्रकालं तस्वविद्‌ भूते । चावाए्थिवी शश्च एथिवी च दावा- 
पथिष्यो । “दिवो शावा" इति द्यावादेशः आद्युदासः । “षा 
. न्दसि `" इति पुवेसवणेदीर्पः । “ देवतान््े च '' इ्युभयपद्यकृतिख- 
„ श्रम इ । तदुपलक्ितं कत्ल जगत्‌ सथ; तदानी तस्वज्ञानसमका- 
 छमेव. पयोयम परितः मावान्‌ अस्मि । खाभेदेन अवगतस्य ब्रक्षणः स- 
बौत्कावाद्‌ इति भावः । तथा ब भुत्यनतरे । “अहं भनुरभवं सूर्यश्च 
इति [ ऋ०४,२६,.१]। ॐ इण्‌ गतो । लड़ उमेकवचने गुणा- 
यहेशयोः आडागमः इ ॥ तस्य सत्यस्य तायाद्‌ ब्रह्मणः ड सं- 
बल्भसामान्ये षष्ठी ह । परथमजा; भूतभोतिकमपश्चजातात्‌ पेम उत्य- 
ज्ञः सुप्राह्मा । जयते हि । “हिरण्यगर्भ; समवतेताम्रे भूतस्य जातः पति- 
रेकं आसीत्‌" इति [ऋ ०१०,१२१,१] । उपातिष्ठत्‌ । स यथा समष्िर- 
पेण कृत्खं जगद्‌ ` व्याप्य अवतिष्ठते तद्द्‌ अहम्‌ असीत्यपेः। डय 
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चमं जायत इति अयमर्जा; । जनी मआदुभोवे इत्यसाह्‌ ““जनसनसमक- 
मगमो विर्‌” । “विङडनोरनुनासिकस्यात्‌ '” इति आम्‌ इ ॥ ` सद्यः 
प्रापि दृष्टान्तेन उपपादयति वाचमिवेति । षक्षरि प्रयोक्षरि सथितं वाचं नि- 
कटसिता बोद्धारो यथा मयोगसमकाल एव अवगच्छन्ति तथोयधेः । यदा 
ज्ञानिना प्राप्यस्य तलस्य सवात्मकताम आह वाचभिवेति । ड मषमा- 
ये डितीया ! “ सुपां सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ '' इति वचनात्‌ । वा 
क्‌ रवात्मकं विततं शब्दब्रह्म वक्तरि पुरुषे परिच्छिलं सत्‌ यथा आविभ- 
वति । यथाहुराचायोः । | 

स रवः भ्रुतिसंपनेः शब्दव्रह्ेति कथ्यते । 

स तु सर्वर संस्यूतो जाते भूताकरे पुनः ॥ 

आविर्भवति देहेषु अआाणिनाम्‌ अथेदिस्तृतः । इति । 
एवं परमात्मा भुवनेष्ठा; । मायाताकायौत्मके भुवने भूतजाति तिष्ठति ड. 
पहितः सन्‌ वतैत इति भुवनेषठाः । ॐ तिष्ठेविचि ““तदुरूषे कति 
बहुलम्‌” इति सप्तम्या अलुक्‌ । सुषामादिलात्‌ षास । षष प 
रमाता धास्युः पोषणेच्छावान्‌ । हेतुगभेविशेषणम एतत्‌ । पोषणादेषोस- 
त्तत्र भूतेषु वते इत्यथः । = डुधाम्‌ धारणपोषणयोः शदायसाह स- ` 
वैधातुम्योऽसुन्‌ [उ०४, १४४] इति भावे असुन्‌ मत्यये धा दति सूपम्‌ । # 
था: धारणं पोषणं जगतत इच्छतीति ^. छन्दसि परेच्छायामपि ”” इति 
क्यच्‌ । “क्याच्छन्दसि ' इति उग्राययः  । यहा धातिरियशमास । 
तदुपलष्ितं भोग्यजातम आतमन इच्छतीति धासयुः । ड धाज, नौ- 
णादिकः सिप्रत्ययः । ततः क्यचि अन्यलोपशथान्दसः &. ॥ ` : : निनि 
यस्य सतः कथं पोषकावं भोक्त वेति तथाह सन्वेवो , अप्रिरितिः । ` 
एष परमात्मा अभ्रर्ननु वैष्वानरातमना पोषको भोका सभु । शुषे हि. 
वाजसनेयके । ““ एतावद्‌ वा श्दम अलं चेवाकादशर तोम शाकम्‌ श" 
भनिरज्नादः ” इति । भगवताप्युक्षम्‌ । ` ˆ~. `` 

अहं वेश्वानरो भूषा पाणिनां देहम लभि्तः । . श 
पाणापानसमायुक्तः पकाम्यलं चतुर्विधम इति {५०३१५ ५१.५ 90: 








[० १, सु०१,]३६ शिषीयं काण्डस्‌ । १९७ 
पञ्चमी ॥ ॥ि 
परि विश्वा भुवंनान्यायमृतस्य तन्तं वित॑तं हशे कम्‌ । 
यत्रं देवा अमृत॑मानशानाः समाने योमावध्येरयन्त ॥ ५॥ 
परि । विश्वां । भुवनानि । आयम्‌ । ऋतस्यं । तन्तम । विऽत॑तम । हशे । 


कस्‌ । 
यत्र । देवाः । अमृत॑म्‌ । आनशानाः। समाने । योनौ । अधि । एेर॑यन्त ॥ ५॥ 


विश्वा विश्वानि भुवनानि एथिव्यादीन्‌ कमंफलभूतान्‌ लोकान्‌ पयोयम 
ज्ञानोत्पचैः पाक्‌ खदु परितः माप्रवम्‌ । परितो गमनस्य प्रयोजनम 
आह । ऋतस्य सव्यस्य ब्रह्मणः तन्तुम्‌ पटस्य तन्तुवत्‌ जगतः कारणभूतं 
विततम व्याप खरूपं हशे द्रष्टुम । पयोयम इति संबन्धः । कम 
इति पदपुरणः । तथा च यास्कः । पदपूरणास्ते मिताक्षरेष्वनथेका; क- 
मीसिषठिति इति[नि०१,९] ड्‌ । यद्ग । ऋतस्य पुण्यापुण्यलद्यण- 
` कमेण; कारणभूतं तन्तुम्‌ तन्तुवद्‌ बन्धनषेतुं मखाक्ञानं भिततम भना- 
दिलवेन विस्तीणेम । ““ ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य ' इति [तै०आ०१०. 
१, ४] श्रुत्यन्तराद्‌ अत्रापि चिखेत्यध्याहारः । कम सुखात्मकं ब्रह्म । 
“कं ब्रह्म सं बह्म '' [छ्ा०उ० ४,१०.५] इति शरुते; । दशे द्रष्टं पयौयम 
इति योजना । ॐ ““हशे विख्ये च इति हशेस्तुमथे केग्र्ययान्तो 
निपातितः ॥ दष्टव्यं त्रहमेव' विशिनष्टि यत्र देवा इत्यधर्चेन । मर 
यसिन्‌ ब्रह्मणि देवाः इद्दराश्चा अमृतम अषिनश्वरं परमानन्दम्‌ आन- 
शानाः जश्लुवानाः प्रामुवन्तः समाने योनौ एकसिन्नेव कारणभूते ब्रहम 
णि । अधिः सप्म्यथोनुवादी आपिक्याथो वाड । रेरयक्त 
` शवा्मानम्‌ अगमयन्‌ । तदेकीभूता इत्यथेः ॥ अथय धा तत्ववित्‌ सवानु- 
भवम जाविष्करोति । भत्र बरह्मणि मनोवृत्तिमिः साक्षात्कृते अमृतम्‌ अ- 
 भश्वरनिरतिशयानन्दस आनशानाः माभरुवन्तो देवा इद्धियाणि समामे 
योनौ साधारणे कारणभूते ब्रह्मणि अध्यैरयन्त ्रापुवन्ति । लीना भव- 
नीतये; । अथेष्ठयेपि तद्‌ बरह्म द्रष्टुम इति संवन्धः । ड आनशा- 
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नाः । अश्रोतेशक्वान्दसे किरि “लिटः कानज्वा" इति कानजादेशः । 
^“ अश्नोतेश्च "` इति नुडागमः । “चितः” इत्यन्तोदाशावम्‌ इ ॥ 
[ इति ] हितीयकाण्डे मथमेनुवाके प्रथमं सुकम्‌ ॥ 


““ दिव्यो गन्धवेः '` इत्येतत्‌ सुकं मातृनामगणे पटितम्‌ । सुनितं हि, 
“८ दिव्यो गन्धवेः[२.२) शमं मे अप्रे( ६,१११] यौ ते माता[४, ६} 
इति मातृनामानि `` इति. [ को०१,४] ॥ 

अस्य सूक्स्य गन्धवेराक्षसाप्सरोभूतग्रहादिशान्तये धृताक्षसर्वौषधिहोमे 
चतुष्यये ग्रहगृहीतशिरःसिितमून्मयकपालाभ्रिहोमादो च विनियोगः! ““मा- 
^“तृनानोः सवैसुरमिंचणान्यन्वक्षानि हवा शेषेण प्रलिम्पति चतुष्यये च 
“.शिरसि द्भेण्डे ऽङ्खारकपालेन्वक्षानि "` इत्यादि ““मोश्जे त्रिपाद्‌ वयोनिषे- 
शने परवधाति `` इत्यन्तं [ को० ४, २ ] सुत्रम्‌ अत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

तथा धृतमांसमभुदहिरण्यपांस्वादिधोरवर्षणाद्ुते मकंटश्वापदादिरूपय्- 
डते गोमायुनामकमण्डुकवदनादिषु अद्धुतेषु [ च ] अनेन सक्तेन आज्यं जु- 
हुयात्‌ । ““ अथ यत्रैतानि वषांणि वेनति धृतं मांसं मधु च यदिरण्य- 
म्‌ `" इति ग्रक्रम्य ““ दिव्यो गन्धवे इति मातृनामभिजहुयात्‌ सा तत्र मा- 
यश्िलिः ': इति तेत्रतत्रोदाहतं सुत्रं [ को०१३.२] द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

तथा ग्रहयज्ञे प्रधानहोमानन्तरं शान््यथंम अनेन सूक्तेन आज्यं जु- 
हयात । तद्‌ उकं शान्तिकस्ये । ग्रहयज्ञं प्रक्रम्य “ अय शान्तिः कृायादुष- 
“मैः [२, ११; ४,४०; ४.१७; ४, १४; ४.१९; १, १४; ५,३१; ४, ५; 
८१०,१] बातनैः[१, ७; १,४; २, १४; २, १४, ३-५; २.२५; ४,२०५; 
५८४, ३६; ४, ३७; ५,२९;४,३,४] मातृनामभिः[२, २; ६, १११; ४, ६] 
““'वास्तोष्ययः [ ३, १२; ६.७३; ६. ९३; १२,१] आज्यं जुहुया” इति 
[ शा०क०१६) ॥ 

तथा प्राग्‌ उदीरितानां निशच्छानीनां तन््भूतायां महाशान्ती भगेन 
सूक्तेन आग्यं हुवा कुम्भे संपातान्‌ आनये । उक्तं हि मदभकैत्ये 
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संपातान्‌ आनयेत्‌ कुम्मे जुहन्मन््ेरथोल्रेः 
दत्यारभ्य 
चातनो मातृनामा च बास्तोष्यत्योय पाप्महा [ न° क०२३ ] इति ॥ 


तथा यत्रयत्र महाशानतयादौ मातृनामगणस्य विनियोगस्तत्रतत्ैतत्‌ सुतं ` 
द्रषटव्यमं ॥ 
तथा अश्वमेधे ““दिष्यो गन्धवैः' इत्यनया वा ब्रह्मा संवासरान्ते 
युज्यमानम्‌ अश्वम अनुमन्तयेत । ““दिष्यो गन्धव इत्येतया कोशिकः ” 
इति हि वेतामं सुत्रम्‌ [षै०७,१] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
दिव्यो ग॑न्धवोँ भुव॑नस्य यस्पतिरेकं एव न॑मस्यो[ विष्वी ङ्प; । 
ते लां यौमि ब्रह॑णा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु दिवि ते सधस्य॑म्‌ ॥१॥ 
दिष्य । गन्धवैः । भुव॑नस्य । यः । पतिः । एकः । एव । नमस्य; । विषु । 


दे डप; । 
तम । ल्वा । योमि । ब्रह्मणा । दिष्य । ठेव । नम॑ः । ते । अस्तु । दिवि । ते । 
सधऽखम्‌ ॥ १ ॥ | 
दिवम्‌ अतीति दिव्यः । धयुख्थान इत्यथः । ड ^“ इन्दति च” 
इति यः । प्रत्ययस्वरेण अन्तोदाश्षः इ । गाः रश्मीन्‌ उदकं बा 


धारयतीति गम्धवैः सुयेः भुवनस्य पृथिव्यादिरोकस्य वृष्ट्यादिना पतिः 
पोषकः । भ्रुयते हि । “यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ्‌ ररिमिभिः 
पमौवतैतेय वर्षति" [त° सं०२, ४,१०,२] इत्यादि । अथ वा भुवनस्य 
प्राणिजातस्य पतिः प्राणरूपेण पाठकः । तथा च आयवेणोपनिषदि आ- 
जायते । ““सहृल्लरदिमः शतधा वतेमानः प्राणः प्रजानाम्‌ उदयत्येष सु- 
यैः [भ०३०१,४)] इति । “ योसो तपनुदेति स सर्वेषां भूतानां मरा- 
लान्‌ आदायोदेति इति हि तिरीयके [ त° आ० १,१४.१] । विशु 
जासु एक एव नमस्यः नमस्कायैः ईड्यः स्तुत्यञ्च । इ नमः शब्दात्‌ 
^“ भमोषरिवश्चित्रङः; क्यच्‌ ` इति पूजायां क्यच्‌ । तदन्ताद्‌ ““ अचो य- 
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त्‌” । अतोलोपयलोपोड । यदा नमस्काराहेः। इ ^“तद्‌ अ- 
हेति '' इति द्यान्दसो यत्‌ । ““ तित्‌ खरितः "' इति स्वरितम्‌ । विदु । 
“ सावेकाचः°' इति विभक्तेरुदात्बम्‌ । हेयः । इड स्तुतो इत्यसात्‌ 
~ ऋरोण्यत्‌'' । ““ ईखवन्दवृशंसदुहां ण्यतः” शयाशुदा्चषम्‌ इ । २. 
दशो यो गन्धर्वैः तं ता लां ब्रह्मणा परमात्मना योमि संयोजयामि । 
तद्रूपेण भावयामीत्यथैः ॥ यद्वा ब्रह्मणा स्तुतिल्षणेन मन्त्रेण हविलेक्णे- 
न अनेन वा योमि षंयोजयामि । यु मिश्रणे । “उतो वृ्धिलु- 
कि हलिः” इति वृद्धिः हे दिव्य दिवि भव है देव शोतनादि- 
गुणविशिषटट । 2 दीव्यतेः इगुपधलक्षणे के प्रापे ^ देवसेनमेषादयः प- 
चादिषु द्रव्याः इति अच्‌ प्रययः  ॥ कि च ते तुभ्यं नमस्त 
मया भ्ियमाणो नमस्कासे भवतु । ॐ “नमः खस्ि०” इति यु- 
पदश्वतरथी । “तेमयावेकवचनस्य ' इति तेआदेशः । ^“ जनुदातं सषेम्‌ 
अपादादौ ” इत्यनुदाच्चः  ॥ नमस्कार्यलमेव उपपाटयति । टिषि 
यलोके खलु ते तव॒ सधस्थम्‌ सहस्यानम । आवासस्पानम्‌ इत्य- 
धैः ¦ दिवि । ““ऊडिदम"" इत्यादिना विभक्षेरुदास्षता । सह 
तिष्ठनयत्रेति “ धये कविधानं स्थाल्लागापाव्यपिहनियुध्यथेम्‌ '” इत्यधिक- 
रणे कपत्ययः । “ सथ मादस्थयोशन्दसि" इति सहस्य सथादेशः । ^ अ- 
द्विसभ्योरन्तोदास्तनिपातनं कृत्स्रनिदृतत्ययेम्‌ इत्यत्र समिग्रहणस्य स- 
हादेशोपलक्षणा्त्वात्‌ सधशब्दस्य अन्तोदाश्चताद् ॥ अस्या ऋचः 
अश्वमेपे बध्यमानाश्वानुमन्त्रणे विनियोगस्य दशितलरात्‌ तदनुसारेण अथो 
नेयः । गन्धवैः गन्धवैकुलजातोश्च इत्यथैः । ““ उवा वा अश्वस्य मेध्यस्य ” 
बु आ०१,१,१] । इत्यादिना अश्वमेधाङ्गस्य अश्वस्य बृहदारण्यके 
विराडात्मना उपास्यलदशेनात्‌ सवांणि विशेषणानि अश्वपष्ेपि युज्यन्ते ॥ 
| हितीया ॥ 
दिवि स्यष्टो य॑जतः सूयैबगवयाता हर॑सो देष्यस । ` ` ` 
मृढाद्‌ ग॑न्ध्ो भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुषा; ५२॥ 


1 8 1 07, सं, २ & त इगुपधगुणे 01 ्गुपधलक्षणे. 3 वध्य 97 च्य". 








[अ० १, सु०२,] ३७ दवितीयं काण्डम्‌ । २०१ 
दिवि । स्पृष्टः । यजतः । सूयेऽलक्‌ । अवऽयाता । हर॑सः । देव्यस्य । 
मृत्‌ । गन्धर्वैः । भुव॑नस्य । यः । पतिः । एक॑; । एव । नमस्यः । 


सुऽशेवां; ॥ २ ॥ 
दिवि शुस्याने स्युष्टः स्पष्टा । तत्र स्थितं इत्यथः । शस्ृश सं- 
स्यशेने शत्यसात्‌ कतैरि क्त; । यजतः यष्टव्यः । ड भृमृहशिय- 


जिपायमिनमिहनिभ्योऽतच्‌ [उ०३, ११४] इति अतच्‌ प्रत्ययः । चिखाद्‌ 
अन्तोदा्षः  । सूयस्य गिव वग्‌ यस्य स सूयेबक्‌ । सूय॑समानव- 
णे इत्यथैः । ॐ ““ राजसूयस्य" इत्यादिना सुवतेः सरतेमं क्यबन्तो 
निपातितः । बहुव्रीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरवम £ । दैर्व्यस्य देवसंबन्धि- 
नो हरसः । क्रोधनामेतत्‌ । कोधस्य अवयाता अपगमयपिता। इ “दे- 
वाद्‌ `यञओ " इति प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु यञ्‌ । ““ज्ञित्यादिर्नित्यम्‌ "” 
इत्याद्युदा्षः  ॥ न केवलं देव्यस्य रोधस्य निवारकः अपि तु सु- 
खमदोपि अयमेव इत्याह । मृडात्‌ मृद्यतु । मृड सुखने इत्य- 
सात्‌ लेटि आडागमः । ““ इतश्च लोपः परस्मेपदेषु '' इति ₹इकारलो- 
पः इ । गन्धवे इत्यादि पूववत्‌ । सुशेवाः । शेवम इति सुखनाम , 
शोभनं सुखं यस्य स तथोक्तः । ड प्यत्ययेन बहुवचनम्‌ । इण्‌- 
शीङ्भ्यां वन्‌ [उ०१,१५० ] इति वन्‌ मत्ययः । ^“ आग्युदा्तं छयच्‌ छ 
न्दति '” इति बहुव्रीहो उक्षरपदाष्युदा्षषमष्ट । यद्वा ष्व 
शेष केव सेवने तालन्यादिः पट्यते । अस्माद्‌ भावे असुनि शोभनं रोव 
शेवनं यस्थेति बहुमरीहो “ सोमेनसी अलोमोषसी '" इतयु्रपदा्ुदाल्षव- 
मड । अनायासेन सेव्य इत्यथः ॥ | 


तरतीया ॥ 
अनवद्याभिः समुं जग्म आभिरप्सराखपि गन्धव आसीत्‌ । 
समुद्र आसां सद॑नं म आहुत; सद्य आ च परां च यन्ति ॥ ३ ॥ 


8 1 क 0 
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२०२ ` जथषेसंहिताभाष्य 


अनवद्याभिः । सम्‌ । ऊँ इति । जग्मे । आभिः । भष्छरासुं । अषि । 


गन्धर्वैः । आसीत्‌ । 
समुद्रे । आसाम । सद॑नम्‌ । मे । आहुः । यतः । सद्यः । आ । च 
परां । च । यन्ति ॥३॥ 
अनवद्याभिः अगद्याभिः । प्रशस्तरूपाभिरियधेः । ड “ अवद्यप- 


ण्यवयां गद्यैपणितव्यानिरोधेषु'' इति ग्यों अवदथशब्दो यद्मत्ययान्तो नि- 
पातितः । बहुव्रीहो “ मञ्सुभ्याम्‌ ” इयु्तरपदान्तोदा्वम ह । जआ- 
भिरप्तरोभिः मरीविरूपाभिः । “सुयो गन्धवेस्तस्य मरीचयोप्सरसः "" 
[त° सं० ३, ४,७,१ ] इति श्रुतेः । सू्यरूयो गन्धवेः सं जग्मे संगत- 
वान्‌ । उशब्दः पदपुरणाणेः प्रसिद्धां वा । “ समो गम्पु 
च्छि" इत्यादिना अकमेकाद्‌ गमेरातमनेपद्म । ““ गमहन ° ` इ्युपधा- 
लोपः ह । अप्सरासु अप्सरःस्पि गन्धैः सुयनामा आसीह्‌ संग- 
तोभवत्‌ । गन्धर्वाप्सरसां परस्परसाहि्यग्रतिपादनेन तेषाम अबिनाभाव- 
स्य सिद्धलात्‌ सहैव तेषां पूजाहोमादिकं कार्यम इति तात्पयोधेः । अ- 
त एव तैत्तिरीयके । ““ गन्धवोप्सरसो ¦ वा एतम्‌ उन्मादयन्ति य ॒उन्मा- 
द्यति" इति ग्रकरम्य “तस्यै खहा ताभ्यः सखाहेति जुहोति तेनैवेना- 
न्‌ समर्पयति" [तै° सं° ३, ४, ४, ४ ] इति होमसाहिष्यमः आश्नात- 
म । द्र अष्तराखिति । आप इत्यन्तरिष्चनास । उदकं षा । तत्र च- 
रतीत्यप्तरा । बाहुलकाद्‌ अच्‌ । यत्ना अप्स इति रूपनाम । गे मव्- 
थीय; । उभयत्र टाप्‌ । अथ वा अप्तु सरतीति अप्शब्दोपपदाह्‌ स- 
तैः असन्‌ । अप्शब्दोपपदात्‌ खा आदाने शत्यसाद्‌ वा रते असुन्‌ । 
रा दाने इत्यस्माद्‌ वा असुन्‌ । तथा च सकारानतोष्सरःशब्दः । तस्थेव 
व्यत्ययेन सकारस्य आम्‌ । एतत्‌ स्वै यास्केनोक्म । अप्तरा अष्ता- 
रिण्यपि वा अप्त इति रूपनाम अप्तातिरप्तालीयं भवति । आदशेनीयं 
व्यापनीयं वेति । तद्रा भवति रूपवती तद्‌ भनयाशमं इति षा तद्‌ श~ . ` 
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[अ०१,स्‌०२,] ३७ शितीयं काण्डम्‌ । २०३ 
शये दक्षम्‌ इति वा इति च [ नि, ५.१३ ] । अत एव ब्युत्यतत्यनवधार- 


णात्‌ पदकारा नावगृहते & । अप्सरसां स्थानम आह समुद्र इति । 
आसाम अप्सरसां मरीचिरूपाणां सदनम्‌ । ड सीदन्त्यसिननिति स- 
दमम आवासस्यानम्‌ । अधिकरणे व्युद्‌  । समुद्रे समुद्वन्ति अ- 


साद्‌ आप इति वा संमोदन्तेसिन्‌ भूतानीति वा समुद्रशब्देन जा- 
दित्य उच्यते । तत्र इति मे मम आहुः कथयन्ति अभिज्ञा; । इतिं 
मन्त्रद्रष्टवैचनम एतत्‌ । तदेव उपपादयति । यतः यस्माद्‌ आदित्यात्‌ स- 
द्य; सुयोदयसमकालमेव आ यन्ति च आगच्छन्ति च परा यन्ति च ज- 
सात्‌ स्थानात्‌ तत्‌ पुनः परागच्छन्ति च । अस्तमयकाठे तदेव मविशन्ती- 
थैः ॥ अथय वा गन्धवेशब्दः प्रसिङगन्धवैजातिवाचकः; । जप्तरःशब्दो- 
पि प्रसिद्धाप्सरोजातिवाची । समु जग्म इति परस्परानुरागविशेषेण स्ती- 
पुंसा्मकानां तेषां गतिरक्षा । समुद्रश्षब्देन अन्तरिक्षलोक उच्यते । य- 
तः यसाद्‌ अन्तरिश्षलोकाद्‌ आयन्ति प्रजापीडाथेम आविभरवन्ति पुन 
स्तत्रैव परा यन्ति । तिरोभवन्तीप्यपेः । अः ¶तैः पुर्ववद्‌ योज्यम ॥ 


चतुर्थी ॥ 
अभिये दियुन्र्त्रिये या विश्वावसुं गन्धर्वं सच्॑वे । 
ताभ्यो वो देवीनेम इत्‌ फैणोमि ॥ ४ ॥ 
अभये । दियत । नक्षत्रिय ) याः । विश्वऽव॑सुम्‌ । गन्धरवम्‌ । सर्च्॑वे । 
ताभ्यः । वः । देवीः । नम॑ः । इत्‌ । कृणोमि ॥ ४ ॥ 
हे अध्ये । अभ्रेषु भवा अभ्रिया। इ“ समुद्राघ्ा्गः' इति 
भवां पप्राययः । पस्य इय्‌ अदेशः र । हे दिद्युत्‌ द्योतनस्वभा- 
वे। ड शुत दीप्तो रत्यस्मात्त्‌ “ ्युतिगमिजुहोतीनां हे च इति कपि 
विवेचने ““ुतिखाप्योः संगरसारणम्‌'' इत्यभ्यासस्य संगसारणम ट । हे 
नष्ठत्रिये नष्षरूपिणि । “" नष्ष्ाद्‌ घः" इति सायं धम्ाययः । 
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२०४ अयवेसंहिताभाष्ये 


“चन्द्रमा गन्धवेस्तस्य नक्षतराण्यप्तरसः ”" [ ते" सं २,४.७.१] इति शरुते- 
नेछनाणाम अष्तरस्वम ट । यद्ग अभिये । अश्रम्‌ अम्तरिषुम्‌ । त्च 
भवः अभ्रियो मेषः । तसन्‌ । दिद्युत्‌ । ॐ व्यत्यरेनेकवचन- 
म । द्योतमाना या अप्सरसः । ““पजैन्यो गन्धर्वस्तस्य विथयुतो- 
प्तरसः' [त° सं° ३, ४,७.२] इति श्रुते; । नक्षतरिये । जातावेकवचनम्‌ ! 
सुकृतफलोपभोगायतनानि नक्षत्राणि । “देवगृहा वे नक्त्राणि "' [तै 
त्रा ०१,५.२, ६} इति श्रुतेः । तेषु च या अप्सरसः या युयं विश्वावसुम्‌ । 
विश्वं वसु यस्िन्‌ स विश्वावसुः । ^“ विश्वस्य वसुराटोः *” इति 
पव॑पदस्य दीः । ““ बहुब्ीहो विश्वं संज्ञायाम्‌ `` इति पृवेपदान्तोदा्त- 
मड। रएतन्नामानं गन्धै सचध्वे संगता भवय । इ षच समवा- 
ये) हि देवीः देव्यो द्योतमानाः “वा छन्दसि” इति पूवं 
सवणेदीधैः ह । ताभ्य; उक्तरूपाभ्यो वः युष्मभ्यम्‌ । ॐ "“ बहुवचनस्य 
वस्सो ” इति चतु्ीबहुवचनान्तस्य युष्मदो वस्‌ अदेशः । न- 

¦ । अन्ननामेतत्‌ । इषि. शणम्‌ अननं नमस्कारं वा । इच्छब्दः अव- 
धारणे । कृणोमि करोमे । कृवि हिसाकरणयोश्च । ““धिन्विकृ- 
ण्व्योर च” इति उप्रत्ययः ४ ॥ 


पश्चमी ॥ 


याः छन्दास्तमिषीचयोष्कांमा मनोमुहः । 

ताभ्यो गन्धवेप॑लीभ्योप्सराभ्योकरं नम॑; ॥ ५ ॥ 
याः । छन्दाः । तभिषीचयः । अष्षऽकामाः । मनः ऽसु; । 
ताभ्य॑; । गन्धवैऽप॑लनीभ्यः । अष्सराभ्य॑ः । जकरम्‌ । नम॑; ॥ ५॥ 


छन्दा; इन्दयित्यो मनुष्यान्‌ आविश्य उपद्रवकरणेभै रोदयि 

्यः। इकदि कदि छदि आह्काने रोदने ख रत्य्र  & 
पचादय ह । तमिषीचयः । तविषीति बलनाम । तद्‌ नि पावः: 
वन्ति चिन्वन्ति वेति तविषीचयः । बलवत्य इत्यथः । ॐ तमे ८ 7६ 
तवेणिद्वा [ ३०१, ४४] इति टिषच्‌ प्रत्ययः । टिषाद्‌ डीप्‌ ।- वनव्यदयदः 









[अ०१,स्‌०३.] ३० हितीयं काण्डम्‌ । २०१ 


शद्धान्दसः । ततः अश्चतेश्चिनोतिवा किनि एषोदरादिवाद्‌ रूपसिद्धिः । 
तमु ग्लानौ । इत्यस्माद्‌ वा बाहुलकात्‌ टिषच्‌ मत्ययः ४ । तमि- 
षी ग्लानि परेषाम आविष्टानाम उपचिन्वन्तीति तमिषीचयः । अष्ष- 
कामाः अक्षाणि इद्धियाणि तानि नाशयितुं कामयमानाः । क 
मेणिच्‌ । “ कर्मण्यण्‌" इति अणि प्रापे “ शीलिकामिभक्याचरिभ्यो णः” 
इति णप्रययः ट । मनोमुहः मनसो मोहयिग्यः । उन्माद्कारिण्य 
इत्यथैः । शरुते हि तित्तिरीयके । “* गन्धवोप्तरसो वा एतम्‌ उन्मादयन्ति 
य॒ उन्माद्यति” [त° सं°३,४.४.४] इति । एवंविधा या अप्सरसस्तभ्यो 
गन्धर्वपलनीभ्यः गन्धर्वाः पतयो यासाम । & ^“ विभाषा सपुवेस्य 
इति डीक्नकारौ ह । अप्सराभ्यः अप्सरोभ्यः नमः हविलक्षणम्‌ अन्नं 
नमस्कारं वा अकरम्‌ करोमि । ४ ““इन्दसि लुङ्लङ्लिटः” इति 
करोतेशढान्दसे लुडि “कृमृहरहिभ्यश्डन्दसि ” इति हेः अङ्‌ आदेशः । 
““ज्ृहशोडि गुणः” इति गुणः ४ ॥ 
इति हितीये काण्डे प्रथमेनुवाके ब्वितीयं सुक्षम्‌ ॥ 


अदो यत्‌” इति सूक्तेन उ्वरातीसारातिमूत्रनाडीव्रणेषु तदुपशान्तये 
मुञ्ञशिरोनिमितरजुवन्धनस केषरमृ्तिकाया वा पायनम्‌ सिटषनम्‌ च- 
मेहतिमुखेन अपानशिश्ननाडीबणमुखानां धमनं च कायम्‌ । “विद्मा 
शरस्य [१,२] अदो यत्‌[२, ३] इति मुज्लशिरोरज्वा बभाति `” इ- 
यादि [को० ४.१] सूत्रं द्रव्यम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
अदो यदवधावत्यवत्कमधि पवैतात्‌ , 
` तत्‌ ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथाससि ॥ १ ॥ 
अद्‌; । यत्‌ । .अवऽधाव॑ति । अवत्‌ऽकम । अधि । पवेतात्‌ । 
तह । ते । कृणोमि । भेषजम । सुऽभेषजम्‌ । यथां । असंसि ॥१॥ 


रावावगवछातवावकयण्कण रिष 
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२०६ जयवैसंहितामाषे 


पवात्‌ । अर प्वतशब्देन मुक्लवान्‌ नाम पवतो विवदितिः । " सुः 


ज्ञशिरोरज्वा बभाति "` इति वषिनियुक्षस्य मुख्यमुजख हैवोत्यस्तेः । त- 
सात्‌ । ॐ अधिः पञ्चम्यथोनुवादी । “ अधिपरी अनेको ` इति 


स्मरणात्‌ च । अटः विकृष्टं यत्‌ भ्रसिद्चम अवत्कम ध्यापिषरिहार- 
ण र्कं मुज्ञशिरः अवधावति अवर्ष्य भूमौ धावति । व्याप्य वतेतं 
इयर्थः । ह “‹ पाध्राभ्मार” इत्यादिना सतेवेगितायां गतौ धाव्‌ अदे- 
श; । “ यद्ानित्यम्‌ ' इति निधातगरतिषेधे “ तिङि चोदाश्चवति *' ई- 
ति गतेरनुदासल्म्‌  । हे मुञ्ज ते तव बदीयं तत्‌ अग्रम्‌ । य- 
बा । द्रक्मेणि षष्ठी । तत्‌ तथाविधं ते ल्वा मेषजं कृणो- 
` नि व्याधिनिवृ्््थम ओषधं करोमि । यथा येन प्रकारेण सुभेषजम्‌ 
व्याधिनिवतैनश्चमम्‌ अतिशयितवीयेयुक्तम अससि । तथा कूणोमीति संब- 
न्ध; । ॐ सुमेषजम्‌ । “स्वती पूजायाम्‌ ` इति प्रादिसमासः । अ- 
व्ययपूवपदप्रकृतिस्वरत्म । असति ) असेः ““ बहुलं छन्दसि ” इति श 
पो लुगभावः । “ यावद्यथाभ्याम्‌ ` इति निधातग्रतिषेधः इ ॥ 
द्वितीया ॥ 


आदुङ्गा कुविदङ्ग श॒तं या भेषजानि ते । 

तेषांमसि लमुंशषमम॑नास्नाबमरोगणम्‌ ॥ २ ॥ 
आत्‌ । अङ्ग । कुवित्‌ । अङ्ग । शतम्‌ । मा । भेषजानि । ते । 
तेषाम्‌ । असि । म्‌ । उतऽतमम्‌ । अनालादम्‌ । अरोगणम्‌॥२॥ 


अङ्गत्याभिमुख्यकरणे । हे ओषधे आत्‌ भवोगसमनन्तरमेवे । रो 
निवतेयेत्ध्या्ारः ॥ तथा अङ्ग कुवित्‌ । बहुनामतह्‌ । बहुधा उत्पन्ना 
म्‌ अतीसारदीन्‌ रोगान्‌ । विनाशमेति शेषं; ¡ शङ्क दयुभयन 
निपातस्य च” इति सांहितिको दीषैः इ \ तदेष  अरशंसति । दे 
ओषधे ते तव ॒संबन्धीनि सजातीयानि शतम अपरितितानिः भा. पा". 
सन्ति तेषाम्‌ मेषजानां मध्ये त्म उमम उकम भ तः 











[ अ०१, सु° ३] ३४ हितीयं काण्डम्‌ । २०७ 


सि । ॐ उत्कृष्टाथेवाचिन उच्छब्दाद्‌ अतिशायने तमप्‌ । “उक्ष 
मशण्ल्तमो सर्वत्र ' इति उञ्द्ादिषु पाठात्‌ अन्तोदा्चः ह! उश्षमाष 
समथेयते । अनासावम्‌ । आक्लवन्तीति आल्लावाः अतीसारातिमूत्रनाडी- 
बरणादयः । तेषां निवतेकम्‌ । ४ आङ्पुवात्‌ स्षवतेः ““ श्याद्यधासु"" 
इत्यादिना णः  । जरोगणम तन्मूलरोगनिवतेकम्‌ । इ रुजो 
भङ्गे इत्यस्माद्‌ भवे त्युट्‌ । डान्दसं कुषम ह ॥ 
तृतीया ॥ 
नीचैः ख॑नन्त्यसुरा अरुस्राणमिदं महत्‌ । 
तदा॑स्रावस्य॑ भेषजं तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
नीचैः । खनन्ति । असुराः । अरूःऽख्राण॑म । इदम्‌ । महत्‌ । 
तत्‌ । आऽस्रावस्यं । भेषजम्‌ । तत्‌ । ऊँ इतिं । रोग॑म्‌ । अनी- 
नशत्‌ ॥ ३ ॥ | 
असुराः । असत्‌ प्राणान्‌ लान्ति आददते अपहरन्तीत्यसुरः। & “आ- 
तोनुपसरे कः इति कम्मतययः  । अस्यन्ति शरीरं क्िपन्ति पात- 
यन्तीति असुराः व्याधयो राक्षसा वा । द जसेरूरन्‌ [उ०१, ४२] 
इति उरन्‌ प्रत्ययः । श्दम परिहश्यमानं महत्‌ उल्बणम्‌ अरः- 
छ्ाणम अरुषो व्रणस्य पाकस्यानम्‌ । ब्रणमुखम दत्यथेः । खे 
पाके इयस्माद्‌ अधिकरणे व्युट्‌। नीचैः खनन्ति अन्तरम्तः अव- 
शारयन्ति । अभ्यन्तरं व्यापरुबन्तीत्ययेः । यद्वा असुराः असुः मराणः। इसरो 
मर्धीयः ट । प्राणवन्तः । बख्वन्त इत्यथः । अरः त्राणम्‌ । अरुः स्लाय- 
ति पक्त भवति उपशममोन्मुखं भवति अनेनेति जरुःस्ाणम्‌। इक- 
रणे द्युट्‌  । दद्म महत्‌ ओषधं नीचैः खनन्ति समूलम्‌ उद्धर- 
न्ति ॥ तष उक्तम्‌ ओषधम्‌ आल्नावस्य उक्षलक्षणस्य रोगस्य भेषजम्‌ 





१ ६० ५८ भध, 4 8 8587 ए ६, 71016 0 णोत) 1:2८ अहः स्रा 07" अरस्छ्लार ‰. प 
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२०४ अथवैसंहिताभाष्ये 
निवतेकम्‌ । तदु तेदेव रोगमः अतीसारादिकमः अशीशमत्‌ समृलं नाश- 
यति । ड शमेण्येनात्‌ लुडि चङि रूपम इ ॥ 
चतु्ीं ॥ | 
उपजीका उञ्ज॑रन्ति समुद्रादपि भेषजम्‌ । 
तदांसरावस्यं भेषजं तदु रोग॑मशीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 
` उपऽजीकांः । उत्‌ । भरन्ति । समुद्रात्‌ । अपि । भेषजम्‌ । 
तत्‌ । आऽघ्रावस्यं । भेषजम्‌ । तत्‌ । ऊँ इति । रोग॑म्‌ । अशीश- 
मत्‌ ॥ ४॥ 
उपजीका वर्मीकनिष्पादिका वश्यः समुद्रात्‌ एथिव्या अधोवस्यिता- 
त्‌ जलराशेः । [अधिः] पञ्नम्यथानुवादी । भेषजम्‌ रोगनिवारकम ओ 
षम्‌ [उद्धरन्ति] उद्वरन्ति । एथिव्या उध्यै हरन्ति इ ““हग्रहो 
भैश्डन्दसि ” इति भवम & ॥ त॑त्‌ बटमीकमृत्तिकारूपम ओषधम्‌ 
आल्नावस्येत्यादि पुवेवत्‌ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
अरुल्ञाण॑मिदं महत्‌ एथिव्या अध्युजजुतम्‌ । 
तदासावस्यं भेषजं तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 
अरुःऽस्ाण॑म । ददम । महत्‌ । पृथिव्याः । अपि । उह्‌ऽभूतम्‌ । 
तत । आऽस्लावस्यं । भेषजम । ता्‌ । ॐ इति । रोगम्‌ । अनीनशत्‌ ॥ ५॥ 
अरःख्राणम्‌ अरुषो बणस्य पाषनं एथिष्याः केदारादिष्ेष्रूपायाः 
सकाशात्‌ । अधिः पश्चम्यथोनुवादी । उजुतम उब्ृतम । 2 ^“ गति- 
रनन्तरः ' इति गते; परकृतिखरावम ह । यद्‌ शरदं महत्‌ ओषधं षे 
वमृत्तिकारूपम्‌ तत्‌ आल्ताषस्येतयादि पुवंवत्‌ । ॐ शनीगशात्‌ इति ¦ ` 
णारराण्यैन्तात्‌ लुडि चङि रूपम्‌ ह ॥ ~ 
च \\। 6881 8708६. ह 105८ यरश्ञाः. 





` {९ । निप्पादृकार. 


अ०१,सु° ४, ३९ दवितीयं काण्डम्‌ । २०९ 


षष्टी ॥ 
शं नं भवनवप ओष॑धयः शिवाः । 
इद॑स्य बज्नो अप॑ हन्तु रसं आराद्‌ विष्टा इष॑वः पतन्तु 
रक्षसाम्‌ ॥ ६ ॥ | 
शम्‌ । नः । भवन्तु । अपः । ओष॑धयः । शिवाः । 
इदस्य । वजः । अप॑ । हन्तु । रस॑ः । आरात्‌ । विऽवं्टाः । इष॑वः । 
पतन्तु । रसाम्‌ ॥ ६ ॥ | 
ओषपा्थं युज्यमाना जपः ओषधयश्च शिवाः सुखहेतवः स्यः मः 
अस्माकं शम रोगाणां शमनाय भवन्तु ॥ रसः रासान्‌ रोगोत्पाद- 
कान्‌ इन्द्रस्य वन्नः अप हन्तु हिनस्तु । ड र्त्यसाद्‌ इति “ भी- 
मादयोपादाने '” इत्यपादाने रक्षते असिप्रत्ययः । रणो रशितव्यम्‌ अ- 
स्मात्‌ इति यास्कः [ नि०४,१४] । मरत्याथुदात्तवम द ॥ विष्ट 
मनुष्याणां पीडनाय प्रयुक्ता र्षसाम्‌ इषवः रोगादिरूपा आरात्‌ असः 


शो दूरे पतन्तु ॥ 
[ इति ] इ्वितीये काण्डे प्रथमेनुवाके हृतीयं सक्तम्‌ ॥ 
५ दीष युलाय ' इति सूक्तेन कृ्यादुषणा्थम्‌ आत्मरक्षा विक्नशमनाधं 


च जङ्गिडाख्यवृ्छविरेषमणि शणसुघ्रोतं कृषा संपात्य अभिमन्त्य बघ्ी- 
यात्‌ । “ दीधोयुलवयेति मन्त्रों बाति” इति सूत्रम [को ५, ६] ॥ 


तन्न प्रथमा ॥ 
दीषायुायं बृहते रणायारिथन्तो द्षमाणाः सदव । 
मभि विष्कन्धदुषंणं जङ्गिडं विभूमो वयम्‌ ॥ १॥ 
` दीषौयुऽतवाय॑ । बृहते । रणाय । अररिष्न्तः । दष्॑माणाः । सद्‌ । एव । 
` मणिम्‌ । विस्कन्धऽतूष॑णम्‌ । जङ्गिडम । बिभूमः । वयम्‌ ॥ १ ॥ । 








~~~ 


1 
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२१० अचयवैसंहिताभाष्ये 


दीर्थायुत्वाय चिरकालजीवनाय । _ ॐ छन्द सीणः [उ०१.२] इति 
एतेः उण्‌ प्रत्ययःङ्र। यद्वा दीषोगुष्ठाय । & एतोर्णिश्च [ उ०२. 
११७, ] इति उसिप्रत्ययः । सकारलोपश्डान्दसः । वहूब्रीहेभोवे तवप्र 


य:ः:: । दीम आयुः अस्माकं यथा स्याद्‌ इत्येवमयं शृते महते 
रणाय रमणीयाय प्रशस्याय कर्मणे । अभिलषितकमानुष्ठानवि्तशान्तय 
इयय; । ‡ ,* बृहन्महतोरुपसेख्यानम '' इति विभक्षेर्दाक्चचम्‌ । 


~. विःरण्योरप्यपसंख्यानम `" इति रणतेः शब्दाथोत्‌ कमणि अप्‌ गत्य 
य; । अरिष्यन्तः अविनश्यन्तः । अहिसनाद्धेतोरि्यये; । ४ स- 
द रिष हिसायाम्‌ । “' लक्॑णहेलोः क्रियायाः ”” इति हेती शतृपन्ययः । 
नञ्समासे अव्ययपुवेदपरकृतिस्वरत्वम्‌ ह । सदैव सवैदेव रशमाणाः 
आत्मानं पाट्यमानाः । रक्ष पालने इत्यस्माद्‌ व्यत्ययेन आ्मनेष- 
दम्‌ ¦ हेतौ शानच्‌ ह । जात्मरशणाद्धेतोरित्यथेः । विस्कन्धदूषण- 
म्‌ । विस्कन्धः र्षः पिशाचादिकृतगतिपरतिबन्धात्मर्वः शरीरशोषणरूपो 
वा विन्नः तस्य निवारकम्‌ । ड विपूत स्वन्देधभि धावं छान्दस 
म । दुष वैकृत्ये । अस्माद्‌ ण्यन्तात्‌ करणे त्युट्‌ । ““ दोषो णोः इति 
अत्म । जङ्गिडम्‌ । जङ्गिडः वृक्षषिशेषो वाराणस्यां प्रसि; । 
तेन साधितं भणि बिभृमो धारयामः । ॐइुभम्‌ धारणपोषणयोः 
प्रौ ““ भृञाम इत्‌” इत्यभ्यासस्य इवम्‌ & ॥ 


हितीया ॥ 
नङ्गिडो जम्भाद्‌ विंशराव्‌ विष्क॑न्धाद्‌ अभिशोचनात्‌ । 
मणिः सहस्वीयेः परि णः पातु विश्वतं; ॥ २ ॥ 
जङ्गिडः । जम्भात्‌ । विऽशरात्‌ । विऽस्वै्धात्‌ । अभिऽशोचंनात्‌ । 
मणिः । सहस्ऽवीयेः । परि । नः । पातु ) विश्वतः ॥ २॥ 
नम्भात्‌ हिलकात्‌ कृत्यादेः । यद्वा अम्भ इति दनाविेषस्य . ज~ 
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[अ०१, सु०४,] ३९ हितीयं काण्डम्‌ । | २११ 


ल्या । राश्चसदन्तविरेषकृतात्‌ खादनाद्‌ इत्यथः । विशरात्‌ शरीरविशर- 
णात्‌ । शृ ईितायाम्‌ इत्यस्मात्‌ “ ध्रदोरप्‌ ४ । विस्कन्धात्‌ 
विघ्नाह्‌ रक्षःपिशाचादिकृताद्‌ः रोगादिरूपात्‌ [ अभिशोचनात्‌ कृत्याकृता- 
च्छोकाह्‌] सहस्रवीयः अपरिमितसाम्यो अङ्गिडः [जङ्गिडय्रश्विकारो म- 
णिः नः असान्‌ विश्वत; विश्वसाद्‌ः उदीरिताजम्भादेः परि पातु परि- 
रक्षतु । ॐ ““ उपसगाद्‌ बहुलम्‌ "” [ इति ] नसोपि णलम्‌ । विश्वत 
इति । विश्वशब्दात्‌ ^“ पञ्चम्यास्तसिल्‌ '` । “* लिति `” इति प्रत्ययात्‌ पूवस्य 
उदात्तम्‌ इ ॥ 
तृतीया ॥ 
अयं विष्कन्धं सहेयं बाधते अचण; । 
अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पाह॑सः ॥ ३ ॥ 
जयम्‌ । विऽस्कन्धम्‌ ` सहते । अयम । बाधते । अ्तिणः । 
जयम्‌ । नः । विश्वऽभेषजः । जङ्गिडः । पातु । अंहसः ॥ ३ ॥ 
अय॑ जङ्गिडो मणिः विस्कन्धम्‌ परकृतं सहते । अभिभवतीत्यये, ॥ 
अयम उक्षो मणिः अल्िणः जलन भक्षकान्‌ कुत्यादीन्‌ बाधते नाश- 
-ति। अद भक्षणे श्त्यसाद्‌ अदेखिनिश्च [उ०४, ६४] इति भि- 


प्रत्ययः ॥ अयं मणि; नः अस्माकं विश्वभेषजः विश्वेषां रोगा- 
दे नां निवतेकः । यदवा विश्वं कृत्तं भेषजं यस्मिन्‌ । सकलोषधात्मक इ~. 
वथः । ड ““ बहवीहौ विश्वं सं्ञायाम इति पुवेपदान्तोदाश्ाव- 
मष । जङ्गिडो मणिः अंहसः पापात्‌ पातु रक्षतु ॥ 
चतुथी ॥ 
देवैदेेन मणिना अङ्गिडेनं मयोभुवा । 


विष्क॑न्धं सवो रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥ ४ ॥ 
देवैः । दृत्तेनं । मणिना । अङ्गदेन । मयःमुवां । 
विऽस्कन्धम्‌ । सवौ । रक्षसि । विऽभायामे । सहामहे ॥ ४ ॥ 


२१२ अयवेसंहिताभाष्ये 


देवैः अध्यादिभिदेकेन । अनेन अमोषवीयेवम अस्योक्षम्‌ । मयोभु- 
वा । मय इति सुखनाम । तद्‌ भवत्यसाद्‌ इति मयोभूः । ॐ ““किप्‌ 
च इति क्िप्‌द् । यद्वा मयसः सुखस्य भावयिता उयादयि- 
ता । ॐ अनार्णीतिण्ययाद्‌ भवतेः किप्‌ ट । मिन अङ्गेन उ- 
क्तेन मणिना । करणे तृतीयाद् । विस्कन्धम्‌ विन्नं [तथा 
तद्धेतुभूतानि सवां सवाणि रक्षांसि र्षःशब्दोपलष्ितान्‌ भूतमेतपिशाचा- 
दीन्‌ व्यायामे संचरणे । निमित्तभूते सतीत्यथः । ॐ व्यास्पर्वाद्‌ य- 
मेभोवे धञ्‌ । ““ नोदाल्लोपदेशस्य मान्तस्य °” इति वृद्धितिषेधो न भ- 
वति । अस्य अनुदाश्षोपदेशत्वात्‌  । यद्वा। ॐ व्यायच्छन्ति 
संचरन्ति अस्मिन्निति । अधिकरणे धञ्‌ । संचरणपदेशे स्ामहे 
अभिभवामः ॥ 
पञ्चमी ॥ 
शणश्चं मा जङ्गिडश्च विष्कन्धाद्भि रक्षताम्‌ 
अररण्याद्न्य आभूंतः कृष्या जन्यो रसेभ्यः ॥ ५॥ 
शणः । च । मा । जङ्किडः । च । विऽस्कन्धात्‌ । अभि । रताम्‌ । 
अरण्यात्‌ । अन्यः । आऽभूंतः । कृष्याः । अन्यः । रसेभ्यः ॥ ५ ॥ 
शणः प्रसिद्धः मणिबन्धनसुन्रगरकृतिभूतः । जङ्गिड उक्षः । चशर 
परस्परसमुञ्चयार्थो । तावुभो विस्कन्धात्‌ उक्षाद्‌ः मा माम अभि रः - 
ताम्‌ अभितः सवेतः पाल्यताम्‌ । तावेव दशेथति । अन्य; तयोरेकः 
जह्किड इत्यथे; । अरण्यात्‌ वनाद्‌ आभूतः हतः; । ड ^“ हग्रहो- 
भेश्डन्दसि ” इति भवमङ्क । अन्यः एकः शणः कृष्याः । कृषिः 
कषेकन्यापारविशेष; । तसमात्‌ रसेभ्यः ओषधितारभूतकाहेष्यः । भाभूत 
इति संबन्धः । एवम आनीतौ शणजङ्गिढौ विस्कत्धाद्‌ र्हम्‌ इति . 


संबन्धः \ 
बटठी॥ ` 
कृत्यादूषिरयं मणिरथो भरातिदूिः। . ` 


[अ०१, सु° ५,] ४० हितीयं काण्डम्‌ । २१३ 


अथो सह॑स्वान्‌ जङ्गिडः म ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 
कृतयाऽदूषिः । अयम्‌ । मणिः । अथो इति । जअरातिऽ्दूषि; । 
अथो इति । सर्हस्वान्‌ । जङ्गिडः । मर । नः। आयुषि । तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 


मणे; मरशंसापूर्वकम अभिठषितफलसाधनावं प्रदश्येते । अयम्‌ उक्तो 
मणिः कृत्यादूषिः । परकृताभिचारक्रियाजन्या पीडाकरी काचिच्क्तिः कृ- 
त्या । तस्या निवारकः । २ दुषेण्येन्ताद्‌ अच इः [उ०४, १३४] इति 
रकारप्राययः दष्क ॥ अथो अपि च अरातिदूषिः । अरातयः शत्रवः । 
तेषां दूषकः ॥ अथो अपि च सहस्वान्‌ सहः अभिभवनसाधनं बलम्‌ 
अभिभवन वा तद्वान्‌ । ॐ “ तसौ सत्रे '› इति सकारान्तस्य भवे- 
न पदवाभावाद्‌ रुवाभावः ष । एवंगुणविशिष्टो जङ्गिडः नः अ- 
साकम्‌ आयुषि भ्र तारिषत्‌ । ड पपूर्वस्तरतिवरदयथेः  । मवधे- 
यतु। प्र ण इति । “उपसगोद्‌ बहुलम्‌" इति णत्वम्‌ । तारिष- 
दिति । तरतेः पञ्चमलकारे ““ सिब्बहुलं लेटि इति सिप्‌ । ^“ सिन्ब- 
हलं छन्दसि णिद्‌ वक्षव्यः ' इति सिपो णिद्गद्धावाद्‌ वृद्धिः । ^ लेटो- 
डाटौ' इत्यागमः । ““ इतश्च रोपः परसमेपदेषु "' इति इकारलोपः इ ॥ 

इति द्वितीयकाण्डे प्रथमेनुवाके चतुथं सुक्तम्‌ ॥ 


५“इद्र॒ जुषस्व '" इति सुक्तेन बलकामः इन्द्रं यजते उपतिष्ठते वा । यद्‌ 

ह कौशिकः । “‹ इन्द्र॒ जुषसेतीन््रं बलकामः” इति [ को ०७, १०] ॥ 

सोमाभिषवक्राले अभिषवहोमेषु च अस्य षिनियोगः । उक्तं वेता- 
ने । ““इन्द्र जुषस्वेति रास्यभिषुयमाणेभिषवणहोमान्‌ जुहोति '' इति [वै° 
३,६। ॥ 

तया पोडशिग्रहे इन्द्रोपस्यानेपि एतत्‌ सुक्षम । [उक्ष ] वैताने । ““षो- 
उशिग्रहेथिन्द्र जुषसेतीन्द्रम `” इति [वे०४,१] ॥ | 

तथा “'रेनद्रीं विजयबलपुष्टिपशुकामस्य परचक्रागमे च "' इति [न° 
` क० १७ ] विहितायां महाशान्तो एतद सूक्तं योजयेत्‌ । उक्तं. मश्त्रकस्पे । ` 


१ सस्व, प८ ५.4.887. २4.02 वापत्‌, १८ ए ढै हप. 


२५१ अय्संहिनाभाषये 


. अयावापिका; शान्तयः” इति म्रभ्म्य "` इन्द्र जुषसेतयेन्धाम्‌ ' इति 
[न° क०१४ | ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
इद्र जुषस्व मर वहा ांहि शर हरिभ्याम 
पिव! सुतस्य मतेरिह मधोंश्रकानश्रारुमेद।य ॥ १ ॥ 
इन्द्रं । जषस्व । ग्र । वह्‌ । आ । याहि । शूर । हरिऽभ्याम्‌ ! 
पिब॑ । सुतस्य । मतेः । इहं । मपो: ! चकानः । चारः । मदाय ॥१॥ 


हे इन्द्र परमेश्वययुक जुषस्व प्रीयस्व । _ ‡& जुषी भरीतिसेवनयोः 2 ॥ > 
वह अरकृष्टम अभिलषिते फलं म्ापय ॥ हे शुर शौयेयक्त हरिभ्याम्‌ एतन- 
मकाम्याम्‌ अश्वाभ्याम्‌ । हरी इन्द्रस्य इति हि यास्कः [निप १, 
१५] ८ । ताभ्याम आ याहि अस्मदीयं यज्ञं ग्रति आगच्छ ॥ जा- 
गत्य इह अस्िन्‌ यज्ञे सुतस्य अभिषुतस्य मतेः । इकमेणि कि- 
न्‌ । मननीयस्य । प्रशस्यस्येत्यथैः । यद्वा । मतिरिति मेधाविना- 
न । ततसंवन्धिन इत्यथैः । मधो; मधुररसस्य सोमस्य । भागम्‌ इति 
रोषः; । यद्वा $“ कियाग्रहणं कतेव्यम्‌ ' इति कर्मणः संप्रदानसंज्ञा- 
थां ^ चतुथ्येधं बहुं हन्दसि ” इति ष्टी ई । उक्षविधं सोमं पि- 
ब, 3“ छ्यचोतस्तिडः '” इति साहितिको दीः ॥ णवं पीर 
सोम; चकानः । चरक तृप्तौ इति धातोः शानच्‌ । दान्दसः श ` 
लुक्‌ & । तेयनित्यथेः । ग्वा । दके गे शे शब्दे शयसनाह्‌ 
नर्मणि लिटः कानच्‌ । स्तुयमानः. चारः दशापवित्रेण शोधितता- 
नमल; मदाय मदोत्यये । भवतु इति शेषः। = > “ मदोऽनुपसगे ' 
इति भवे अप्‌ प्रत्ययः ॥ प ग 
हवितीया ॥ 


र॑ जढरं नव्यो न पृणस्व मधोदिगो न । . 





\ ९९८. तचत्सेग्र". 


[अ०१, सू०५,] ४० हितीयं काण्डम्‌ । २११५ 
अस्य सुतस्य ख॑र्णोप॑ वा मदाः सुवाचो अगुः ॥ २ ॥ 
द्रं । जठरम्‌ । नव्यः । न । पणस । मधो; । दिवः । न । 
अस्य । सुतस्य । स्वः । न । उप॑ । ला । मदा; । सुऽवाच॑ः । अगुः ॥२॥ 
हे इन्द्र नव्यो न नूतन इव । इ ““वैसखष्स्वोककवि्षेमवर्चोनिष्के- 
वलोक्यजनपू्वनवसूरमतेयविद्ठभ्यो यत्‌" इति नवशब्दात्‌ स्वाथे यत्‌ भ- 


व्यय; । उपमानोक्षरस्थो नञ्‌ उपमां वतैते । दुमदासो न सुरायाम्‌ 
[ ऋ०४.२,१२] इत्युपमार्थीय उपरिष्टाद्‌ उपचारस्तस्य येनोपभिमीते इति 


[ नि०१,४] यास्कवचनात्‌ ह । अनेन आदरातिशय उक्तः । मधोः 
मधुररसस्य सोमस्य भागेन जठरम स्वोद्रकुहरं णस परय । डषू- 
ण भीणने । तीदादिकः । अत्र पुरणक्मा्ध। तत्र दृष्टान्तः । दि- 


वो न दिवः खगस्य संबन्धिना अमृतेनेव ॥ ततश्च सुतस्य अभिषुतस्य 
अस्य सोमस्य सुवाचः स्तुतिरूपा मन्त्राम्मिकाः शोभना वाचो येषां त- 
यधा अहः मदकरा रसाः सवण खगे यथा तथा अत्रापि त्वा लाम्‌ 
पापु; उपर च्छन्तु । ह एतेश्छान्दसे लुङि ““ इणो गा लुङि ' इति 
गदश ‰" ॥ 
तृतीया ॥ 
इदर॑स्तुराषाण्मि्ो वृत्रं यो जघान यतीन । 
विभेदं वैरं भृगुने संहे शश्रून मदे सोम॑स्य ॥ ३ ॥ 
इद; । तुराषाद्‌ । मित्रः । वुत्रम । यः । जघानं । यती; । न । ` 
विभेदं । वलम । भृगुः । न ससहे । शत्रुन्‌ । मदे । सोम॑स्य ॥३४ 
तुराषाद [तुरं] तृण स्ते अभिभवति शतरुन्‌ इति तुराषाट्‌। ड ““छ- 
न्दसि सहः इति सदहेण्विपरत्ययः । ““ सहेः साडः सः '' इति षाव- 
मष्ट मित्रः सर्वेमाणिमित्रभुतो य इन्द्रः वृत्रम्‌ एतन्नामानं लाषटम 
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२१६ अयवैसंहिताभाष्य 


असुरम्‌ आवारकं नेव वा जघान हतवान्‌ । द्र उक्ष हि यास्केन! 
तत्‌ को वृत्रो मेष इति नेरक्षास्वाषटोसुर इत्येतिहासिकाः ( नि०२,१६1] 
इतिश । तत्र दृष्टान्तः । यतीनै यतयो नाम नियमनशीला आपसु- 
ः रना; । ता इव । यद्वा अन्र यततिशब्देन बेदान्ताधेविचारणुन्याः प- 
रिवाजका विवशिनाः 1 तानिव । तथा च कोषीतकोपनिषदि इन्द्रया- 
क्यम्‌ । ““ त्रिशीषाणं वाटम्‌ अहनम्‌ अरकखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः 
प्ायच्छम' ति [कौ०उ०३.१। । वैया भृगुन भृगुरिव वैरम अङ्गि- 
तसा सन्तम आसीनानां यज्ञसाधनभूता गा अप्त सिते वैलनामा- 
नम असुरं विभेद विदारितवान्‌ ॥ एतत सव सामथय सोमपानप्रभावनि- 
वन्भनम्‌ दायाह समरे शत्रून इति ' सोमस्य पीतस्य मदे सति शत्रून्‌ 
उरीस्तान्‌ ससहे अभिभूतान्‌ । श एवाभ्यासरोपाभावश्छान्दसः ड ॥ 
चतुर्थी ॥ 
आ लां विशन्तु सुतासं इन्र पृणस्व कु विद्धि शं धियेद्या न; । 
श्रुधी हवं गिरो मे जुषखेन्रं खयुग्भिमेतस्वेह महे रणाय ॥ ४ ॥ 
आ । ल्वा । विशन्तु । सुतासः । इन्द्र) पृणस्व । कुशी इतिं । विद्धि । श- 
क्र । धिया । आ । दहि । आ । न्‌; । 
श्रुधि । हव॑म्‌ । गिरः । मे । जुषख । आ । इन्द्र । स्युक्‌ऽभिः । मत्खं । 
इह । महे । रणाय ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र सुतासः सुता अभिषुताः सोपा; । द “ आजसेरसु- 
क्‌'"ह्ध। ता लाम्‌ आ विशन्तु मविशनु ॥ तिराविषटः सोमैः कुष्षी 
पणस्व पूरय ॥ बधि वधय च । 2 ृहवुययोत्‌ 

नोटि ान्दसः शपो लुक्‌ । हेध्योदेशे दषटुबजशवानि इ ॥ हे श 


णण ष 8758९747. षिष् न 
1 & ५ यथा ण वथा. : 40 ‰/ प्र. ५ ०४. (4. 10€ 866८९ क010]1 एच फ, 
य इन्द्रः €) {70001616} € 2101 1604 खं 7 तथा? ण 7९9१ इश्वरः णि तषार भा. 
सर्वप्राणिभूतश्च भवति । 0 स्वप्राणिभूतो. 4 8/7 बरु, . 0 





[अ०१, सु०५,]४० दवितीयं क्षाण्डम्‌ । | २१७ 


न; अस्माकं धिया । धीरिति कम॑नाम । कमेणा आवाहनस्तुत्यादिरूपेण 
एहि आगच्छ । यद्रा धिया अनुग्र्टवुड्या नः असान्‌ अभिष्य आ- 
गच्छ ॥ हवम्‌ असरदीयम आह्वानं श्रुधि शृणु । ॐ हैमो “ भावे- 
नुपसगेस्य ” इति अप्‌ संप्रसारणं च । श्रुधीति । शु श्रवणे । विकर- 
णम्रत्ययस्य टुक्‌ । ^ शुशुणुपकदृभ्यश्न्दसि ” इति हेधिरादेशः । “अ- 
नथेषाम्‌ अपि हश्यते इति सांहितिको दीधः  ॥ तथा मे मदीया 
गिरः स्तुतिरूपा षाचः जुषस्व सेवख । खीकुवित्येः । यद्वा मम गिरः 

शला प्रीतो भव ॥ ततः हे इन्द्र इह असन्‌ यज्ञे सख्युभ्िः स्वसखि- 
भूतिमरुदादिभिदेवैः स्ट त्ख सोमपानेन तपो भव । ॐ मदी हष । 
व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । द्यान्दसो विकरणस्य लुक्‌ ह । किमेम्‌ । 
महे महते रणाय रमणीयाय कर्मणे । कमफलंसिद्धय इत्यथे; ॥ 

पञ्चमी ॥ 
इन्र॑स्य नु मां वोच॑ वी्योणि यानि चकारं प्रथमानि वज्री । 
अहन्नहिमन्वपस्तंतदे अर वक्षणा अभिनत्‌ पवैतानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

इद्ध॑स्य । नु । मर । वोचम्‌ । बीयोणि। यानि । चकारं । मथमानि । ब्र । 

अहन्‌ । अषिम । अनुं । अपः । ततदं । प्र । वक्षणा; । अभिनत्‌ । पवे- 
तानाम्‌ ॥५॥ | 

इदद्रस्य वीयांणि वीरकमाणि नु दिप मा बोचम्‌ ब्रवीमि। इ द्ा- 
न्दसो लुङ्‌ । “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योङ्‌ ” इति हेः अङ्‌ आदेशः । घ- 
ञ्जी वञ्चवान्‌ प्रथमानि आदिभूतानि प्रथितानि षा। ड मथ अस्याने 
इत्यसात्‌ प्रथेरमच्‌ [उ०५, ६७] इति जमच्‌ मत्ययः इ । यानि 
धीयाणि चकार कृतवान्‌ । ड ““ यदृत्ताननित्यम्‌ ' इति निधातप्रतिषेधे 
“किति” इति प्रायात्‌ पवेस्य उदाल्षवम इ ॥ कानि पुनस्तानीति 
तत्राह । अहिम्‌ ) हननात्‌ अहिः ब्रृष्ोसुरो मेषो वा। ड आङि 
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भिहनिभ्यां हस्श्च [उ०४, १३७] इति डित्‌ इण्‌ अत्ययः ड । ` तम्‌ 
अहन्‌ हतवान्‌ । ॐ हन्तेलेडि शपो लुकि ““ हल्ड्ादि०”-छोपे र- 
पम्‌ । पादादिलानिधाताभावाद्‌ अडागमस्य उदाश्षावमङड ॥ अनु. 
तदनन्तरम अपः तेन बेन निरङ्धानि उदकानि ततदे भिर्हिस बिदा- 
रितवान्‌ । मार्मपदानेन निःसारितवान्‌ शत्यथः। ॐ उत्दिर्‌ हिसा- ` 
नादरयोः इति धातुः । अप इति । “ ऊडिद्म° ” श्यादिना शस उ- 
दावम्‌  ॥ पर्वतानाम्‌ शिलोश्चयानां संबन्धिनी वक्षणाः । -नदी- 
नामैतत्‌ । वहन्ति कूलानीति वणा नद्यः । ताः माभिनत्‌ विदारितवान्‌ ॥ 
षष्ठी ॥ ॑ 
अहनं पवते शिश्रियाणं ष्टासमे वश स्व ततद । 
वाना ईव येनवः स्यन्द॑माना अन॑ः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ ६ ॥ 
अहन्‌ । अहिम्‌ । पवते । शिभियाणम । बष्टं । अस्मे । वञ्ज॑म । खयेमि । 
ततद्ष । 
वाभ्राःऽईव । धेनव॑ः । स्यन्द॑माना: । अशः । समुद्रम । अव॑ । जग्मुः । 
आप॑; ॥ ६ ॥ 
पर्वते शिलोश्चये पवैवान्‌ पवतो मेपस्तस्िन्‌ था शिभियाणम भरित 
म। श्यतेः कानच्‌ । चिललाद्‌ अन्तोदा्चवम इ । अहिम्‌ वृं 
मेधम्‌ असुरं वा अहन्‌ जघान ॥ लष्टा द्रस्य पिता असे इद्राय ख- 
येम सुषु प्ररणीयम उपतापकरणं वा वज्रम आयुधं ततश्च तीक्ष्णं चका- 
र। तक्षू वकु तमुकरणे इ । “तस्मे ष्टा ब्जम्‌ असित्‌" इत्या- 
दि तै्तिरीयकम्‌ [तै सं०२, ४,१२.२] । ष्ठा अस बरृष्ाय । इ “क्रि 
यार्थोपपदस्य [ च] कर्मणि स्थानिनः" इति कर्मेणि चतुर्थीं ङ्ध । ` दृष 
हन्तुम इत्यथैः । इ स्यम्‌ इति । सुपुबोद्‌ अत; खु शब्दोपकापयो; ` 
इत्यस्माद्‌ वा “* ऋहलोण्यैत । “'संज्ञापूवेको विधिरनिषः ति दृः. 
भावः । अत एव ब्युत्पत्यनवधारणाद्‌ भनषग्रहः इ ॥ बाभाः 8 
व्दायमाना धेनव इव । ड वाश शेः श्याह स्फापितकीाि 
ना [उ०२.१३.] रक्‌ । + 






[अ०१, सू०५.] ४० हितीयं काण्डम्‌ । २१९ 
प्रवणे । अस्मात्‌ लटः शानच्‌ । ““अदुपदेशछसावेधातुक ' | इति ] 


अनुदाक्षवे धातुखरः श्च । तथाविधा आपः अजः अजत अन्येर- 
निरुद्ाः समुद्रम सरित्पतिम्‌ अव जग्मुः अवाञ्युखा; सत्यः मापुः । 
सप्रमी ॥ 


वृषायमाणो अवृणीत सोमं तिक॑टुकेष्वपिवत्सुतस्यं । 
जा साय॑कं मधर्वादत्च व्जमहनेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वृषऽयमानः । अवुणीत्‌ । सोम॑म्‌ । त्रिऽकंटुकेषु । पिवत्‌ । सुतस्य । 
आ । साय॑कम्‌ । मघवां । अदन्ञ । वज्चम्‌ । अर्हन्‌ । एनम्‌ । मरथ- 
मऽजाम्‌ । अहीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वृषायमाणः वृषेव आचरनिद्धः सोमम्‌ सोमात्मकं प्रशस्तम्‌ अन- 


म अव्रणीत । इड संभक्तौ ४ । प्रजापतेः सष्टुः सकाशाद्‌ 
ततवान्‌ । श्रशरृषशब्दात्‌ “कतः क्यड्‌ सलोपश्च " इति आचारे 


कथ्‌ । ““अकृत्सावेधातुकयोः° *" इति दी; ॥ अनन्तरं तरिकटूु- 
कपु पूर्वम्‌ अभिसवत्यहं ्रिकदुकशब्देन उच्यते । तद्‌ उक्तम्‌ जपस्तः- 
म्वेन “अयोति्ौरायुरिति नरिकटुकाः” इति । त्रसः सन्तः कद्रवन्ति कु- 
->म्‌ आवतेन्ते संबह्सरसन्त इति त्रिकदुकाः । तेषु सोमयागेषु सुत- 
प्य । हकमेणि ष्ठी । अभिषुतं सोमम्‌ अपिबत्‌ ॥. पीला 
टभवलः सन्‌ मघवा इन्द्रः सायकम्‌ । षर पो अन्तकमेणि । अ- 
स्मात्‌ ण्वुत्‌ & । शत्रुणां धातकं वज्नम आद अगृहात्‌ । ्..आ- 
डो दोऽनास्यविहरणे" इत्या्नेपदमः द ॥ ततः अहीनाम्‌ जाहन्तृणा- 
म्‌ असुराणां प्रथमजाम्‌ प्रथमजातम्‌ एनम्‌ वृत्रम्‌ अहन्‌ हतान्‌ । ए 
नम्‌ इति । अन्वादेशे एनदेशोनुदाशचः । प्रथमजाम्‌ इति । प्रथमं जा- 
यत इति अ्रथमजाः ¦ ““जनसनखनकमगमो विद्‌” इति विद्‌ । “ वि- 
वृनोरनुनासिकस्यात्‌' इत्यालम्‌ ४ ॥ 

५) इति प्रथभेनुवाके पश्चमं सूक्तम ॥ 


1 
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ध्यस्वेति प्रथमा तिङ्‌ विभक्ति निहन्यते ह ॥ उच्चिष्ट च उासाहव- 
न्‌ भव । इ ^“ उदोनूध्वेकमेणि ” इत्यात्मनेपदं व्यत्यये न म्रवतैते । 
८८उद्‌ रहायाम्‌ ` इति षचनाद्‌ अनीहाविषयो बा द्रष्टव्यः । य- 


इञा ऊध्वं उच्छ्ितो भव । इ ततश्च ऊध्वेकमेाद्‌ आत्मनेपदाभा- 
वः । किमधेम्‌ । महते सोभगाय सुश्रीकलाय । यजमानस्येति 
शेषः । इ ““बृहन्महतोरुपसंस्यानम्‌ ” इति महतो पिभक्तेरदाल्षवम्‌ । 


उद्गात्रादिषु ^“ सुभग मन्त्रे" इति पाठाद्‌ अञ्‌ । ^ सुभगस्य मन्त्र उस 
रपदगृद्धिनेष्यते” इति भगानलष्षणवृद्धयभावः ह ॥ हे भग्ने श्दं चा- 
प्यस्तु । [ते] तव उपसन्तारः उपसदनकतार; परिचारका ऋविग्यजमाना 
मा रिषन्‌ मा विनश्यन्तु सम्यक्‌ कमेणि बवतेनाम्‌ । रिषि हि. 
सायाम । असाद्‌ व्यत्ययेन डेः अङ्‌ आदेशः । सदेस्तृचि कृटु्तरपद्‌- 
प्रकृतिस्वराघम्‌ ४ ॥ अपि च बक्माणः ब्राह्मणा; ते दीया ऋलि- 
ग्यजमानाः सत्यरिचरणे वतेमाना यंशसः सन्तु यशखिनो भवन्तु । अ- 
न्ये ये लत्यरिचरणपराञुखास्वदीया न भवन्ति ते मा भूवन्‌ । यशखि- 


न इत्यनुषङ्गः । ड यशःशब्दात्‌ “तत्करोति इति णिच्‌ । तदन्ताद्‌ 
जसुनि णिलोपे उदात्तनिदृतिखरेण अमुन उदात्तम्‌ ष ॥ 
तैतीया ॥ 


वामने वृणते ब्रा्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः । 
सपल्नहाग्नँ अभिमातिजिद्‌ भ॑व खे गये जागृष्यम॑युच्छन्‌ ॥ ३ ॥ 
लाम्‌ । अभ्रे । वृणते । ब्राह्मणाः । इमे । शिवः । अभ्रे । सम्‌ऽवरणे । 
१ 
सपल्ऽहा । अभ्रे । अभिमातिऽजित्‌ । भव । खे । गयं । जागृहि । अप्र- 
ऽयुच्छन्‌ ॥ ३ ॥ 
हे अघ्ने इमे ब्राह्मणाः छविग्यजमानास्वां वृणते संभजन्ते आराधय- 
न्ति ॥ तस्मात्‌ न; अस्माकं संभाव्यमानपमादानां शिवः शानो भूषा. 


४ 
५ 
# ५ १ ४ 
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वरणे भव विद्यमानस्यापि प्रमादस्य संद्णादने षतेस्व । मा तघ्मफाश- 
मेन कोधं कार्षीरित्यथेः । ह “' द्यचोतस्तिडः "` इति भवशब्यस्य सा- 
हितिको दीपेःद्क॥ रकि च हे अभ्रे सपलहा असदीयानां शत्रुणां 
हन्ता अभिमातिजित्‌ । अभिमाति; पाप्मा । श्रुयते हि । “पाप्मा वा 
अभिमाति; इति [तै०सं०२,१,.३. ५] । तस्य जेता भव ॥ खे आ- 
मीये [गये ] । गृहनामेतत्‌ । गृहे अप्रयुच्छन्‌ जप्रमाद्यन्‌ । शयु 


ह प्रमादे । जागृहि परवुध्यस्र । आदरवान्‌ वतेस्व ॥ 
चतुर्थी ॥ 
छतरेणागने सेन सं रभस मित्रेणाप मित्रा य॑तख । 


सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामप्रे विहव्यो दीदिहीह ॥ ४ ॥ 
छत्रेण । अग्रे । खेन । सम । रभस । मित्रेण । अम्ने । मित्र ऽधा । यतस्व । 
सऽजातानाम्‌ । मध्यमेऽस्थाः : राज्ञाम्‌ । अग्रे । विऽहव्य॑ः । दीदिहि । 
इह ॥ ४ ॥ 


हे अग्ने स्वेन आत्मीयेन क्षत्रेण । वलनामेतत्‌ । बेन सं रभस सं- 
रमो भव । संगतो भवेत्यथे; । ष्टरभ राभस्येषध॥ रिख 


है अग्रे सित्रधाः सिक्नराणां पोषकः । छ मित्रशब्दोपपदाद्‌ धाभ 
विचि सूपमष्ट। सित्रेण मित्रभावेन यतस उपकरोमीप्येव वतेसव 
मा उदासिष्ठाः। ह यती श्रयते ॥ अपि च सजातानाम स- 


मानं जातानां ब्राह्मणानाम्‌ । प्रजापतिमुखाद्‌ उप्यन्नताद्‌ अभनेत्रो्मणानां 
च सजातत्रम्‌ । मध्यमेष्ठा: । मध्यमेव मध्यमम्‌। इ खां “मध्या 


न्मः” । तेत्र स्याता । यद्वा सजातानां मध्ये भवो मध्यमः य- 
जमानः । तेषाम उपजीव्यः । तत्र सदा स्याता । इ तिष्तेरविष्‌ । 
^^ तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ '' इत्यलुक्‌ । सुषामादिल्वात्‌ षषम इ । रा- 


ज्ञाम्‌ क्षत्नियाणामपि विहव्यः विहवेषु भवः । विषिधं हयन्ते आहूयन्ते टे- 
वा एषिति विवा यक्ञाः। ४“ हः सं्रसारणं च न्यभ्युपविषु" इ- 
ति अप्‌ संग्रसारणं च । ततो “भवे छन्दसि इति यदह श्ाषि- 
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विधानि हव्यानि चरूपुरोडाशादीनि हर्वीषि यस्य स तचीक्ष;। इअ- 
सिन्‌ पके डान्दसम अन्तखरितत्रम्‌ & । हि अघ्ने एवंभूतस्म्‌ इह 
असिन्‌ कमणि दीदिहि दीप्यख । ॐ दीदेतिव्योख्यातम इ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
अति निहो अति सधोत्यचिक्लीरति ब्िष॑ः । 
विश्वा द्यपि दुरिता तैर वमथासमभ्यं सहवीरं रयिं दा: ॥ ५॥ 
अति । निह: । अति । संधः । अति । जअचि्ीः । अति । षं; । 
विभ्वां । हि । अम्ने) दुःऽइता । तर । लम्‌ । अथ॑ । असमभ्य॑म्‌ । सहऽवी- 
रम्‌ । रयिम्‌ । दाः ॥ ५॥ 


निहः निहर््तुन्‌ विषयजान्‌ दोषान्‌ । हन्तेः किपि टिलोपश्डा- 
न्दसः  । यद्का निकृष्टा गती; अशुकरादियोनिप्रा्तिरूपाः।  ओ- 
हार्‌ गतो । किवन्तात्‌ शसि ^ आतो धातोः” इत्याकारलोपः । उ- 
दाचनिवरृतिस्वरो व्यत्ययेन न प्रतते । तान्‌ अति । तरेति संब- 
न्थः । ` स चानाणींतण्यधः  । . अतितारय । -तद्धतुभूतपापजा- 
छविनाशनेन तदपि विनाशयेत्यथेः । [सिर्धः।] द सेधतिः शोषण- 
कमा द्ान्दसः । ततः किप्‌ ष्ट देहशोषकान्‌ रोगान्‌ अतिततारय । 
अचित्ती; अशोभनवुद्धीः पापमवणा अतितारय । हषः बेन शत्र 
अतितारय । हिशब्दः समुश्चयाथेः । किं बहुना । हे अम्ने तं विश्वा वि- 
श्वान्यपि [ दुरिता] दुरितानि दुगेतानि अति तर अतितारय ॥ जथ अनन्त- 
रम्‌ अस्मभ्यं सहवीरम पुत्रपोभ्रादिसहितं रिम धनं दाः देहि! ॐ ह्ा- 
न्दसे लुडि “ गातिस्थाधुपा०” इति सिचो लुक्‌ । ““ बहुरं छन्दस्यमाङ्धो- 
गेपि इति अडभावः । “तेन सहेति तुत्ययोगे *' इति तुस्यश्रियायोगे 
बहुनीहौ ““ बोपसजनस्य '' इति सहस्य सभावो बिकस्यितलात्‌ न मवत- 
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ते ) ^“ एवमादीनाम अन्तः ' [फि० ४.१४] इति सहशब्दः अन्तोदा्षः र ॥ 
[ इति ] ब्वितीयेनुवाके प्रथमं सुक्तम ॥ 
^ अधद्वि्टा ” इति सूक्तेन लोकिकवेदिकाकरोशयोब्रोणशापे करूरचशुः- 
पुरुष्टष्टिनिपाते पिशाचयक्षादिभये च यवमणि संपात्य अभिमन्त्य बभीया- 
त्‌ । सूत्रितं हि । “अधद्िष्टा[२.७] शं नो देवी[२,२५] वरणः 
[ ६, ५५] इति प्रक्रम्य “ग्रयमेन मन्त्ोक्तं वधाति ' इति [ को०४,२]॥ 
° भार्गवीं नक्त्रग्रहोपसृष्टमयातेरोगगहीतानाम्‌ ` इति [ न° क० १७ ] 
विहितायां भाव्यां महाशान्तो सहस्रकाण्डमणिबन्धनेपि एतत्‌ सुक्षम्‌ । 
उक्तं नशत्रकल्ये “ अधविष्ट देवजातेति सहखकाण्डं भागेव्याम्‌ इति 
[ न०क०१९] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
अघष्ठि्टा देवजाता वीरुच्छपथययोपनी । 
षो मलमिव प्राणेशीत्‌ सवोन्‌ मच्छपर्थो अधि ॥१॥ 
अभ्रशद्िदः । देवऽजांता ! वीस्त्‌ । शपयऽयोपनी । 
आप॑ः । मलम्‌ऽइव । प ! अनेकषीत्‌ । सवौन्‌। मत्‌। शपथान्‌ । अधि ॥१॥ 
अधिष्ठा अपस्य पिशाचरश्ःप्रभृतिजनितस्य पापस्य हेषिणी विनाश- 
पित्री । श्विष अग्रीतौ इत्यस्मात्‌ कतेरि क्षः । देवजाता 
देवेर्मिर्भिता देवा वा उत्यन्ना शपययोपनी लोकिकस्य वेदिकस्य च ब्ा- 
क्षणादिकूतस्य शापस्य विमोहनी निवारपित्नी । युप रुप विमो 
ने । अस्मात्‌ करणे व्युट्‌ & । एवंविधा वीरुत्‌ विरोधनशीखा द्वा 
थवो वा । सवान्‌ उक्षविधान्‌ [ शपथान्‌] शापान्‌ मत्‌ मच; अ 
धिः पञ्चम्यथोनुवादी.। ““ अधिपरी अनपेको ' इत्यनपैको वा मा- 
णेीत्‌ प्रकषण प्रक्षाखयतु । तजनितम्‌ अरिष्टम्‌ अस्मल्लो निःरोषं बि- 
योजयतु इत्यथः । इ णिभिर्‌ शोचपोषणयोः । अस्माच्छान्दसे लुडि 
^“ दूरितो वा ” दत्यर्भावे सिचि रूपम्‌ । ““ उपसगोद्‌ असमासेपि णो- 
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पदेशस्य "` उति ण्म त्र दष्टान्तः । आपो मलमिव । यथा 
आपः शरीरादिगतं मठं सखेदपङ्कादिरूपं प्रक्षाटयसि ॥ 
हितीया ॥ 


यश्च॑ सापलः शपथो जाम्याः शपथश्च यः । 
वर्या यन्म॑न्युतः शपात्‌ सर्वं तन्नो अधसदम्‌ ॥ २ ॥ 
य; । च । सापलः । शपथ; । जाम्याः । शपथः । च । यः । 
ब्रह्मा । यत्‌ । मन्युतः । शपात्‌ । सवम्‌ । तत्‌ । नः । अधः ऽपदम्‌ ॥२॥ 


उक्तान्‌ शपथान्‌ विशेषतो दशेयति । सापल; सपत्नो चैष्यो बष्टठ 
च । 2 ““व्यनसपले '" इति सूत्रनुवादात्‌ । सपत्नीव सपान इति ₹- 
वाये अकारपत्ययान्तो निपातितः । तासंबन्धी यश्च जाक्रोशादिरू- 
प: शपथः । जाम्याः जामि; सोत्पन्ना भगिनी । न जामये 
भगिन्यै जाभिरन्येस्यां जनयन्तीति हि यास्कः [नि०३., ६] । तस्या 
श्च यः शपथः । जामिशब्दः स्नातानाम्‌ उपलक्षणम्‌ । ४“ उदा- 
लयणो हतगुवौत्‌'' इति जामिशब्दात्‌ षष्ट्या उदासषवरमङ्क । ब्रह्मा 
ब्राह्मणः मन्युतः क्रोधात्‌ यत्‌ शपात्‌ शपेत्‌। ४ यद्‌ इति । रियाविशे- 
घणलान्रपुसकावम्‌ । शप आक्रोशे । “लेटोडाटौ ” इत्याडागमः ह । स- 
वैम्‌ तत्‌ उक्तं त्रिविधं शपथजातं न; अस्राकम्‌ अधस्पदम्‌ पादस्याध- 
सलात्‌ । अस्मदसंसष्टं भवतु इत्यथैः । “अधःशिरसी पदे” इति 
विसजेनीयस्य सत्वम्‌ ४ ॥ 

तृतीया ॥ 


दिवो मूलमव॑ततं एथिव्या अध्युतम्‌ । 

तेनं सहस्॑काण्डेन परि णः पाहि विश्वत; ॥ ३ ॥ 
दिवः । मूलम्‌ । अव॑ऽततम । पृथिव्या; । अधि । उतऽततम्‌ । 
तेन॑ । सहस्॑ऽकाण्डेन । परि । नः । पाहि । विश्वतः ॥३॥ 
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दिवः धयुलोकात्‌ अवततम्‌ अवाश्खं प्रसूतं मूलम मूलवद्‌ अवसितम्‌ । 
ण्थिव्या; । अधिर्प्यथेः । एथिव्या उपरि उत्तम्‌ ऊर्वम्‌ उन्नतं वा 
विस्तृतम्‌ । लोकहयं व्याप्य वतेमानम्‌ इत्यथैः ॥ तेन उक्तलक्षणेन स- 
हकाण्डेन । सहसखरशब्दः अपरिमितवचनः । अनेकपवोत्मना । ‰ इ- 
त्यंभावे तृतीयाङद्क। ह मणे न; अस्मान्‌ विश्वतः सवेस्मात्‌. शापात्‌ 
परि पाहि परितः सर्वतः पार्य । इह परिशब्दः पाठनकात्स्येम्‌ जा- 
ह । & विश्वत हेति । नीजरायौनां भयहेतु; इत्यपादानसंज्ञाया 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ & ॥ 
चतुर्थी ॥ 
परि मां परि मे प्रनां परि णः पाहि यद्‌ धन॑म्‌ । 
असतन मा तांरीन्मा न॑स्तारिषुरभिमांतयः ॥ ४ ॥ 
परि । माम्‌ । परि \ मे । मऽजाम । परि । नः । पाहि । यत्‌ । धन॑म्‌ । 
असति नः । मा । तारीत्‌ । मा । नः । तारिषुः । अभिऽमांततयः ॥४॥ 


हे मणे मां परि पाहि ॥ मे मदीयां परजाम अजायत इति ग्रजा ता 
ुत्रपौत्रादिरूपां परि पाहि ॥ नः अस्माकं यद्‌ धनम्‌ असि तदपि प- 
रि पाहि । ब्राह्मणाद्याक्रोशेन आत्मपुत्रपोत्रधनादिनाशो भवतीति तदभावः 
प्राते ॥ शतरुकृतपीडाभावम अभ्यथ्यं तत्कतणां शत्रूणाम . जभावः प्रा 
ते । न: अस्मान्‌ अराति; शत्रुम तारीत्‌ मातिक्रामतु ॥ अभिमात- 
यः हन्तुम अभिमन्यमानः पिशाचयक्षादिरूपाः शत्रवो नः असान्‌ मा 
तारिषुः मातिक्रामन्तु मा हिसन्त॒ । तरतेमडि लुडि “न मा- 
ङ्योगे '* द्रत्यडभावः ‡ ॥ 


| ^ 


पञ्चमी ॥ 
शम्तारंमेतु शपथो यः सुते तेन॑ नः सह । 
1 गि -- ~~~ 
१ {11 18 16 1९011114 .07 ¢ 8 8 87 0.8९ प्र, ९० प्व, २६. गणो. ५१५ 
.) ॥ 887 ६ प. २ 7०" सुहाते तेनं 8 सुहाततेनं ५५? 8१ सण्ात्‌। तेनं । ९ ५ 
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ह. अधवेसंहिताभाषये 


च्षमन्तरस्य दुहीदः पृष्टीरपि शृणीमसि ॥ ५ ॥ 
शास । एतु } शपथः । यः । सुऽहीते । तेन॑ । नः ! सह 
दुः ऽमन्नेस्य 1 दु;ऽहादैः । पृष्टीः 1 अपिं । शुणीमसि ॥ ५॥ 
न्यक्रतस्य शपथस्य आत्मसंबन्धं परिषटत्य ब्राह्मणाद्याक्रोशस्य अमोध- 
भे गुरव विषयो भवतु इत्याह । शप्रारम शापकतोरं पुरुषं शपथः त- 
कतिः शापः प्रतिनिन्रत्य एतु म्राभोत्तु ॥ यः पुरुषः सुहा शोभनरादेः 
सुमनस्कः । अनुकूलकारीग्यथैः । हृदये भवं हादेम । इ हदयश- 
स्धात्‌ प्राग्दीव्यतीये अणि “हृदयस्य हृेखयदण्लासेषु `" इति हद्गावे अ- 
न्यलोपश्छान्दसः । यद्वा हादैम आनुकूत्यं करोति. हादैयति । हादंयतेः 
किपि णिलोपे रूपम्‌ । तेन सुष्टदयेन मित्रेण सह नः अस्माकम्‌ । 
रुग्वं भवतु इति शेषः ॥ मन्त्रस्य गुर्रे भाषमाणस्य पिशुनस्य । मः 
तनि गु्रभाषणे इत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌ # । अत एव दुहीदैः दुष्टषटदय- 
स्य । सुहा्तेशब्दवद्‌ व्युत्यत्तिः । एताहशस्य भूरस्य चरुः सदोषम्‌ ५ 
पृष्टीः । पृष्टयः पशेवः पाश्वास्थीनि । अनेन स्वे अवयवा उपलष्ट्यन्ते 
तिन्‌ अपि शुणीमसि शुणीमः दिस; । समन्लकमणिबन्धनप्रभावाद्‌ वयं 
ठोकिक्वेदिकाकोशत्राह्यणशापक्रुरचक्षुदेशेनादिकृतान्‌ दोषान विनाशयाम 
इत्यधेः । ॐ शृ हिसायाम्‌ । प्वादित्वात्‌ हस्ववम्‌ । ““ इदन्तो मसिः" 2 ॥ 
इति हद्वितीयकाण्डे हितीयेनुवाके द्वितीयं सुकम्‌ ॥ 


“‹ उदगातां भगवती ” इति सूक्तेन कुलागतकुष्टक्षयग्रहण्यादिरोगशान्त- 
ये उदकथटं संपात्य अभिमन््य गृहाद्‌ बहिव्योधितम अवसिञ्चेत्‌ ॥ 
अत्र "अपेयम्‌ " इति दितीयया चा उक्षव्याधिशान्तये व्युष्टायां रा- 
त्रो उक्षमकारेणेव अवसेकं कुयोत्‌ ॥ । 
^“ बश्नोः" इति तृतीयया अजुनकाष्टयववुसतिलपिक्जिकाः एकीकृत्य अ- 
निमन्त्य बध्रीयात्‌ ॥ 
१ ~9 णा] छपा प्पौील॥९8. 1716 करणप चश्मेम््रसय 108 10 1 ॥४था 98 वपम दो 
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[अ०२, सु०४,] ४३ द्वितीयं काण्डम्‌ । २२९ 


तया अनयैव ऋचा आकृतिलोष्ठं॑वर्मीकमृततिकां धा जीवपशुचमंणा 
आविष्य पुवेवद्‌ बभीयाह्‌ ॥ 

० नमस्ते लाङ्गलेभ्यः इति चतुथ्यां उदकथटम अभिमन्त्य वृषभयु- 
क्षस्य रटस्म अधस्ताद्‌ व्याधितम्‌ अवस्थाप्य तेनोदकेन अवसिश्वेत्‌ ॥ 

"नमः सनिन्चसाक्षेभ्यः '' इति पञ्चम्या शून्यगृहे उदकषटं संपात्य ज- 
रद्रत च अन्ते संपात्य तरङ्ग शालात्रणानि आस्तीये तत्र व्याधितं स्या 
पयित्रा तेन पटोदकेन आचामयेत्‌ अवसिश्चेश्च ॥ 

सूत्रितं हि ¦ “उदगाताम[ २, ४] इ्यामावयति वहिः अपेयम्‌ [२] इमि 
“व्युच्छनयाम्‌ बभ्रो; ३] इति मन्त्रोक्तम आकृतिलोष्टवल्मीको परिलिख्य जी- 
"“वकोषण्यामुत्सीद्य बध्राति । नमस्ते लाङ्गलेभ्यः[४] इति सीरयोगम्‌ अधिः 
< शिरोवसिश्चति । नमः सनिख्लसाक्षेभ्यः(५] इति शुन्यशालायाम जम्मु संपा- 
“तान्‌ जरयचुकषरं जरत्खाते सशालातृणे तसिन्नाचामयत्यासावयति ' इति ` 
। ->० ४.३} १ एवं सूक्तेन ऋभ्भिश्च भियमाणानि कमोणि उक्षषत्रियव्या- 
, ध्ये विवस्येन कुर्यात्‌ । 'भवसेकबन्धनासावनादीनां सृत्रकृता एथङ्ि्दिष्टवात्‌ ॥ 
१. तत्र प्रथमा ॥ 










पि द्रा नां भग॑वती विचुतो नाम तारके ॥ 
। 2 षन्ियस्यं मु्तामधमं पाशंमुलमम्‌ ॥ १ ॥ 
¢ & ५ ताम । भग॑वती इति भगडवती | विऽचृतौ । नाम॑ तारके इतिं | 


ह पसं । मुखान । अमम्‌ । पाम । उरऽतमम ॥ १ । 
पष तेज सिन्यो विचृततः विमोचयतः बन्धम्‌ इति विचतो । ड चु- 


` ती हिस्मन्पनयोः इत्यस्माद्‌ विपवोत्‌ क्किप्‌ । कृदु्तरपदपरकृतिस्वराव- 
मङ्क। एतन्नार्यो तारके मूलनक्ष्रम्‌ । तदपिष्ठानमण्डलापेश्षय च्वि- 
व्मनिर्देशः । ड तथा च तैत्तिरीयकम्‌ [ते° आ०२, ६.१] । 


4. » क्षमी ये सुभगे दिवि विचुतो नाम तारके । 


~~ ~ ~~ ककन 9० -- 
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२३० अथ, 


्रेहामृतस्य यच्छताम्‌ ए. = कवर इति । 
विच॒च्छब्दस्य मृरनदात्रपयागल तः मक \ ,“‹ विचृतो नक्षत्रम षि- 


नमो टेर्तम्फादा स्दृच्रम्‌ आपा # ५^० ४, ४,१०.२) 
नि, ¦ चावि नक्ष उदगाफ़ै £. ! +: तः । षर “इणो 


शा लिः” इति गादशः% । त, ` कस्य । त्र परत्र 
पत्रपोत्राटिभरीरे चिकित्स्यः सर्कु्ठा भनाज्ादिशरौरावयवेभ्य 
जामिः क्षयकृष्टापस्मारादिसोगः एेत्रिय , ४ ' च क्षेत्रियच्‌ पर- 
शरान्न , `" ति छत्रियशब्दो निप ६। 24 | ' "स्य क्षेतरियरोगस्य 
अधमम्‌ अधरकायाशरितम्‌ उतमम्‌ ऊध; 6 धः ५६. .: शमः पाशवद्‌ 
वन्धकं रोगवीजं वि सुर््ताम्‌ विमोचयता ताः; ८ ‡पेोटि “शे 
भचादीनाम › इदि नुम्‌ ५ ॥ 9 4 
हितीया॥ ` ~. 
अपेयं रात्य॑च्छलपोंच्छन्वभिकृषरीः,; । हः 
वरत्‌ हेत्रियनाशन्यप॑ ्ेत्रियमुच्छतु {५ 


अप॑ । इयम्‌ । रात्रीं । उच्छत्‌ । अप॑ । उन 
वीरत्‌ । कषेन्नियऽनाशंनी । अप॑ | क्षिज्नियम्‌ । उच्छ 


इयम्‌ उषःकालीना रात्री रात्रिः । "° राज्रेश्वाजसा 
प ।\ अपोच्छतु विवासयतु ह उद्धी विवासे 
ा व्युच्छन्ती रात्रिस्तमो नाशयति एवं तमोवत्‌ आव कं बै 
अपगमयतु इत्यधेः । अनेन एतद्रोगचिकिसाकमेण ५. 
अभिकृलरीः अभिकृलयेः अमितः रोगशान्त कुवाणाः भङ्िि ¢ 
अपोच्छन्तु प्रकृतं व्याधिम्‌ अपगमयन्तु ह अगि ध , 4 ८; 
„अन्येभ्योपि श्यन्ते इति कनिप्‌ । ततस्तुगागमः । , 4. 
ति डीबरेफौ । “षा छन्दसि" इति जसः 


१ ए -पोच्छत्वमि०. ४८ ५11 4 ४7098 प्र 
॥ ~ ~ | --* ४) क 
। & द शोचकम्‌. 2 8१. नक्षत्रे, 39 एत गतक्षय०. 4 9/ वि भ 
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@ (01 -9 । 1 ॥ 
फ „र्मी ५५६ हः ह ५, ॥ ॥ ~ * ू [4 ` 
| १ ४ , ट ५ = च ५ *{ १५१ ॥ ५ [8 
५ ५, ^ ४, ५ ।  . 0 गिः 
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9. -., " #  -., , क्{ 
५ ह ४ 0. 4 "५.५५ ५९ * ~ 
< <+ 


च्छन्तु 
† ४. .ेियम उक्तं रो 


बरीरत्‌ या 
गम्‌ अपोच्छु 


बभरोरनकाण्डस्य पवस्य ते पलात्या कि शः 
वीरत्‌ कषेत्रियनाशम्यपं रैनि 1 


11 >^ ५ २" श 


बश्रोः । अमैनऽकोण्डस्क्तै यव॑स्य । केः 
वीरुत्‌ । क्षेजनियऽनाशंभी ! अप॑ ! क्त्रि 


वभो; कपिखवपंस्य अजुलकाण्डः भनाख्यकषविशेषकाषटस्य । श- 
कलेनेति शेषः ` वस्य । यवः अः तस्यं पलात्या तुषेण तिल- 
स्य तिरसंबन्धिन्या; तिखपिक्षया तिं ` चं कतो मणिः हेर 
रण ते "+ रोगम्‌ अपोच्छलतु ॥' ` %, व्पस्यातम्‌ ॥ त 

-कतुथी ॥ \ 
नम॑स्ते ताद्गरेभ्यी नमं देषायुगेन्यः.। =. 
वीर्‌ निवना हेत्रियमुंच्छलु ॥ ४ ॥ `. 

नम; । ते । लाङ्लेभ््ः ) तमः । देषाऽयुगेभ्यः । 
वीरत्‌ । तेःवेयऽनाभ॑नै । अपं ।'देतरियम्‌ । उच्छतु 
हे सण :-4लद्रोगशमनाःय काङ्गलेन्यः वृषभर्कसारर " 
पायुगेभ्य \. ॥ ५ १. युगानि च तेभ्यश्च हलावयवभ्या न 
पूज +; पीडाकररोगनिवतैकलेन पूज्यत ५२२ अर 
रः कुतः: “५ हार्द नाम जअभेतन्िपि दुमा दुभि | 
“+ -ष्कार; ` | + भगवता , बौदरायणेन सुजि - 
 „ दद भवाम. शतिः [ बाम२,१. ५] 


~ ~~ 


य । तिटऽपिश्या । 
॥ ३ ॥ 
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१ ॥ 
५ 


9.२ 2) व +, ॥,16 ५८५ पः धि, । 
५८८ द्वि ~ [१९५५५ ; | 
+ "(2 0 | । १ ॥ 

, + 


८ 
॥ छ ॥। 






[अ० २, सु° ९,] ४४ हितीयं काण्डम्‌ ‰ २३३ 
तत्र प्रथमा ॥ | 
दरशवृ् मुचेमं रक्षसो प्राष्य अपि येन जग्राह पर्वसु । ` 
अथो एनं षनस्यते जीवानौ लोकमुकंय ॥ १ ॥ 
दश॑ ऽव 4 मुच्च । इमम्‌ । रकष॑सः । श्राय; । अधि । या । एनम । जग्राह । 
पवेऽसु । 
अथो इति । एनम्‌ । बनस्यते । जीवानाम्‌ । लोकम । उत्‌ । मय ॥ १ ॥ 


हे दशवर्ष पलाशौदुम्बरादिदशब्रश्षशकलनिर्मित मणे रक्षसः बह्मराक्ष- 


सात्‌ ग्राह्या; गृह्णातीति अहिः रा्सी । ४ ग्रहेणिन्‌ प्रत्यय ओ- 
णादिकः ड । तस्याश्च । ह अधिः पञ्चम्ययानुवादीड। इ 


मम गृहीतं पुरुषं मुञ्च मोचय । इ दशवृष्षेति । “आमन्त्रितस्य 
च" इति पा्ठिकम्‌ शाथयुदा्वम्‌ । ““ आमन्तितं पूवेम अविद्यमानवत्‌" 
इति तस्य अविद्मानवद्धावातत्‌ पदपरलस्य अभावात्‌ मुञ्ेत्यस्य ““ तिङ्‌ 
` तिङः' इति निधाताभाषे विकरणस्मरेण अन्तोदाच्लम द । या ग्रा 
हिब्रेहाराष्सी पवैसु शरीरसंबन्धिषु अमावास्यादिपवेसु वा एनम्‌ पुरुषं 
ज ह गृहीतवती । तस्याः सकाण्गम्मोष्टयेति पूर्वेण संबन्धः । अमावा- 
स्यायां रष्साम उत्थानं च ““ येमाषास्यां रात्रिम उदयस्युघ्ोजम अखि- 
¦” इति [१,१६.१] प्राग्‌ आश्नात्तम्‌ ॥ अथो अपि च हे षनस्यते 
वनानां पतिवेनस्पतिः । इ पारस्करादित्वात्‌ सुडागमः ड । वष- 
नस्यतिविक्ार मणे एनम गृहीतं पुरुषं जीवानाम्‌ जीवतां मणिनां लो- 
कम्‌ स्यानं भूलोकम्‌ उन्नय उद्धत्य मरापय । ग्रहावेशेन मूतमायं पुनजी- 
वनयुक्षं कुरु इति भावः । इ ““ नीवद्योहेरतेश्च '” इति स्रणाद्‌ न- 
तिदविकमेकः ड ॥ 
1 हितीया ॥ 


शागादुर्दगाद्षं जीवानां बा्तमप्यं मात्‌ । 
अभूदु पुत्राण पिता नृणां च भग॑वहमः ॥ २ ॥ 
आ । भगाष। उत्‌। अगात्‌ । जयम । जीवानाम्‌ । बात॑म । अपि । अगात्‌ । 
क | ३, = 
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अभूत्‌ । ऊ इति । पुत्राणाम्‌ । पिता । नृणाम्‌ । च । भग॑वत्‌ऽतमः ॥ २ ॥ 


मणिमभावं वक्तं मणिबन्धनसममन्तरमेव अभिमत्तफलसिर्धिं दशेयति । 
हे मणे वल्मसादाद्‌ अयम ग्रहाद्‌ विनि्ुक्षो ठब्धजीवनः आगात्‌ इमं 
कोकम्‌ आगमत्‌ ॥ उदगात्‌ उदस्यात्‌ । संचारश्षमोभूदित्यथेः ॥ न केव- 
लम उत्थानम्‌ जीवानाम जीवतां जनानां बातम्‌ समूहमपि अगात्‌ मा- 
पत्‌ । बन्धुजनैः सह व्यवहारम्‌ अकाषीदित्यथेः ॥ उ अपि च पुप्राणा- 
म्‌ आत्मीयानां सुतानां पिता जनकोभूत्‌ । मृतमायस्य आत्मनो गतं पि- 
ठृत पुनजीवनेन आगतम इत्यथे; । यडा जनिष्यमाणानां पुत्राणाम्‌ उ 
त्यादकोभूदित्य्ैः ॥ किं च नृणाम मनुष्याणां मध्ये भगवत्तमः अति- 
शयितभाग्ययुक्षः संपन: । ड “नृ च” इति “नामि -दीघाभावः । 
«नाम्‌ अन्यतरस्याम्‌ ` इति नाम उदाक्षवम्‌ । मणिवन्धनसमननारमे- 
व फलसिद्धिभैवतीति अद्यतनभूताथैवाचिनो टुडः सव्र प्रयोगः । यद्वा 
^“ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः '' इति पाधनायां लुङ । आगाद्‌ आ- 
गच्छतु इत्येवमादि योज्यम्‌ ॥ ` 
तृतीया ॥ 
अधीतीरध्यंगाट्यमधि ओ पुरा अगन्‌ । 
शतं हस्य भिषज॑ः सषल॑मुत वीरुधः ॥ २ ॥ 
अधिऽइतीः । अथि । जगात्‌। अयम्‌ । अधि । अीव्ऽपुराः । अगन्‌ 
शतम्‌ । हि अस्य । भिषजः । स्म्‌ । उत । वीरः ॥ ३ ॥ 


अयम्‌ ्रहम्रहाद्‌ विसुक्षः पुरुषः अधीतीः अधीयन्त इायधीतयः। ढ.ई- 
ङ अध्ययने इक्‌ सरणे इत्यसाद्‌ षा कमेणि किन्‌ । माग्‌ जः 
धीताम्‌ वेदान्‌ सतैव्यान्‌ पदार्थान्‌ बा अध्यगात्‌ असार्षीतिः सरै 
वा। ष्टइक्‌ं सरणे श्यसमाद्‌ लुहि ^ इण्वदिकं ५० वक्तव्यम्‌ '” इ- 
ति “इणो गा लुडि" इति गादेशः । नेयदिलाद्‌ नैतद्‌ इः : 
पम्‌ । “ इहिकावध्युपसगी न व्यभिचरतः ” शति अधे; मोग; ह ॥. १2१ 


१५२८ 


था जीवपुराः जीवानां पुरः भोगायतनानि शरीरि भावासङ 





[अ०२, सु०९,] ४४ हितीयं काण्डम । २३५ 
प्रामजनपदादीनि वा जीवपुराः । . ड ^“ शक्पूरमूःपथाम्‌ आनशे ” 


इत्यकारः समासानः; इ । ता; अध्यगन्‌ अध्यगमत्‌ अज्ञासीत्‌ जा- 
नातु वा। ड गमेलुडि “मन्ते धसह्वरणश'' इति शेटुकि संयो- 
गान्लोपे “मो नो धातोः इति नावम्‌ इ ॥ उक्ताया अबि- 


टम्बितफलटसिदर्हेतुम आह । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ अस्य ग्रहगृहीतस्य 
शतम्‌ अपरिमिता भिषजः । भिषञ्यन्ति चिकिसां कुवन्ति इति भिषजो 
व्याः । बहुभिः भ्ियमाणम्‌ एकम जोषधं फलभेदाय न कल्यत 
, इति ओषधानामपि आनन्त्यम आह॒ सह्तम इति । सहस्रम अपरि 
मिता वीरुधः । विरन्धन्ति विनाशयन्ति रोगान्‌ इति वीरुधः ओषधा- 
नि । बहुभिेरोषधेश्र यत्‌ फलं भवति तद्‌. एतासूकषाभिमन्तितमणिव 
न्धनसामर््येन भवतीति भावः ॥ | 
चतुरी ॥ 
देवास्ते चीतिम॑विदन्‌ ब्रह्माणं उत वीरुध॑ः। 
चीत ते विश्च देवा अविदन्‌ भूम्यामधि ॥ ४ ॥ 
देवा; । ते । चीतिम्‌ । अविदुन्‌ । बह्ा्णः । उत । वीरुधः । 
चीतिम्‌ । ते । वि । ५ ' । अविदन्‌ । भूम्याम्‌ । अधि ॥ ४॥ 


बध्यमानमणेरक्तं साम्यं॑देवादिपरसिद्खम शयाह । हे मणे ते तव 
चीतिम ्रहविकाराद्‌ रोगिण आदानं ग्रहादेः संवरणं छादनम्‌ अभिभवन 
वा देवा; इ्द्रा्ा अविदन्‌ विदन्ति जानन्ति । ड चीवर आदानसं- 
वरणयोः । अस्माद्‌ भावे क्तिनि ““ तितुत्र” इति इट्रतिषेधे धरिलोपे 
चीतिः इति रूपम्‌ । वेततशान्दसे लुडि व्यत्ययेन जुसभावः ह ॥ त- 
या ब्रह्माणः ब्राह्मणा; । उतशब्दः अप्य । वीरुधः ओषधानि च । ची- 
तिम अविदकनिति संबन्धः ॥ विशवे देवाः एतन्नामानो वरुणमिश्रादयो ग- 
णदेवा; भूम्यां भूलोके । अधिः सप्तम्यथोनुवादी । ते तव चीतिम्‌ अ- 
विदन्‌ ॥ य्वा अन्न रूग्ण एव संबोध्यः । हे रूण ते तव मुर्धितस्य 
नि 


1 £" भोकषधाना?. 
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चीतिम्‌ संज्ञानम्‌ । ॐ चित्ती संज्ञाने इत्यस्माद्‌ ज्ञोणादिके किमरत्य- 
ये उपधादीषश्डान्दसः ह ॥ भूम्याम्‌ अधि भूलोके देवा अविदन्‌ 
लम्भयन्तु प्रापयन्तु । ड बिद लाभे । असाद अनतरणीतण्यथोत्‌ दा- 
न्दसे लुडि लृदिल्ाद्‌ अङ्‌  \ एवं ब्रह्माण इायादि योज्यम्‌ । भू 
म्याम्‌ अधीति सवेशेषः ॥ 


यश्चकार स निष्करह्‌ स एब सुभिषक्षमः । 
स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषजा शुचिः ॥ ५ ॥ 
यः ! चकार । सः । नि; । कर । सः । एव । सुभिषक्‌ऽ्मः । 
सः) एव म्यम्‌ । भेषजानि । कृणवै मिषं । शुषिः ॥ ५॥ 
यः पुरुषो विधानः अथवौस्यो महषिवो चकार एतन्मणिबन्धनं कु- 
तवान्‌ स निष्करत्‌ निष्कृति ्रहविकारस्य शमनं करोतु । भणिबन्धन- 
कतौ चिकि-ग मन्ब्सिद्धान्‌ पुरातनान्‌ ्याभिन्तयेदिति भावः! ड क 
तेते: पञ्चमलकारे ^ लेटोडाटौ ; । ५५ कःकरक्करति '' इति 
निसः षाचम द! यद्रा \ यः परमेधरञजकार इदं सवै जगत्‌ ख- 
टवान्‌ स॒ एव निष्करत्‌ ग्रहविकारस्य ष्कृतिं करोतु । स एव उक्त 
एव सुभिषक्षमः । निदानज्ञानपुवैवं . + केष्सकाः सुभिषजः तेभ्योयम्‌ उ- 
कृष्टः आदिवेद्यः \ शयति हि । “ , अधिषक्ता प्रथमो देष्यो 
भिषक्‌ ' [त° सं° ४,५,१,२) इति \ “ भिषक्तमं ला भिषजां शुणोमि" 
[ ऋ० २,३३.४] इति च । स. ८, ईश्वर एव हे सरण तुभ्यं भिषजा 
इदानींतनभिषभरुपेण ।  _ ड इत्थंभावे तृतीया ड । भेषजानि कूण- 
वत्‌ करोतत । शुषि; निमेलक्ानवान्‌ स इति संबन्ध; ॥ यद्वा ठृतीगो- 
याः सुः । शुचिना भिषनेति योज्यम्‌ । इ तुभ्यम्‌ इति । युष्मद 
दो$सि ““ङपि च” इत्याथुदाहावम । कृषि -हिसाकरणयोश्च शसा 
पञ्चमलकारि “धिन्विकृण्व्योर 





(स 


च, इति -उमरत्ययः भकारश्ानतादेशः 1. 
८ लेटोडाटौ ”' श्त्यङागम; इ । “ 


1 8. इत्याङागमः, 2 8 ए घु 01 सुः. 


[अ०२., सू०१०,] ४५ ` ज्वितीयं काण्डम्‌ । २३७ 


इति हितीयकाण्डे द्वितीयेनुषाके चतुथे सक्तम्‌ ॥ 
“'क्ेत्रियात्‌ ल्वा इति र बोक्षष्ठेत्नियरोगशानये चतुष्पथे उद्‌- 
कपटं संपात्य अभिमन्त्य काम्पीटशकलानि बद्र कूर्चः 


सह तेनोदकेन आसावयेद्‌ अवसिश्चेत्‌ । सूत्रितं हि । “'केत्रियात्‌ विति 
चनुष्यये काम्पीलशकठे; पर्वसु बद्धा पिन्लूलीभिरासावयत्यवसिश्चति ” इ- 
ति [को०४.३.] ॥ 

तत्र प्रथमा । 


्ेत्रियात्‌ वा निशया जामिशंसाद्‌ इहो मुंञामि वरुणस्य पाशात्‌ । ` 
अनागसं ब्रह्मणा ला कृणोमि शिवे ते द्याषांषथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ १॥ 
सेत्रियात्‌। ला । निःऽशत्याः। जामिऽशेसात्‌ । दहः । मुश्वामि । वरूणस्य । 
पाशात्‌ । 
अनागसंम्‌ । ब्रह्मणा । ला । कृणोमि । शिवे इति । ते । द्यावांए्थिवी इ- 
ति । उभे इति । स्ताम्‌ ॥१॥ 


हे केज्रियव्याधिपीडित पुरुष ल्वा घां कषेत्रियाद्‌ कयकुष्ठादिदोषदूषितपि- 
तृमात्रादिशरीरावयवेभ्य आगतात्‌ पुत्रादिशरीरसं भ्रान्तात्‌ शछयकुष्ठादेः सुश्ना- 
मि मोचयामि । पुत्रशरीरे पित्रादिशरीरावयवसंकान्तिः श्रुत्यन्तरे श्रुयते । 
“अङ्गाद्‌ अङ्गात्‌ संभवसि हृदयाद्‌ अधि जायसे” [आश्व ग° १, १५. 
११] इति ॥ तथा निष्त्याः रोगनिदानभूतायाः पापदेवतायाः सकाशात्‌ 
 जामिशंसात्‌ । सह जायत इति जामिभेगिनी तदुपलष्षिता बन्धवो जा- ` 
मयः । अप्राक्नाभिषितानां तेषां शंसनात्‌ आक्रोशजनितात्‌ पापात्‌ हु- 
हः गुरुदेवतादिद्रोहात्‌ वरूणस्य देवस्य पाशात्‌ पापिनां निग्राहंकाह्‌ । ता 
मु्वामि दति सवत्र संबन्धः ॥ निश्धत्यादीनां महारोगनिदानाषाह्‌ तर्द- 
` निवृक्लो रोगनिवृषेरसंभवात्‌ ततोपि मोचनम्‌ उक्तम्‌ ॥ अपिच । ला 
वां ब्रह्मणा मन्त्रेण अनागसम अपराधरहितं कृणोमि करोमि । न तत्‌ 


1 &/ प्रप बहोगनिदा० 2 8. ५ तवयुषृ्तो. 3 80 मुक्तम्‌ ०" मोखनम्‌ शर्‌ 
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स्व॑ मसामर्थेन करोमि अपि तु मन्रप्रभवेनेति तात्ययाधेः ॥ ततः है 
व्याधित शावाएथिवी द्यावाष्थिव्यो उभे ते तव शिवे कतयाणकारिण्यो 
[सताम] भवताम । ड अस्तेलोटि तसस्ताम । ^“ श्रसोरलोपः'` इ- 
 ल्वकारलोपः । सत्छपि देवतान्तरेषु द्यावाण्थिव्योरेव भ्राथेनम्‌ 
भोभदिव्यापराधजनितल्लात्‌ स्वैरोगाणाम “द्योः पिता पृथिवी माता” 
इति [त° व्रा० ३, ७, ५, ५] श्रुतेः तयोरेव सवंजगन्मातापितृतेन सव- 
देवान्तभौवात्‌ त्मसादेन स्वैरोगशान्तिः सवेदेवताभीतिश्च भवतीत्येवमथ 
कृतम्‌ ॥ ` 

| हितीया ॥ 


शं तँ अनिः सहाञनिर॑सतु शं सोम॑ः सहोष॑धीभिः । 
एवाहं लं केत्रियाजिच्छैत्या जामिशंसाद्‌ दुहो मुंशचामि वरणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं ब्रह्म॑णा ता कृणोमि शिवे ते श्यावाएथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
शम्‌ । ते । अग्निः । सह । अर्तऽभि; । अस्तु । शम । सोम; । सह । ओ 
पधीभिः । | 
एव । जहम । लाम्‌ । देत्रियात्‌ । निःऽशरत्याः । जामिऽशंसात्‌ । दुहः । 
मुञ्चामि । वरुणस्य । पाशात्‌ । क 
अनागसम । ब्रह्म॑णा । ला । कृणोमि । शिवे इतिं । ते। दयाबाष्थिवी इति । 
उभे इति । स्ताम्‌ ॥ २ ॥ | 


हे रुग्ण ते तव अभिः अयं चतुष्पये हयमानः एथिवीस्यानः अङ्धि; अ- . 
भिमन्तितोदकाभिमानिदेवताभिः सह समस्तव्याध्युपशमनेन [ श्म ] सुख- 
करो भवतु ॥ सोमः ओषधीनां राजा ओषधीभिः भोषध्युपरदितेः का- 
म्पीलादिभिरौषधगणैः सह शम सुखकरो भवतु । इ ““ भोषपेश् 
विभक्तावमषमायाम ” इति सांहितिको दीपैः ह ॥ एव एषम्‌ महं 
प्रयोक्ता तौ लाम्‌ ॥ देश्रियादित्यादि पुवैवद्‌ योग्यम्‌ ॥. ` 


1 &' €4 भोम्य०. 2 & एप तत्‌ 07\1४64. 
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तृतीया ॥ 
शं ते बातों अन्तरि वयो धाच्छं त भवन्तु मदिशश्रतसः । 
एवाहं वां क्षैतनियानिश्चैत्या जामिशंसाद्‌ दुहो मुं्ञामि वर्णस्य पाशात्‌! 
अनागसं ब्रह्म॑णा ला कृणोमि शिवे ते द्यावांष्पिवी उमे स्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
शम्‌ । ते । वातः । अन्तरिक्षे । षयः । धात्‌ । शम्‌ । ते । भवनु । प्रदिशः । 
चत॑स्रः । 
एव । अहम्‌ । लाम्‌ । क्ेत्रियात्‌ । निःऽत्याः । जामिऽश्ंसात्‌ । दुहः । 
मुश्वामि । वरुणस्य । पाशात्‌ । 
अनागसम्‌ । ब्रह्मणा । लला । कृणोमि । शिवे इति । ते । द्यावांएथिवी 
इति । उभे इतिं । स्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे रूग्ण ते तव अन्तरि अन्तरा क्षान्तो द्यावाएथिव्योमेध्ये वतेमा- 
नेवा अन्तरा क्षान्तं भवाचन्तरेमे इति वा इत्यादि निरुक्तम्‌ 
` [नि०२,१०]। तस्मिन्‌ खस्याने वयोधाः वयसां पश्चिणां धाता 
धारिता वयसाम्‌ अन्नेन पोषयिता धा वातः अनारि्ााधिपतिवोयुः श- 
म सुखकरो भवतु ॥ तथा चतल्लः प्रटिशः प्रकृष्टा दिशः माच्या म- 
हादिशः ते तव शं भवन्तु सुखकयों भवन्तु ॥ एवाहम्‌ इत्यादि गतम्‌ ॥ 
| दतुर्थी ॥ 
इमा या देवी; यदिशश्चत॑ल्ो वात॑पतलीरमि सूर्या विचष्ट । 
एवाहं वां कत्रियान्निशरत्या जामिशंसाद्‌ दुहो मुं्रामि वर्णस्य पाशात्‌ । 
अनागसं ब्रह्म॑णा तवा कृणोमि शिवे ते चयावाएथिवी उभे सतंम्‌ ॥ ४ ॥ 
इमाः । याः । देवी; । मरऽदिशं; । चतसः । वात॑ऽपत्नीः । अमि । सूर्यः । 
विऽषट । | = 
 .एव । अहम्‌ । लाम । कषेजियात्‌ । निःऽश्त्याः । जामिऽशंसा्‌ । दुहः । 
भुश्चामिः। षरुणस्य । पाशात्‌ । 


२४० अधवेसंहिताभीष्ये 


अनागसम्‌ । बरह्मणा । ला । कृणोमि । शिवे इति । ते । शावा एथिवी इ- 
ति | उभे इति । साम ॥४॥ 

इमाः परि्श्यमाना देवीः थोतमाना, वातपात्तीः वातः पतियसा- 

म्‌ । ^“ विभाषा सपुवैस्य इति डीन्नकारो ह । दिषु वायो 


संचारात्‌ तत्पतिब्लोपवारः । एवंभूता याश्चतस्नः परदिशः सूयः सवेस्य पर 
रयिता श्ुस्यानाधिपतिः सविता अभि अभितः सवतो विचष्टे । पश्यति 


कर्मायम । विपश्यति । खकिरणप्रसारणेन प्रकाशयतीत्यथे;ः। ड च- 
तस्र इति । ““चतसयांधयुदा्चवनिपातनम इति वचनात्‌ ““ चतुरः शसि" 
दति अन्तोदाततबाभावः; । चष्ट इति । चक्षिङ्‌ व्यक्ायां बाचि । अदा- 
दित्वात्‌ शपो लुक्‌ । “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च '” इति कोपः । ता- 
भिः सह सुयैः शं भवतु इत्यनुषङ्गः ॥ एवाहम इत्यादि गतम्‌ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
तासुं चान्तजैरस्या द॑धामि भर यक्ष्म॑ एतु निश्ैतिः पराचैः । 
एवाहं लां ेजियानिश्ैत्या जामिशंसाद्‌ हो मुंखामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं बरह्णा ल्वा कृणोमि शिषे ते द्यावारथिवी उभे सलाम्‌ ॥ ५॥ 
तासु । त्वा । अन्तः । जरसि । आ । दधामि । प्र । यष्म॑ः। एतु । निःऽशर- 
तिः । पराचैः । 
एव । अहम । लाम्‌ । क्षत्रियात्‌! निःऽऋत्याः । जामिऽशंसात्‌ । दुहः । मु 
वामि । वरणस्य पाशात्‌ । 
अनागस॑म्‌ । बरघ्॑णा । चा । कृणोमि । शिवे इति । ते । चावांथिषी रति । 
उभे इतिं । ताम्‌ ॥ ५॥ 
या; पूरवेमन्त्ोक्ता दिशः तासु अन्तः मध्ये हे कणैः वा तां जरति 
जरायाम्‌ आ दधामि । जरापयेनं रोगादिपरिष्ारेण जीवनः वरिवुषं र | कनः 
रोमीत्यथः । ड “जराया भरत्‌ अन्यतरस्याम ›. इति भरत्‌ 
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मुञ्चतु ॥ निकौतिः लद्रोगनिदानभूता पापदेवता पराचैः पराख्युली रतु । 
प्रतिनिव्र्य अनवलोकयन्ती दूरं गच्छतु शत्यं; ॥ एवाहं वित्यादि गतम ॥ 
षष्ठी ॥ 
अमुया यक्ष्माद्‌ दुरिताद॑वद्याद्‌ दहः पाशाद्‌ प्राद्याश्नोदमुक्याः । 
एवाहं लं केत्रियानिशचैत्या जामिशंसाद्‌ दुहो मुंश्ामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिषे ते चाव एथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
असुर्या; । यमात्‌ । दुःऽदतात्‌ । अवद्यात्‌ । दुहः । पाशात्‌ । प्राष्य; । 
च । उत्‌ । अमुक्थाः । 
एव । अहम्‌ । वाम्‌ । क्ेतरियात्‌ । निः ऽछत्या; । जामिऽशंसात्‌ । दुहः । 
मामि । वरूणस्य । पाशात्‌ । 
अनागसम । बह॑णा । ला । कृणोमि । शिवे इति । ते। ावाए्थिवी इति । 
उभे इति । स्ताम.॥ ६ ॥ 
हे सग्ण लं यमात्‌ हेत्रियव्यापेः अमुक्माः सुक्तोसि । मा संशयं 
का्षीरियथैः । इ सुसु मोणे । अस्मात्‌ कमेणि लुडि मध्यमेकव- 
चने “श्लो श्चि” इति सिचो रोपः ॥ तथा दुरितात्‌ दुगे- 
तात्‌ रोगमिदानभूतात्‌ पापात्‌ अवात्‌ जाम्याद्यभिशंसनरूपाद्‌ निन्दना- 
त्‌ । ड ^ अवद्यपण्यवयां ग्मपणितव्यानिरोधेषु '' इति यघ्मत्ययान्तो 
निपातितः ह । दहः देवतादिद्रोहात । पाशात्‌ पापिनो निग्रहकाद्‌ 
धघरुणपाशात्‌ ग्राष्ाः ब्रह्मराष्वस्यादिरूपायाः पिशाच्याश्च उदमुग्या; उन्सु- 
लो भवसि ॥ एवाहम्‌ इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ 
| सपमी ॥ 
अहा अरांतिमविदेः स्योनमप्य॑भूभंद्रेसुकृतस्यं लोके । 
` एषाहं लां देत्ियानिशत्या जामिशंसाद्‌ दुहो मुश्वामि षरुणस्य पाशात्‌ । 
_______-------___-~___________________~~_~_~_ 


१ ^ 8 प्र ष्च गा पाट राक्धए. पह फा र. 
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२४२ अधसहिताभाे 


अनागसं ब्रह्म॑णा ल्वा कृणोमि शिवे ते ावांएथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अहा; । अरतिम्‌ । अधिदः । व्योनम्‌ । अपि । अभूः । भद्रे । सुभ्कृत 
स्य॑ । लोके । 
एव । अहम्‌ । लाम । केजिमात्‌ । मिःऽत्याः । जामिऽशंसात्‌ । दुहः । 
मुखामि । वरुणस्य \ पाशात्‌ 
अनागसंम्‌ । ब्रमण । वा । कृणोमि । शिवे इति । ते! धावांप्थिवी दति । 
उमे इति । स्ताम्‌ ॥ ७ ॥ | 
हे व्याधित अरातिम्‌ शतरुवद्याध तेग शश्रुमेव वा अहाः अहासीः 
अत्याक्षीः । ॐ त्यागे । लुडि “ मन्त धसह्वरणशवृदहाद्‌ °`" 
इति छेरौक्‌ ह ॥ स्योनम्‌ । सुखनामेतत्‌ । सुखम्‌ अविदः लवान्‌ 
असि) विदु लाभे इत्यसात्‌ लुडि ठदिषाद्‌ अङ्‌ 2 ॥ 
भन्दनीये कर्याणे सुकृतस्य सुषु कृतस पुण्यस्य ऽसिन्‌ 
अप्यभूत्‌ । ५ अपिः पदाधसंभावनान्ववसगे” दूति कस्यचित्‌ प- 
टस्या्थं अपिशब्दस्य कमप्रयवनीयसंज्ञाविधानाद्‌ अत्र अन्वेतं योग्ये जी. 
अपिशब्दो वतेते । भूलोके 
दीचैजीवनं वा तव अभूद्‌ इयर्थः ॥ एवाहम इत्यादि गतम्‌ ॥ 
अष्टमी ॥ 
सुधैमृतं तम॑सो प्रादय अधि देवा मुञ्चन असृजनिरे॑स 
एवारं लां देत्ियाजिश्या आमिरशंसाद्‌ हो मुशलामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिचे ते ावांएथिषी उभे स्वाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवैन । ऋतम्‌ \ तम॑सः । प्रचा: । कपि । देषा; । मु्नन्तैः । असृजन्‌ । 
निः । एन॑सः । 
एव । अहम्‌ लाम्‌ । हेन्नियात्‌ । निःऽकषधाः । जामिऽशंसात्‌ । ददः । गुः ह 
जञामि । वर्णस्य । पाशा । भ 
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अनागसम । बरह्मणा । चा । कृणोमि । शिवे इति । ते । चावांथिषी इति । 
उभे इति । सताम ॥ ४ ॥ 


ऋतम्‌ सत्यभूतं सूं तमसः सखभानुरूपाद्‌ ग्राष्याः ग्रहात्‌ । इ अ- 
धिः पञ्चम्यथानुवादी ह । मुञ्चन्तः मोचयन्तो देवाः इन्द्रादयः एनसः 
तद्धतुभूतात्‌ पापाद्‌ निरस्जन्‌ निरगमयन्‌ । ड खज विसे । “ सुब- 
भौनुरासुरः सुय तमसाविध्यत्‌ तसमै देवा; मायश्चििम्‌ रेच्छन्‌ '” [ते° सं° 
२,१, २, २] इत्यादि तैसिरीयकम्‌  । यथा देवाः सुय राहुग्रहाद्‌ 
अमोचयन्‌ एवम अहमपि लां मन्तरप्रभावेन केजियरोगात्‌ तन्निदानभूत- 
पापादिभ्यश्च मोचयामीत्येः ॥ 

इति द्वितीयेनुवाके पश्चमं सुक्तम्‌ । 
[ इति ] ्ितीयोनुवाकः ॥ 


तृतीयेनुवाके सप्त सुक्तानि । तत्र “दूष्या दूषिरति ” इति प ^ स- 
क्तम । खीशूद्रराजब्राह्मणकापालिकान्त्यजशाकिन्यादिकृताभिषारे खाप्मर- 
` क्लाथम्‌ कत्याप्रतिहरणाथं च अनेन सूक्तेन तिटकमर्णि संपात्य अभिम- 
न्य वभ्ीयात्‌ । तथा च सूत्रम । “वृष्या दूषिगरसीति लाह्यं बाति ` 
दति [ कौ० ५, ३1] ॥ सरक्तिसिटकवृर्षः । सक्ति सिक इति भाष्यकारः ॥ 

तथा अस्य सक्तस्य कृत्यापतिहरणगणे पाठात्‌ कृत्यानिहैरणायं शानयु- 
दकेपि एतत्‌ सुक्षम्‌ आवपनीयम्‌ । यद्‌ आह कौशिकः । ““ वृष्या वु- 
^ षिरसि [२,११] ये पुरस्तात्‌ [ ४, ४० ] देशानां ला [ ४,१७ ] समं ज्यो- 
८ तिः [ ४, १४] उतो अस्यवन्धुकृत्‌[ ४, १९] सुपणेस्वा [ ५, १४] यां ते 
^“ चक्रुः [ ५, ३१ ] अयं प्रतिसरः [ ४, ५] यां कल्पयन्ति [१०, १] इति 
" महाशान्तिम आवपते"' इति [को ०५, ३] ॥ अयमेव कृत्याप्रतिहरणगणः ॥ 

तथा नक्त्रकल्ये ““ कृयादूषण एव च । घातनौ मातृनामा च"? [ न° 
क०२३ ] इत्यन्न शानििकत्ये “अय शनैः कृत्यादूषणेश्चातमैः'' [ शा० 
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२४४ अपवेसंहिताभाष्ये 


क ०१६] इत्यत्र च अस्य सूक्तस्य गणम्रयुक्तो विनमिमोगोषगन्तव्यः ॥ 
एवं ““ बाहेस्पत्यां राज्यच्रीव्रह्मवचेतकामस्याभिचरतोभिचयेमाणस्य च" 
इति [ न०°क०१७] विहितायां बाहेस्पायाख्यायां महाशान्तो खाह्यमणिब- 
न्धनेपि एतत्‌ सुक्षम । तद्‌ उक्तं नक्षत्रकस्मे । ““ बाहेस्यत्यायां दुष्या दू- 
पिरसीति सौल्यम अभिचरतोभिचयेमाणस्य च इति [न०क०१९] ॥ 
कृत्यापरतिहरणकमेण्येव आश्चो कृत्याया गुर्पं सूतरोक्षद्रष्येण परिषि- 
चेत्‌ । सूत्र च । “दृष्या दुषिरसीति दव्य निः साङूपवासेनापोदकेन 
मथितेन गुल्फान्‌ परिषिश्चति ' इति [को० ५, ३] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरंसि मेन्या मेनिर॑ति । 
आमहि श्रेय समति समं कामि ॥ १॥ 
दण्ण; । दूषिः । असि । रत्याः । हेति; । असि । मेन्या; । मेनिः । अति। 


आरि । भयासम । जति । समम्‌ ! काम ॥ १॥ 


हे तेलकमणे लं दुष्याः । दूषयति विनाशयतीति दूषिः कृत्या। श दु- 
वेण्यन्ताद्‌ ओणादिक इप्राययः  । तस्याः परकृतायाः दूषिरसि दू- 
धकः निवारकोसि ॥ हेत्या; । आयुधनामेतत्‌ । हन्ति अनयेति प्रहीयते 
परशिप्यत इति वा हेतिः आयुधम्‌ । “ ऊतियुतिजुतिसातिहेतिकीते 
यश्च '* इति हने्हिमोतेवो क्तिन्परययान्तो निपातितः । तस्याः पर 
प्रितायास्वं हेतिः पतिहननसाधनम असि ॥ मेन्या; । वञ्जनामैतत्‌ † भी- 
नाति हिनस्तीति मेनिः ममेमेदि मन्तामकं _ वाग्वज्रम्‌ । तस्य परोज्ा- 
सितस्य मेनिरसि निवारकः ग्रतिवाग्बओ्रोति। इमीम्‌ हिसायाम्‌ इ- 
यस्माद्‌ ओणादिको निाययः ॐ यद्यपि हेतिमेनी हे अपि आ- 
युभनामनी तथापि अत्र समन्कामन्तरकासलशस्मेदेन तयोभेदोवगन्त्यः ॥ 
यतस्तं शतुकृताभिचारादिजनितसवारिष्टनिवारकोति भतः भेयासम मश- 
स्यतमम्‌ अधिकबलम्‌ असदीयं शुम भसुहि. हन्तुं गुहि । निसभ्य ` 


द ~~ रीरि 


। 
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[अ०३, सु०११.]४६ हितीयं काण्डम्‌ । २४५ 


तं जहीव्यथैः ॥ समम समवलं शच्रुम अति क्राम अतिक्रम्य गच्छ्‌ । 
अग्रयलेन निवार्येषयथः । न्यूनबलस्तु मन््रभावम्‌ अन्तरेण सेनेव जित 
इति तस्य अनुपन्यासः । तथा च त्तिरीयके समाग्नातम्‌ । ^“ श्रेयांसं 
भ्रातृव्यं नुदतेति सहशं क्रामति नैनं पापीयान्‌ आभोति'” [ते° सं°२, 
४,१, ४] इति । ह क्रामति । भमु पादविक्षेपे । अस्मात्‌ छोटि 
शपि “भमः परस्मेपदेषु इति दीधे: ४ ॥ | 
द्वितीया ॥ 
खलयो सि मतिसरोसि मत्यभिवरंणोसि । 
आगहि भया समति समं काम ॥ २ ॥ 
त्रह्म; । असि । ग्रतिऽसरः । असि । ग्रतिऽअभिचरंणः । जसि । 
जाहि । भरेयौसम्‌ । अति । समम्‌ । काम ॥ २॥ 


हे भणे घरह्यः । सक्तिस्िलकवृक्ष; तत्र भवः सस्य; । ४. 
वै छन्दसि इति यत्र । तिलकवृष्छनिर्मितोसि ॥ ग्रतिसरः; । ह- 
नुम अभिमुखाः कृत्यादयः मतिसायन्ते प्रतिमुखं निवल्येन्ते अनेन इति 
प्रतिसरः । अभिमन्त्रितं रष्षासून्नम्‌ असि । & प्रतिपुवोत्‌ सारयतेः 
“पुत्ति संज्ञायां धः°' ! उपधाहस्वश्डान्दसः इ । अत एव म- 
हाशान्तिषु मणिवन्धनस्थाने मरतिसरबन्धनम्‌ उक्ष नष्त्रकत्पे । ““ प्रतिस 
रं षा स्वेत्र' इति [न° क०१९] ॥ अत्यभिचरणः मत्यभिचयेते नि- 
वायते परकृताभिचारजनिता कृत्या अनेन इति प्रत्यभिचरणः । तथावि- 
धोसि ॥ आधरुदीत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
| तृतीया ॥ 
मरति तमभि च॑र योर॑स्मान्‌ हे यं वयं दिष्मः । 
आ्रहि भेयौसमति समं काम ॥ ३ ॥ 


ह १५६१५८३. एए 
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२४६  अथवेसंहिताभाणे ` 
प्रतिं । तम्‌ । अभि। खर । यः। असान्‌ । हैट । यम्‌ । वयम । दिष्मः ¦ 
आश्रि । श्रेयांसम्‌ । अति । समम्‌ । काम्‌ ॥ ३ ॥ 
यः श्रुः असान्‌ सपुत्रपशुबान्धवान्‌ इष्टि जिधांसति वयं च यम्‌ 
शत्रं द्विष्मः नाशयितुम श्च्छामः । इ द्विष अप्रीतो । अदादिलात्‌ 
शपो लुक्‌ ह। तम्‌ उभयविधं इष्टारं ष्यं च शत्रुं हे भणे प्रत्यभि 
चर शत्रुकृतं कृत्यां प्रतिनिवत्ये तम॑पि नाशयेत्यथेः ॥ आघुष्ीत्यादि गतम्‌ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
सूरिरसि वर्चोधा अंसि तनुपानोति । 
आभ्रहि श्रेय समति समं कांम ॥ ४ ॥ 
सूरिः । असि । वचेःऽधाः । असि । तनूऽपान॑ः । असि । 
आश्रि । मरेयांसम । अति । समम्‌ । काम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे मणे सुरि; अभिज्ञोसि । शत्रुकृताभिचारनिवतेनज्ञानवान्‌ असीत्य- 
धः ॥ वर्चोधा; वच॑स; तेजसो धाता विधाता असि धारयिवृणाम्‌ ॥ 
तथा तनूपानोसि तनूनाम जस्मसंबन्धिनां शरीराणां परकृताभिचारात्‌ 
पालयितासि । आसुहीत्यादि पुवेवत्‌ ॥ 
पश्चमी ॥ 
श॒कोसि भ्राजोसि स्वरसि ज्योतिरसि । 
आग्नि घ्रेय समति समं काम ॥ ५॥ 
शुकः । असि । भ्राजः । असि । स्वुः । भति । ज्योतिः । असि । 
आमहि । ्रेयांसम । अति । समम्‌ । काम्‌ ॥ ५॥ 
हे मणे शुकः शोघकः शध्रुणां शोखयितासि ॥ जोति दीप्यमानः . 
तेजसी भवसि ॥ खः ज्वरादिरोगोत्पादमेन तापकोति । स्व श- 


१ ग्ज्योर व्णाच्याथय ण ग्डीर प्रर पप ॥ 02 9.8. 
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[अ०३, सू०१२.] ४७ हितीयं काण्डम्‌ । २४७ 


द्टोपतापयो; । अस्मात्‌ छान्दसो विचष्ट । यद्वा खवः । दिवश्च आ- 
दित्यस्य च साधारणं नामैतत्‌ । आदित्योसि आदित्यवत्‌ कुत्याटीनाम 
अभिभविता असि भवसि ॥ तथा ज्योतिः अभ्यादिज्योतिरिव अरसंस्पु- 
श्योसि । शत्रकृताभिचारादिभिः अनाधपषणीयोसीत्यथेः ॥ आगुहीत्यादि 
व्याख्यातम ॥ 
[ इति ] हवितीयकाण्डे वृतीयेनुवाके मथमं सूक्तम्‌ ॥ 
."श्यावाप्रयिवी उरुः इति सूक्तेन अभिचारकमेणि दीक्षां वेणुदृण्डं 
वृश्चति । [सूत्रितं हि । “भरद्गाजयवरस्केनाङ्गिरसं दण्डं वृश्चति” इति को° 
६,१ ॥ तत्र “ द्यावाण्थिवी उवन्तरिक्षम "” इति सूक्तं भरद्राजमवस्कम्‌ ॥ | 
तथा अनेनैव सूक्तेन इ्ेष्यनिषुदनकमणि दक्षिणाभिमुखं धावतः शत्रोः 
पदेषु ब्रक्षपत्राणि प्रक्ष्य परशुना चित्वा सपासूल्‌ पणेच्छेदान्‌ वधक- 
पात्र प्रक्षिप्य आनीय भ्राष्ट्रे भजेयेत्‌ । [ को° ६.१ ] ॥ 
तत प्रथमा ॥ 
द्यावाथिवी उवैन्तरिष केत॑स्य पल्युरुगायो्ुतः । 
उतान्तरि्मुरु बात॑गोपं त इह तैष्यन्तां मयि तप्यमाने ॥ १ ॥ 
द्ार्वाए्थिवी इति । उर । अन्तरिषम । देत्रस्य । "(नी । उरुऽगायः । 
अहतः । | 
उते । अन्तरम्‌ । उरु । वत॑ऽगोपम । ते \ इह । तप्यन्ताम्‌ । मयि । 
तप्यभनि ॥ १॥ 
द्लोश्च पएथिवी च श्यावाप्रयिव्यो । [दिवो] शावा इति था- 
वादेशः । “वा छन्दसि ” इति पुवेसवणेदीधेः । “ देवताद्न््े च” इ- 
ति उभयपदपरकृतिखर्म इ । उरु विस्तीणेम अन्तरिक्षम तयोभेध्ये 
-४ ४ 7 वच्यतां. फ९ फ) # 8 £ १.४ ९९११. २६० 24 ह, 914 ०५१ पत्नी दति, 
६९४२ र तप्यमनि दति. 
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व्मानोनरिकलोकः । केत्रस्य । यन्ति भिवसन्ति अस्मिक्िति केतनम 
उक्तं लोकश्रयम । तस्य पतली अधिपतिः देवता कमेण अभ्निवायुसूष- 
न्मिका। ड द्धान्दसो डीख्नकारौ द । अहतः भिविक्रमरूपतेन 
सरवलोकव्यापनाद्‌ आश्रयभूतः उरुगायः उरूभिमेहानुभावेबेहभिषो गी 
यमान; स्तयमानः लोकानां पाको विष्णुः । त्या च अन्य- 
त्र आग्नातम्‌ । “त्रेधा विष्णुरुरुगायो विचभ्मे ' [ तै° ब्रा ३, १,२. 
६] इति । कै गे र शब्दे । कर्मणि धञ्‌ । “* घाथपसृक्ताजविभका- 
णाम्‌” इत्यन्तोदास्लाचम्‌ ४ । उत अपि च बातगोपम्‌ । धातो वा- 
युः सूत्रात्मा गोपाः गोपायिता यस्य यदा वातेन गोप्यमानं धामेमाणं 
वातमोयेम्‌ । श्ट तथा च वाजसनेयकम्‌ । ““वायुरवै गोतम तत्‌ सूं 
वायुना त्रै गोतम सुक्रेणायं च रोकः परश्च लोक; सवोणि च भूतानि" 
[बृ आ०५.७.२] इ । उ विस्तीर्णं ब्रह्माण्डानाब्यपि अनतरिष्चम्‌ 
महाकाशम्‌ । एवं मे रोकास्तदधिपतयश्च सन्ति ते स्वँ इह अस्िन्‌ अ- 
निचारकमणि ममि अभिवारके तप्यमाने दीक्षानियमेन. उपवासादिना 
छिश्यमाने सति तपयन्ताम संतप्रा भवन्तु । अहं. यथा ष्यं नाशयितुम्‌ 
उदयुक्तोसि एवं भवन्तोपि शत्रोः स्ाना्पदानेन हिंसका भवन्तु इत्यधेः ॥ 
हित्तीया ॥ 
इदं देवाः शृणुत ये यज्जिया ख भरद्वाजो मदमुक्थानि शंसति । 
पाशे स बञ्ो दुरिते नि भुज्यतां मो अस्माकं मन॑ इदं हिनस्ति ॥२॥ 
इदम्‌ । देवाः । शृणुत्‌ । य । यश्निया; । ख । भरत्‌ऽ्वाजः । मद्यम्‌ । 





उद्यानि । शंसति । । र 0 "१ 
पाँ । सः । बधः । दुःऽदते । नि । युज्यताम्‌ । यः । ज >+, 
न॑ः । इदम्‌ । ग्निसति ॥ २॥ ~. 
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॥ । 


[अ० ३, सु०१२.] ४७ द्वितीयं काण्डम्‌ \ २४९ 


तद्‌ इति तद्‌ आह । भर्धाजः भरत्‌ देवानां पोषकं वाजो हविलेक्ष- 
णम्‌ अन्नं यस्य सोय॑ भरद्वाजः वषट्रारेण देवानां हविषः प्रदाता एत- 
ज्ञामको महर्षिः मद्यम्‌ मदै मदभिलपितसिद्धये उक्थानि शबखाणि शं- 
सति पठति । यदा उक्थशब्दः स्तावकमन्त्माघ्रोपलक्षणपरः । अभिचा- 
रकमोचितदेवतासतुतिपरान्‌ मन्त्रान्‌ प्रयुडू इत्यथः ॥ यः शत्रुः अस्माकम्‌ 
इद्म्‌ पूरव सन्मागेमवृक्ल मनः मानसं हिनस्ति बाधते । _ हिसि हि 
तायाम्‌ । इदिखाद्‌ नुम । रुधादिलात्‌ श्रम । ““ श्नानरोपः ” इति न- 
कारलोपः । “ यद्ृकान्नित्यम ` इति निातप्रतिषेधः ह । अनभिम- 
तकायैकरणेन इष्टविधातेन च यो विष्िप्तं करोति स शत्रुः पाशे पाशेन 
माकृताभिचारकमैरूपेण बद्धः निरुढगतिः सन्‌ दुरिते दुगैते मरणरूपे नि 
युज्यतां नियुक्षो भवतु । अनेन कर्मणा मृति प्रामोतु इत्येतत्‌ शृणुतेति 
पवैण संबन्धः ॥ 
त्रतीया ॥ 
इदिन्द्र शृणुहि सोमप यत्‌ लां हृदा शोच॑ता जोहवीमि । 
वश्मि तं कुलिरोनेव वृषं यो अस्माकं मन॑ इदं हिनसिि ॥ ३ ॥ 
इदम । इद्र । शणुहि । सोमऽप । यत्‌ । ता । हृदा । शोचता । जो- 
हैवीमि । 
खमि । तम्‌ । कुणिशेनऽइव । वृषम्‌ । यः । अस्माकम्‌ । मन॑ः । दु 
दम्‌ । हिनस्ति ॥ ३ ॥ 

[पर्व] देवाः सामान्येन प्राधिताः । इदानीं तद्मधानभूत इद्धः भा- 
धते । -हे सोमप । सोमं पिबतीति सोमपः । ड ““आतोनुपसगें 
कः” । तस्य संवृद्धः  । सोमपानेन सवेदा संतुष्टमानस हे इनदर 
इदम्‌ वद्यमाणं मदीयं वाक्यं शृणु । ॐ ^“ उतञ्न पत्यया- 
च्छन्दसि वा वचनम्‌" इति ¦ । तदेव दशेयति यद्‌ 
इति । शोचता बेष्यकृतापकारेः शोकार्तेन टदा मनसा वा लां जोह- 
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वीमि पुनःपुनराह्नयामि । आतेस्य अनन्यगतिकस्यं भम वचनं मा उ- 
पेषिष्ठा इति भियासमभिहारेण सूचितम्‌ । ॐ हयतेयडुगन्तात्‌ ल- 
इ्षमेकवचने ““ हः संग्रसारणम' ““ अभ्यस्तस्य च" इति संग्रसारण- 
मढ । जोहवीमीति यत्‌ तद्‌ इदम इति संबन्धः। तं शतं दृश्रा- 
मि चिनच्चि। इ ओवश्रू छेदने । तंदादिल्वात्‌ शः । ^ प्रहिञ्या" 
इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । पादादित्ाद्‌ अनिधातः इ । किमिव कु- 
लिशेन वज्रसहशेन परशुना वृश्षम इव ॥ अत्र वश्चनलिङ्गाद्‌ दीक्षादण्ड- 
च्छेदने शतरुपदपक्षिप्रपणेच्छेदने च विनियोग उपपन्नः ॥ यो असाकम्‌ 
इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
चतुथी ॥ 
अशीतिभिसिसभिः सामगेभिरादिव्येभिवेसुभिरक्किरोभिः । 
इष्टापतेम॑वतु नः पिवृणामामुं द॑दे हर॑सा दैव्येन ॥ ४॥ 
अशीतिऽभिः । तिखऽभिः । सामऽगेभिः । जादिल्येभिः । वसुऽभिः । 
अङ्गिरःऽभिः। | 
इष्टापूतेम्‌ । अवतु । नः । पितृणाम्‌ । आ । अमुम्‌ । ददे । हरसा । 
देयेन ॥ ४॥ 


तिसभिः भिसंख्याकामिः अशीतिभिः तृचाशीतिमिः । ताश्च अशीतय 
एेतरेयके महात्रतक्रतो बृ्टदु्ये समास्नायन्ते । “ गायत्री वृचाशीतिः जौ. 
णिही तृचाशीतिः बाती तचाशीतिः' [ए आ०१,४.,३ ] । ताभि- 
सत्संख्याकानेस्तचेः तद्मतिपाथेधदेवतया वा सामगेभिः सामगेरुन्नात्रा 
दिभिः त्मयुक्तेः स्तत्रैव आदिव्येभिः आदिषद्वोदशभिः वसुभिः -भष्टमिः 
अङ्गिरोभिः प्रसिद्धेः दीधसन्तानुष्ातृभिमेहर्षिभिः । वखादित्यसमभिव्याहा- 
राद्‌ अङ्गनाद्‌ व्यापनाद्‌ र्द्रा वा अङ्किरःशब्देनं 7 मर्त्याः । तैः स- 
ह । ॐ सहयोगे तृतीयाड । पिवूणाम न इ~ , 
पूतम । इष्टं श्ुतिविहितं यागादि । पू स्मृदयुक्तं वूपारामतटाकादि । 
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[अ०३., सू०१२,] ४७ ह्ितीयं काण्डम्‌ । २५१ 


तदुभयजनितं सुकृतं नः अस्मान्‌ अवतु शत्रोः सकाशाद्‌ र्षतु । य- 
ब्रा! करणे तृतीया । सतुतशकेवेसुरुद्रादित्यरूपाभिः सव- 
नदेवताभिश्च निष्पादितं पिदृणाम इष्टापूतेम्‌ अस्मान्‌ अवतु इति ॥ र 
छ्षामार्थनाया; प्रयोजनम्‌ आह । असुम्‌ अपकतौरम अमुकनामानं शत्रं 
दैव्येन देवसंबन्धिना । मत्कृताभिचारजनितकृत्यारूपदेवताकृतेनेत्यथेः । ह- 
रसा । भरोधनामैतत्‌ । रोधेन आ ददे शखवीकरोमि । निगृह्णामीत्य- 
थैः । ड ““आडो दोऽनास्यविहरणे '” इत्यात्मनेपदम्‌ इ ॥ 


पञ्चमी ॥ . 
ावाएथिवी अनु मा दीधीयां विश्च देवासो अनु मा र॑भध्वम्‌ । . 
अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमाद्भैवपकामस्य कतो ॥ ५ ॥ 
द्यावापृथिवी इति । अनुं । मा । आ । दीधीथाम । विश्च । देवासः । अ- 
नुं । मा । आ । रभध्वम्‌ । 
अङ्गिरसः । पित॑रः । सोम्यासः । पापम्‌ । आ । ऋच्छतु । अपऽकामस्यं । 
कतो ॥ ५॥ 


द्यावाए्रयिवी हे थावाष्थिव्यो मा शतरुनिरसना्ं दीप्रं माम अनु यु- 
वामपि आ दीधीयाम आदीपने भवतम्‌ । शत्रुजयाथेम्‌ आनुकूत्यं कुरुत- 
इयर्थः । ह “अनुलक्षणे '' इति अनोः कमेरवचनीयसंज्ञायां “क- 
मंम्रवचनीययुक्ते श्वितीया '' इति असच्छब्दाद्‌ हितीया । दीधीड दीभि- 
देवनयोः इत्यस्मात्‌ छोटि अदादिषवात्‌ शपो लुक्‌ ष्ट ॥ विश्वे देवासः 
हे विश्वे देवाः एतन्नामानो गणदेवा; मा शत्रुजयाथेम उद्युक्तं माम्‌ 
अनु [आ रभध्वम शत्रं निग्रहीतुम उदयुक्षा भवत । तथा हे सोम्यासः 
सोमा अङ्गिरसः हे तथाविधाः पितर; एतन्नामानो देवाः । ] यूयमपि 
भा रभध्वम्‌ इति पुरेण संबन्धः ॥ प्राथेनायाः भयोजनं दशेयति । अ- 
पकामस्य अनभिमतस्य कायस्य द्रोहस्य कतां शत्रुः पापं मृतिलक्षणम 
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२५२ ` अचदेतंहितभाभि 
आच्छु भातु । ह ऋच्छ गतो । ^ उपतसगौद्‌ शति धातौ 
इति गुणापवादो वृदः ॥ | 
षष्टी ॥ 
अतीव यो म॑रुतो मन्य॑ते नो ब्रह्मं वा यो निन्दिषत्‌ कियमांणम्‌ । 
तषि तस्मै वृजिनानि सनु ब्रहिषं श्योरमिसंतपाति ॥ द ॥ 
अतिऽदव । यः । मरुतः । मन्य॑ते । नः । बरह्म । वा । यः । निन्दिषह्‌ । 
क्रियमाणम्‌ । 
तषि । तस । वृजिनानि । सन्तु ।बह्मऽदिष॑म । द्योः । अभिऽसंतंपाति ॥ ६॥ 


हे मरुतः एकोनपच्चाशत्संस्याका गणदेवाः यः शत्रुः नः असनान्‌ अ- 
तीव अतिक्रान्त श्व मन्यते आत्मानं जानाति । मन क्ञने । 
^“ दिवादिभ्यः श्यन्‌" । “ यदतताजित्यम्‌ ' इति निधातप्रतिषेधः इ । य- 
श्च शत्रुः । वाशब्दः चापे । क्रियमाणम्‌ असाभिरनुष्ठीयमानं ब्रह्म मन्त्र 
साध्यं कमे निन्दिषत्‌ निन्देत्‌ । ड णिदि कुष्सायाम्‌ । इदिलानु- 
म्‌ । ““टेटोटासे " इ्यदागमः । ““ सिग्बहुलम० ' इति सिपक । त- 
से उभयविधाय शत्रवे तपुंषि तापकानि तेजांसि आयुधानि घा वृजि 
नानि वजैकानि बाधकानि सन्तु । हतप संतापे शत्यसाद्‌ जनेर- 
सिः [उ०२,११४] इत्यनुदृ्लौ अर्तिपृवपियजितनिधनितपित्रपिभ्यो नि 
[उ०२,११६ ] श्युसिम्रत्ययः । निखाद्‌ भाच्ुदाचचः । बजी वजेने । [घ 
जेः ] किञ्च [उ०२., ४७] इति इनच्‌ प्राययः; । कित्वाद्‌ गुणाभावः ¦ 
चित्वाद्‌ जअन्तोदाः इ । धौः आदित्यः । शुख्यामता्‌ । बहमहिषम 
मदीयं कमे ब्विषन्तं शत्रुम अभिसंतपाति अभितः संतपतु । डत- 
पतेः पञ्चमलकारे “ लेटोडाटौ "' इत्याडागमः ड ॥ द 

सप्तमी ॥ 


सप्र माणानष्टो मेग्यस्तासें बृ्ामि बना । 


य ााकिकययिकनिकि 
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अ०३, सु०१२.] ४७ हितीयं काण्डम्‌ । | २५३ 


अयां यमस्य साद॑नमनच्निदूतो अरंकृतः ॥ ७ ५ 
सन्न । माणान्‌ । अष्टौ । मनयः । तान्‌ । ते । वृश्चामि ब्रह्मणा । 
जयां; । यमस्य ! सद॑नम्‌ । अस्निऽदूतः । अरंमऽकृतः ॥ ७ ॥ 


तप्र सप्तसंख्याकान्‌ माणान्‌ शीर्षण्यान्‌ चक्षुरादीद्धियाणि । दिद्रापेक्ष- 
या सप्रसंख्या । “सप्त धै शीपैण्याः प्राणाः इति | तेण्व्रा०१,२.,३ 
३1 श्रुतेः । अष्टो मन्य; धमन्यः कण्ठगता नाडीविशेषाः । तान्‌ अष्टो 
अटसंख्याकान्‌ मधानभूतांछ दृश्रामीत्यन्वयः । ते तव संबन्धिनस्तान्‌ भर 
सिद्धान्‌ अषशिष्टावयवान्‌ ब्रह्मणा मन्त्रेण तासाध्याभिचारकमेणा वा वु 
श्रामि दिनस्चि ॥ एवं मन्त्रपरभावेन धित्रसवा्गस्तं यमस्य अन्तकस्य स- 


दनम्‌ गृहम अयाः याहि गच्छ । र यातिश्छान्दसे तडि “मन्त्र 
धस" इति हेदक्‌ द्र । गमनम्रकारम्‌ आह । अम्निदूतः अन्निदूतः 
अनुचरो यस्य स तथोक्तः दाहा तस्येव जानीयमानल्वात्‌ ।  &ब- 


हुमीहो पुर्वपदपकृतिखरषम द्र । = जरकृतः अलृतः शवाल॑कारेणं 
वेभूषितः ह ^“ वालमुललघ्वलमङ्कुलीनामःः इति रत्विकल्पः । 
० भपणेलम्‌ ” इति [ गतिसंज्ञायां ““ गतिरनन्तरः ” इति गतेः प्रकृति 
स्वरम्‌ र ॥ 
| अष्टमी ॥ 

आ दधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि । 

अनिः शरीरं वेवषटुसुं वागपि गच्छतु ॥ ४ ॥ 
आ । दधामि । ते । पदम्‌ । सम्‌ऽईदे । जातञवेदसि । 

अध्भिः । शरीरम । वेवेषट । असम । वाक्‌ । अपि । गच्छतु ॥ ५॥ 


तमिह सम्यग्दीते ज्वलिते जातवेदसि अम्मो । जातानि जनिमन्ति 
भतानि वेति तवद्यते क्ञायते इति वा जतिषु सवेषु भूतेषु वेश्वानररू- 
पेण विद्यते सल्ल ठभत इति षा जातवेदाः । यद्‌ उक्तं यास्के 
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न । जातवेदाः कस्मात्‌ । जातानि वेद जातानि वैनं विदुजोतेजाति वि 
द्यत इति वा” [नि०७.१९। इत्यादि ४ । तस्मिनभ्नौ हे शत्रो ते 
नव पदम्‌ दविनरपणेसहितं पदपासुम आ दधामि प्रक्षिपामि । धरष्टरऽ्नि- 
संते भ्ेयामीत्यथैः ॥ अस्निः शरीर दीय वेषेष्टु पदपांसुद्वारा पादं 
परविश्य कृत्ल्रम अङ्गं व्यामोतु । दहतु सत्यैः । विषु व्याप्नो । 
जुहोत्यादित्वात्‌ शपः शुः । "निजां त्रयाणां गुणः क्षो” इत्यभ्यासस्य 
गुणः & ॥ वागपि वागिद्धियं च असुम प्राणं गच्छ्तु प्राभोतु । 
उपलक्षणम्‌ एतत्‌ ' सर्ैद्धियव्यवहारणशुन्यो भवतु इत्यथ; ॥ 

इति द्वितीयकाण्डे तृतीयेनुवाके श्वितीयं सुक्तम्‌ ॥ 

-: आयुदीः' इति सूक्तं गोदानाख्ये संस्कारकमेणि शान्तयुदके अनु- 
याजयेत्‌ । ततैव कमेणि अनेनैव सूक्तेन आन्यं हवा ब्रह्मचारिणो मभि 
संपातान्‌ आनयेत्‌ । “" आयुदौ इति गोदानं कारयिष्यन्‌ " इति म्रक्रम्य 
सत्रितम्‌ । “ शान्युदकं करोति ततरेतत्‌ सूक्तम्‌ अनुयोजयति'” इति | को० 
9.४] “आयुदौ इत्येतेन सक्तेन आज्यं जुन मूमि संपातान्‌ जआर्नय॑ 
ति" इति च [को०७.४.। ॥ 

नतरेव कर्मणि “परि धञ्च'' [२,३. इति इ्वाभ्यां नवं वासः प्रयच्छेत्‌ ॥ 

.णद्यरमानम्‌” [४ ] इत्यनया दक्षिणेन पादेन जमात आस्थापयेत.. ` 

“यस्य ते वासः” [५] इत्यनया परवपरिदितं बासः कतौ गृही । 

„.अथेनम्‌ अहतेन वसनेन परिधापयति परिधसेति ब्वाभ्याम एदयरमा- 
नम्‌ इत्यादि [कौ ०७, ५] सूत्रम्‌ ज द्रषटव्यमः ॥ ए 

तथा ^ परि ध '' [२.३ ) इति व्युचेन पुरोहितः प्रातःपातवेखम 
अभिमन्त्य राज्ञे दद्यात्‌ । उक्त परिशिष्टे । “अथ पुरोहितकमोणि ” 
इति प्र्म्य “ परि धहेति [ राभ्यां ] राज्ञो षसम अभिमनय प्रयच्छेत्‌" . 
इति [अ° प०४.१ ) ॥ प 9 

हषा आरामा चतः पकः १ ~ आरातिकविधाने चतसः शकेराः प्रतिदिशं शिष्ठा पञ्चमीम 


1 &. ए पाद्‌" णि पद. 28 ए आनयतीति 0 भागयति पति. एत प 4 
+ प 
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“° ए्यश्मानम्‌ '" [ ४] इत्यनया राजानम्‌ आस्थापयेत्‌ । उक्तं परिशिष्टे । 
" एह्यएमानम्‌ आतिष्ेति पञ्चमीम अधिष्टठापयेत्‌'' उति [अ०प०४.४.॥ 
` तत्र प्रथमा ॥ 
आयुदौ अ्॑ने अरसं बृणानो धृतम॑तीको युतषृ्ठो अपन । 
धृतं पीला मधु चारु गव्यं पितेवं पुत्रानमि रतादिमम्‌ ॥ १ ॥ 
आयुःऽदाः । अग्न । जरस॑म्‌ । वृणानः । पृतऽपतीकः । धृतऽधठः । अप । 
यतम । पीला । मधुं । चार । गव्य॑म्‌ । पिताऽईव । पुत्रान्‌ । अभि । 
 रष्ठतात्‌ । इमम्‌ ॥१॥ | 
हे अघ्रे आयुदौः आयुषो दाता । माणवकस्य भवेति शेषः । किय- 
त्ययंन्तं तद्‌ आयुरिति तत्राह । जरतम जगां वृणानः संभजमानः । ज- 
रापरयन्तं शतर्सवत्सरपरिमितं दीधम्‌ आयुः प्रयच्छत्यथ; ॥ हे अग्रे तवं 
धृतग्रतीकः धुताहुतिभिः उद्धूतज्वालारूपावयवः धृतष्षठः घृतमेव पृष्ठं ए्- 
वंशवत्‌ सवावयवाधारभूतं गात्र॑यस्य स॒ तथोक्तः । धृतोपादानकशरीर 
इत्यथैः ॥ यतत एवम्‌ अतो हेतोः मधु मधुरं चारु निमेलं मन्तरसिद्चं ग- 
व्यम गवि भवम्‌ । ई ““ सवेन्र गोरनादिप्राययप्रसङ्गे यद्‌ वक्तव्यः" 
इति यत्‌ । “ यतोऽनावः” शत्याद्युदाल्षवम इ । एवंगुणविशिष्टे घु- 
तम असाभिहतं पीत्वा यथेच्छं खीकृत्य तुष्टः सन्‌ पिता जनकः पु- 
ज्रान्‌ आत्मीयानिव इमम माणवकम्‌ अमि रक्षतात्‌ अभिरश्ष । पिता 
यथा सापराधानपि पुत्रान्‌ पारयति एवं लम एनं पाहीत्यथेः। इर 
क्च पालने । लोण्मध्यमेकवचने हेस्तातङ्‌ अदेशः इ ॥ 
हितीया ॥ 
परि धत धत्त नो वचैसेमं जरामृत्युं कृणुत दीधेमायुः । 
बृहस्पतिः प्रायच्छद्‌ वासं एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा ३ ॥२॥ 
परि । धत । ध । नः । वचसा । दमम्‌ । जराऽमृयुम । कृणुत । 


दीधम्‌ । आयुः । 


1 8/0 पृष्ठवंशवंशवत्‌ ए पृष्ठं पृष्ठवशवत्‌. 
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बहस्पतिः । मर । अयच्छत्‌ । वास॑ः । एतत्‌ । सोमाय । राक्षे । परिऽधा- 
तवै। ॐ इति ॥ २॥ 


वाससः स्वदेवत्यलात्‌ तदभिमानिदेवानामेव संबोध्या्म्‌ । तथाघ्रं च 
वाससः तै्िरीयके समास्नायते । ““ अग्रेस्तूषाधानम्‌ *' इति प्रकम्य ^“ त- 
द्‌ वा रत्‌ सवेदेवायं यद्‌ वासः” [ तै० सं ° ६, १,१.३1] शति । हे देवाः 
परि धत । इ अनभावितण्यथेः इ । इमम्‌ माणवकं वासः 
परिथापयत । नः अस्मदीयम्‌ इमं वचेसा तेजसा धत्त पोषयत । ते- 
जखिनं कुरुतेत्यथैः ॥ किं च । इममेव माणवकं जरामृत्युम । जरये 
व मृयुमतियैस्य स तथोक्तः । तथाविधं [ कृणुत ] कुरुत । अकालमृति- 
मा भद्‌ इयथः । एतदेव आह दीम इति । अस्य माणवकस्य दीधे 
शतपरिमितम आयुरस्तु ॥ तदेव वासः भरशंसति । बृहस्यतिः इृहताम 
इन्द्रादीनां पतिः एतलामा देवः । तहुहतोः करपत्यो;”' इति 
सुट्तलोपो । ““ पत्यविश्वये ' इति पृवेपदपकृतिखराषे प्रापे “ उभे वनस- 
वादिषु युगपत्‌” इत्युभयपदपकृतिस्वरवम इ । एतन्नाम देव; एत- 

परकृतं वासः सोमाय राज्ञे ब्राह्मणानां स्वामिने । “ सोमोसाकं बरा 
णानां राजा ` [त° सं ०१, ४, १०,२] इति श्रुतेः । परिधातवे परि 
धातुम । ॐ ““ तुमचे सेसेन"” इति तवेमत्ययः । “तवे चानाश्च यु- . 
गपत्‌" शति उभयपदपरकृतिस्वरावम ह । प्रायच्छत्‌ अददात्‌। ड (दा- 
ण्‌ ] दाने शत्यसात्‌ हि ““ पाप्रा इत्यादिना यच्छादेशः । उ इतिः 
पदपुरणः ् । अनेन वल्ाणां सोमदेवताकल्वं सुचितम्‌ । तथा च 
श्रयन्तरम्‌ । “ सौम्यं वै वासः । खयेवेमद्‌ देवतया भरतिगृहाति ” [त° 
त्रा०२, २, ५.२] इति ॥ 

तृतीया ॥ 


परीदं वासो अधिधा; खर्तेभुयषटीनाम॑भिशसिपा ॐ । 
शते च जीवं शरद॑ः पुरूची रायश्च पोष॑मुपरसव्ययसव ॥ ३ ॥ 
---------~--_---- 


¦; & ए" स्वयैवैनं देवतया 


[अ०३. सु०१३.] ४४ श्िततीयं काण्डम्‌ । ` २५७ 
परि । इदम्‌ । वास॑ः । अधिथाः । खस्य । अभः । गृषटीनाम । अभि- 


शस्तिऽपाः । ऊँ इति । 
शतम्‌ । च जीव॑ ! शरदः । पुरूचीः । रायः । च पोष॑म्‌ । उपऽसं- 
व्ययस्र ॥ ३ ॥ 


हे माणवक इदम्‌ उक्तं वासः वस्रं खस्तये क्षेमाय पयेधिधाः परि- 
हितवानसि । इ [ परि।पूर्ाद्‌ धाओ लुडि ^ स्याध्वोरिञ्च ”” इति इ- 
लकते । ““हखवाद्‌ अङ्कात्‌” इति सिज्खोपः  ॥ तेन परिधानेन 
गृष्ठीनाम गवाम्‌ अभिशस्तिपाः । अभिशस्तिः अभितो विशसनं हिसा । 
तन्िमिन्ञाद्‌ भयात्‌ पालकोभूः । पुरा खलु देवा मनुष्याणां हढतरां लचं 
दिला क्षीरमदानकषेत्रकरषेणभारोद्ठहनादिबहुविधोपकारकारिषु गोषु न्यदधुः । 
ते च तया बचा संवीतगाघ्राः शीतवातातपादिसहटनशीखा बभूवुः । अ- 
त एव कारणाद्‌ नम्रं पुरुषं दष्रा सखकीयां त्वचम्‌ अस्मासु स्थिताम्‌ अ- 
सी ग्रहीतुम आगच्छतीति बिभ्यति । तस्माद्‌ गोसमीपं विवसनो न ग- 
च्छेद इति । तथा च शतपथत्राह्मणे तृतीयकाण्डे टीक्षाप्रकरणे समामना- 
ते । “अय वासः परिधश्चे । सर्व॑ल्ीयेव स्वामेवास्िन्नेतत्‌ तवचं दधाति । 
"याह वा इयं गोस्वक्‌ पुरषे हेषाग्र आस । ते देवा अवुवन्‌ । गोवो 
“बुट्‌ सर्व बिभति । हन्त येयं पुरषे लक्‌ गव्येतां दधाम । तयेषा वधेन्त 
“तया हिं तया घृणि तितििष्यत इति । तेर्वच्छाय पुरुषं गव्येतां चम्‌ 
“अदधुः । तयेषा वन्तं तया हिमं तया घृणि तितिक्षते अवच्छितो ह वै 
“पुरुषः । तस्माद्‌ अस्य यत्रैव क च कुशो वान्यद्‌ वा विकृन्तति तत 
८.एव लोहितम्‌ उत्यद्ते तद्‌ एतां ्यर्सिस्वचम अदधुवोस एव । तसा- 
^ जञान्यः पुरुषाद्‌ वासो विभति । तस्मादु सुवीसा एव बुभूषेत्‌ । नो 
"हन्ते गोघ्नः स्यात्त । वेद हि गोरहम अस्य लचं बिभर्मीति । सा 
"बिभ्यती त्रसति चं म आदीस्यते' इति [श०व्रा०३,१,२.१३ ] । 


0 ति षि 
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एषेव त्वगादानभीतिः अन्न अभिशस्तिशब्देन विषष्ठिता । तस्या अभिश- 
सतेवांसःपरिधानेन [ ता ] निव्तयेत्यभिमायः ॥ वि च पुरूची; बहुकाल- 
म॒ जञ्नन्तीः बहुविधान्‌ पुत्रपोत्रादीन्‌ वा व्याभरुवतीः । . श पुरुपुवाद्‌ 
जते; ““ छविग्‌”* इत्यादिना किन्‌ । ““ अनिदिताम्‌ इति नलोपः 
““ अन्चतेश्रोपसंस्यानम्‌ `" इति डीप्‌ । “अचः "` दात्यकारलोपे “चो ›' 
इति दीपः £ । शतम शतसंस्याकाः शरदः संवासरान्‌ जीव ॥ अ- 
पि च रायः धनस्य पोषम पुष्टिं समृद्धिम उपर्सव्ययस्व परिधत्ख । ए- 
तद्कासःपरिधानेन धनादिसमृद्धिभैवतीति भावः ॥ 
चतुथी ॥ 
एद्यश्मानमा तिष्ठाश्मां भवतु ते तनुः । 
कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुं शरदः शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
आ । इहि । अश्मानम्‌ । आ । तिष्ठ । अश्मां । भवतु । ते । तनुः । 
कृण्वन्तु । विश्च । देवाः । आयु; । ते । शरद॑; । शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे माणवक एहि आगच्छ ॥ अश्मानम्‌ आ तिष्ठ दक्षिणेन पादेन 
आक्रम ॥ ते तव तनुः शरीरम्‌ अश्मा भवतु । अश्मवद्‌ रोगादिविनि- 
मुकं दं भवतु ॥ विश्वे देवाश्च ते तव शतसंवात्तरपरिमितम आयुः कृ- 
ण्वन्तु कुवेन्तु ।  ““ युष्मस्तत्ततष्षुवन्तःपादम्‌ `" इति सकारस्य षाषम्‌ ह ॥ 
पञ्चमी ॥ 
यस्य॑ ते वासं; प्रथमवास्य॑१ हरामस्तं ता विश्वैवन्तु देवाः । 
त वा ्नात॑रः सुवृधा वधेमानमनुं जायन्तां बहवः सुजातम्‌ ॥ ५॥ 
यस्य॑ । ते । वासं; । मरथमऽवास्यमि । हरामः । तम । वा । विच | 
अवन । देषा ॥ 
तम । ला । भ्रात॑रः । सुऽबृधां । बधेमानम्‌ । अनुं । जानाम । बह- 
व॑ः । सुऽजातम्‌ ॥ ५॥ 


हे माणवक यस्य परिहितवखस्य ते तव प्रथमवास्यम्‌ पूर्वः परि 
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हित वासः वरं हरामः स्वीकुमेः । ‰वस आच्छादने इत्यस्मात्‌ 
५ क्हलोण्यत्‌ ” इति कर्मणि ण्यत्‌ । ^ तित्‌ स्वरितः इति स्वरितत- 
नद्ध । तम तादशं बा तरां विश्वे सवं देवा अवन्तु रछन्तु ॥ त- 


म॒ उक्तरूपं सुवरधा शोभनया वद्या वधमानम पशुपत्रभनादिभिरुपचीय- 
मानं सुजातम संस्कारविशेषेण शोभनजन्सयुक्तं [वा] ताम अनु वहवो 
्ातसे जायन्ताम्‌ उत्पद्यन्ताम्‌ ॥ 

इति द्वितीयकाण्डे तृतीयेनुवाके तृतीयं सक्तमः ॥ 


८निःसालाम इति सूक्तेन मृताप्यायाः खिया अपत्यनाशपरिहा- 
राय त्रिषु मण्डपेषु एकैकस्मिनुदपातर सीसेषु च संपातानयनम्‌ सीसोप- 
रि सितायास्तस्याः संपातितोदकेन जासावनं च कृत्वा सखवगृहमः जानीय 
शान्द्युदकेन अभिषिच्य तस्य पुरोडाशकन्टुकालङ्कारान अभिमन्त्य दद्यात्‌ ॥ 

अथ वा एकस्मिन्नेव मण्डपे अनेन सतन जौ दुम्बरीः समिधस्तया 
 आधाष्य पुरैवत्‌ शान्ुदकाभिषेकादिक कुया ॥ 

सूत्रितं हि । “ नि;सालाम्‌ दुत्यवतोकापे कृ्णवसनाय त्रिपु विमितेषु '* इ- 
त्यादि “ओदुम्बरीराधापयद्युक्तम आजिते "` इ्यन्तम्‌ [को० ४,१० ] ॥ 

यस्य गृहे गवादिर्वन्ध्या भवति तद्‌ गृहं देवहतं भवति तदोषनिवृ्लये त- 
भेव वशया यागः कायैः । तत्र अनेन सुक्तेन तस्याः पय्चिकरणं कुया - 
त्‌ 1 “य आत्मदा इति वशाशघनम्‌ ‡ इति प्रम्य सुत्रितम्‌ । ““ निः- 
सालाम इयुलमुकेन त्रिः प्रसव्य परिहरति इति [को० ५.४] ॥ 

आवसथ्याधाने ऋव्यादाभिनिहंरणानन्तरं शालापरोक्षणेपि एतत्‌ सक्तं 
विनियुक्षम्‌ । ““ एकाभ्निम आधास्यन्‌ ' | कौ०९, १] इति भ्रमय सू- 
त्रितम्‌ । ^“निःसालाम्‌ [२.१४] इति शालानिवेशनं प्रोक्षति ऊजं विश्रत्‌ 
[ ७, ६२] इति प्रपादयति ” इति [ को०९.४] ॥ 

एतत्‌ सूक्त चातनगणेपि पठितम्‌ । अतः ' चातनानाम्‌ अपनोदनेन 
व्याख्यातम्‌ ' [को ° ४.१] । “ चात्तनो मातृनामा च (न°क" २३] “ चात- 
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नेमोत॒नामभिः [ शा०क०१५] इत्यादिमदेशेष्वपि एतत्‌ सुक्तं॒दरषटव्यम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
निःसालां धृष्णुं धिषण॑मेकवाद्यां जिपत्सवुम्‌ । 
सवाश्चण्ड॑स्य नप्यो[ नाशयांमः सदान्वां; ॥ १ ॥ 
निःऽसालाम्‌ । धृष्णुम । धिषण॑म । एकऽवाद्याम्‌ । जिषत्‌ऽस्वम । 
सवो; । चण्डस्य । नस्य; । नाशयाम: । सदान्वाः ॥ १ ॥ 


निःसालाम्‌। षठ गतो । निःसालयति निगमयति अ- 
पसारयतीति निःसाला एतन्नामधेया पिशाची । यञ्वा सखो वृक्षविशे- 
¦; । ततो निगता निःसाला । ततोपि उनतगाश्रीत्यथेः । तां धृष्णुम्‌ 
धषेणशीलां भयस्य जनयित्रीम रएतनाभिकां पिशाचीम । इ ^“ च्रसि- 
गृधिषृषिष्धिपेः क्रुः" ४ । पिषणम । धृष्णोति अभिभवतीति धिष- 
णः। ॐ पूषेधिष च संज्ञायाम्‌ इति [उ०२.४२] क्यु; । एत- 
न्रामानं पापग्रहम्‌ । एक्वाद्याम एकम्‌ एकमकारं परूषरूपं वादं व- 
चनं यस्याः सा तोका । यद्वा एकवारमेव वाद्यं वचनं यस्याः सा। 
सकृद्धाषिणीत्यथेः । ताम्‌ एतन्नामिकां जिघत्खम निषत्त भक्षणेच्छुम । 
सव॑दा भक्षणशीकाम्‌ इत्यथः । अदेः सनि पस्छादेशे ““सस्या- 
धधातुके इति ततम्‌ । “ सनाशंसमिष्ठ उः ` इति उगरत्ययः । “वा 
डन्दसि ” इति अमि-पूवेलस्य विकल्पनाद्‌ यण्‌ सादेशः इ । तां 
च । नाशयाम इति सवत्र संबन्धः ॥ तथा चण्डस्य शरद्धस्य एतन्नामकस्य 
पापग्रहस्य न्यः नप्त्री; अपत्यभूताः सवः निखिलाः सदान्वाः सदा 
नानुयमानाः आक्रोशकारिणी; पिशाचीञ्न नाशयाम; । उक्तं यास्के- 
न । सदान्वे । सदानोनुवे शब्दकारिके [ नि० ६, ३०] इति । नौ- 
तेः शब्दकम॑णो यङ्कगन्तात्‌ पचाद्यचि ““ हिवेचनमरकरणे इन्दति वेति व- 


१ तोप पार्ट भात्‌ नौला एमा जिःसा० ५7 0०१ निस्सा०. २8० ?१ 9 


~~ ~~ ~> 


। ॐ" £ साटाब्ुक्षर. २ 8.५ पुरष०, 





[अ०३.सु०१४.]४९ ्ितीयं काण्डम्‌ । २६१ 


कव्यम्‌ '' इति वचनाद्‌ हिवैचनाभावः । “न धातुलोप आधधातुके ” 
इति गुणप्रतिषेधे इ्ान्दसो यण्‌ आदेशः ई ॥ 
हवितीया ॥ 
निर्वो गोष्ठाद॑जामसि निरष्षाज्निरुपानसात्‌ । 
निर्वो मगुन्शा दुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे ॥ २ ॥ 
निः। बः। गोऽस्पात्‌ । अजामसि । निः । अक्षात्‌ । निः । उपऽआनसात्‌ । 
निः । वः । मगुन्धाः । दुहितरः । गृहेभ्य॑ः । चातयामहे ॥ २ ॥ 
हे मगुन्द्या दुहितरः मगुन्दी नाम काचन पिशाची तस्याः पत्यः 
वः युप्मान्‌ गोष्ठात्‌ । गावसिष्ठन्यस्मिन्निति गोष्ठं गोशाला । ४ ^घ- 
अर्थे कविधानम्‌” इति कः । “ अम्बाम्बगोभूमि° ” इत्यादिना षत्- 
म्‌ ए तस्माद्‌ गोष्ठात्‌ निरजामसि निरामः निःसारयामः। #अ- 
ज गतिक्षेपणयोः । “° इदन्तो मसिः”  ॥ तथा अक्षात्‌ अष्ेडा- 
स्थानाद्‌ द्यूतशालायाः सकाशाद्‌ निरजामः ॥ एवस उपानसात्‌ । अनसः 
समीपम्‌ उपानसं धान्यगृहम्‌ । तस्माद्‌ निरजामः। ॐ “अव्ययीभावे 
शरद्मभृतिभ्यः ` इति शरत्मभृतिषु अनःशब्दस्य पाठात्‌ टच्‌ समासा- 
न्तः । यद्वा उपगतं च तद्‌ अनश्च उपानसं धान्यपुणे शकट- 
म । ४“ अनोश्मायःसरसां जातिसंज्ञयोः '" इति तत्पुरुषे टच्‌ समा- 
सान्तः ॥ तथा गृहेभ्यः आवासमन्दिरेभ्यो वः युष्मान्‌ निश्रातयामहे 
निःसायं निःरेषेण वा विनाशयामः । ॐ चातयतिनोशने इति यास्कः 
[नि०६, ३०] इ ॥ 
तृतीया ॥ 
असो यो अंधराद्‌ गृहस्तत्र सन्वरा्् । 
तत्र सेदियुच्यतु सश्च यातुधान्यः ॥ ३ ॥ 
असो । यः । जधरात्‌ । गृहः । तत्र । सन्तु । अराय; । 
तन्नं । सेदिः । नि । उच्यतु । सवो: । च । यातुऽधान्य्‌; ॥ ३ ॥ 
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जसो विप्रकृष्टो यः; प्रसिद्धः अधरात्‌ जधरः अस्राष्टोकाद्‌ अध- 
रभूतः अधस्तादेशे वा वतमानो गुहः गृहवन्निवासभूतः पाताललोको- 
स्ति । > “° उत्तराधरदक्षिणाद्‌ आतिः" एति आतिग्रत्ययः | त- 
त्र लोके अरायः अदायिन्यः दानोपलक्षितनिखिलम्रेयोविश्चकारिण्य ¦ एत- 
सं्ञिकाः पिशाच्यः सन्तु । इमं लोकं विसृज्य अल्यन्तविग्रकृष्टं पातां 


गच्छन्त इत्यथे; । रा दाने इत्यस्मात्‌ नञ्युपपदे “' सुप्यजातो णि- 
निस्नाच्छीय्ये ” इति णिनिः । द्ान्दसोन्त्यलोपः इ । यत्रा रायते 
दीयत इति रायो धनमः ।  & कर्मणि धञ्‌ । न रायः ज 
रायः अधनम आसाम अस्तीत्यराय्यः अलक्ष्यः । रू“ छन्द सीव- 


निपो० इति मतर्थीय इकारः 1 अरायि काणे विकटे गिरि 
गच्छ सदान्वे इति हि श्रुत्यन्तरम्‌ [ ऋ, १०,१५५.१ | ॥ साट्यति 
नाशयतीति सेदिर्भिऋतिः । ““ जहामि सेदिम अनिराम्‌ अमीवाम " [तै 
सं०६४,२.७,२] इति शरु्न्तरात्‌ । > उास्रगैश्न्दसि सदादिभ्यो 
तातः इति सदेः किमरत्ययः । तस्य लि्न्ञावाद्‌ हिवैचने एत्ाभ्या- 
पी 1 सापि तत्र पाताले बुच्यतु । नीचीना समवेतु । इ- 
मं व॑ः विहाय पवोक्षाभिः सह निवसतु इत्यथैः । उच समवाये 
--दिः+ ॥ किं च सवाः निखिला यातुधान्यः यातवो यातनाः 
नुःनास्ताः प्राणिभ्यो धीयन्ते क्रियन्त आभिरिति यातुधान्यः उक्ताभ्योन्याः 
प्राच्य; ) करणे द्युद्‌ ह । तत्र न्युच्यन्तु इति वचनविष- 
रिणामन संवन्धः ॥ 
चतुर्थी ॥ 
नतपतिनिरजवि्द्र॑चेतः सदान्वाः । 
गृहस्थं बुभ आसीनास्ता इन्द्रो वञ्जेणाधि तिष्ठतु ॥ ४॥ 
भूतऽपतिः । निः । जजतु । इद्र; । च । इतः । सदान्वाः । 
गृहस्य । वुभे । आसीनाः । ताः । इनदर; । वज्रेण । अधिं । तिष्ठतु ॥ ४॥ 
भूतपतिः भूतानां पालको रुद्रः सदान्वाः सद नोनुयमाना आगको- 
कारिणी; पिशाचीः इतः अस्माद्‌ मदीयात्‌ सानात्‌ निरजतु निःता- 
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रयतु ॥ इन्द्रश्च ता निरजतु ॥ गृहस्य मदीयस्य वभे मूले अधःप्दे- 
शे। ह बन्पेबरैधिबुधी च [उ०३, ५] इति नक्‌ म्रत्ययः्। आ 
 सीनास्ताः पिशाचीः इद्रः इराया भूमेदारको देवः । ४ इद्र इ- 
र दणातीति वा इरां दारय॑तीति वा इति हि निरूकषम [नि०१०. 
४] । वज्रेण आयुधेन अधि तिष्ठतु । यथा पुनननोत्तिष्न्ति तथा 
आम्य तिष्ठतु इत्यपः ॥ 

पन्चमी ॥ 


यदि स्य केत्नियाणां यदि वा पुरुषेषिता; । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वां; ॥ ५ ॥ 
यदि । स्थ । क्षेत्रियाणाम्‌ । यदि । वा । पुरुषऽइषिताः । 
यदि । स्य । दस्युभ्यः । जातां; । नश्य॑त । इतः । सदान्वाः ॥ ५ ॥ 


हे" सदान्वाः । पिशाच्य इति शेषः । यूयं क्षेत्नियाणाम क्षेत्रात्‌ पर्षेत्रा- 
त्‌ मातापितृशरीराद्‌ आगतानां कुष्ठापस्मारग्रहण्यादिरोगाणां निदानभूता 
यदि स्य भवय । यदि वा पुरुषेषिता; पुरूषेः शत्रुभिः प्रेषिता भव- 
थ । ४ इष गतो इत्यस्मात्‌ कमेणि निष्ठा । “' तीषसहलुभरुषरिषः "` 
इत्यत्र इषु इच्छायाम्‌ इत्यस्यैव ग्रहणात्‌ ““ यस्य॒ विभाषा ” इति तस्येव 
निष्ठायाम्‌ इटम्रतिषेधो न तु इष गतो इत्यस्य इति निष्ठायाम्‌ इट्‌ भ- 
वति । «^ तृतीया कर्मणि ” इति ` पुवेपदगरकृतिसरतम्‌ £ । दस्ुभ्यः 
उपष्षयकारिभ्यश्चोरादिभ्यः । ४ दसु उपक्षये । यजिमनिशुन्धिदसिज- 
निभ्यो युच्‌ [उ ३.२०] इति युच्‌ प्रत्ययः । तेभ्यः सकाशात्‌ 
यदि जाता; प्रादुभूता भवथ । एवं बहुविधम्‌ आगता यूयम्‌ इतः अ- 
सात्‌ स्थानात्‌ निगैताः सत्यो नश्यत विनष्टा भवत ॥ 
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घष्ठी ॥ 
परि धामान्यासामाशुगौष्ठामिवासरन्‌ । 
अजैषं सर्वान्‌ आजीन्‌ वो नश्यतेतः सदान्वां; ॥ ६ ॥ 
परि । धामानि । आसाम । आशुः । गौष्ठामऽइव । असन्‌ ¦ 
जभेषम्‌ । सवींन्‌ । आजीन्‌ । वः । नश्य॑त । इतः । सदान्वाः ॥ ६ ॥ 
आसाम्‌ पिशाचीनां धामानि निवासस्थानानि परय॑सरर्म परितः सवे- 
त आक्रमिषम्‌ । तत्र हृष्टानः । आशुः । अश्वनामेतत्‌ । शीधगामी अ- 
श्वः ग्टाष्टामिव । परिधावनेन ग्छानः सन्‌ यत्र तिष्ठति सा ग्लाष्ठा गन्त- 
व्यावधिः आज्यन्तः काष्ापरपयायः । तामिव । इ असरम इति । स 
गतौ इत्यस्मात्‌ लुडि “ सर्तिशास्यर्तिभ्यश्च ” इति हेः अङ्‌ । ^“ हशो- 
डि गुणः" ॥ हि" सदान्वाः वः युष्माकं सवान्‌ आजीन्‌ संग्रामान्‌ 
अजेषम्‌ जितवान्‌ असि ॥ इतः अस्मात्‌ कारणात्‌ भवदीयस्य निसिल- 
स्य वासस्थानस्यं अस्माभिराक्रान्तवाद्‌ निराश्रयाः सत्यो युयं नश्यत ॥ 
[ इति ] द्वितीये काण्डे तृतीयेनुवाके चतुथं सुक्तम्‌ ॥ 

"यथा द्योः” इति सूक्तेन आयुष्कामः स्थालीपाकम ओदनं शान्यु 
ट्केन संप्रोष्टय अभिमन्त्य प्राश्नीयात्‌ । सृुत्रितं हि । “यथा द्योः [२. 
१५] मनसे चेतसे धिये [ ६. ४१] इति महाब्रीहीणां स्यालीपाकं अप 
“यिता शान्तयुदकेन उपसिच्य अभिमन्त्य मांशयति `" इति [ को०७, ५] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
यथा द्यौश्च॑ थिवी च न बिभीतो न रितः । 
एवामे प्राण मा बिभेः॥१॥ 
यथां । दयोः । च । पृथिवी । च । न । बिभीतः । न । रिष्यतः । 
एव । मे । प्राण । मा । विभेः॥ १॥ 
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चयौ; द्युलोको देवा्ाश्रयभूतः एथिवी भुलोको मनुष्यादिभिराभ्चितः । 
परस्यरसमुञ्चयार्थो चकारो । तावुभो लोको यथा येन प्रकारेण देवम- 
नुष्यादिभिः सर्वेरपजीव्यत्ाद्‌ उपजीव्यविधातकस्य कस्यचिदपि असंभवाद्‌ 
न बिभीतः भयशङ्का न प्राप्तः । भिभी भयेद्ध । यथा 


च न रिष्यतः न विनश्यतः । ह्र रिषि हिसायाम्‌ । दैवादिकः । 
.“ यावद्ययाभ्याम्‌ 2 इति आख्यातस्य निघातप्रतिषेधः र । एव 
एवम्‌ । भ्र ‹ निपातस्य चः शति सांहितिको टीषेः ङ्‌ । मे 


मदीय हे प्राण लं मा बिभेः शत्रुग्रहरोगदिभ्यो भयशङ्का मरणशङ्कां च 
मा कार्षीः । अनेन मन्त्रसाम. +न दद्यावाए्यिवीवत्‌ चिरकालावस्थानयुक्ो 
भवत्यथ; । $ विभेरिति । "ङि लङि प्राप्ते ान्दसो ल्स्द॥ 
ह्वितीया ॥ 
यथाह॑श्च रात्रीं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवामे प्राण मा चिभेः॥२॥ 
यथां । अहः ! च । रात्रीं । च । न । बिभीतः । न । रिष्य॑तः । 
एव । मे \ प्राण ¦ मा । बिभेः ॥ २॥ 
अहश्च रात्री च अहोरात्रो कत्पान्तस्यायिषाद्‌ यथा न बिभीतः न रि- 
पयतः । एवां म इत्यादि पूर्ववत्‌ । एवं स्ेष्वपि पयायेषुं योज्यम्‌! इ रा- 
घ्ीति । ““ रात्रेश्राजसो ` इति डीप्‌ हइ ॥ 
तृतीया ५ 
मथा सूरयश्च चद्दश्च न विभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा में प्राण मा निभेः॥३॥ 
पथां । सूर्यः । च । चन्द्रः । च । न । बिभीतः । न । शिथितः ॥ 
एव । मे । प्राण । मा । बिभेः ॥३॥ 
ख्टोधेः ॥ 


180 एषमिल्यादि. २ &' प पयोये योज्यम्‌. 
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चतुर्थी ॥ 
यथा ब्रह्मं च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभेः ॥ ४॥ 
यथा । ब्रह्मं । च । क्षत्रम्‌ । च । न । बिभीतः । न । रिष्य॑तः ! 
एव । मे । माण । मा । बिभेः॥ ४॥ । 
ब्रहम ब्राह्मणजातिः श्रम दत्रियजातिः । जातेर्मिग्यलाभ्युपगमात्‌ भी 


यादवः ॥ , 
पञ्चमी ॥ 


यथां सत्यं चा्ृतं च न विभी. न रिष्य॑तः । 
एवा मे प्राण मा विभेः॥ ५॥ 
यथां । सत्यम्‌ । च । अनृतम्‌ । च । न ! बिभौतः । न । रिष्यतः । 
एव । मे प्राण । मा। बिभेः॥ ५॥ 
सत्यम्‌ यथायभाषणम्‌ । अनृतम्‌ भिथ्याभाषणम । लोकव्यवहारस्य प्रवा- 
हनित्यत्लात्‌ सत्यानृतयोरपि भीत्याद्यभावः । तदभिमानिदेषतापेक्षया दः ॥ 
षष्टी ॥ 
यचा भूतं च भ्यं च न विभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा चिभेः॥६॥ 
यथा । भूतम्‌ । च । भव्य॑म्‌ । च । न । बिभीतः । न । रिष्यतः 
एव । मे । प्राण । मा । बिभेः ॥ ६॥ | 
भूतम्‌ सत्तां प्राप वस्तुजातम्‌ । भव्यम्‌ भविष्यत्‌ उातत्स्यमानं वस्तुजातम्‌ । 


पुववद्‌ अनयोरपि प्रवाहनित्यवेन भीत्याद्यभावः "“मष्यगेयण ` 
इत्यादिना भवतेः कतैरि यद्मत्ययान्तो निपातितः ड ॥ 


इति द्वितीये काण्डे तृतीयेनुवाके पञ्चमं सुक्तम्‌ ॥ 
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^ प्राणापानौ इति सूक्तेन आज्यसमित्युरोडाशपयओदनपायसपशुग्री- 
हियवतिटधानाकरम्भ -ष्कुत्याख्यानि त्रयोदश द्रव्याणि आयुष्कामो जुहु- 
यातत । शुत्रितं हि . “प्राणापानो[२, १६] जोजोसि[२,१७] इयु- 
पट ,” इति [कौ० ७, ५] ॥ उपदधीतेत्यत्र “ उकेखयोदशभिदरेगयेहोम 
रति जानीयात्‌” इति पेटी नसिपरिभाषा त्रिषपीयसुक्ष एवोदाष्टता ॥ 

अनर ^ द्यावाएूथिवी उपश्रत्या'' [२] इति मन्त्रेण आग्रयणेष्टो ब्रह्मा 
शाःवापृथिव्यं हविरनुमन्त्रयेत । तद्‌ उक्तं वेताने । “ओषधीषु पकास्वाग्रय- 
परिः ' इत्युपक्रम्य ““ यद्‌ विद्वांसः (६,१११५। द्यावाएथिवी उपश्रुग्या [२., 
१६.२] सोमो वीरुधाम्‌ [ ५,४,७ | इति वैश्वदेवद्यावाप्रथिव्यसोम्यान्‌ '" 
हति [वै०२. ४] ॥ 


तत्र प्रयसा॥ 


प्ाणांपानो मृत्योमौ पातं स्वाहा ॥ १॥ 
मराणांपानो । मृत्योः । मा । पातम्‌ । स्वाहां ॥ १ ॥ 


हे प्राणापानौ । प्राक्‌ उध्वेमुखः अनिति चेष्टत इति प्राः । अप 
मरनिति अवाडुखश्रे्टत इत्यपानः । तदभिमानिनो हे देवो मृतयः स- 
काशात्‌ मा मां पातम र्त । स्वाहा युक्ताभ्यामः ददं हविः स्वा- 
हतम्‌ अस्तु । मरणस्य माणापानवियोगरूपत्वाद्‌ मदीयहविःस्बीकारेण 
त्टयो्युवयोश्रिरकालावस्थानेन हं दीपोयुभूयासम्‌ इति माथेनानिमरा- 
यः॥ स्वाहा इति देवानां हविदौने । “स्वाहाकारेण वा वपद्रारेण 
वा देवेभ्योन््रं प्रदीयते इति श्रुते; । कोशिकेनाप्युक्तम्‌ । ““ स्वाहाकारव- 
षटारमदाना देवाः स्धाकारनमस्कारपदानाः पितरः" इति [को ०१, 
१] । अक्षरार्थस्तु यास्केनोक्षः । स्वाहेत्येतत्‌ सु आहेति वा स्वा वागा- 
हेति वा खं प्राहेति वा स्वाहुतं हविजुहोतीति घा [नि०४,२० ¦ इति । 
अत्र सखा वागाहेत्ययम अथेस्ेक्तिरीयके स्पष्टम्‌ आम्रातः । ““स्वेव ते 
वागित्यतरवीत्‌ । सोजुहोह स्वाहेति । तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म `” [ते° त्रा° 
२, १,२,.३] इति ॥ \ ~+ ८ 
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दवितीय ॥ 
दाव एथिवी उप॑शरुत्या मा पातं स्वाहां ॥ : . । 
द्याव्यापृथिवी इति । उप॑ऽश्रुया । मा। पार । स्वाहां ॥ २ 
“तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहम आपद्यय । जहमेवेतत्‌ पञ्चेधा- 
त्मानं प्रविभनज्येतद्‌ बाणम अवष्टभ्य बिधारयामि'" [ प्र०उ०२,३] इत्यादिना 
परक्नोपनिषदि महता परपश्चेन दतरेद्धियापेक्षयः प्राणस्य शेष्ठ्यं प्रतिपादितम्‌ 
इति प्रथमतः; प्राणपाथेनां कृत्वा तदुपजीविनां श्रोघ्रादीद्धियाणाम्‌ एत- 
दाद्ये्मन्तेः सेयं प्राथ्येते । द्यावाएथिवी । अन्न द्यावाप्रथिवीशब्देन तद- 
न्तरालवतिन्यो दिशो विवि; । हे द्यावाएथिव्यो उपश्रुत्य समीपश्रवण- 
करणेन श्रोत्रे्दियेण शब्दश्रवणशक्ति्रदानेन । मा पातम्‌ इत्यादि पूववत्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 
सुय चक्षुषा मा पाहि स्वाहां ॥ ३ ॥ 
सूय । वक्ुषा । मा । पाहि । स्वाहां ॥ ३ ॥ 
सू्श्रलटुभिमानी देवः । ““आदित्यश्रक्षभृत्लािणी माविशत्‌ '” [ एे०उ' 
१,२ इति श्रुतेः । [हे सुय ] त्वं घष्ुषा चक्रिद्दियेण रूपदशेनश 
क्या । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
जघन वश्वानर विश्वैमो देवैः पांहि खाहां ॥ ४ ॥ 
अम्भ । वैश्वानर । विश्वै; ) मा । देवेः । पाहि । खाहां ॥ ४। 


हे वैश्वानर विश्वान्‌ नरान रेहिकामुषमिकलष्षणं तक्षत्‌ कमेफलं मयती- 
ति वा विशरमैरेस्ततद्यागादिकमेसिद्धये नीयते पणीयत इति धा वेश्वान- 
रः । ॐ विश्वनरशब्दानेतृल्ेन नीयमानतेन षा संबन्धीति “तस्येदम्‌ "" 
इति अण्‌ । ““ अन्येषाम्‌ अपि हश्यते ” इति पृवेपदस्य दीः । यदा 
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विश्वान्‌ जन्तून्‌ अरः प्रतिगतः पविष्ट इति विश्वानरः । सामथ्यौत्‌ प्राणाख्यो 
वायुः । ऋ गतो इत्यसराद्‌ भने द्रान्दसः पचाद्यच्‌ । उपपदवि- 
भक्तश्च अलुक्‌ ट । तेन जन्यमानताद्‌ अयम अरधिरवश्वानरः। श्पु- 
वेवद्‌ अण्ष्ट। [यद्वा पिष नरा यस्य पोष्यवेन स विश्वानरः । 
स विश्वानरः वैशुतोभ्निः आदित्यश्च । ॐ “नरे संज्ञायाम्‌” इति 
पुवेषदस्पर दी्ैः श्र । ताभ्यां जायमानल्ाद्‌ अयं पाधिवोभिवश्वान- 
रः । [तथा च यास्कः । अयमेवाभिवैश्ानरः | इति शाकपूणिः । 
विश्वानरावप्येते उक्र ज्योतिषी वैश्वानतेयं यत ताभ्यां जायते [ नि०७, 
२.३] इति चष । तथाविध हे वैश्वानरात्ने सर्वदेवतात्क । यद्वा 
अभ्युपरक्ितित्षदिद्धियाधिष्ठायक देव विश्वैः सवदे देवनसाधनेवोगादी- 
द्दियेः तत्तदिद्धियसामथ्यमदानेन । मां पारीत्यादि गतम्‌ ॥ 


पश्चमी ॥ 


विश्वम्भर विधेन मा भर॑सा पाहि स्वाहा ॥ ५॥ 
विश्वम्‌ऽभर । विश्न । मा । भर॑सा । पाहि । साहा ॥ ५ ॥ 


हे विश्वभर । विश्यं सवै प्राणिजातं विभर्ति अनुमविश्य अशितपीताि- 


* अनेन पोषयतीति विश्वंभरो जाठराभिः। ॐ “संज्ञायां भृतृबृजि°" 
इयादिना खच्‌ । “ अरुद्िषदजन्तस्य मुम” इति मुम । ताह 
शास्वं विश्वेन कृत्तेन भरसा पोषणशक्तया । ॐ डुभृञ्‌ धारणपोषण- 


योः इत्यस्मात्‌ “ सर्वधातुभ्योसुन्‌ '' [ उ० ४.१४४] इति असुन्‌ 1 वषि. 
श्वभरशब्दस्य अभ्रिवाचकतं बृहदारण्यके समाम्नातम्‌ । “यया रः क्षुर 
धानेवहितः स्याद्‌ विश्वंभरो वा विश्वभरकुलाये ” [ वृण ० १, ४, ७ 
इति । यातम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

इति ब्वितीयकाण्डे तृतीयेनुवाके षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ 


“ ओजोसि" इत्यनेन आयुष्कामः पूर्वैम्‌ उक्षग्रकारेण त्रयोदश द्रभ्या- 
णि जुहुयात्‌ । सन्नं तु तेत्रवोदाहतम्‌ ॥ 
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२.७० | अपवेरः 1 ग. 
तत्र परथमा ॥ 
जओजोस्योजों मे दाः खहा ॥ १॥ 
ओज॑ः । असि । ओज॑ः । मे । दाः । खहा ॥ १॥ 
अत्र सूक्ते देवताविशेषस्य अश्रवशात्‌ हीमाधारभूतोप्निः संबोध्यः ह 
यमानद्रव्यं वा । हे अन्ने हयमानद्रगय वा तम्‌ ओजः आर््मनः । जो- 
ज; शरीरस्ित्तिकारणम्‌ अष्टमो धातुः । तद्‌ उक्षम आचार्यैः ॥ 
ओजो नामा्टमी दशा । 
हे्ज्ञस्य तद्‌ ओजस्तु केवलाश्रय इष्यते । 
यथा सेहः प्रदीपस्य यथाऽप्रम अशनिलिषः इति । 


तथाविधम्‌ ओजः तम्‌ असि । तद्धेतुत्वात्‌ ताच्छग्धम्‌ ! ““ जायु धृतम्‌ '" 
[ते सं ०२, ३.११. ५] इति वत्‌ । अतो मे मद्यम्‌ ओजः उक्तलक्षणं 


दा; देहि । खहा ख्वाहुतम इदम्‌ जस्तु । ओज इति । उद 
आर्जवे । उज्ञ[व॑ले बलोपश्च इति उ०४,१९१ असुन्‌ बलोपश्च ]  ॥ 
हवितीया ॥ 
सहोसि सहो मे दाः स्वाहा ॥ २॥ 
सह; । असि । सटः । मे । दाः । स्वाहां ॥ २ ॥ 
तहः शत्रणाम अभिभवनसमध तेजोसि । ड सहतेरभिभवाधोद्‌ 
असुन्‌ र । अन्यत्‌ पृषेवत्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 
बल॑मसि वल मे दाः स्वाहां ॥ ३ ॥ 
बलम्‌ । असि । बल॑म्‌ । मे । दाः । स्वाह ॥ ३ ॥ 


स्पष्टाः ॥ 
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[अ ०४, सू०१४. ] ५३... ˆ तीयं काण्डम्‌ । | २७१ 
| अतुर्यी ॥ 
आयुरस्यायुमे दाः साहा ॥ ४ ॥ 
आयुः । असि । आयुः । मे । दाः । स्वाह ॥ ४ । 
आयुश्चिरकालजीवनम्‌ असि । अतः शतर्वत्सरपरिमितम आयुमें देष ॥ 
। पञ्चमी ॥ | 
श्ओोभ्रमसि शो मे दाः स्वाहां ॥ ५॥ 
ओत्रम्‌ । जसि । श्रोत्रम्‌ \ मे । दाः । खाहां ॥ ५॥ 
षष्टी ॥ 
चरसि वशम दाः स्वां ॥ ६ ॥ 
चुः । असि । चश्च; । मे । दाः । खाहां ॥ ६ ॥ 
पश्चमीषष्ट्यो निगदसिञचे ॥ 
सपमी ॥ 
परिपाणंमति परिपाणै मे दाः स्वाहां ॥ ७ ॥ 
परिऽपानम्‌ । असि । परिऽपान॑म्‌ । मे । दाः । खाहां ॥ ७ ॥ 
परिपाणम्‌ परितः पाठनम्‌ । तद्धतुवात्‌ ताच्छ्दयम्‌ । परिपाक इ- 
थैः । अतः परिपाणम्‌ परितः सवतः आयुभ्गनिमित्तमृतेभ्यः पालनं ` 
देहि। ड परिपुवात्‌ पातेभौवे 'स्युद्‌ । ““कयचः "` इति नस णतम्‌ ष ॥ 
इति श्वितीये काण्डे. ततीयेनुवाके स्म॑ सुक्तम्‌ ॥ 
[इति ] वृतीयोनुवाकः समापनः ॥ 
` खतुधेनुषाके नव सूक्तानि । तत्र “ भ्नातृव्यक्षयणम `" इति भ्रथमस्‌- 
छेन अमिषारकमंणि शरसमिदाधानम्‌ दष्णनीहियवतिला्ावपनं च कू- 
शत्‌ । [को०६,२] ॥ | 
` अभ्र अगायष्यणम्‌ [ ३-५) इतयायासिलः चातनगणे [कौ ०१,४] प~ ` 
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` दिक्ताः । अतस्तस्य गणस्य यत्रयत्र विनियोगस्त्तभ्र आसा विनियोगो 
द्रष्टव्यः ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
भरातृव्यश्षय॑णमसि भ्ातृव्यचात॑नं मे दाः स्वाहां ॥ १ ॥ 
भ्रातृव्यऽक्षय॑णम्‌ । असि । भरातृव्यऽचातनम्‌ । मे । दाः । खाह। ॥ १ ॥ 
जत्रापि होमाधासेभ्निः संबोध्यः होमद्रव्यं वा। हे अग्ने त्वं भ्रातु- 
व्यक्षयणम्‌ असि । भ्नात्व्यः शत्रः । ड भरात्रशब्दाद्‌ ““ व्यनत्तपतते "° 
इति व्यन्‌ मयय; श्व । तस्य यणं विनाशनम्‌ असि। षि 
क्षये इत्यस्माद्‌ भवे करणे वा व्युट्‌ इ । अतो मे मद्यं भ्रातव्य- 
चातनम्‌ श्नातृव्यनाशनम । चातेयतिनांशनकमौ दृ्युक्तम । दाः देहि । 
स्वाहेति पृवेवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 
द्वितीया ॥ 
सपत्नक्य॑णमसि सपलनचात॑नं मे दाः खां ॥ २ ॥ 
सपत्नऽय॑णम्‌ । असि ! सपलनऽचातनम । मे । दाः । खाहां ॥ २ ॥ 
सपलशब्दः शत्रुपयांयः । ^“ व्यनत्तपाले '' इति सूत्रे सदलश- 
व्दः सपत्नीव सपत्न इति इवाथ अकारप्ययान्तो व्याख्यातः इ । . प- 
द्यपि भ्रातृव्यसपलनशब्दो पयोयो तथाप्यत्र उभयोरपि एथगुपादानाव्‌ ओ 
कीयानातीयरूपेण भेदो द्रष्टव्य; । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
तृतीया ॥ | 
अरायक्षर्यणमस्परायचातनं मे दा; खाषां ॥ ३ ॥ 
जरायऽष्य॑णम्‌ । असि । अरायऽशात॑नमः। मे दाः । खाहां ॥ ३.१ 
अरायष्यणम्‌ अरायाः अदायिनः दानोपरितनिखिरभेवोविकारिः 


णः । तेषां श्यणम्‌ । ड रा दाने श्यस्य पञनतस्य नमा बहीः 
हिः ड्। अन्यत्‌ पवेवत्‌ ॥ 











चौौर्थी ॥ 0 
पिशाचष्य॑णमसि पिशाचचातनं मे वाः ला्ाः॥ ४. 


 [अ०४, सु०१९.। ५४. तीयं काण्डम्‌ । | २७३ ` 
पिशाषःऽय॑णम्‌ । असि । पिशाषऽचात॑नम । मे । दाः । स्वाहा ॥ ४ ॥ 
पिशाचाः पिशिताशिनो भूतविशेषाः । ड पिशितं मासम्‌ अन्न- 
न्तीति ““ कर्मण्यण्‌" । एषोदरादिषु पाठात्‌ पिशिताशशब्दयो; पिशाचो ` 


आदेशौ । गतम्‌ अन्यत्‌  ॥ 
पश्चमी ॥ 


सदान्वाक्षय॑णमसि सदान्वाचात॑नं मे दा; स्वाहां ॥ ५ ॥ 
तदान्वाऽक्ष्यणम्‌ । असि । सदान्वाऽचात॑नम्‌ । मे.। दाः । स्ाह। ॥ ५ ॥ 
सदान्वाक्षयणम सदा नोनृयमाना आक्रोशकारिण्यः पिशाच्यः । सदा- 
न्वा शति निःतालसक्ते [२.१४] व्याख्यातम्‌ ॥ 
इति हितीयकाण्डे चतुथेनुवाके प्रथमं सुक्तम्‌ ॥ 
५अद्ने यत्‌ ते” इत्यादिभिः पञ्चभिः सूक्तैरभिचारकमेणि पुरस्ताञ्ञो- 
मान्‌ अभ्यिन जुहुयात्‌ । [ को०६.१] ॥ 
। तत्र प्रथमा ॥ 
भग्ने यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रति तप॒ यो$समान्‌ षटि यं वयं बविष्मः ॥ १ ॥ 
अधर । यत्‌ । ते । तप॑ः । तेन॑ । तम्‌ । प्रतिं । तप । यः । अस्मान्‌ । बट । 
यस्‌ । वयस्‌ । हिष्पः ॥ १॥ | 
हे अघने एथिवीस्यान ते तदीय, यत्‌ तपः संतापनशक्ति; तेन तपसा 
तम शत्रुं प्रति लक्षीकृत्य तप गरञ्वलितो भव । ड ““ लक्षणेत्यंभूता- 
दयान इत्यादिना प्रतेः कर्म॑प्रवचनीयसंज्ञा । ““ कमेरवचनीययुक्ते”” इति 
द्वितीया! य्वा इकमेणि हितीयाद । तं शत्रुं प्रति 
तप । प्रतिकूलं प्रतिमुखं प्रत्यवयवं बा तपेत्यथेः । . यः शतरुरसरान्‌ हेषटि 
षं करोति यं च शत्रुं बयं ब्िष्मः अंमियं कुमेः । तम्‌ इति पूर्वेण ` 
१68 8 प. 71८ ४, तपु यो ९ स्मान्‌ 1161 (प्व 7 सव कोरसान्‌ 160० ४ णोप, 7 ०8 ८0 प भः 
` णा चैण्छण्ीषणणी, फटे ती 8. । । 
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संबन्धः ॥ अनेन व्यतिहारनिरैशेन अभिचारमत्यभिचारयोरभयषापि अस्य 
मन्त्रस्य सामथय दरशितं भवति ॥ 
हितीया ॥ 


अमरे यह्‌ ते हरस्तेन तं परति हर योसमान्‌ बट यं बयं दविः ॥ २ ॥ 
प्न । यत्‌ । ते । हर॑; । तेन॑ । तम्‌ । मरति । हर । यः । अस्मान्‌ । ड. 
टि । यम्‌ । वयम्‌ । ह्िष्मः ॥ २॥ 
हरतीति हरः संहरणसामथ्येम्‌ । कोधनामसु पाठात्‌ कोधो षा। . इह- 
रेरसुन श्च । तेन हरसा तम्‌ शत्रं भरति हर संहर । गतम्‌ भन्यह्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 
अग्ने यत्‌ तेर्चिस्तेन तं प्रत्यवे यो$सान्‌ ब्रेट यं वयं द्विष्मः ॥ ३ ॥ 
अग्न । यत्‌ । ते । अर्चिः । तेन॑ 1 तम्‌ । मरति । जच । यः । असान्‌ । 
हटि । यम्‌ । वयम्‌ । ब्िष्मः ॥ ३ ॥ । 
 जरचेतिर्र धातूनाम अनेकाधोवराद्‌ दीप्यथैः । तेन ज 
ते प्रत्ययै अ्रतिदग्धुं दीप्नो भव । उक्तम्‌ अन्यत्‌ ॥ ८ 
 धतुर्धी। | 
अग्ने यत्‌ त शोचिस्तेन तं प्रति शोच योऽस्मान्‌ हि यं वयं हिष्मः॥४॥. 
जघ्ने । थत्‌ । ते । शोचिः । तेन॑ । तम्‌ । प्रति । शोच । यः । असान्‌ । 
ए । यम्‌ । वयम्‌ । ष्मः ॥ ४॥ । 
शोचिः शोकजननसामथ्येम । ड शुच शोके दयस्‌ भविशुकिहु 
सपिद्धादिश्दिभ्य इसि; [ उ०२,१०७ 1] इति करणे इतिप्रापदः ड । 
न शोचिषा तं प्रति शोच शोकमुक्तं कुर ॥ र 
| पञ्चमी ॥ पः 
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अञ्न । यत्‌ । ते । तेज॑ः । तेनं । तम्‌ । अतेजसम्‌ । कृणु । यः। असान्‌ । है- 
टि । यम्‌ । वयम्‌ । ब्िष्मः ॥ ५॥ 

तेजः तीष्णं पराभिभवनसाम्थ्म । ॐ तिज निशाने शत्यसाद्‌ 
असुन्‌ ह । . तेन तेजसा तम शत्रुम अतेजसं निस्तेजस्कं कृणु कुर ॥ 
गतस अन्यत्‌ ॥ यथप्यत्र सुक्ते कमेण निर्दिष्टासपोहरोचिःशोचिसेजःश- 
ब्दा; पञ्चापि यास्केन अवलन्नामसु पठितास्तथापि स्वेषाम्‌ अच्रोपादा- 
नाद्‌ उक्तम्रकारेण धावधेभेदाद्‌ भेदोवगन्तव्यः ॥ 

इति चतुथैनुवाके हितीयं सुक्तम्‌ ॥ 

इत उत्तराणि “ वायो यत्‌” [२.२०] ““ सुयै यत्‌” [२,२१] ““ च- 
द्ध यत्‌" [२.२२] ““ आपो यत्‌ [ २,२३] इति चवारि सुक्तानि ^“अ- 
मने यत्‌” [२,१९] इति पुवेसुक्तवद्‌ व्याख्येयानि । तेषु वायवादिदेवतासं- 
` बोधनमेव विशेषः । “आपो यद्‌ वः" इत्यत्र अपां नित्यबहुलाद्‌ ब- 
` इवचननिर्देशः ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


वायो यत्‌ ते तपस्तेन तं मरति तप योधसान्‌ दष्ट य॑ वयं ष्मः ॥ १॥ ` 
वायो इतिं । यत्‌ । ते । तप॑ः । तेनं । तम्‌ । प्रतिं । तप । यः । अस्मान्‌ । है- 
धि । यम्‌ । वयम्‌ । द्विः ॥ १॥ ` 
| द्वितीया ॥ | 
वायो यत्ते हरस्तेन तं परति हर योऽस्मान्‌ टि य॑ वयं ष्मः ॥२॥ 
षायो इति । यत्‌ । ते । हरः । तेन॑ । तम्‌ । भरति । हर । यः । असान्‌ । ड- 
टि । यम्‌ । वयम्‌ । विषमः ॥ २ ॥ 
| तृतीया ॥ 
वायो यत्‌ तेचिस्तेन तं प्रत्यवे योऽस्मान्‌ द्टि यं वयं व्िच्मः ॥ ३ ॥ 
वायो इतिं । यत्‌ । ते । जिः । तेनं । तम्‌ । प्रति । अच । यः । असमान्‌ 
टि । यम्‌ । वयम्‌ । बिष्म; ॥ ३ ॥ 
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वायो यत्‌ त शोचिस्तेन तं परति शोच योस्मान्‌ दष्ट यं वयं द्विष्मः ॥ ४॥ 
वायो इति । यत्‌ । ते । शोचिः । तेनं । तम्‌ । प्रति । शोच । यः । असान्‌ 
बे । यम्‌ । वयम्‌ । हिष्सः ॥ ४॥ 
पञ्चमी ॥ 
वायो यत्‌ ते तेजस्तेन तम॑तेजसं कृणु योरस्मान्‌ वष्टि य॑ वयं ब्िष्मः ॥ ५॥ 
वायो इति । यत्‌ । ते । तेज॑ः । तेनं । तम्‌ । अतेजसंम । कृणु । थः । जसा- 
न्‌ । बरे । यम्‌ । वयम्‌ । हिष्मः ॥ ५॥ 
इति चतुर्थनुवाके ततीयं सुक्तम ॥] 
तत्र परथमा॥ 
सूये यत्‌ ते तपस्तेन तं परति तप योरस्मान्‌ बष्टि य॑ वयं हिमः ॥१॥ 
सूय । यत्‌ । ते । तप॑; । तेनं । तम्‌ । प्रति । तप । यः । असान्‌ । षटि । य- 
म । वयम । ब्िष्मः ॥ १॥ 
| | हितीया ॥ 
सूये यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर योऽस्मान्‌ बरेष्टि यं षयं ब्विमः ॥२॥ ` 
सुँ । यत्‌ । ते ) हर॑; । तेन॑ ¦ तम्‌ । ग्रति । हर । यः । असान्‌ । हेष्टि। य 
म्‌ । वयम्‌ । बिष्मः ॥ २॥ | 
| तृतीया ॥ 
सूये यत्‌ तेर्चिस्तेन ते प्रत्यव योऽस्मान्‌ हष्टि यं वयं हिष्मः ॥ ३ ॥ 
सू । यत्‌ । ते । अचि; । तेन॑ । तम्‌ । मरति । भवे । यः । असन्‌ । बर । 
यम्‌ । वयम्‌ । हिष्मः ॥ ३ ॥ 
चतु्ीं ॥ १ 
सुय यत्‌ त शोचिस्तेन .तं मति शोच योसान्‌ देष यं ववं दिः 4 ४६॥ ` 
सूय । यत्‌ । ते । शोचिः । तेन॑ । तम्‌ । परति । शोच । पः । भकार 1... 
ट । यम्‌ । वयम्‌ । ब्रिष्षः; ॥ ४॥ 
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पश्चमी ॥ 
सूये यत्‌ ते तेजस्तेन तम॑तेजसं कृणु योरस्मान्‌ इषि यं वयं बिष्मः ॥ ५॥ 
सूये । यत्‌ । ते । तेज; । तेनं । तम्‌ । अतेजस॑म्‌ । कृणु । यः । अस्मान्‌ । ब. 
छि । यम्‌ । वयम । ब्िष्मः ॥ ५॥ 
[ इति घतुर्थैनुषाके चतुरं सुक्तम्‌ ॥ ] 
तत्र मरणमा ॥ 
चन्द्र यत्‌ ते तपस्तेन तं परति तप योरस्मान्‌ इष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ १ ॥ 
चन्द्रं । यत्‌ । ते । तप॑ः । तेनं । तम्‌ । मरति । तप । यः । अस्मान्‌ । बि । 
यम्‌ । वयम । विष्मः ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
चन्द्र यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर योरैस्मान्‌ बरेष्टि यं वयं ब्रिष्मः ॥ २॥ 
चद्दरं । यत्‌ । ते । हरः । तेनं । तम्‌ । मरति । हर । यः । अस्मान्‌ । हि । 
यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
चन्द्र यत्‌ तेविस्तेन तं प्रत्य॑चे यस्मान्‌ बेष्टि यं वयं श्विष्मः ॥ ३ ॥ 
चन्द्र । यत्‌ । ते । अचि; । तेन॑ \, तम्‌ । मरति । अचे । यः। अस्मान्‌ । हेष । 
यम्‌ । वयम्‌ । बिष्मः ॥ ३ ॥ | 
| चतुथी ॥ 
चन्द्र यत्‌ त शोचिस्तेन तं प्रति शोच योरस्मान्‌ दष्ट यं वयं व्रि: ॥४॥ . 
चन्द्रं । यत्‌ । ते । शोचिः । तेन॑ । तम्‌ । मति । शोच । यः । अस्मान्‌ । बै- 
टि । बम्‌ । वयम्‌ । विष्मः ॥ ४॥ 
पश्चमी ॥ 
चन्द्र यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योसमान्‌ दष्ट यं वयं द्विषः ॥ ५॥ 
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चन्द्रं । यत्‌ ते । तेज; । तेन॑ । तम्‌ । अतेजस॑म्‌ । कृणु । य; । असान्‌ । ह. 
ट । यम्‌ । वयम्‌ । ष्मः ॥ ५॥ 
[ इति चतुर्थेनुवाके पञ्चमं सुक्तम ॥ 1 
तत्र अयमा ॥ 
आपो यद्‌ वस्तपस्तेन तं प्रति तपत योरंस्मान्‌ बि य॑ वयं ष्मः ॥ १॥ 
आप॑ः । यत्‌ । वः । तप॑; । तेन॑ । तम्‌ । प्रतिं । तपत । यः । असान्‌ । बरे । 
यम्‌ । वयम्‌ । शिष्मः ॥ १॥ 
हितीया ॥ 
आपो यद्‌ वो हरस्तेन तं प्रति हरत योऽस्मान्‌ बवष्टि यं वयं द्िष्म; ॥२॥ 
आप॑ः । यत्‌ । वः । हरः । तेन॑ । तम्‌ । प्रति । हरत । यः । अस्मान्‌ । ड- 
ट । यम । वयम्‌ । द्िप्मः ॥ २॥ 
तृतीया ॥ 
आपो यद्‌ वोर्चिस्तेन तं प्रत्चेत योऽस्मान्‌ बष्टि यं वयं दिष्मः ॥ ३ ॥ 
आप॑ः । यत्‌ । वः । अविः । तेन॑ । तम्‌ । प्रति । अचत । यः । असान्‌ । 
हे । यम्‌ । वयम्‌ । द्विषः ॥ ३ ॥ 
चतुधीं ॥ 
आपो यद्‌ वः शोचिस्तेन तं पतिं शोचत यो ईसमान्‌ दष्ट यं बयं शरिष्पः ॥४॥ 
आप॑ः । यत्‌ । वः । शोचिः । तेनं । तम्‌ । मतिं । शोचत । षः । असान्‌ । 
ष्टि । यम्‌ । वयम्‌ । ब्रि्मः ॥ ४॥ 
पञ्चमी ॥ 
आपो यद्‌ वसेनस्तेन तम॑तेजसं कृणुत योऽस्मान्‌ दष्ट यं वयं बिष्मः॥ ५॥ 
आप॑; । यत्‌ । बः । तेज॑ः । तेन॑ । तम्‌ । अतेजस्‌ । कृणुत । बः । अशान, 
दे । यम्‌ । वयम्‌ । द्िष्मः ॥ ५॥ 6 
इति द्वितीयकाण्डे चतुनुवाके तृतीयचतुर्धप्मपहदनानि 
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“ज्रम, इति सामसेन अलकूमीविनाशकर्मेणि समुद्रमध्ये शा- 
पेटस्येन्नौ हवा चरं संपात्य अभिमन्त्य प्राक्नीयात्‌ ॥ 
` तथा तसिकेव कमणि “ शेरभक ” इत्यनेनैव सक्तेन ॑ण्डितयवानां 
सक्ष रक्षवणोया अजाया दध्युदके शिष्वा आज्येन ह॒ता संपात्य ज- 
भिमन्त्य अश्नीयात्‌ ॥ 
तथेव तसिनेव कर्मणि अनेन सक्तेन तृणग्रन्यीन्‌ कृवा उदपात्रे मर- 
चुं विललस्य तेनोदकेन आसावमं मुखमाजनं च कुयात्‌ ॥ 
उक्तं हि सूत्रे । ““शेरभकेति समुद्रम अप्सु कमे व्याख्यातम्‌ ्प- 
हतधाना लोहिताजाया द्र्तेन संनीयाश्नाति इत्यादि [को०३,२) ॥ 
तत्र अयमा ॥ 
शेर॑भक शेर॑भ॒ पुन॑वो यन्तु यातवः पुनंहेतिः किमीदिनः । 
यस्य स तम्॑त यो वः परात्‌ तम॑ स्वा मांसान्य ॥ १ ॥ 
शरंभक । शेर॑भ । पुन; वः । यन्तु । यातवः । पुन॑ः । हेतिः । किमीदिनः, 
यसं स्थ । तस्‌ । अत । यः । वः । मऽअहत्‌ । तम । जक । सवा । मा- 
सानि । अ ॥१॥ 


हे शेरभक स्वाधितानां सुखस्य प्रापक । शरभवत्‌ सर्वेषां ईिसको 
धा शरभः यातुधानाधिपति; । अतौ प्रामणीः मधानभूतो यस्य॒ तत्स- 
चिवादेः स शरभकः । “स॒ एषां ग्रामणीः " इति कन्‌ अरत्य- 
यद) हे शेरभ यातुधानाधिपते हे शेरभक तत्स्रामिक सचिवादे 
वः युष्मदीया अलक्ष्मीकरा युष्माभिः जअस्मदभिसुखं परेरिता यात्तवः रा- 
हसी; असक्ष; प्रतिनिवर्तन्ताम ॥ तथा हेतिः हननसाधनं यु- 
कदीयमः आयुधजातं प्रतिनिवतैताम्‌ । किमीदिनः किम इदानीं [किम्‌ 
इदानीं] वैते किम्‌ इदं किम दद्म इति वा पिशुन्याथे धरन्तीति किमी- 
दिनश्रोराः | आह च यास्कः । किमीदिने किम्‌ इदानीम्‌ इति 
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२७१ अथ्वैसंहितामाणे 
चरते किम रदं किमः इदम्‌ इति षा, पिशुलाय 1 चरते [ नि° ६, ११ 1 
इतिह युष्मदीयास्तपाविधा अनुचरा । पुमर्यनतु इति संबन्धः; ॥ 
प्रतिनिवृ्ानां तेषां कर्तव्यम्‌ आह । हे शेरभादयः सपरिकरा रासा 
युयं यस्य स्य यस्य अस्मद्ितेधिनः समीपे भवथ त्म अस्त भद्षयत ॥ ` 
यः प्रयोक्ता धः युष्मान्‌ [ प्रित | प्रहिषीत्‌ असासक्षाशं प्रेषितवान्‌ त- 
त अश तमपि भक्ठयत । हि गतौ । लुडि सिचि शो “ ब- ` 
हलं छन्दसि” इति अष्क्षरत्यस्य ह्डभावे “स्कोः संयोगाद्योः '* इति 
तलोपः श्च ॥ अदने सुचिम उत्पादयति सेादिना सा । “सु 
पां सुलुक्‌" ”” इति षष्ठ्याः मुः । लिङ्गव्यत्ययः । तस्य शत्रोः मा- 
सान्यत्च । यद्वा सां हेतिः युयं च शक्रोमौसानि भ्चयत । परेरकजीवने 
प्रतिनिवृक्लानामपि र्सां पुनःपुन ग्षणसंभवात्‌. तष्मेरकमाशनकथनेन ते- 
षां पुनरागमनं निरस्तम्‌ इति भावः ॥ | 
हितीया ॥ 
शेवध शेवध पुनवा यन्तु यातवः पुन॑हेतिः किमीदिनः । 
यस्य स्य तम॑ यो षः माहित तम॑श खा मांसान्य ॥ २ ॥ 
रोवैधक । शेवध । पुन॑ः । वः । यन्तु । यातः । पुन; । हेतिः ! किमीदिनः । 
यस्य॑ । स्य । तम्‌ । अक्ष । यः । वः । मऽमैह्‌ । तम्‌ । अ । सव । मा 
सानि । अक्ल ॥२॥ 


हे शेग्रभक साभितानां सुखस्य वधक । ड धेरमा्णीतष्यथौद्‌ 
इगुपधलक्षणः कः । शधो ्रामणीरयस्य सचिषवादेः. स शेष्पकः । 


अन्यत्‌ पुवेवत्‌ ॥ 
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[अ०४, सू०२४.] ५९ शितीयं काण्डम्‌ । | २४१ 


वस्य॑ । स्य । तम्‌ । अल । यः । वः । प्रऽअरहैत्‌ । तम । अश । स्वा । 
मासानि । अक्ष ॥ ३ ॥ 
हे भरोक. भ्नोघति धनादिकम्‌ अपत्य इनः सन्‌ गच्छतीति भ्नोकः । 
मनोकम्‌ जनुसतय गच्छतीति अनु्नोकः । सुच म्लुचु गतो । 
“ पुंसि संज्ञायां धः मायेण ” इति व्यत्ययेन कंतेरि धः । “ चजो; कु- 
पिण्ण्यतोः ` इति कुवम्‌ $ ॥ । 
चतुथी ॥ 
सपनुसपं पुनव यन्त॒ यातवः पुन्॑हति; किमीदिनः । 
यस्य स्थ तम॑त्त यो वः पराहेत्‌ तम॑त्ञ स्वा मांसान्यत्त ॥ ४ ॥ 
सपै। अनुंऽसषं । पुन; । वः । यन्तु । यातव॑ः। पुन॑ः । हेतिः । किमीदिनः । 
यस्य॑ । स्थ । तम्‌ । अत्त । यः । वः । मऽअरहैत्‌ । तम्‌ । जह । स्वा । 
मांसानि । अक्ष ॥ ४॥ 
` डे सपं । सैति कुटिलं गच्छतीति सैः एततसंज्ञो यातुधानाधिपतिः । 
तम अनुसत्य गच्छतीति अनुसपैः । सपु गतो इत्यसात्‌ पचा्- 
च्‌ । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
| पञ्चमी ॥ 
जुणि पुन॑वों यन्तु यातवः पुन॑हंतिः किमीदिनीः । 
यस्य खय तम॑त्त यो वः प्रात्‌ तम्॑त खा मासान्य॑स ॥ ५॥ 
जुणि । पुनं; । वः ! यन्तु । यातवः । पुन॑ः । हेतिः । किमीदिनीः । 
यस्य॑ । ख । तम्‌ । अश्च । यः । वः । प्रऽअहेत्‌ । तम्‌ । जत । स्वा । 
असानि । अश ॥ ५॥ | 
जीर्यति जीण भवति प्राणिशरीरम अनयेति जुणिः एतासंज्ञा राक्षसी 
तस्याः संबुद्धिः । ज्‌ वयोहानौ शवयस्मात्‌ करणे क्तिन्‌ । ““ बहुलं 
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२४२ अयवैसंहिताभाष्ये 


छन्दसि इति अनोष्यपुवैस्यापि उत्वम्‌ । “ ऋकारल्वादिभ्यः क्तिन्‌ नि- 
हठावद्‌ भवतीति वक्षव्यम्‌ ' इति मिष्ठावद्जावाद्‌ माम्‌ । यद्वा ज्वरति 
अनयेति करणे क्तिन्‌ । “ ज्वराषर०” इत्यादिना वकारोपधयोरूद्‌ । दा- 
न्दसं नाम्‌ संवुद्धिगुणाभावश्च । यद्वा “' वीज्याञ्वरिभ्यो निः" इति [उ 
४.४४] ओणादिको निगम्रा्ययः । पृवेवद्‌ ऊद्‌ । ^“ कृदिकाराद्‌ अक्तिनः” 
इति डीपि ^“ अम्बाथनद्योहैस्वः " इति इखवम इ । जुरणैः खीवा- 
द्‌ यातवोत्र यातुधान्यः । किम इदानीं किम इदानीम इति घरन्त्यो रा- 
क्षस्य; किमीदिन्यः । ४ जसि “वा छन्दसि” इति पुवेसवणेदी- 
धैः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ 
षष्ठी ॥ 
उप॑ब्दे पुन॑वो यन्तु यातवः पुनंहेतिः किमीदिनीः । 
यस्य श्य तम॑त्त यो वः प्रात्‌ तम॑ खा मासान्य॑ल ॥ ६ ॥ 
उपदे । पुन॑ः । वः । यन्तु । यातवः । पुन॑ः । हेतिः । किमीदिनीः । 
यस्य॑ । श्य । तम्‌ । अस । यः । वः । प्रऽअहैत्‌ । तम्‌ । अक्ष । खा । 
मांसानि 1 अश्च ॥ ६ ॥ 
हे उपब्दे करूरशब्दकारिणि । ड उपपुवाद्‌ वदतेः शब्दनाथौत्‌ प- ¦ 
श्चतेवा बद्‌ स्थेय इत्यस्माद्‌ वा इन्‌ सवेधातुभ्यः [उ०४,११७ ] इति इ- 
न्‌ । एषोदरादिष्वाद्‌ रूषसिद्धिः ह । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
सप्तमी ॥ 
अजनि पुनव यन्तु यातवः पुन॑हेतिः किमीदिनीः । 
यस्य स्य तम॑ यो वः प्ाहैत्‌ तम॑ सवा मांसान्य ॥ ७ ॥ 
अनि । पुन॑ः । वः । यन्तु । यातव॑ः । पुन॑ः । हेतिः । किमीदिनीः । 
यस्य॑ । स्थ । तम । अश्न । यः । वः । ग्रऽअहैत्‌ । तम । अस । खा $. 
मांसानि । अक्त ॥ ७ ॥ 
हे अर्नुनि अञुनशीरे अजुनव्णं वा ॥ 


[अ० ४, सु०२५,। ६० हितीयं काण्डम्‌ । २४३ 


अष्टमी ॥ 
भरूजि पुनैवों यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनीः । 
यस्य स्य तम॑त्त यो वः ग्राहेत्‌ तम॑त्त खरा मांसान्यत्त ॥ ४ ॥ 
भरूनजि । पुनं; । वः । यन्तु । यातवः । पुन॑ः । हेतिः । किंमीदिनीः । 
यस्य॑ । स्थ । तम्‌ । अत्त । यः । वः । प्रऽजरहैत्‌ । तम्‌ । अक्त । स्वा । 
मांसानि । अस ॥ ४ ॥ 
हे भरूचिं भियते पोष्यत इति भरुः शरीरम्‌ ¦ तद्‌ अपहतैम अश्वति 
गच्छतीति भरूची । इ डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः इत्यस्ात्‌ भृमृशी" 
[ख०१.७] इ्यादिना उग्रतयये भरुः । तस्िन्ुपपद्‌ “विक्‌” दत्यादि- 
ना अञ्चतेः क्तिन्‌ । ““अश्नतेश्रोपसंस्यानम इति डीप्‌ । “अचः? 
यकारलोपे “चो इति दीधः ४ । उक्तम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
इति द्वितीये काण्डे चतुपंनुवाके सप्तमं सुक्तम्‌ ॥ 
“शं नो देवी पृश्निपर्णीं इति सूक्तस्य चातनगणे पाठात्‌ शान्यु- 
द्कादो अस्य विनियोगोवगन्तव्यः ॥ 
तया कुटादिसवंरोगभेषज्यकमेणि अनेन सूक्तेन एृक्चिप्णीं पेषयिषा ले- 
पयेत्‌ । सूत्रितं हि । “अघह्िष्टा[२,७] शं नो देवी [२.२५] वरणः 
[ ६, ७५] पिप्पली ` [ ६,१०९] इति प्रम्य “* द्वितीयेन मन्तरोक्षस्य 
संपातवतावसिन्चत्यनुलिम्पति "` , इति [को० ४.२] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
शं नों देवी पक्षिपण्यंशं निश्चत्य अकः । 
उग्रा हि कण्वजम्भनी ताम॑भक्षि सह॑स्वतीम्‌ ॥ १ ॥ 
शम्‌ । नः । देवी । पृश्निऽपणीं । अश॑म्‌ । निःऽ्चतये । अकः । 
उग्रा । हि । कण्वऽजम्भ॑नी । ताम्‌ । अभक्षि । सहैसखतीम्‌ ॥ १ ॥ 


के "9-9-99 ~ ० 
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देवी द्योतमाना शृश्िपणीं चित्रपणीं ओषधिः नः अस्राकं शम कु- 
ादिरोगशमनेन सुखम्‌ अकः अकार्षीत्‌ करोतु । & “ न्दसि ल- 
इलङ्लिटः '' इति लोडथे लुङ । ^“ मन्ते धस°'” इत्यादिना हेक्‌ । 
गुणे ““ हट्ख्यान्भ्यः०” इति तिलोपः । निश्चत्यै। इ षष्ठयर्थे 
चतुथं & । नित्या; रोगनिदानभूतायाः अशम दुःखम अकः क- 
रोतु ॥ हि यस्मात्‌ उग्रा उङ्गुणेबला सती कण्वजम्भनी कण्वस्य पापस्य 
नाशयित्री ॥ अतः सहस्वतीम रोगाभिभवनसामर्थयुक्षां ताम पएक्निपर्णी- 
म्‌ अभक्षि अहं भक्षे अनुलेपादिना सेवे । ड भक्षेटडि आत्मनेष- 
दोक्षमेकवचने रूपम । सहस्तीम्‌ इति । “तसौ माये `; इति भवेन 
अपदतषाद्‌ रुवाभावः ॐ ॥ । 
द्वितीया ॥ 
सर्हमानेयं प्र॑यमा पंक्षिपण्यजायत । 
तयाहं दुणास््ां शिरो ब्र्रामि शकुनेरिव ॥ २ ॥ 
सहमाना । रयम । प्रथमा । ग्रक्षिऽपणीं । अजायत । 
तयां । अष्टम्‌ । दुःऽनाखाम्‌ । शिरः । वृश्चामि । शकुनेःऽदव ॥ २ ॥ 


सहमाना रोगान्‌ अभिभवन्ती इयं पृश्निपर्णीं प्रथमा प्रथिता ओष- 
धीनां मुख्या आदिभूता वा अजायत उत्यज्ञा । इ जनी प्राहुभवि । 
^“ ज्ञाजनोजा इति जादेशः इ ॥ तया उक्षल्णया एक्निपण्या दु- 
नाख्नाम ददुविसपेकश्चित्रादिकुष्ठरोगविशेषाणा शिरः शिरोवह्मधानभूतं रो- 
गनिदानम्‌ अहं दृश्वामि चिन नाशयामि । तत्र दृष्टान्तः । शकुने- 
रिव यथा प्ठिणः शिरः खङ्गादिप्रहरणसाधनम्‌ अनपय अनायासेन 
चिद्यते एवं पृक्निपणीलेपनमात्रेण समूलम उन्मूखयामीत्यधैः ॥ 

पतीया ॥ 

अराय॑मसृक्पावानं यश्च स्फातिं जिहींषैति । 








१ 7 १.२ ¶ जिहौरिषति 
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[ अ०४, सू०२५,] ६० ह्वितीयं काण्डम्‌ । २४१ 


गभोदं कण्व॑ नाशय एश्िपणि सहस्र च ॥ ३ ॥ 
अराय॑म्‌ । असृक्‌ऽपावांनम्‌ । यः । च । स्फातिम्‌ । जिहीषेति । 
गर्भऽअदम्‌ । कण्व॑म्‌ । नाशय । एश्रिऽपणि । सह॑स्व । च ॥ ३ ॥ 


जसुक्पावानम्‌ शरीरगतरक्स्य पातारम अरायम्‌ अराति कुष्ठादिरो- 
गात्मकम्‌ ` । नाशयेति संबन्धः । कुष्टादिरोगेण शरीरपोषकशुद्धरक्षस्याप- 
गमात्‌ पानव्यपदेशः ! पिबतेः “आतो मनिनक्निन्वनिपश्च "` इ- 
ति वनिप्‌ प्र्ययः ड । किच यः; रोगो ग्रहण्यादिरूपः स्फातिम 
शरीरवृद्धि जिहीष॑ति हतैम उच्छति नाशयितुम उपक्कमते । तं नाशयेति 
संबन्धः। स्फायी च्रद्धो 1 क्तिनि ^“ तितुत्र" इति इटृपरतिषेधे व- 
लि लोपः । हरते; सनि ““ अज्छनगमां सनि इति दीं ““ ऋत इ- 
 ङ्ञातोः'' इति इवम्‌ । यद्तयोगेन निघातम्रतिषेधे निखाद्‌ आद्युदा्तष- 
मद्र ॥ तथा हे एक्निपर्णि गभाोदम्‌ गभंस्य भक्षक कण्वम्‌ रोग- 
` निदानपा्पं नाशय सहस्व च गभेध्वंसकान्‌ शवं अभिभव । . इ ग- 
 भोदमः इति । अद्‌ भक्षणे । असाद्‌ ग्भोपपदाद्‌ "“अदोननने ” इति 
.षिट्‌ प्रत्ययःड्‌ ॥ 

चतुर्थीं ॥ 

गिसिमिनौ आ वेशय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 

तास्वं देवि पृक्षिपण्येभ्निरिवानुदहिहि ॥ ४ ॥ 
गिरिम्‌ । एनान । आ । वेशय । कण्वान्‌ । जीवितऽयोप॑नान्‌ । 
तान्‌ । लम्‌ । देवि । पृश्निऽपर्णि । अभ्िःऽई व । जनुऽदर्हन्‌ । इहि ॥ ४॥ 


हे एक्निपणि जीवितयोपनान्‌ प्राणस्य मोहकान्‌ । क्वयुप रप लु 
प विमोहने । ““ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ '' इति कतेरि व्युट्‌  । . एना- 
न्‌ उक्षविधान्‌ कण्वान्‌ कुष्टादिरोगनिदानभूतान्‌ पाप्मनः गिरिम्‌ पर्व॑तं 
खसंचाररहितम्‌ जा वेशय प्रवेशय । ड “ गतिबुद्धिमायवसानाै० '” 


, १ 2 001९८ 17६) कण्वा, (४८ 11) ¢ 81778. २१ ¶ जिहीरिषति. ४५८ 11] 2. 
1 8 &0 षिनि ग षनिप्‌. 








२४६ | अथवैसंहिताभाष्ये 


इति विशतेगैत्य्णाद्‌ अणिकर्तुः पाप्मनः कमेवम द ॥ हे देवि चोः 
तमाने हे एृक्िपणि तरं तान्‌ गिरो आवेशितान्‌ कण्वान्‌ अनुदहन्‌ अ- 
भिरि अरण्यस्थितान्‌ सषैमृगादीन्‌ अनुगम्य दहन्‌ दावाभ्रिरिष अनुद. 
हन्ती इहि गच्छ । ॐ अनुदहन्निति । अनुदहनलष्षणस्य साधारणः 
धर्मस्य उपमानोपमेयनिष्ठलाद्‌ उपमानापेक्षया पुंलिङ्गता । दहीति । इ 
ण्‌ गतौ । लोटि अदादिलात्‌ शपो टुक्‌ इ ॥ | 
पञ्चमी ॥ 
पराच एनान्‌ म्र णुद्‌ कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
तमसि यत्र गच्छ॑न्ति तत्‌ कव्यादों अजीगमम्‌ ॥ ५ ॥ 
पराचः । एनान्‌ । प्र । नुद्‌ । कण्वान्‌ । जीवितऽयोप॑नान्‌ । 
तमोँसि । यत्रं । गच्छन्ति । तत्‌ ) कव्यऽअदः । अजीगमम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे पृक्चिपणि जीवितयोपनान्‌ एनान्‌ अन्वादिष्टान्‌ कण्वान्‌ पराचः ए 
णद्‌ पराङ्मुखान्‌ मेरय अपसारय । ॐ परापूवौद्‌ अश्चतेः किनि शि 
अकारलोपे “ अनिगन्तोश्चतावगरत्ये '' इति पृवेपदग्रकृतिस्वरतम ष्ट ॥ त 
मंसि सु्योदयानन्तरं यत्र सुयैरशिमसंचाररहितं य॑ प्रदेशं गच्छन्ति त 
त्‌ तथाविधं नि;भूय॑स्यानं क्रव्यादः पिशितादिधातुभष्कान्‌ कुष्टादिरे 
गान्‌ अजीगमम्‌ ललेपनेन अहमपि मरापयामि । & भ्यशब्दोपप 
दाद्‌ अतेः “त्ये च” इति विद्‌ मत्ययः । गमेण्यंनात्‌ ठुडि चि 
रूपम्‌ % ॥ 





इति चनुरथेनुवाकेऽष्टमं सुक्तम्‌ ॥ 


५ एह यन्तु पशवः "` इति सूक्तेन गोपुष्िकामः भभिनर्षं पयः वि 
लालाभिन्रितं संपात्य अभिमन््य अश्रीयात्‌ ॥ 

तथा अनेन सूक्तेन गमि अभिमक्त्य दद्यात्‌ ॥ 

तथेव अनेन उदपात्रम्‌ अभिमन््य गोष्ठमध्ये निनयेत्‌ ॥ 


1 „~= ----~------~----------- जिनो 
। 8' एत्‌ जा पत पन्न, २४ त्‌ गा अभि भत फ 4404. 


1 
४ 
[॥ 


[अ०४, सू०२६.]1 ६१ हितीयं काण्डम्‌ । ` २४७ 
` एवं सारूपवासतौदमे गुग्युलुखबणशकृष्यण्डान्‌ प्रधिष्य पश्चाद्‌ अम्नेखि- 
राशन निखाय चतुथेहनि उद्य अनेन संपात्य ` अभिमन्य अश्नीयात्‌ ॥ 
` अकरोत कौशिकेन । = एह यन्तु पशवः [२,२६] सं बो गोषठेन 
[३.१४] इति प्रकम्य ““गृषट पीयुषं शेष्ममिश्रम्‌ अश्नाति गां ददाद्यु- 
द्षाश्रं निनयति” इत्यादि [ को० ३.२] ॥ 
तन्न रथमा ॥ 
एह य॑न्तु पशवो ये परेयुवौयुेषौ सहचारं जुजोषं । 
चष्टा येषौ रूपधेयांनि वेदास्मिन्‌ तान्‌ गोठ सविता नि य॑च्छतु ॥ १॥ 
आ । इह । यन्तु । पशव॑ । ये । पराऽदधुः । वायुः \ येषांम्‌ । सहऽचा- 
रम्‌ । जुजोषं । 
लष । मेषाम । रूपऽपेयांनि । वेदं । असिन्‌ । तान्‌ । गोऽस्ये । सवि- 
ता । नि । यच्छतु ॥१॥ 


` ञे पशवः परेयुः परागताः पराख्युखाः पुनरावृक्िरहिता अगमन्‌ ते 
स्वे इह अस्मिन्‌ गोष्ठे आ यन्तु पुनरागच्छल्ु । डरदण्‌ गतौ । 
५ णो यण्‌ इति यण्‌ आदेशः । इेयुरिति । असदेव धातोरिटि 
उसि पुरवैवद्‌ यणि कृते “*हिवेनेवि ' इति स्पानिवन्नावाद्‌ द्विवेचन- 
म । “दीपै इणः किति" इत्यभ्यासस्य दीधे र । येषाम्‌ पशू 
लां वायुः सहचारम्‌ सहसंचरणं जुजोष सेवते तद्रक्षणाय सह वते- 
ते। इ शुपेव्यै्येन परखेषदम्‌  । गोष्ठाद्‌ विनिगेतानां गवां वा- 
भरेव रष्क इत्ययम्‌ अथेस्ते्तिरीयके स्पष्टम्‌ आश्ञायते । ^“ वायवः सेत्या- 
“णह । वायुवौ भन्तरिषस्याध्यद्याः । जनतरिदेवत्याः खलु वे पशवः \ धायव 
 “खवैनान्‌ परिददाति" इति [तै°ग्रा०३,२.१.४] । येकम पथुनां ला 
, एतनामको ५० देव; रूपपेयानि । ॐ ““ भागरूयनाभ्यो धेयः" इति खा- 
, चै सेवप्ायः र ।  गरमगतकसरूपाणि बेदं कहु जानाति । करोती 
, स्यः । “ यावच वे रासः सिस्य सा कपालि पिकोति पावो 


८ ~ † ४ ४५) १ ष 
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२७४ अथवसंहिताभाष्ये 


“वे तत्‌ प्रजायते" [त° सं०१,५,९.१] “ष्टा वे पशूनां मिधुनानां 
रूपकृत्‌ [प° बा० ३, ४,११.२] इत्यादिश्रतेः । यद्वा रूपधेयानि स्पाणि 
येयानि विधातव्यानि वेद । धाञः कमेणि यत्‌ । “श्यति” इति 
रैम ;। तान्‌ उक्तान्‌ सवौन्‌ ४.७ गोष्ठे । गावसिष्ठनय 
सिन्नितिं गोम । तस्मिन्‌ । सविता देवो नि यच्छतु नियम- 
यतु । यथा पुनन गच्छन्ति तथा स्थापयतु इत्यथः । ड निपुवोद्‌ 
यमेः शपि ““ इषुगमियमां छः" इति छम ह ॥ 
हितीया ॥ 
इमं गोष्ठं पशवः सं संवन्तु बृहस्यतिरा न॑यतु प्रजानन्‌ । 
सिनीवाली न॑यावाग्र॑मेषामाजग्मुषोः अनुमते नि य॑च्छ ॥ २ ॥ 
इमम्‌ । गोऽस्थम । पशवः । सम । ल्नवन्तु । बृहस्पतिः । आ । नयतु ¦ 
प्रजानन्‌ । 
सिनीवाली । नयत्‌ । आ । अग्र॑म्‌ । एषाम्‌ । जाऽजग्सुषः । अनुऽम्‌- 
ते । नि । यच्छ ॥२॥ 


पशवः गवाध्ा इमम मसदीयं गाष्ठं॑सं ल्षवन्तु संमरामुबन्तु ॥ 
हस्पतिर्ैवः मजानन्‌ जनयनपरकारं विदान मा बतु गों मपय 
तु ॥ तथा सिनीवाली एतन्नाभिका देवपाी इृन्दुकलामाबास्यादेवता 
वा । एषाम्‌ । इकमेणि षष्ठीद्। इमान्‌ पशुन भग्रम्‌ पु 
रोदेशम आ नयतु । इसिनीवालीशब्दो यास्केन बहुधा व्याख्ा- 
तः । सिनीवाली कुरिति देकपल्याविति भेरक्ताः । अमावास्ये इति 
या्ञिकाः । [या पर्वामावास्या सा सिनीवाली । रा सा कुद्रिति 
विज्ञायते ] । सिनीवाली । सिनम अन्नं भवति । सिनाति भूतानि । बात 
पवे वरृणोतेस्तसिन्ननवती वालिनी षा वालेनेवास्थाम अणुाश्नद्रमाः 
विततव्यो भवतीति वा [नि०११,३१] इति इ । - जभम्मुषः भ्रौ 
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[अ ४, सू०२६.] ६१ शतीं काण्डम्‌ । २४९ 


पशून्‌ अनुगते हे अमुगमनकारिणि हे देवपलि पूरवेपोणेमास्यभिमा- 
निदेवते वा त्वं नि यच्छ गोष्टे नियमय । ॐ आजग्मुष इति 
आं्पुवाद्‌ गमेः कमु; । शसि “ वसो; संगरसारणम्‌ '” इति संमसार- 
णम इ ॥ 
तृतीया ॥ 
सं स्॑वन्तु पशवः समश्वाः समु पूरुषाः 
धान्यस्य या स्फातिः सैस्ाव्यूण हविषां जुहोमि ॥ ३ ॥ 
सम । सम । स्रवन्तु । पशवः । सम्‌ । अश्वा; । सम्‌ । ऊँ इतिं । पुरुषाः 
सम्‌ ! धान्यस्य । या । स्फातिः । सम्‌ऽस्ना्वयण । हविषां । जुहोमि ॥३॥ 
पशवः गवाद्ाः सं स॑ स्रवन्तु सम्यग्‌ आगच्छन्तु । इ“ भ्रसमु- 
पोदः पादपूरणे ” इति समो श्रिवेचनम ङ्क ॥ तथा अश्वाः । सम्‌ 
श्युपसगेश्रवणात्‌ स्वेन्र क्वन्तु इति संबन्धः ॥ तथा पुरुषाश्च सेवका- 
‰ धान्यस्य वरीहियवादेयां स्फातिः अभिषृद्धिः सापि [सं] श्षवतु ॥ 
अह ई तत्सिञ्जये संलाव्येण संक्लावणा्हेण आज्येन हविषा जुहोमि ॥ 


६ ॥ चतुर्थीं ॥ 
~. सं सिन्चामि गवाँ कीरं समाग्यैन बलं रसम । | 
संसिक्ता अस्माकं वीरा श्रुवां गावो मयि गोतो ॥ ४॥ 
सम्‌ । सिश्वामि । गवाम । क्षीरम्‌ । सम्‌ । आज्येन । बल॑म्‌ । रसम । 
सम्‌ऽसिक्ताः। जसाकम । वीरः । भुवाः । गावः । मयि । गौऽषतो ॥ ४॥ 





तिवातरीति 
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२९० अथवैसंहिताभाष्ये - 
राः पुत्राद्याः संसिक्ता; | धृतादिना संतसिक्षशरीराः हदगाच्राः । भवन्तु ₹- 
ति रोषः ॥ तदं गोपतो गोखामिनि मयि गावः ध्रुवाः खरा भ. 
वन्तु । गोपताविति । ““पत्यावेश्वय ' शति पुवेपदप्कृतिखराषम्‌ द्र ॥ 
पञ्चमी ॥ 
आ हरामि गवाँ क्षीरमाहाष धान्य॑१ रस॑म्‌ । 
आता अस्मावै वीरा आ पी रिदमस्तंकम्‌ ॥ ५ ॥ 
जा । हरामि । गवाम्‌ । क्षीरम्‌ । आ । अषहाषेम्‌ । धान्यम्‌ । रसम्‌ । 
आताः । अस्माकम्‌ । वीराः । आ । पलीः । ददम । जस्तंकम्‌ ॥ \॥ 


गवां क्षीरम्‌ उक्तप्रयोगेण आ हरामि आनयामि । गोसंपत्त्या बहु- 
तरं क्षीरसंपन्नो भवामीत्यथः ॥ तथा धान्यं रसं च आहाषेम्‌ आहत- 
वान्‌ असि ॥ तथा अस्माकं बीरा; पुभ्ा्ा आहताः आनीताः मा- 
पाः । पल्ली; पल्यश्च । आ इयुपसगेश्रवणात्‌ इता इति संबन्धः ॥ 
उक्तानां सवेषां कि मति आहरणम्‌ शति तद्‌ आहः\. इदम संगि रतम्‌ 
जअस्मत्संबन्ि अस्तकम्‌। ड अस्तम इति गृहनाम । खच कड; शुः 
हम । गोधान्यपत्रादिभिरखब्रहं सवतः. पूणं भवतु दति भावः ॥१.॥.. 
इति हितीये काण्डे चलुेगुषाके नवमं सृतम्‌ ४ 
पञ्चमेनुवाके पञ्च सुल्तान । तम्र “ नेच्छभुः ' इति अथमेन सेने 
विवाद्नयकर्मणि पाठामूलम अभिमन्य सादन्‌ जपरानिताद्‌ देशात्‌ सः 
भास्थानं प्रविशेत्‌ ॥ । 
तथा अनेन अभिमन्त्रितं पाठां लादन्‌ अतिवादिनं 
एवं पाठामूलं संपात्य अनेनाभिमनय बणीयाह्‌ ॥ = ; 11 
एवमेव अनेनाभिमन्तितां पाठामालां सप्रभिः पतर्षिरषितां “ वि 


धारयेत्‌ ॥ ॑ 
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[अ०५, सू०२७,] ६२ द्वितीयं काण्डम्‌ । २९१ 
सूत्रितं हि । “ नेच्छल्रुरिति पाठामूलं प्रतिप्राशितमः अन्वाह बभाति 
` मालां सक्रपङाशीं धारयति ' इति [कौ०५,२] ॥ 
तथा “अपराजिता विजयकामस्य ' इति [न° क ० १७] विष्ितायाम्‌ अ- 
पराजिताख्यायां महाशान्ती पाठामुलटमणिबन्धनेपि एतत्‌ सुक्तम्‌ । उक्तं न- 
छत्रकल्पे । ““नेच्छनुरिति पाटामृलमः अपराजितायाम्‌ ” इति [न° क ०१९] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
नेच्छतरुः पाशं जयाति सह॑मानाभिभूरंसि । 
प्राशं रतिग्राशो जष्यरसान्‌ कण्वोषधे ॥ १ ॥ 
न । इत्‌ । शत्रुः । प्राशंम्‌ । जयाति । स्टमाना । अभिऽभूः । असि । 
ाशैम्‌ । अरतिऽपाशः । जहि । अरसान्‌ । कृणु । ओषधे ॥ १ ॥ 


हे पाठास्ये ओषधे शत्रुः प्रतिवादी प्राशम्‌ ्र्टारं वादिनं ल्वसेवकं 
भां नेत्‌ जयाति । इदिति अवधारणे । नेष अयतु। इ प्राशम्‌ इति । 
मच्छ ज्षीष्सायाम्‌ इत्यसात्‌ ““ किञ्वचि०” इत्यादिना किप्‌ तासंनियोगेन 
दीधः संप्रतारणाभावश्च । ““ च्छो; शूडनुनासिके च ` इति सतुक्षस्य छ- 
कारस्य शकारः । अयातीति । जयतेलेटि आडागमः ड ॥ यतस 
सहमाना शश्रुसहनसभावा अतः अभिभूररकषि - अतिवादिनः शत्रोरभिभवि 
` जरी भवति ¦ एवम अतिशयितवीययुक्ायास्तव सेवया मां शतुनै जयतु 
इत्थ । अस्याः सहनशीललं श्रायन्तरे सिद्धवद्‌ आज्रातम । ““उक्ा- 
` जपे सुभगे सहमाने सहति" । “ उप तेधां सहमानाम ` इति 
चं [ चऋं०१०,१४५., ६] ॥ मशम्‌ प्र्टारं वादिनं माम्‌ उदिश्य प्रतिपा 
: शः मतिङमन्नकवन्‌ यतिवादिगो अहि पराजितान्‌ कुर । ॐ ^“ह- 
„ नेजः'" इति जदेशः । “ असिंैषद्‌ सभा भात्‌” इहि ` तस्यासिदतवात्‌ 
मकम । रा । अमतय पति कौ 
(नी मतिपुषीतिः पे 










२९२ अथवैसंहिताभाष्ये 


तापापहर्नि । छ ओषः पाकोस्यां धीयत इति “ कमेण्यधिकरणे 
च ` इति टधातेरधिकरणे किप्रत्ययः ष । यद्रा षे दाहके ञ्व- 
रादौ एनां पाटादिरूपां वैद्योपदेशपरकारेण धयन्ति पिवन्ति आतुरा इति ` 
जषधि; । अपि वा दोषं वातपिक्लादिफं धयति पिवति बिनाशयततीति 
ओषधिः । 2 पृषोदरादित्वाद्‌ आदिवणेलोपः । पष्छद्वयेपि धेटः अ- 
नपसगे सबन्तमात्र उपपदे व्यत्ययेन किप्रत्ययः । अन्न यास्कः । ओष- 
धय ओषद्धयन्तीति वा ओषत्येना धयन्तीति वा दोषं धयन्तीति वा इति 
[नि०९,२७] ह । हे तथाबिधोषधे प्रतिवादिनः अरसान्‌ नीरसान्‌ 
शुप्ककण्ठान्‌ वक्षुम्‌ असमान्‌ कृणु कुरु । यद्का अरसान्‌ रसरहितवा- 
क्यान्‌ । असंगतप्रलापिनः कुर इत्यथः ॥ 
हितीया ॥ 
सुपणेस्वान्व॑विन्दत सूकरस्वांखननसा । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ २॥ 
सुऽपणेः । वा । अनुं । अविन्दत्‌ । सुकरः । वा । अखनत्‌ । नसा । 


पराशंम्‌ । म्रतिऽप्राशः । जहि । अरसान्‌ । कृणु । ओषधे ॥ २ ॥ 


सुपणेः शोभनपश्छो वेनतेयस्ला लाम्‌ अन्वविन्दत्‌ षिषाद्यपहरणाय अ- 
न्विष्य अलभत । विदु लाभे । “शे मुचादीनाम्‌” इति बु 
मः ॥ सूकरः आदिवराहस्वा त्रां नसा नासिकया तप्सहितया दं 
या अखनत्‌ तिदारितवान्‌ । भूम्या अन्तरवखयितां लां लोकोपकाराथेम्‌ 
उद्हाषींद्‌ इत्यथः । अनेन अस्या अमोधवीय॑लम्‌ उक्तम्‌ ॥ प्राशं म्रति- ` 
प्रशम र्यादि गतम्‌ ॥ | 

तृतीया ॥ 
इन्द्रो ह चक्रे वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे ।, 
प्राशं प्रतिप्राशो जष्यरसान्‌ कैण्वोषधे ॥ ३ ॥ 
दनः । ह । चक्रे । चा । बाहौ । असुरेभ्यः । स्तरीतवे । | 


£. ताप्य 





[अ०५, सु०२७.] ६२ ज्रितीयं काण्डम्‌ । २९३ 
प्राशैम्‌ । प्रपिऽपाशः । जहि । अरसान्‌ । कृणु । ओषधे ॥ ३ ॥ 
हे पाटे वाम्‌ इन्द्रलिलोकीपतिः असुरेभ्यः असुरान्‌ तेरीतवे स्तरीतु- 
म्‌ । हिंसितुम्‌ इत्यथैः । बाहौ दक्षिणसुजे चक्रे कृतवान्‌ धृतवान्‌ ॥ त- 
था अहमपि प्रतिवादिविजया्थ लाम ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ । ॐ असुरेभ्य 
इति । ^ क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌" इति कर्मणः संप्रदानवात्‌ चतुथी । ““तु- 
मयेसेतेनसे०” इत्यादिना तवेप्र्ययः । ““ वृतो वा इति इटो दीधैः‰ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
पाटामिद्धो व्याश्चादसुरेभ्य स्तरीतवे । 
प्राशं मतिमाशो जद्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ ४ ॥ 
पाटाम्‌ । इरः । वि । आश्नात्‌ । असुरेभ्यः । स्तरीतवे । 
पराश॑म । प्रतिऽप्राशः । जहि । अरसान्‌ । कृणु । जोषधे ॥ ४ ॥ 


पाठम्‌ उक्षप्रभावाम ओषधिम असुरांस्तरीतुम इन्द्रो व्याश्नात्‌ । ज- 
भष्यत्‌। इ अश भोजने । क्यादित्वात्‌ क्नाग्रत्ययः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ & ॥ 


पञ्चमी ॥ 
तयाहं शत्रनसा्ष इन्द्रः सालावुर्कौँ इव । 
प्राशं मरतिमराशो जद्यरसान्‌ कण्वोषधे ॥ ५॥ 
तयां । अहम । शत्रुन्‌ । सशषे ! इन्रः । सालावृकान्‌ऽइव । 
पाश॑म्‌ । प्रतिऽपराशः । जहि ! अरसान्‌ । कृणु । ओषधे ॥ ५ ॥ 
या उदीरितप्रभावा पार्ठा तयाहं धारणभश्णादिना श्रून्‌ प्रतिवादिनः 
साक्षे अभिभवामि । निर्द॑त्तरान्‌ असत्मायान्‌ करोमीत्यथेः । ड सह- 
तेरभिभवायात्‌ ठेरि उक्मे “ सिष्बहुलं लेटि” इति सिप्‌ । “सिब्बहुलं 
छन्दसि णिद्‌ वक्ष्य: ” इति सिपो भिद्रजावाद्‌ शृधिः द तत्र 
_ १६ गुरः भरण) 48878078 प्र. _ [वि | 
` 18५ "न्‌ तरी वात्न. ४8 नित्तरोनसश्रयान्‌, प निरक्चरोमसतक्ायान्‌, ` ` 


२९४ अयवैसंहिताभाष्ये 


दृष्टान्तः । इन्द्रो देवः साठाव्रकान्‌ । अरण्यश्वानः साखाब्रका; । तदू 
पान्‌ असुरान्‌ यथा विगीणेवान्‌ ॥ अयमेवाां दाशतया स्यष्टम्‌ आ- 
स्नातः । “ त्वमिद्ध सालाव्रकानसहस्षम आसन्‌ दधिषे" इति । [श्प्‌, 
१०,७३.३ 1 ॥ 
षष्ठी ॥ 
रुद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड कर्मकृत्‌ । 
प्राशं प्रतिप्राशो जश्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ ६ ॥ 
रुद्रं । जखाषऽमेषज । नीटऽशिखण्ड । कमेऽकृत्‌ । 
पाश॑म्‌ । मरविऽपाशः । जहि । अरसान्‌ । कृणु । ओषधे ॥ ६ ॥ 


रोति शब्दायते तारकं ब्रह्म उपदिशतीति रुद्र; । तथा च जावालश्रु- 
तिः । “अत्र हि जन्तोः म्राणेषकममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे" 
दति [जा०३०१ ] । शब्दब्रह्ाना रोरूयमाणो द्रवति सवेभराणिषटदये 
वेत इति वा अस्रेण छिन्रशिरसं शोचन्तं परजापतिम अनु खयमपि शो- 
कवशाद्‌ अरोदीद्‌ इति वा उत्पत्तिकाले सख्यम अरुदद्‌ इति वा रोदय- 
ति सर्वम अन्तकाट इति वा रुद्रः । तद्‌ उक्तं यास्केन । रुद्रो रौतीति 
सतनो रोरूयमाणो द्रवतीति वा रोदयतेवां । द अरुदत्‌ तद्‌ र्द्रस्य 
रुद्रम्‌ इति विज्ञायते । यद्‌ अरुदत्‌ तद्‌ स्द्रस्य रद्रषम इति काट- 
कम्‌ यद्‌ अरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य सद्रलम इति हारिद्रवकम्‌ [नि०१०,५] 
दति । तथा महोपनिषदि । ““तस्य ध्यामान्तस्यस्य ललाटात्‌ त्यः शू- 
रुपाणि; पुरुपोजायत बिभ्रच्छियं सायम्‌ '' इति [ महोप १] । अथवे- 
शिरस्यपि । “ संयुगस्यान्तकाले संहत्य विश्वा भुवनानि गोप्ता तसराद्‌ 
उच्यत एको रुद्रः" इति [अ०शि०उ०४] । अथवा स्त॒ रोदनकरं "सा- 
सारिकं दुःखं तद्धतुभूताम अविद्यां वा द्रावयति विनाशयतीति ररः 
तद्‌ उक्तं वायवीयसंहितायाम्‌ । | 


रुद्‌ दुःखं दुःखहेतुबों तद्‌ द्रावयति नः प्रभुः 


~--~ ~---- ~~~ ~ -^~-~ 


। 8 ष पूतकरमणेषु. >; &' १. 3 &/एप श्वक्षशूलपाणिपुखः. 


[अ० ५, सु०२७.] ६२ द्वितीयं काण्डम्‌ । २९१५ 


रुद्र शत्युच्यते तस्मात्‌ शिवः परमकारणम्‌ । 
इति । हे उक्षमहिमोपेत रुद्र॒ जलाषभेषज । जलाषम्‌ इति सुखनाम । जा- 


यन्त इति जाः जनाः । & ““ डोन्यत्रापि हश्यते ‡ इति जनेः केवला- 
द्पिडःष्ट। तरष्यते बाञ्छघत इति जलाषं सुखम्‌ । 2 जशब्दे 
उपपदे कपेः कम॑णि धञ्‌ ् । जलाषं सुखकरं भेषजं यस्य । यद्वा 


उदकनामेतत्‌ । जलापम उदकमात्रं यस्य सरणेन भेषजं भवति स त- 
धोक्तः । तस्य ध्येयम्‌ आकारं दशयति । नीलशिखण्ड नीलवणेकपदां- 
पेत । अनेन नित्यतारुण्यम उक्षम्‌ । हे कमेकृत्‌ खोपासकानां दुष्क- 
माणि कृन्ततीति कमकृत्‌ । अथवा साध्वसाधुरूपाणि कमणि कारयतीति 
कमेकृत । १ करोतेरन्तभाषितण्यथोत्‌ किप्‌ षर । “एष ह्येव सा- 
धु कमे कारयति" [कोण ब्रा०३,४] इत्यादिश्रुतेः । यद्रा सृष्टपादीनि 
पञ्च कुल्यानि करोतीति कमेकृत्‌ । उक्ष ॒हि । 
पश्चविधं तत्‌ कृत्यं सृष्टिः सितिसंष्टती तिरोभावः । 
तद्वद्‌ अनुय्रहकरणं भोक्षं सततोदितस्यास्य । 
इति । एवंमहानुभाव रुद्र॒ मया सेव्यमानाम इमां पार्टाख्याम ओषधि 
प्रतिवादितिरस्करणसमथौ कुर इति शेषः ॥ एवं स्द्रानुगृष्ीते पाटास्ये 
ओषधे । प्राशं प्रतिप्राशो जहीत्यादि पुवेवत्‌ ॥ 
सप्तमी ॥ 
तस्व पाशं लं जहि यो न॑ इन्द्राभिदासति । 
अधि नो बरूहि शक्तिभिः याशि मामुक्रं कृधि ॥ ७ ॥ 
तस्यं । ाशंम्‌ । षम्‌ । जहि । यः । नः । इन्द्र । जभिऽदासंति । 
अधि । नः । बहि । शक्तिऽभिः। प्राशि । माम्‌ । उत्‌ऽतैरम । कृधि ॥७॥ 


हे इद्र यः; प्रतिवादी नः असान्‌ अभिदासति उपश्षपयति युक्ति- 
भिसिरस्करोति । ड दसु उपष्टये इयसाद्‌ ण्यन्तात्‌ परस्य श- 
पः ^“ छन्दस्युभयथा इति आर्पपातुकषाषात्‌ “णेरनिटि ” इति णिखो- 
` १ प्राथम्‌, भ<. ४ 08858 | -\ 
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पः ष्। तस्य उपक्षपयितुः पाशम्‌ परतिकुलगक्नरूपं वाक्यं त्वं जहि ना. 
शय ॥ तथा शक्तिभिः तदीयः सामथ्यैविशेषेः नः अस्मान्‌ अधि ब्रूहि अ- 
पिकवचनयुक्षान्‌ ग्राह्यवाचः कुर । फलितम्‌ आह । पराशम प्रष्टारं वादिनं 
माम उत्तरम रतिवादिनोष्युकृष्टतरं कृपि कुरु । “ श्रशणुपकृवृभ्यश्न्द्‌- 
सि इति हेधिरादेशः ॥ 
इति पञ्चमेनुवाके पथमं सूक्तम्‌ ॥ 
^ तुभ्यमेव जरिमन्‌ `" इति सृक्ेन गोदानचौलकमंणोमोतापितरो पर- 


स्परं पुत्रं त्रिः प्रत्यपेयतः ॥ 
तणा तत्रैव कमणि अनेन सक्तेन त्रीन्‌ धृतपिण्डान्‌ संपात्य अभिमन्त्य 


पुत्रं प्राशयतः ॥ 
सूत्रितं हि । “तुभ्यमेव जरिमन्निति कुमारं मातापितरो भिः पय- 


धृतपिण्डान्‌ आशयत: '” इति [ को०७, ५] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
तभ्य॑मेल अरिमन्‌ वधंतामयं मेममन्ये मृत्यवो दिसिषुः शतं ये । 
मातेवं पुत्रं ्रम॑ना उपस्थं मित्र एनं मित्नियात्‌ पाहत; ॥ १ ॥ 
तुभ्य॑म्‌ । एव । जरिमन्‌ । वधेताम्‌ । अयम्‌ । मा । दमम्‌ । अन्ये । मू 


यव॑; । हिंतिषुः । शतम्‌ । ये । ॥ 
माताऽदईव । पुत्रम्‌ । ग्रऽम॑नाः । उपसं । मित्रः । एनम्‌ । मित्रियात्‌। 
पातु । अंहसः ॥ १॥ ~ 


जरिमन्‌ जरति; स्तुतिकमौ । ड जरा स्तुतिजेरते स्तुतिकमेण इतिः 
यास्कः [ नि, १०,४] । तस्मात्‌ कर्मणि ओणादिक इमनिच्‌ इ । दहे. 
सलयमान अग्ने तुभ्यमेव तलत्परिचरणाथमेव अयम कुमारो वधतां रोगौ ` 
दिरहितः सन्‌ अभिवृद्ो भवतु । यद्वा जरिमन्‌ । जैव अरिभा । हेश 
त्ये दुं लदागमनपयन्तं विरकालम अयं वधताम ॥ किव । शी 
शतसंस्योपलक्षिता अपरिमिता अन्ये लय्यतिरिक्ता भे भूद्व रिस 
छःपिणाचादिरोगाद्याः सन्ति ते सर्वेपि दमं बार भा हितिः 










०५, सु०२४.] ६३ हितीयं काण्डम्‌ । २९७ 


हिसन्तु ॥ तथा प्रमनाः अमुदितमना मित्रः एतन्नामा देवः मातेव पुत्रम 
माता पुत्रमिव एनम्‌ बालकम्‌ उपस्थे उत्सङ्गे निकटमदेशे कृत्वा मित्र 
यात्‌ मित्रसवन्िनः अहसः द्रोहजनितात्‌ पापात्‌ पातु रषतु ॥ 


द्वितीया ॥ 
मित्र एनं वक्ष्णो वा रिशादा जरामू्यं कृणुतां संविदानो । 
तदुम्निहोतां वयुनानि विद्वान्‌ विश्वां देवानां जनिमा विवक्ति ॥२॥ 
मित्रः । एनम्‌ । वरणः । वा । रिशादौः । जराऽमुुम । कृणुताम्‌ । 
सम्‌ऽविदानो । 
तत्‌ । अभिः । होतां । वयुनानि । विद्गान्‌ । विश्वां । देवानाम । ज- 
निम । विवक्ति ॥२॥ 


मित्रः अहरभिमानी देवः वरुणः रात्यभिमानी । “मत्रं वा अहः 
` वारुणी रात्रिः इति [ते° त्रा०१,७.,१०.१ ] श्रुत्यन्तरात्‌ । स च वर्‌ 
णो रिशादाः रिशानां हिसकानाम अक्षा। रिशि हिसायाम्‌ इत्य- 
सात्‌ इगुपधलक्षणः कः । अद्‌ भक्षणे इत्यस्माद्‌ असुन्‌ ह । वाश 
ब्दः चां । तावुभौ संविदानो रेकमत्यं प्राप्नो । ड संपुवोद्‌ वेतेरक- 
म॑कात्‌ “समो गम्यच्छि० ` इत्यात्मनेपदम्‌ । ठट; शानच्‌ ह । ए- 
नम्‌ माणवकं जरामृष्युम जरथेद मृद्युमेरणं यस्य तथाविधं कृणुताम्‌ ` 
कुरुताम्‌ । अहोरात्रयोरेव मरणसंभवात्‌ तज्िवारणाय तदभिमामिदेषयो- 
मित्रावरुणयोः पापेनेति भावः ॥ होता देवानाम आह्लाता वयुनानि । 
अरजञानामेतह्‌ । शह त सामध्योत्‌ अ्रज्ञातव्यानि, विन्नान्‌ जामन्‌ अधि 
देवानां विश्वा विश्वानि सबांभि [अनिमा] जनिमानि जन्मानि भादु- 
 भोवस्थानामि । भाप्येति शेषः । तत प्राधितं दीम आयुः विवक्ति 
वीतु । शच्निपरमुखाः स्वे देवाश्रास्य दीषेम आयुः कुबेनतु शयभिग्य- 
थः ह विवक्लीति । वचेः पञ्चमलकारे दाम्दसः शपः शुः । ““ब- 
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हुल छन्दसि ” इ्यभ्यासस्य इम । जनिमेति । जनिमृदाम इमनिन्‌ 
[ उ०४, १४५ ] इति इमनिन्‌  ॥ 
तृतीया ॥ 
चमीशिषि पशनां पाथिवानां ये जाता उत वा ये जनित्राः । 
मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो मेमं मित्रा व॑धिषुमों अमित्रा; ॥ ३ ॥ 
लम्‌ । ईशिषे । पशूनाम । पाथिवानाम्‌ । ये । जाता; । उत । वा । ये । 
जनित्रा; । ` 
मा । इमम्‌ । प्राणः । हासीत्‌ । मो इति । अपानः। मा । इमम्‌ । मि- 
त्राः ) वधिषुः । मो इतिं । अमित्राः ॥ ३ ॥ 


हे अग्ने त्रं पाथिवानाम एयिव्याम उत्यन्नानाम्‌ । & “पृथिव्या 
ज्ञो ” इत्यञ्‌ प्राययः । भिलाद्‌ आद्युदा्लम  । पशुनाम्‌ ि- 
पाञ्चतष्ादूपाणां प्राणिनाम्‌ । इ ““अधीगथेदयेशां कमेणि '' इति ष- 
ष्ट । शिषे अधिपतिरसि । ४ ईश रवय । ^“ चासः से” । 
अदादिललात्‌ शपो लुक्‌ । “दंशः से” इति इडागमः । तानेव 
पशन्‌ विशिनष्टि । ये जाताः पूवम्‌ उत्पनाः उत वा । उतशब्द; अय्य ! 
अपि वा ये जनित्रा; जनिष्यमाणाः । तेषाम इति संबन्धः । जने. 
रोणादिक इन्प्रत्ययः ४ ॥ अतस्व्मसादाद्‌. दमम्‌ माणवकं राण; ऊ- 
ध्यकायस्थो वायुः मा हासीत्‌ मा त्याक्षीत्‌ । अपानः अधरकायस्थो वायुः 
मनो मेव हासीत्‌ । ओहाक्‌ त्यागे । “यमरमनमातां सक्‌ च 
इति सगिटौष् ॥ तथा मित्रा; । लिङ्गव्यत्ययः । ४५५ ता जनाः 
दमं कुमारं मा वधिषुः मा हसिषुः । अमित्राः शत्रवश्च मो मेव वधि .. 
पुः । हन्तेः “लुडि च” इति वधादेशः । तस्य अदन्तवेन अ 
नेकाच्लाद्‌ एकाञ्लक्षणेट्‌परतिषेधाभावात्‌ सिच इट्‌ । अलोपस्य स्याति 
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[अ०५, सु०२४,] ६३ हितीयं काण्डम्‌ । २९९ 
व्वाद्‌ “अतो हठदेटैधोः ” इति वृजेरमसङ्गः इ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
दयो पिता प्रथिवी माता जरामृ्युं कृणुतां संविदाने । 
यथा जीवा अितेरुपयं प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः ॥ ४ ॥ 
दयो; । चा । पिता । प॒थिवी । माता । जराऽमुत्युम । कृणुताम्‌ । संवि- 


दाने इति समऽविदाने ! 
यथा । जीव; । अदितेः । उपस्थं । प्राणापानाभ्याम्‌ । गुपितः । शतम्‌ । 
हिमाः ॥ ४॥ 


हे माणवक लला लां पिता पितृभूतो द्योः द्युलोकः माता मातृभूता 
परथिवी च संविदाने अन्योन्यम्‌ रेकमत्यम्‌ आपन्ने जरामृत्युम दीधाोयुष 
कृणुताम्‌ कुरुताम्‌ । आयुषः परिमाणं दशेयति । अदितेः जखण्डनी 
याया; प्रथिव्या उपस्थे उत्सङ्गे प्राणापानाभ्याम्‌ उक्षलक्षणाभ्यां गुपितः 
रश्षितः। इ गुपू रक्षणे इत्यस्माद्‌ निष्ठायां “यस्य विभाषा '” इति इट 
प्रतिषेधो व्यत्ययेन [न] ्रवतेते। शतं हिमाः शतसंस्याकान्‌ हेम- 
न्तान्‌ । संवत्सरान्‌ इत्यथः । ॐ ““कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ” इति च्वि 
तीया । हिमशब्दस्य हेमन्तपरावं तैश्षिरीयके समाशनायते । “शतं 
हिमा इत्याह । शतं त्वा हेमनान्‌ इन्धिषीयेति वावेतद्‌ आह ° इति [त° 
सं०१,५.४.५] । पथा येन प्रकारेण लवं जीवाः जीवेः । ड जीव 


प्राणधारणे इत्यस्मात्‌ लेटि आडागमः # । - तथा जरामृत्युं कृणुतामः 
इति पूवेत्र संबन्धः ॥ 
| पश्चमी ॥ 

इमम॑प्न आयुषे ववसे नय भियं रेतो. वरुण मित्रराजन्‌ । 


मातिषांसा अदिते शमे यच्छ विश्वै देवा अरदियेयास॑त्‌ ॥ ५॥ 
दमम । अभे । आयुषे । वसे । नय । परियम । रेत॑ः । वरुण । भित्रऽ- 
राजन्‌ । | 
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माताऽईव । असे । अदिते । शमै । यच्छ । विश्वे । देवाः । जरत्‌ऽअष्टिः । 
यथां । असत्‌ ॥ ५॥ 


हे अग्ने इमम माणवकम्‌ आयुषे शतसंवससरजीवनाय वचसे तेज- 
से | ^“ क्रियाग्रहणं कव्यम्‌" इति कमणः संप्रदानलाद्‌ उभयत्र 
चतुर्थी ्। तद्‌ उभयं नय प्रापय ॥ हे वरुण मित्रं शजन्‌ राज- 
भान । उभयोर्धिरेषणम एतत्‌ । अत एव दाशतय्याम आज्नायते । ““रा- 
जाना मित्रावरुणा सपाणी ' इति [०सं०१.७१,९] । है युवां मि 
यम पन्नादिजनक्ेन अभिमतम्‌ । हग्रीङ प्रीतो इत्यस्मात्‌ “३्‌- 
गुपधज्ञाम्ीकिरः कः” इति कः । यद्यपि वर्तो ^ इगुपधज्ञा” शय- 
जर प्रीणातरेव ग्रहणं कृतं तथापि आत्रेयधातुवृत््यनुसारेण अस्मादपि को 
द्रष्टव्यः । “अचि श्रुधातु" इत्यादिना इयडः  । तपाभूतं रेत 
टमं माणवकं नयतम्‌ । पूत्रादिजननसम्ं कुरुतम्‌ इत्यथे; ॥ हे अदिते 
देवमातस्वं मातेव जननीव अस्मे माणवकाय शमे सुखं यच्छ । हे विश्व 
देयाः य॒यमपि अयं माणवको जरदष्िः जरापयेन्तजीवनस्य अष्टिव्याभनिये 
स्य स तयोक्ः | ““जीयतेरतेन्‌ ” । व्यत्ययेन भवे कतृपाद 
यः; । या जरतो जी्य॑तोपि अष्टिः स्वैव्यापारविषया व्यापरियेस्य ` 
ताहशो यथा असत्‌ भवेत्‌ । तथा दीषायुषं कुरूतेति शेषः । स+ - 
लर्गेटि अदागमःष्ट ॥ „° १ 
इति हितीयकाण्डे पश्चमेनुवाके हितीयं सुक्तम्‌ ॥ 


“ पार्थिवस्य इति सूक्तेन तृषा्भैषज्यकमेणि सूर्योदयकाले सृग्रोक्षपर- 
करेण व्याधितम्‌ उपवेश्य मथितं सक्षुदकम्‌ अभिमन््य पाययेत्‌ ॥ 
अननव सूक्तेन नद्यादिषु उदकम्‌ अभिमनय उगु “ स्वीतिनो 
[ ६ ] उत्य्चेन व्याधिताव्याधितौ एकासनस्यो एकवखपरिहितो इता. 
भावपि मन्यं पाययेत्‌ प्रयोक्ता ॥ ^ 
भत्र सूत्रम ¦ “पाथिवस्येदयु्यति पृष्ठसंहतावुपवेशयति गानि 
६. | दमय ~ 811 "विचयः, ३ प पासा ण" सका 4 8.1 
¬ ६: मंहिना 






| [अ०५, सु०२९.] ६४ हितीयं काण्डम्‌ । ३०१ 


“प्र्य्युलम्‌ अव्याधितं शाखासूपवेश्य वेतसे चमसे उपमन्थनीभ्यां तृष्णा- 
“गृहीतस्य शिरसि मन्थम्‌ उपमथ्य तृषिताय प्रयच्छति तस्िन्‌ तृष्णां संन- 
““यतुद्तम उदकं पाययति सवासिनाविति मन््रोक्षम "° इति [को० ४.३] ॥ 
“ पार्थिवस्य" [१,२ ] इति इभ्यं गोदानचोलकर्मेणो; कुमारस्य ममि 
व्रीहियवशमीरमिमन्त्य प्रक्िपेतै । सूत्रितं हि । “शिवे ते स्ताम्‌ [४. 
५५२, १४.११] इति परिदानान्तानि पाधिवस्य [२,२९.१०२] मा म गा- 
८म [ १३,१, ५१९, ६०] इति चतश्लः ” इति [ को०७,५] ॥ 
आशीणं ऊजैम [३ ] इति दतीयया तृतीयसवने पूतभृति आसिच्यमा- 
नम्‌ आशिरम्‌ अनुमन्त्रयते । उक्तं वेताने । “आशिरं पूतभूत्यातिच्यमा- 
नम्‌ आशीण ऊर्जम इत्यनुमन््रयते"' इति [वे०३.,१२ ] ॥ 
तत्र रथमा ॥ 
पाथिवस्य रसै देवा भग॑स्य तन्वोईं बले । 
आयुष्यमिस्ा अभ्निः सयां वचे आ धाद्‌ बृहस्पतिः ॥ १ ॥ 
पाथिवस्य । रसे । देवः । भग॑स्य । तन्व; । बले । 
आयुष्यम्‌ । जसे । अभ्रिः । सुयैः । वचैः । आ । धात्‌ । वृहस्पतिः ॥ १॥ 


पाधिवस्य एथिव्याः संबन्धिनः । इ पुवेवत्‌ एथिव्या अञ्‌ह। म- 
श्यमानसक्कादिकस्य रसे सारभूते मन्थोदके ठृषारोगातेपुरूषेण पीते सति 
देवः इन्द्राद्या भगस्य भजनीयस्य एतननाशनो देवस्य तन्वः शरीरस्य सं- 
बन्धिनि बले वीये । योजयन्तु इति शेषः । भगसदशवबलयुक्तं॒कुवेनसु 
इत्यथः । भगदेवताया अतिशयितवललं तै्तिरीयके समाम्नातम्‌ । 
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३०२ जयवेसंहिताभाष्य 
्रषठो देवानां भगवो भगासि 
तत्‌ ता विदुः फल्गुनीस्तस्य विन्ञात्‌ । 


अस्मभ्यं क्त्रम्‌ अजरं सुवीर्यं 

गोमद्‌ अश्ववद्‌ उपसनुदेह [नै०बा०३.१,१. ¢ ]। 
इति । ;; नगस्येति । भज सेवायाम्‌ इत्यस्मात्‌ “ पुंसि संश्ञाया ध 
मायेण `” इति घ; । "चजोः कु पिष्ण्यतो;" इति कुवम इ ॥ यङा 
देवाः इन्द्राद्या; पाथिवस्य रसे सारे 


बले च इमं पुरुषम्‌ । योजयन्तु इति वाक्यशेषः ॥ अपि च असे पु- 
रुपाय अग्निः आयुष्यम्‌ शतसंवत्सरलक्षणम्‌ आ धात्‌ जादधातु करो. 
प ॥ तथा सूयः सर्व॑स्य पेरक आदित्यः बृहस्यतिः बरहा मन्त्राणां पा- 
लको देवश्च जसे प्च; शरीरकान्ति शरुताध्ययनजनय तिजश्र यथोचितम्‌ 
ज"दधातु ॥ 
द्वितीया ॥ 
आयुरसमे धेहि जातवेद्‌; मनां व॑टरधिनिधेश्यसमै । 
रायस्पोषं सवितरा मुंवासमे शर्तं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥ २ ॥ 
आयुः । भसे । पेहि। जातऽवेद्‌ः । रऽजाम्‌। वष्टः । अधिऽनिधेहि । असते! 
एय: । पोष॑म्‌ । सवितः । आं । मुव । अस्मे । शतम्‌ । जीवाति । शरद्‌; ¦ 
तवं । जयम्‌ ॥ २ ॥ | 


हे [जातवेदः ] जातानां पेदितरत्रे अमै आयुः शतसंवत्मरसंमितं पेहि 
मयच्छ । जप्नेरायुषो दातृचम्‌ “ भायुदां अग्ने” [२,१३.१ इ्यादिमन्त्- 
सिञ्लम्‌ ॥ तथा हे वष्टः असे मनाम्‌ पूत्रपोप्रादिलक्षणाम्‌ अधिनिधेहि अ- 
धिकं स्यापय । “यावच्छो 3 रेतसः सिक्तस्य वष्ट रूपाणि विकरोति ता- 
पच्छो वे तत्‌ मनाय" [तै०सं. 1" ५,९.१ | इयादिभ्ुतौ लषटुः पजा. 
नां बहुधोत्पादकातं सिद्धम्‌ ॥ तथा है सवितः सवेस्य मेरक ठेव अस्म 
^1यः धनस्य गवादिलक्षणस्य पोषम्‌ टं समृद्धिम आ सुव जभिमुखं 


[ ०५, सु०२९.] ६४ श्वितीयं काण्डम्‌ । ३०३ 


ना विभक्तेरुदा्तम्‌ । “° षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु '' इति विस- 
जनीयस्य सवम । सवितुधनप्रदषम्‌ “स हि रलानि दाशुष सु- 
वाति सविता भगः'" [ ०५.४२, ३] इत्यादिश्रुतिप्रसिद्म । हे अभ्या 
दिवा; तव । ग्रलेकापेश्षया एकवचनम्‌ । युप्मदनुगृहीतः सन्‌ [अयं ] शतं 
शरदः जीवाति जीवतु । जीव प्राणधारणे । ठेटि आडागमः ॐ ॥ 
तृतीया ॥ 
जआशीण ऊजैमत सौँप्रजास्वं ष्ठ धश्च द्रविणं सचतसो । 
जयं केत्राणि सर॑सायभिन्द्र कृण्वानो अन्यानधरानसपत्नान्‌ ॥ ३ ॥ 


आऽशीः । न; । ऊजैम्‌ । उत । सौग्रजाः ऽत्वम । दक्षम्‌ । धत्तम्‌ । द्रवि 
णम्‌ । सऽचतसो । 

जय॑म्‌ । कषत्राणि । सहसा । जयम । इन्द्र । कृण्वानः । अन्यान्‌ । 
अध॑रान्‌ । सऽपलनान्‌ ॥ ३ ॥ 


न; असाकम्‌ आशीः आशिषम्‌ आशास्यमानां धनधान्यादिसंपतति 
धक्तम्‌ इति संबन्धः । ॐ ““ सुपां सुलुक्‌" ' इति द्वितीयेकवचनस्य 
सुः । यद्गा आशीः; फलम्ाथेना । सत्या भवतु इति शेषः द आ- 
ड; शासु इच्छायाम्‌ इत्यस्मात्‌ कमेणि भावे वा किप्‌ । “आशासः 
, क्राविष्वम्‌'' इति वचनाद्‌ उपधाया दत्वम  ॥ तथा ऊजेम अनने हे 
` श्यावाए्थिव्यो धक्तम्‌ ॥ उतः अपि च सोप्रजास्वम । सुप्रजसो भावः 
[ सोप्रजास्वम्‌ ] । शोभनापत्यावं कुरुतम्‌ \ "* नित्यम्‌ असिच्‌ म- 
जामेधयोः " इत्यसिच्‌ समासान्तः । ान्दसो ब्ृ्धिदीर्घौ ॥ सचे- 
तसौ समानमनसो युवां दक्षम्‌ । बलनामेतत्‌ । बलं द्रविणम्‌ धनं च 
धत्तम्‌ प्रयच्छतम्‌ ॥ यद्वा आशीरिति रेफानोयम्‌ । तृतीयसवने सोमा- 
 बसेकाथैस्य पयसो वाचकः । तत्‌ आशीराख्यं दरव्यं पूतभृति आसिच्यमानं 

मः असभ्यम्‌ अनै शोभनापत्यलं च । करोपु इति शेषः । 2“ अ- 

` पस्पृधेयाभ्” “ आरताभितमाशीराशीतोः'' इति आसङ्पुवात्‌ ओम्‌ 
छह चना 38० द्वप क्न्छ.  , ह 


॥ 
^< 8 


३०४ जयवेसंहिताभाष्ये 


पाके रायस्मात्‌ कपि शिरादेशो निपातितः ॥ हे इन्द्र व्मसादाद्‌ 
अयं पुरुप; सहसा अभिभवनसाधनेन बलेन शचरूणां जयं क्षेत्राणि च 
कृण्वानः आतमसात्‌ कुबोणः अन्यानपि सपत्नान्‌ शत्रून्‌ अधरान्‌ अ- 
ध;कृनःन्‌ पराजितान्‌ ¦ करोतु इत्यथे; ॥ 
चतुर्थीं ॥ 
इन्द्रेण टत्नो वरुणेन शिष्टो मरु्धिरग्रः प्रहितो न आगन्‌ । 
एष वां द्यावाप्रधिवी उपस्थे मा श्षुधन्म वषत्‌ ॥ ४ ॥ 
इद्धेण । दत्तः । वरणेन । शिष्टः । मरूत्‌ऽभिः । उग्मः । प्रऽ्हितः । 
नः । आ ¦ अगन्‌ । 
एषः! वाम्‌ । द्यावापथिवी दर्तिं । उपऽस्थे । मा । श्ुधत्‌ । मा । तृषत्‌ ॥४॥ 


तृ्णागृहीतः पुरुषः इन्द्रेण देवेन दत्तः ठभथजीवनः ष्टो 

दृद घोः" इति दद्वावःष्। वरुणेन अरिष्टनिवारकेण देषेन शिष्टः 
अनज्ञातः । ‰ ““ शास इदङ्हलोः” इत्युपधाया शवम्‌ । ` शा- 
भिवसिघसीनां च" इति ष्म; । मरह; मरणे; उग्र; उङगू- 
णिवल; सन्‌ प्रहितः मेपितः । हि गतौ इत्यस्मात्‌ कमेणि नि- 
ठाः; । [नः] अस्मान्‌ आगन्‌ आगमत्‌ । ड गमेलुडि “मन्त्रे घ 

इति चेलंक । “मो नो धातोः इति नवम्‌ ॥ एवम्‌ मागत. 
एप; द्यावाएयिवी हे द्यावाए्थिव्यौ वाम्‌ युबयोरुपस्ये उासङ्गे वतेमानो 
मा कषध श्यीडां मा प्रापत्‌ । मा तृषत्‌ तृषाति मा गमत्‌ । बुध . 
वभष्षायाम्‌ त्रितृष पिपासायाम्‌ । उभयोमोडि लुडि पुषादिषवाद्‌ अड इ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


उ््रमस्मा उर्जम्बती धतं पमों अस्मे पयस्वती धक्तम्‌ । 
अर्यमन ावाप्रयिवी अधातां विशव देषा मरुत ऊजेमापः ॥ ५ ॥ 
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[अ०१५, सु०२९.] ६४ वतीयं काण्डम । ३०५ 
ऊम्‌ । असे । ऊर्जस्वती इति । धत्तम्‌ । पय॑; । अस्मे । पयस्वती ₹- 


ति । धत्तम्‌ ¦ 
ऊम्‌ । असमे । द्याध्रप्रथिषी रति । अधाताम्‌ । विश्यं । दवाः । मस 
त; । ऊजेम्‌ । आप॑; ॥ ५॥ 


उजैखती हे उजसत्यो बलवत्यो द्यावाणयिव्यो । ऊजे बल- 
प्राणनयोः इत्यस्माद्‌ असुन्‌ । ““ तसो मल्थे " इति भवाद्‌ रुल्ाभा- 
वद्र । अस्मे त्रषिताय ऊजेम्‌ वलं बठकरम अननं वा धत्तम म 
यच्छतम्‌ ॥ तथा पयस्वती हे पथसत्यो अस्मे पयः उदकं धक्तम्‌ ॥ 
प्राथितं फलं ठबव्धम इति सहसा रोगनिवृ्तये सिद्धवद्‌ अनुवदति ऊ- 
जम इत्य्धचंन । द्यावाप्रथिवी उक्षलक्षणे ते द्यावाप्रथिव्यो अस्मे ऊजैम 
प्राितम अनं बलं वा अधाताम्‌ टदच्तवत्यो । तथा विश्वे देवाः मस्‌ 
तः आपः अब्देवताश्च ऊनजेम्‌ । अधुः इति वचनविपरिणामेन संबन्धः ॥ 


षष्ठी ॥ 
शिवाभिष्टे हदयं तपेयाम्यनमीवो मोदिषीष्ठाः सुवचौः । 
सवासिनों पिवतां मन्यमेतमध्िनों रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिवाभिः । ते । दयम्‌ । तपेयामि । अनमीवः। मोदिषीष्ठाः । सुऽवचौः । 
सऽवासिनो । पिबताम्‌ । मन्ध । एतम्‌ । अश्विनो; । रूपम । परिऽ- 
धाय॑ । मायाम ॥ ६ ॥ 


हे तृषाते ते तव षटदयं नीरसं शिवाभिः स॒खकरीभिरचधिस्तपया- 
मि । ॐ ^ युष्मल्षछ्षतक्ःचन्तःपादम्‌ " इति भिसो विसजैनीयस्य षाल- 
मद ॥ अननरं त्म अनंमीवः वषारोगरहितः सवः शोभनते 
जोयुक्षः सन्‌ मोदिषीष्ठाः मोदस् । मुद वं शत्यसाद्‌ आशिषि . 
लिङ्‌ । अनमीव इति । बहुवीहौ ““ नञ्सुभ्याम्‌ ' इति उश्षरषदान्तो 
` १ 86 ए०्०ा० 0 पट [न्स ण ` र इत न्मन र त्प प्ल 716९108 € 
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दात्तचम । सुवचं इति । बहुव्रीही ° सोमेनसी अलोमोषसी '' इयुस- 
रपदाद्युदात्तचम % ॥ सवासिनो समानम्‌ एकं वस्रं वसानो समा- 
नम एकत्र वसन्तो वा । वस आच्छादने इत्यस्माद्‌ वस निवासे 
इत्यस्माद्‌ वा समानशब्दोपपदाद्‌ ““ व्रते" इति णिनिप्रत्ययः । तत्र सु- 
त्र व्रतशब्देन शास्त्रीयो नियम उक्षः । “` समानस्य च्छन्दसि" इत्या- 
दिना समानशब्दस्य सभावः । व्याधिताव्याधितो तो अश्विनोः 
देवभिषनो रूपं मायाम मायामयं परिधाय धृता एतं मन्यं पिबताम्‌ पीतं ` 
कुरुताम्‌ । यद्यपि सक्नदकं हिशाकया समिधा मथितं मन्य उच्यते ` 
तथापि अत्र सूत्रे विशेषविधानाद वैतसे चमसे वैतसशटाकाभ्यां मथितं 
सक्कुदकं मन्यशब्देन िवकितिम्‌ ॥ 
सप्नमी ॥ 
इन्द्रं एतां स॑सृजे विद्धो अग्र ऊजौ खधामजरां सा त॑ एषा । 
तया तं जीव शरद॑: सुवचा मा त आ सुंखोद्‌ भिषज॑स्ते अभरन्‌ ॥ ७ ॥ 
न्द्रः । एताम्‌ । ससृजे । विद्धः । अग्रं । ऊजाम । स्वधाम्‌ । अजाम्‌ । 


मा।ते। एषा। 
तयां । त्रम । जीव । शरद॑: । सुऽवचौँः । मा । ते । आ । सुख्ोत्‌ । नि- 
पजं: । त । अक्रन्‌ ॥ ७ ॥ 


अग्र पगा विद्धः वत्राद्यसुरेस्ताडित इन्द्रः वृषातेः सन्‌ तजिवृ्ये ॐ 
जमं वल्कर्स स्वधाम । अन्ननामेतत्‌ । अन्नवत्पु्टिकरीम अजराम्‌ जराया 
निवर्तयिर्जाम एताम मन्यलक्षणाम अजं ससज सृष्टवान्‌ ॥ हे व्याधित ते 
तुभ्यं ` सा ¦ एषा दीयमाना । सेवक॑बलकरवाशुक्षगुणसद्धावयतिपादनाय 
तन्ञादातम्यव्यपदशः ॥ विद्ध इति । व्यध ताडने शयस्माद्‌ निष्ठां 
 ्रहिन्या०'' इत्याटिना संग्रसारणम्‌ । जम . इति । ऊजे बलपराणन्‌- 
याः । अम्माद भावे किप्‌ । ऊर्ग्‌ बलं तदनं करोतीति णिचि ^ बिन्म 
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तोटक" । ततः कतैरि किप्‌ । यदा ऊ्जयते प्राण्यते अनयेति अण्य- 
न्तदेव वा करणे किप्‌ । खधेति । स्वेभ्यो धीयते स्वसिन्‌ वा धीयत 


इति स्वधा । “य्े कविधानम्‌" इति कः । श्वम आत्मानं भोक्ृश- 
तीरं दधाति पुष्णातीति वा स्वधा । “* जातोनुपसगे कः "ष ॥ _ तया 
ऊजा सवाः सन्‌ त॑ शरद; शतसंख्याका जीव ॥ पीतो मन्थस्त तव 


शरीरात्‌ मा आ सुश्चोत्‌ मच्युतो मा भूत्‌ । शरीरे स्थित्वा बलादिकं 


करोत्‌ , ॥ भिषजः आदिवद्यास्ते तव अभरन्‌ इदं भेषज्यम अका- 
षैः रसु गतो । लङि छान्दसः शपः शुः । अक्रन्‌ । करोतेः 
"मन्त्रे धस” इति ददुर्‌  ॥ 

इति पञ्चमेनुवाके तृतीयं सूक्षम्‌ ॥ 


“ ययेदं भूम्यां" इति सूक्तेन सखरीवशीकरणकमेणि वृ्वक्‌शरखण्ड- 
तगरा्नकृष्ठादिद्रव्याणि पेषयिता आज्येन आलोड्य च्या अङ्गम अ- 
नुलिम्पेत्‌ । ^ यथेदं भूम्यामं अधि [२.३० | यथा वृष्षम्‌ | ६, ४ इति 
प्रकम्य सूत्रितम्‌ । “ संसप्टयोवरषलिवंजयोः शकंलावन्तरेषुतगराज्लनकुष्ठ- 
[मदुपरेप्ममयितंतृणम्‌ आज्येन संनीय संस्पृशति " इति [को ०४.११] ॥ 


तन्न प्रथमा ॥ 


यथेदं भूम्या अधि तृणं वाते मथायति । 

एवा म्॑नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मनापंगा अस; ॥ १ ॥ 
यथां । इदम्‌ । भूम्य॑; । अधि । तृणम । वातः । मथायति । 
एव । मघ्नामि । ते । मन॑ः । यथां । माम । कामिनीं । अस; । 


यथां 


। मत्‌ । न । अप॑ऽगाः । असं; ॥ १ ॥ 


भूम्यामं एृथिव्याम । अधिः उपयेषेः । भूम्या उपरि शदम परिहश्य- 
मानं तृणं वातः वात्यालक्षणो वायुः यथा येन प्रकारेण मर्थायति म 
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प्राति अनवसितं कृता भ्रामयति । ड ““ छन्दसि शायजपि '' शयत्र 
““ शायच्‌ छन्दसि सवत्र" इति वचनाद्‌ अहावपि श्नः शायजादेशः । 
शायचश्चिखाद्‌ अनोदात्तचम । ““ यावद्यथाभ्याम्‌ इति निधातप्रतिषे- 
;। हि स्ति ए एवं ते मनः मघ्नामि आलोडयामि । पथा 
यन मकारेण मां कामयमानं कामिनी काह्विष्यन्ती असः भवेः । य- 
था येन प्रकारेण मत्‌ मललः सकाशाद्‌ अपगाः अपस्य अन्यत्र गन्त्री 
नासः न भवे; । तथा मद्नामीति पवतर संबन्धः । &कामिनीति । 
कमेणिडन्ताद ओणादिक इनिप्रत्ययः । तस्य “भविष्यति गम्यादयः "` इ- 
ति भविष्यदथेत्म्‌ । ततो डीप्‌ । “अकेनोभैषिष्यदाधमण्ययोः * इति 
कमणि षष्ठीप्रतिषेधः । तस्माद्‌ माम्‌ इति द्वितीया । अपगा इति । 
"जनसनखनक्रमगमो विट्‌ "` इति गमेरिट्‌ प्रययः । ““ विदुनोरनुनासि- 
कस्यात्‌ ' इति आचम्‌ * ॥ 
हवितीया \ 
सं चन्नय॑यो अश्विना कामिना सं च वर्यः । 
सं वां भगांसो जग्भते सं चित्तानि समु नता ॥२॥ 
सम्‌ । च । इत्‌ । नयांयः । अश्विना । कामिनां । सम । च । व्यः । 
सम्‌ । वाम्‌ । भगांसः । अग्मत । सम्‌ । चित्तानि । सम्‌ । ऊँ इति । 


ता ॥ २ ॥ 
अशिना हे अश्विनो कामनाविषयभूतां लियम । इह्‌ इत्यवधारणे । 
पं नयाथः मत्समीपं प्रापयतम्‌ । र नयतेठेटि आडागमः । “च 


वायोगे प्रथमा" इति प्रथमा तिङ्भिक्तिनं निहन्यते ॥ आनीय 

च कामिना मया सं वक्षयः संयोजयतम्‌ । ड वहेलटि अडागमः । ` 
“ सिव्वहुलम" '” इति सिष्‌ । परस्परसमुश्चया्थौ, चकारो । बाम 
युवयाभेगासः भगाः -भाग्यानि । ४ “जाजसेरसुक्‌” ह । सम्‌ 
अग्मत संगच्छन्ताम्‌ । मयेति शेषः। ॐ “समो गम्यृच्छि” दयाभनैः 


। £ ए न्यामिति 1: तस्माद्‌ माम्‌ इति, 


[अ०५, सु०३०,] ६५ . श्वितीयं काण्डम्‌ । ३०९ 


पदम ! छान्दसे लङि खेलक । “गमहन” इत्युपधालोपःष्॥ त- 
था चिल्लानि ज्ञानानि ! समग्मतेत्यनुपङ्कः ॥ एवं वरता व्रतानि । कमं 
नामैतत्‌ । उशब्दः अप्यर्थे । विविधानि कमोण्यपि समग्मतेति संबन्धः ॥ 
तृतीया ॥ रे 
यत्‌ सुपण विवक्षवों अनमीवा विवक्षवः । 
तत्रं मे गच्छताद्धवै शत्य ईव कुरम॑लं यथां ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । सुऽपणोः । विवक्षवः । अनमीवाः । विवश्षव॑ः । 
तत्र॑ । मे ) गच्छतात्‌ । हवम्‌ । शत्यःऽइव । कुरुम॑लम । यथां ॥ ३ ॥ 
सुपणा; शोभनपक्षाः पारावतादयः पश्िणः यत्‌ सखीविषयं वाक्यं वि- 
वक्षवः वक्तुम इच्छो भवन्ति अनमीवाः अरोगिणो ह्राः कामिजनाश्च 
यद्‌ विवक्षवो भवन्ति तत्र विषये क्रियमाणं मे मम संबन्धिन हवम 
जाह्लानं कुरमलं यथा कुत्सितमकोपेतं सदुलं शरीरावयवविशेषमिव सा 
कामिनी शत्यः बाण इव गच्छतात्‌ म्राभरोतु । मद्वाक्यं श्रुवा मत्यरव- 
शा भवतु इत्यथः ।  % विवव; । ब्रुवः सनि वच्यादेशे ““ सनाशं- 
सभिष्ष उः `" इति उप्रत्ययः । “न छोकाव्ययनिष्ठा इति षष्ठीप्रतिषेधे 
यत्‌ हति इ्वितीया । सुपणा; अनमीवा इत्युभयत्र “नञ्सुभ्याम्‌” इत्यु 
छषरपदान्तोदा्चषम्‌ । यथेति पादान्ते [ फि० ४.१७] इति यथाशब्दो 
हन्यते ४ ॥ 
चतुथी ॥ 
यदन्तरं तद्‌ बाह्यं यद्‌ बामं तदन्तरम्‌ । 
कन्यानां विश्वरूपाणां ममो गृभायोषधे ॥ ४ ॥ 
यह्‌ । अन्तरम्‌ । तत्‌ । वादम्‌ । यत । बदिमि । तत्‌ । अनतरेम्‌ । 
कन्यानाम्‌ । विश्वऽरूपाणाम । मन॑ः । गृभाय । जोष ॥ ४॥ 


यत्‌. अयंजातमः अनरम अभ्यनरं मन॑; विषयीकरोति तदेव गद्यम्‌ 
१३ इवा. ए० ण 48890 हष्र. १२ गच्छतीम्‌ भ९ 1 2 | 
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बहिष्ठं वाग्विषयो भवति । यद्‌ वाद्यम्‌ उक्षलष्षणं च तत्‌ एव अनतरं मा- 
नसं भवति । अनेन वाङ्मनसयोः परस्परं विसंवादो निरस्तः । वा- 
दयम इति । ““ बहिषष्टिलोपो' यञ्‌ च'' इति यम्‌ प्रत्ययः लोपश्चद्ध ॥ _ए- 
वे निदं विश्वरूपाणाम अनवद्यसंपुणोवयवानां कन्यानाम्‌ अभुक्षपुवोणां 
मनः हे ओषधे त्ृणादिरूपे गृभाय गृहाण । बदनुटेपनेन तां मदनुर- 
कचिज्ञां कुवित्यथैः । ड कन्यानाम इति । तित्यशिक्यम्येकाप्मये- 
धान्यकन्याराजन्यमनुष्याणाम अनः । फि० ४, ४] इति अन्तस्वरितत्रम । 
गृभाय । ग्रहेलोटि “* छन्दसि शायजपि '' इति क्षः शायजादेशः । ^“ ह- 
ग्रहोभ॑श्छन्दसि ” इति भात्वम्‌ £ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
एयम॑गन्‌ पतिकामा जनिकामोहमाग॑मम्‌ । 
अश्वः कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाहं सहाग॑मम्‌ ॥ ५॥ 
आ । इयम । अगन्‌ । पतिऽकामा । जनिऽकामः । अहम्‌ । आ । 
99 
अश्वः । कनिक्रदत्‌ । शया । ननन । अहम्‌ । सह । आ । अगमम्‌ ॥ ५ ॥ 
इयम्‌ काम्यमाना स्री पतिकामा पति भर्तारम अभिलष्यन्ती आग- 
न मत्समीपम्‌ आगमत्‌ । इ गमेलुडि तिपि हेलकि “मो नो धा- 
ताः `` इति न्म्‌ । पतिकामेति । “ शीलिकाभिमक्याचरिभ्यो णः'' इ- 
{ति णग्राययान्तवात्‌ ङीप्‌ न भवतिद्ध॥ अहमपि जनिकामः जनि- 
जाया तां कामयमानः सन्‌ आगमम्‌ तां प्राप्तवान्‌ असि ॥ किषक-. 
निक्रदत्‌ भृशं हेषाशब्दं कुवेन्‌ अश्वः यथा वडवया संगच्छते तथा अर्ह 
नगान सह आगमम्‌ 1  कनिकदत्‌ इति । अ्न्देराह्वानायीद्‌ ““दा~ ` 
परनि दायादिसूतरे इतिशब्दस्य अकारवाचितवात्‌ कनिकदच्छन्दोपि श्र £ 
न्ता निपातितो द्रएव्यः ई ५ | 
इति पश्चमेनुवाके चतुथं सूक्तम ॥ 


[था कि 


| निप्यभिक्यमदकाप्मपधान्य०, 4 8/0 'िक्ष्या, 5 &' &4 व्ाषल्योदिसज 
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““दन्द्रस्य या मही” इति सुक्षेन शरीरगतविविधक्षिमिरोगेषु तच्छा- 
न्तये धृतमिश्रान्‌ कृष्णचणकान्‌ जुहुयात्‌ ॥ 
तथा गोवाल्वेष्टितं शरकाण्डं संभिद्य अम्मो पताप्य आदध्यात्‌ ॥ 
एवमेव रथ्यापांसुं सव्यहस्तेनादाय दक्षिणहस्तेन संमृज्य दक्षिणामुखः 
एतत्‌ सक्तं जपन्‌ व्याधितस्योपरि किरति ॥ 
तथेव एतत्‌ सूक्तं जपन्‌ व्याधितो हस्ताभ्यां पांसुं मदेयेत्‌ ॥ 
तथा अनेन. सूक्तेन पलाशोदुभ्बराद्याः समिध आदध्यात्‌ ॥ 
` तद्‌ उक्षं कोशिकेन । “इन्द्रस्य या महीति संसवाङ्गान्‌ अस्गण्डुहन- 
“नान्‌ धृतमिश्रान्‌ जुहोति । वालान्‌ अतसितकाण्डे . सव्यं परिवेषय सं. 
“ भिनहि प्रतपत्यादधाति सव्येन दक्षिणामुखः पांसुम्‌ उपमथ्य परिकि- 
“रति संमृद्रात्यादधाति इति [को०४. ३1] ॥ 
तत्र मयमा ॥ 
इन्द्र॑स्य या मही हषत्‌ रिंमेर्विश्वस्य तहैणी । 
तयां पिनप्मि सं क्रिमीन्‌ हषदा सस्व इव ॥ १ ॥ 
इन्द्रस्य । या । मही । इषत्‌ । क्रिमे । विश्व॑स्य । तरटैेणी । 
तयां । पिनपि । सम्‌ । भरिमींन्‌ । षद्‌। । खल्व न्‌ऽइव ॥ १ ।; 


इन्द्रस्य देवस्य संबन्धिनी या मही महती । इ अच्छब्दलोपभ्डछ्ा- 
न्दसः र । हषत्‌ शिलास्ति । तामेव विशिनष्टि । विश्वस्य सर्वस्य 
किमेस्तहेणी हन्ती । ॐ तृहेहिसाथात्‌ करणे त्युट्‌ । डीप्‌ ह! तया 
उक्मभावया हषदा क्रिमीन्‌ शरीरान्तगेतान सवौन्‌ शुद्रजन्तून सं पि- 


जोगि भनि --45 „> कन्त क्छ १, ७ 
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नपि संचृणेयामि । इ पिषु संचुणेने । रुधादिवात्‌ षम्‌ इ । तव 
हष्टान्तः । हषदा पेषण्या खस्वान्‌ चलकानिव ॥ 


द्वितीया ॥ 
दटमहष्टमतृहमथों कुरूमतृहम । 
भल्गण्दूनंसवनदलुनान्‌ क्रिमीन्‌ वच॑सा जम्भयामसि ॥ २ ॥ 
ह्टम । अदृष्टम्‌ । अतहम्‌ । अथो इति । कुरूरुम । अतृहम । 
अरगण्डून्‌ । सबौन्‌ । शलुनान्‌ । क्रिमीन्‌ । वच॑सा । जम्भयामसि ॥२॥ 


बृ्टम्‌ चकरगोचरम अदृष्टम्‌ तदगोचरम अन्तरवस्ितं क्रिमिजातम्‌ अ- 
तृहम तृणेलि हन्मि । ४ वह िसायाम । छन्दसे लुषि व्यत्ययेन 
छेरह 5 ॥ अथो अपि च कुरीरम । कुरीरं जालम्‌ । तद्वद्‌ अन्तर- 
वस्थतं क्रिमिकुलम अतृहम । नाशयामीत्यथः ॥ तानेव विशेषतो दशेयति 
अर्गण्दून्‌ इति ) एतनराखनः क्रिमिविशेषान्‌ शंस्गान्‌ एतनना्बश्च सवान्‌ 
जन्यानपि क्रिमीन्‌ वचसा मन्त्रेण [जम्भयामसि ] जम्भयामः नाशया- 
म; । द जमेर्णौ ““ रधिजभोरवि ”” इति नुम ॥ 

तृतीया ॥ 
अलीन्‌ हन्मि महता वधेनं दूना अदूना अरसा अभूवन्‌ । 
(शष्टानशिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नविरुच्छिषति ॥ ३॥ 
अस्यन्‌ । हन्मि । महता । वधेन॑ । दनाः । अदूनाः । अरसाः । ज्‌- 
भूषन्‌ । . 
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शिष्टान्‌ । अशिष्टान्‌ । नि । तिरामि । वाचा । यथां । क्रिमीणाम्‌ । न- 
किः । उत्‌ऽशिषति ॥ ३ ॥ 

अस्गण्डुन्‌ शोणितमांसदूषकान्‌ जन्तून्‌ महता प्रभूतेन वधेन हनन- 
साधनेन मन््ोषधादिना हन्मि । ४ वधेनेति । “हनश्च वधः'` इ- 
ति करणे अप्‌ वधादेशश्च । अलोपे उदात्तनिवृत्तिसखरेण अन्तोदात्तल- 
महर ॥ ते च दूनाः मत्कृतोषधादिना परितप्राः अदूनाः अपरित- 
प्राश्च ये सन्ति ते स्वै अरसा; शुष्का निर्जीवा अभूवन्‌ । इदु 
ना इति । टुदु उपतापे । तस्मानरष्ठा । ““ दुग्बोदींधेश्च'” इति दीर्धो 
निष्ठानत्ं॑च । दूङ्‌ परितापे दत्यस्मादेव वा । ““ स्वादय ओदितः" इति 
जओदिचलयातिदेशाद ““ ओदितश्च इति निष्ठानव्मष्॥ तया शिष्टा 
न । कान्‌ । अशिष्टान्‌ प्राग्‌ अहतान्‌ किमिविशेषान्‌ वाचा मन्त्रेण नि 
तिरामि निहन्मि । ४ निपूर्वस्तिरतिषिसने ४ । यथा येन भरकारेण 
भिमीणां नानाविधानां मध्ये कथिदपि नकिः उच्छिषाते नेवोच्छिष्या- 
त्‌ । तथा नि तिरामीति संबन्धः । इ नकिनेत्य्थं । नकीम न- 
किः आकृतम्‌ इति नवोराणि पदानि [ निध० ३.१२] इगुक्षत्यात्‌ । 
उच्छिषाति । शिष॒ विशेषणे इत्यस्मात्‌ उत्पूवोत्‌ लेटि आडागमः; । व्यत्य- 
येन आतमनेपदम । टेरेषे कृते ““वैतोन्य्न '' इति रोषम्‌ । द्ान्दसो 
विकरणस्य दुक्‌ ह ॥ 

न्रतुर्थी ॥ 


अन्वांनयं शीर्षण्य॑१मथो पार्यं भिमींन्‌ । 
सवस्कवं ्य॑ध्वरं किमीन्‌ वच॑सा जम्भयामसि ॥ ४॥ 
जनुंऽआन्यम । शीषेण्यमि । भयो इति । पाटेयम्‌ । क्रिमीन्‌ । 
अवस्कवम्‌ । विऽभध्वरमं । किमींन्‌ । बसा । जम्भयामसि ॥ ४ ॥ 
अन्वान्यम्‌ अनुक्रमेण आन्तेषु भवं किभिजातं शीषेण्यम शिरसि भ 


वि कक्कर 
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वे च द उभयत्र “ शरीरावयवाच्च '' षति यत्‌ । “ये च तद्धि- 
नेः इति शिरःशब्दस्य शीषन्‌ अदेशः । “ये चाभावकमणोः '' इति 
प्रकृतिभावः । `“ तित्‌ स्वरितः" इत्युभयत्र स्वरितम्‌ ् । अथो अ- 
पि च पेयम्‌ पाण्णिभवं करिमिम । 2 शरीरावयववाचिनः पाण्णि- 
शब्दाद्‌ व्यत्ययेन ठञ्‌ इ । एतान्‌ उक्तान्‌ किम्पीन्‌ । जम्भयामसीषयु- 
रत्र संबन्धः ॥ अवस्कवम्‌ अवागगमनस्वभावम । अन्तरन्तः प्रविश्य 
वर्तमानम्‌ इत्यः । स्कुञ्‌ आयरवणे । अस्माद्‌ अवपुवात्त्‌ पचा- 
च्‌ & । व्यध्वरम्‌ विविधमा्गोपितम्‌ । नानाद्वाराणि कृषा तत्र ग- 
चन्म इत्यधेः । ट विविधोध्वा व्यध्वम्‌ । ८“ उपसगोद्‌ अध्वनः ”" 
द्यच्‌ प्रत्ययः समासान्तः । ते मवर्थीयः ष्ट । यद्वा ध्वरो रिसा, 
विविधेरोषधादिभिरपि न विद्यते ध्वरो यस्य स तपोक्ः । एवं नाना- 
जातीयान्‌ सवान क्रिमीन्‌ वचसा मन्तेण जम्भयामसि जम्भयामः ॥ 


पश्चमी ॥ 

ये क्रिम॑यः पवैतषु वनेषोष॑धीषु पशुषवप्स्॑१न्तः । 
ये' अस्माकं तन्वुमिविविशुः सवै तद्धन जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥ ५॥ 
य॒ । किम॑यः ) पवैतेषु । वनेषु । ओषधीषु । पशुं । अप्‌ऽसु । अन्तः ! 
मे । अस्माकम । तन्वम्‌ । आऽविविशुः सर्वम्‌ । तत्‌ । हन्मि । जनि- 
म । क्िमींणाम्‌ ॥ ५॥ | | 
पर्वतादिषु अन्तः मध्ये ये क्रिमयः सिता; ते" असाकं तन्वः तनुः 
शरीराणि आविविशुः बरणमुखेन अन्नपानादिहवारेण वा प्रविष्टाः । हवम 


५9 


निर्वरोपं तत उक्षविधं किमीणां जनिम जन्म उापक्िमेव हम्मि नाशयामि ४ 
इति हितीयकाण्डे पञ्चमेनुवाके पश्चमे सुक्तम्‌ ॥ | 
[ इति पश्चमोनुषाकः, ॥ 
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पषठेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तेत्र “उद्यनादित्यः ” इति प्रयमसुक्तेन 
गोक्रिमिभेषज्यकमेणि संध्यात्रयेपि क्रिमियुतत्रणमुखं दर्भस्ताउयेत्‌ ॥ 
तथा अनेन सुक्षेन साज्यकृष्णचणकहोमादिकं पूवैसूक्तोक्षप्रकारेणेव कुयात्‌ ॥ 
सुत्रितं हि । ““उद्यन्नादित्य शयुद्यति गोनामेत्याह असाविति । सु- 
““क्तान्ते ते हता इति दर्भैर््य॑स्यति मध्यंदिने च प्रतीचीम्‌ अपराहे बा- 
^“ लस्तुकाम्‌ आच्छि खस्वादीनिं इति [ को० ४.३ ] ॥ 
तत्र मरणमा ॥ 
उद्यनादित्यः भिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु ररिमिभिः। 
ये अन्तः क्रिम॑यो गवि ॥ १॥ 
उत्‌ऽयन्‌ । आदित्यः । किमींन्‌ । हन्तु । निऽमरोच॑न्‌ । हन्तु । ररिमिऽभिः । 
ये । अन्तः । क्रिम॑यः । गवि ॥ १॥ 
आदित्यः उद्यन्‌ उदयं प्राभुवन्‌ ररिमिभिव्यांपनशीरेः खकिरणैः भि 
मीन्‌ हन्तु हिनस्तु । निम्रोचन्‌ अस्तं गच्छंश्च रश्मिभि; क्रिमीन्‌ ह- 


` न्तु। ॐररिमिभिरिति । अशे रश च [उ०४,४६ ] इति मिपरत्ययो 


रशादेशश्च द्ध ॥ कुत्रायान्‌ किमीन्‌ इति तश्राह । ये किमयः ग- 
षि । जातावेकवचनम्‌ । गोशरीरेषु अन्तः मध्ये सन्ति । तान्‌ भिमीन्‌ 
इति पूवेत्र संबन्धः ॥ 
द्वितीया ॥ 
विश्वरूपं चतुरं किमि सारङ्गमजनम्‌ । 


शृणाम्य॑स्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिर; ॥ २ ॥ 
विश्वऽकूपम्‌ । चतुःऽअ्षम । भिभिम्‌ । सारङ्गम । अनम्‌ 
गृणामि । अस्य । पृष्टीः । अपि । वृश्चामि । यत्‌ । शिर; ॥ २ ॥ 
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३१६ जयवेसंहिताभाष्ये 


विश्वरूपम्‌ नानाकारं चतुरश्ठम चत्‌्नैत्रम । ह "“ बहुवीहो स- 
क्थ्यषणोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ` इति षच्‌ समासान्तः श्र । सारङ्गम श- 
बटवणेम्‌ अननम्‌ शुभ्रवणेम एवम्‌ अनेकाकारं क्रिमि शुणामि ह- 
न्मि। शु हिसायाम्‌ । ^ प्वादीनां हस्वः” ॥ अस्य उ- 


क्तटकछषणस्य क्रिमे; प्रष्टी; पाश्वौवथवानपि यच्छिरः शरीरान्तगेतमासादि- 
भक्षकं प्रधानम्‌ अङ्गं तदपि वृश्चामि िनद्चि ॥ 
तृतीया ॥ 
अच्तिवद्‌ व॑ः मयो हन्मि कण्ववज॑ मदच्चिवत्‌ । 
अगस्य॑स्य ब्रह्मणा सं पिनप््यहं क्रिमीन्‌ ॥ ३ ॥ 
जच्चिऽवत्‌ । वः । क्रिमयः । हन्मि । कण्वऽवत्‌ । जमदभिऽवत्‌ । 
अगस्यंस्य । व्रणा । सम्‌ । पिनपि । जहम्‌ । क्रिमीन्‌ ॥ ३ ॥ 


हे क्रिमयः वः युप्मान्‌ अच्तिवत्‌ कण्ववत्‌ जमदभ्चिवत्‌ । ४ सवत्र 
प्रथमाय वतिः । ते यथा मन्त्रसामथ्योत्‌ क्रिमीन्‌ निध्रन्ति एवम 
जहम अपि हन्मि ॥ तथा अगस्यस्य मरहषब्रे्णा मन्तरेण अहं क्रिमी- 
न्‌ सर्वान्‌ सं पिनप्पि पुनरुढवो यथा न भवति तथा नाशयामि । 
एतेषां क्रिमिनिवारकतं श्रुत्यन्तरे प्रसिद्धम्‌ । “अल्िणा ला क्रिमे हन्मि 
कण्वेन जमटच्चिना विश्वावसोब्रेह्यणा हतः इति ॥ 


चतुर्थी ॥ 
हतो गजा क्रिमीणामुतेषां स्थपर्तिहेतः । 
हतो हतमाता किमिहेतश्नांता हतस्वसा ॥ ४ ॥ 
हत; । राजां । करिमींणाम्‌ । उत । एषाम्‌ । स्थपतिः । हतः । 
हतः । हतऽमांता । करिभिः । हतऽभ्राता । हतऽस्वेसा ॥ ४ ॥ 


क्रिमीणां राजा हतः अस्मत्म्युक्षमन्त्रोषधादिना नष्टः ॥ उत अपि 
च एषां क्रिमीणां स्पतिः सचिवो [हतः] ॥ एवं इतमाता नमाः 


„4.80 प्यादिना. % &' 4 पृष्ठाः, 


[अ०६, सु०३२.] ६७ हितीयं काण्डम्‌ । ३१७ 


तकः हतश्नाता हतभ्रातेकः हतस्सा नषटभगिनीकश्च क्िमिहेतः नष्टः ॥ 
सस्वामिकं सामां सबान्धवं कृत्सं क्रिमिकुलं निरवशेषं नष्टम इत्य 
येः । ड हतसातत्यादिषु “नद्यृतश्च ” इति निग्यं प्राप्तस्य कपः '*ऋ- 
तरश्छन्दसि '" इति प्रतिषेधः & ॥ 
पञ्चमी ॥ 
हतासो अस्य येणसो हतासः परि वेशसः 
अथो ये क्षुलखका इव सर्वै ते' क्रिमयो हता; ॥ ५॥ 
हतास॑; । अस्य । वेशस॑; । हतासः । परिंऽेशसः । 
अथो इति । ये । क्षलकाःऽइव । सरवै । ते । क्रिम॑यः । हताः ॥ ५ ॥ 


अस्य क्रिमिकुलस्य वेशसः निवेशनस्यानानि मुख्यगृहा हतासः हना; । 
एवं परिवेशसः परितः स्थिताः समीपगृहाश्च हतासः हताः । शवे 
शसः । विशतेरधिकरणे ओणादिकः असिग्रल्ययः ष ॥ अणो अपि च 
ये क्षलका इव बीजावस्थाः सूष्टमरूपा दुर्याः क्रिमयः सन्ति ते सर्वेपि 
क्रिमयः हताः नाशिताः ॥ 
घी ॥ 
रतै शुणामि शुङ्ग याभ्यां वितुदायसि । 
भिन्चि ते कुषुम्भं यस्तं विषधानः ॥ ६ ॥ 
पर) ते। शणामि । शृङ्गे इति । याभ्याम्‌ । विऽतुदायसि । 
भिनधि । ते । कुुम्भ॑म्‌ । यः । ते । विषऽधान॑ः ॥ ६ ॥ 


हे क्रिमे ते बदीये शृङ्गे विषाणे भ्र शृणामि प्रभिनद्चि याभ्यां शु- 
क्वाभ्यां वितुदायसि विशेषेण तुदति रवयथयसे । ते इति संबन्धः हत्‌ 
द्‌ व्यथने दत्यसात्‌ परस्य शस्यापि व्यत्ययेन शायजादेशः ह ॥ ते 
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३१४ अथवैसंहिताभाष्ये 


नव पक्रम्भम अवयवविशेषं भिनधि विदारयामि । तमवरावयवं विशिम- 
रि, त तव संबन्धी य; अवयवः विषधानः , विधं धीयतेस्मिन्निति 


विषधानः विषस्थानम्‌ । तम इति पूवत्र संबन्धः । ४ “करणाधि 
करणयोश्च `` इत्यधिकरण स्युट्‌ ‡ ॥ 
इति षट्ठनवाके प्रथमं सक्षम ॥ 

अक्षीभ्याम "` इति सूक्तन अक्षिनासाकणरिरोजिह्लाम्रीवादिसवावयव- 
नरोगसैषन्यकर्मणि बाह्वादिपर्वस्‌ बद्धं व्याधितं संपातितोदकेन पवेग्रन्थीन्‌ 
विमन्य अवसिन्चेत । सूचितं हि । “ अष्ठीभ्यां त इति विरवंहेम उदपा- 
ण संपातवतावसिन्नति ` इति | को०४.३., 

नया अम्य सृक्कस्य अंहोलिङ्गगणे पाठात्‌ तस्य गणस्य यत्रयत्र सरो 
ग्नपर्याटप विनियोग उक्तस्तत्र सरव॑त्र अस्य विनियोगोनुसंधयः । सूत्रितं 
लि । -- अं पाथवनस्पतीनाम्‌ अनुक्तान्यम्रतिषिद्धानि भेषज्यानाम अंहो 
लिवङ्गामिः ` इति |का०४.७) ॥ अत्र अक्षीभ्यां ते [२.३३] मुश्चामि 
चा[ ३.११] उत देवाः | ४.१३ , आवतस्ते [ ५,३०] शीषक्तिम [९.४1 
रति पञ्चप्रतीका गणा विवक्षित 
चेय अश्वमधादिष्‌ दीश्षावतो यजमानस्य भैषज्यकमेणि एतत्‌ सूक्त 
विनिमुक्तं पतान \ '*अथ भैषन्याय यजमानम्‌ अक्षीभ्यां ते मुञ्चामि 
चाः उति ¦ ब००७,३ | 
तत्र प्रथमा ॥ 
अक्ीभ्या त नासिकाभ्यां कणौभ्यां बुब॑कादधि । 
यष्टम शीर्षण्यं मस्तिष्कांलिह्लाया वि बृंहामि ते ॥ १॥ 
अद्राभ्याम । त । नासिकाभ्याम्‌ । कणौभ्याम । बुवुकात्‌ । अधि । ` 
यस्मम । भीरपण्यम्‌ । मस्तिप्कांत्‌ । जिह्ञायाः । वि । वृहामि ते ॥१॥ ` 
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[अ०६. स्‌०३३.] ६४ हितीयं काण्डम्‌ । ३१९ 


उद्धरामि । विक्षेषयामीत्यथेः । “डे च ह्िवचनेः इमि अक्षिश- 
ब्दस्य उकारान्तादेशः स चोदास्ःश॥ तथा नासिकाभ्याम धाणे- 
द्धियाधिष्ठानाभ्यां कणौभ्याम श्रोत्राभ्यां च चुंवुकाद्‌ आष्ठस्याधःपदेशाच्च । 
अधि; अनथकः ॥ अपि च शीषेण्यम्‌ शिरसि भवो रोगः शीषे- 
ण्यः। र.“ शरीरावयवाच्च इति यत्‌) “ये च तद्धिते इति शिरसः 
शीषेन्‌ आदेशः । ^“ये चाभावकमेणोः'' इति [ प्रकृतिभावः %। ईह- 
शं यक्ष्मं रोगं ते तव मस्तिष्कात्‌ । शिरसोन्तरवस्यितो मांसविशेषो म- 
सिष्कः । तसात्‌ जिह्वाया रसनायश्च सकाशाद बि वृहामि उद्धरामि । 
पृथक्षरोमीत्यथेः । वृह उद्यमने इति धातुः ॥ 
ह्ितीया ॥ 
ग्रीवाभ्यस्त उण्णिहाभ्यः कोकसाभ्यो अनूक्यात्‌ । 
यष्टम दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥ २॥ 
गरीवाभ्य॑; । ते । उणिंहाभ्यः । कीकसाभ्यः । अनुक्याति । 
यक्ष्म । दाषण्यमि । अंसाभ्याम । बाहुऽभ्यांम्‌ । वि । वृहामि । ते ॥२॥ 


हे व्याधिगृहीत ते तव ग्रीवाभ्यः । अत्र ग्रीवाशब्देन तदवयवभतानि 
चेतुदेश सष्टमाण्यस्यीनि उच्यन्ते बहुवचननिर्देशात्‌ । तद्‌ उक्ष शतपथे 
ब्राह्मणे । ^ ग्रीवाः पञ्चदशः । चतुदश वा एतासां करूकराणि वीय पञ्च- 
दशम्‌ । तस्माद्‌ एताभिरण्वीभिः, सतीभिगौरं भारं हरति ” [श० ब्रा० १२. 
२,४.१०] इति । ताभ्यो यक्ष्मं॑वि ब्रहामीति उन्षरत्र संवन्ध; । तया 
उष्णिहाभ्यः ऊध्व ल्िग्धाभ्यः रक्तादिना उत्ल्ाताभ्यो बा नाडीभ्यः । त 
द्‌ उक्तं यास्केन । उशिग्‌ उत्त्लाता भवति ज्लिष्यतेवा स्यात्‌ कान्तिकम- 
णः इति [नि०७,१२] । उण्णिगेव उणिहा । ४ “टापं चापि इल- 
लतानाम्‌ '' इति टापः सरणात्‌ । तथा चापि अन्यत्र श्रुयते । 
"“ उणिहा छन्दः” इति [ते° सं ०४, ३,५,१] । ““ सथुग्वोणिहया सविता 
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३२० अथवसंहिताभाष्ये 


“सं वभूव ` [ऋ०१०,१३०.४] इति च । अत्र प्रकरणाद्‌ व्युत्पतति- 
शामान्येन उणिहाशब्दो धमनीवाचकः । तथा कीकसाभ्यः जत्रुव॑क्षोगता- 
स्थिभ्य; । अनूक्यात्‌ अनुक्रमेण उच्यन्ति समवयन्ति अस्थीनि अस्मि 
न्निति अनूक्यम्‌ त्संधि; । तस्मात्‌ । तथा च वाजसनेयकम्‌ । ^“ अनूकं 
त्रयस्त्रिंशः । हारत्रिशद्‌ वा एंतस्य करूकराण्यनूकं त्रयखिशम्‌ ” इति [श० 


त्रा०१२.२.४.१४]। ड अनुपृवोद्‌ उच समवाये इ्यस्मात्‌ ““ कृ्य- 
त्युटो बहुलम ` इति अधिकरणे ण्यत्‌ । “तित्‌ सरितः इति सख- 
रितत्रम भ । वि व्रहामीति स्वेत्न संबन्धः ॥ तथा दोषण्यम दो- 
फोभैवम । ६ पृवेवद्‌ यति ““ पदनः°'' दग्यादिना दोषन्‌ आदे- 
शः & ` तथाविधं ते व्रदीयं यष्टमम रोगम अंसाभ्यां बाहुशिरोभ्यां 
वाहुभ्यां हस्ताभ्यां वि वहामि उन्मृटयामि ॥ 

तृतीया ॥ 


हृदयात्‌ ते परि म्नो हलींहणात्‌ पाश्चाभ्याम्‌ । 

यष्टमं मतस्नाभ्यां मीडो यक्रस्त वि ब्हामसि ॥ ३ ॥ 

हृदयात । त । परि । क्ञोख्रः । हलीर्णात्‌ । पाश्वौभ्यांम । 
यक्ष्म । मतस्नाभ्याम्‌ । सीद: । यक्रः । ते । वि । वृहामसि ॥ ३ ॥ 
रे रुग्ण त तव ्टदयात्‌ हदयपुण्डरीकाद्‌ यक्ष्मं॑वि बृहामसीपि उ- 
तरत्र संवन्धः ॥ तथा परि जोगन; । हटयसमीपस्थो सांसपिण्डविशेष, 
छापा ¦ तस्मात ¦ हलीष्णात्‌ एतासंज्ञकात्‌ ततसंबन्धाद्‌ मासपिण्डवि- 
प्रपात पाश्वभ्याम टक्िणोल्तराभ्यां मतस्नाभ्याम्‌ उभयपाश्वेसंबन्धाभ्यां शू 
क्याभ्यां तत्ममीपस्थपिन्लाधारपात्राभ्यां वा आहः उदरपाश्वेस्यितात्‌ श्ये- 
नपत्राकागद्‌ मासपिण्डात्‌ यक्त; शदयसमीपध्याद्‌ एतपसं्कात्‌ काटख- 


ण्टात . ४ `" पदनः? इत्यादिना यकृच्छन्दस्य यकन्नादेशः । अ- 
टा्निवृतिम्बरेण मीडः यक्रः इत्युभयत्र विभल्बुदाक्षषम दइ । हे. 
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[अ० ६. स्‌०३३.। ६४ हितीयं काण्डम्‌ । ३२१ 


रुग्ण ते बदीयं यष्ट्मं तेभ्योवयवेभ्यो वि वृहामसि विवहामः। भ्रड्‌- 
दन्तो मसिःष्र ॥ 
चतुर्थी ॥ 
आन्त्भ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 
यष्टम कुकिम्यां साशेनाभ्या वि वहामि ते ॥ ४॥ 
आन्त्ेभ्य॑ः । ते । गुदाभ्यः । वनिष्ठोः ¦ उदरांत । जपि 
यक्ट्मम्‌ । कुक्षिऽभ्याम \ साशेः । नाभ्यां; । वि । वृहामि । ते ॥ ४॥ 
हे यष्टमगृहीत तै तव जन्त्ेभ्यः पुरीतद्यः गुदाभ्यः एतत्सं्ञकाभ्यः 
आन्त्रसमी पस्थेभ्यो मलमूत्रप्रवहणसमार्गभ्यः वनिष्टोः स्थविरान्त्रात उदरात 
एतत्सवाधारभूताजटठरात्‌ ¦ अधिः अनथकः । यष्ट्मं वि वृहामीति संब- 
न्धः ॥ तथा कुकषिभ्याम्‌ दक्षिणा त्तराभ्याम उद्रभागाभ्यां साशेः बहुच्छि- 
द्रात मटपात्रात्‌ नाभ्याः नाभिमण्डलाच्च ते वदीयं यक्ष्मं वि वृहामि 
नाशयामि । एतन्मन्त्ह्वयप्रतिपादित(नाम अवयवानां विभागो माध्यंरि- 
नब्राह्मणे सोत्रामण्यां यज्ञाङ्गः पुरोडाशादिभिः संस्कायैवेन स्पष्टम आ- 
स्नातः । ““हृदयमेवास्येन्दः प्रोडाशः । यकृत्‌ सावित्रः । छ्ोमा वारुणः । म- 
^“ तस्ते एवास्याश्वत्यं च पात्रम्‌ ओदुम्बरं च । पिज्चं नैयग्रोधम्‌ । आन्त्राणि 
^“ स्यास्य: । गुदा उपशयानि । श्येनपत्रे मीहासन्दी । नाभिः कम्भः । 
““ वनिष्ुः साशिः शताघ्रृण्णा तद्‌ यत्‌ सा बहुधा वितृण्णा भवतिं तस्मात 
"° माशिबेहुधा विकृतः” इति [ १० ब्रा ०१२. ९,१.३] ॥ 
पश्चमी ॥ 
(० अरुभ्यौ ते अष्ठीवद्यां पाणिभ्यां मप॑दाभ्याम्‌ । 
यम॑ भसर्य॑१ श्रोणिभ्यां भासदं भ॑स॑सो वि वहामि ते ॥ ५॥ 
` ऊरुऽभ्यांम । ते । अष्ठीवत्‌ऽम्याम्‌ । पाण्णिऽम्याम्‌ । पऽषदाम्याम्‌ । 
यष्टमम्‌ । भसद्यम्‌ । ओ्ओोणिऽभ्याम्‌ । भास॑दम्‌ । भंस॑सः । षि । वहा 
मि।ते॥१५॥ । 


0 
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३२२ भपर्वमंहितामाषये 


हे रोऽराति ते तवं ऊरुभ्याम्‌ अ्ावद्याम जानुभ्याम्‌ । % “जा- 
सन्दीवद्‌ अष्ठीवत्‌°`" इत्यादिना असिशब्दस्य मतुपि अष्टीभावो निपा- 
तितः $ । पाण्णभ्याम पादयारपरभागाभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ पादापाभ्यां 
यष्मम्‌ ! विं वृह्ामीति सवत्र संबन्धः ॥ तथा भसद्यम भसत्‌ कटिप्ररशः 
तत्र॒ भवं यमम रोगं श्राणिभ्याम कव्योरधरभागाभ्या वि वृहामि | 
एवं ते चदीयं भातदम गुद्यप्रदेशभवं रोगं भसः भासमानाद्‌ गुष्- 
म्यानाद वि वृहामि ॥ 
षष्ठी ॥ 
अस्थिभ्यस्ते मजभ्यः स्राव॑भ्यो धमनिभ्यः 
यकम पाणिभ्यामङ्कलिभ्यो नखेभ्यो वि वहामि ते ॥ ६ ॥ 
अस्थिऽभ्यः । ते ! मजऽभ्य॑ः । ल्लावंऽभ्यः । धमनिऽभ्यः 
यष्टम॑म्‌ । पाणिऽभ्यांम्‌ । अङ्करिऽभ्यः । नखेभ्यः । वि । वृहामि । ते ॥ ६॥ 


अस्थिमजशब्दो मर्वधातूपलक्षको । स॒क्ष्माः सिरः स्रावशब्देन उच्य- 
न्न : धमनिशब्देन स्थुत्ठाः । शिष्टं निगदतिद्धम्‌ ॥ 
सप्रमी ॥ 

अङ्घअङ्ग टोभ्रिलोश्नि यस्ते पवेणिणवेणि । 

यष्टम चचस्यं( त वयं कश्यप॑स्य वीबर्हेण विष्वञ्चं वि वहामसि ॥ ७॥ 
अद्ध ऽङ्ग । दोभ्निऽलोम्नि। यः । ते | पर्वेणिऽपवेणि । 
वक््मम । चचस्यम । ते । वयम्‌ । कश्यप॑स्य । विऽबर्हेणं । विषवश्चम्‌ । वि! 

वाममि ॥ 9 ॥ 


इत्यं धासद्धावयवभ्या रोगस्यापनोदनं [ प्रतिपा अप्रतिद्धावयकेभ्योपिः 
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[अ०६. सू०३४.] ६९ हितीयं काण्डम्‌ । ३२३ 
षु टोजिलोभ्नि सर्वेषु रोमकूपेषु पवैणिपवैणि सर्वेषु संधिषु यो यक्ष्मो 


जातः ! ^ नित्यवीप्सयोः इति सवे हिवैचनम श तं य- 
््मं॑वि वहामसीव्यु्रत संबन्धः ॥ तथा ते तव त्चस्यम चचि भवं 
ष्मम्‌ । त्च संवरणे इत्यस्माद्‌ असुन्‌ । पवेवद यत्‌ ¦ ““य- 
चि भस्‌ '` इति भवेन पदल्ाभावाद चाभावः । वयं वि व्र 


हामः । सूक्ताथेम्‌ उपसंहरति । विषञ्म्‌ चक्षरादिस्वावयवव्याप्नं रो- 
गजातं कश्यपस्य महैविवर्हण । विवृहत्यननेति विर्वहै सुक्तम्‌ \ तेने वयं 
वि वृहामसि विवृहामः । मन्त्द्रघुमहर्षः संकीतेनेन इदानीं परयुज्यमान- 
स्यापि मन्त्रस्य अमोधवीयेत्वं सूचितं भवति ॥ 

इति षष्ठेनुवाके द्वितीयं सुक्षम्‌ ॥ 


“य इशे पशुपतिः" इति सूक्तन वशाशमनकमणि आज्यं जुहुयात्‌ । 
तद्‌ उक्तं सूत्रे । “य इरो पशुपतिः पशूनाम इति हत्वा वशाम्‌ अ- 


नक्तिः' इति [को०५,४)] ॥ 
तथा सवेलोकाधिपत्यकामः अनेन सूक्तेन दन्द्राभ्योयगम्‌ उपस्थानं वा 
कुयोत्‌ ॥ 


तथेव अनेन सूक्तेन इष्टम अनम अभिमन्त्य ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “य इशे[२,३४] ये भक्षयन्तः [२,३१५] इति इन्द्रा 
म्री लोककामोऽन्ं ददाति इति [को०७,१०] ॥ 

तथेव अनेन पशुयागे संज्ञपनाये युपात्‌ परमुच्यमानं पशुम अनुमन्त्र- 
येत । उक्तं वैताने । “अथ पशुरवैणवं पृणेहोमम उरु विष्णो” इति 
प्रकम्य “य इश इति प्रमुच्यमानमः अनुमन्त्रयते ` इति [वै०२, ६] ॥ 

अश्र जानन्तः [५] इायनया वशास्यपशोः संज्ञपनं कुयात्‌ । अग्र सू- 
घम्‌ । “अथ प्राणान्‌ जआश्यापयति प्रजानन्त इति” [को०५,४] इति ॥ 


तच प्रथमा ॥ 


७ न= --9-न+ = 
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३२४ अथवेसंहिताभाष्ये 
निक्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
यः । इशं । पशुऽपतिः । पशनाम । चतुंःऽपदाम । उत । यः । इ्विऽप- 
दाम्‌ । 
निःऽकरतः । सः । यज्ञिय॑म्‌ । भागम्‌ । एतु । रायः । पोषा: । यज॑मान- 
म्‌ । सचन्ताम्‌ ॥ १॥ 


यः पशुपतिः पशूनां पाटयिता रुद्रः चतुष्पदाम गवादीनां पशूनाम्‌ 
रेशे ईष्टे नियन्ता भवति । उत अपि च यः पशुपतिद्विपदाम मनुष्या- 
दीनां च इष्टे । £ इश रेश्वये । ““ छोपस्त आत्मनेपदेषु › इति 
तरोपः । अनुदातेवात्‌ टसावेधातुकानुदाच्वत्े धातुस्वरः । ““अधीगथेदये- 
शां कमेणि `` इति कमेणि पष्ठी । चतुष्पदां द्विपदाम्‌ इत्युभयत्र “' संख्या- 
सुपृवंस्य `` इति पादशब्दस्य अन्यलोप; समासान्तः । "ब्ित्रिभ्यां पाद- 
न्‌" ` इति हिपदाम्‌ इत्यस्य उत्नरपदान्तादात्तचम  । तस्मात्‌ पशुपतेः 
सकाशाद्‌ निक्रीतः [सः| निष्कृष्य स्वाधीनीकृतोयं वशारूपः पशुः यत्ञि- 
यम यज्ञाहे भागम एतु गच्छतु यज्ञभागतां प्रतिपद्यताम्‌ । ड ““य- 
जविग्भ्यां घखनो `` इति घः ॥ रकि च रायः धनस्य पशुहिरण्या- 
दिरक्षणस्य पोषा; समृद्धयः यजमानं सचन्ताम समवयन्तु । ॐ “ऊ- 
ददिम ` इति रायः षष्ट्या उदाज्नवम्‌ । ““ पष्याः पतिपुत्र” इति स- 
म्र ˆ ॥ 


द्वितीया ॥ 


प्रमु्न्तो भुवनस्य रतां गातुं धं यज॑मानाय देवाः । 

उपाकृतं णशमानं यदस्थात्‌ प्रियं देवानामपैतु पाथः ॥ २ ॥ 
पमु चन्तं; । भुवनस्य । रेत: । गातुम । धनन । यज॑मानाय । देवाः । 
रप पकृतम ' शशमानम । यत्‌ । अस्थात्‌ । गियम्‌ । देवानाम्‌ । भ. 


(भ 
॥ ५ 
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पि, एतु । पाः ॥२॥ 





वमुचन्तः इमं हन्यमानं पशुं यक्ता गच्छन्तो हे देवाः 


[अ० ६, स्‌०३४.] ६९ शितीयं काण्डम । ३२५ 


प्राणा ययम्‌ । कीदशं पशुम । भुवनस्य भूतजातस्य रेतः कारणं या- 
गद्वारेण उत्यतिहेतुम । यजमानाय अस्मे गातुम गति धच पुण्यलाका- 
न्‌ गन्तं माग करत ॥ कि च उपाकृतम्‌ उपाकरणेन सस्कृतं शशमा- 


नम शाम्यन्तम । संज्ञष्यमानम इत्यथे; ¦ इ शाम्यतेसाच्छीलिकश्चा- 
नश । दान्दसः शपः घः यडा शशमानम अस्मात्‌ लोकाद्‌ 
उत्पत्य गच्छन्तम । शश अतगतो । उदा्तेत्‌ । पवेवत्‌ चानश्‌ । 
अत एव टठसावेधापुकानुदा्चताभावः श । रएताहशं पशुम । व्या- 


प्येति क्रियाध्याहारः । यत्‌ मांसलष्षणं पाथः अन्म अस्यात्‌ तिष्ठति तद्‌ 
देवानां भियं पाथः मांसलक्षणम्‌ अन्नम अयम उपाकृतः पशुः अप्येतु 
अपिगच्छतु । देवोपभोग्यान्रभावं प्रतिपद्यताम्‌ इत्यथः । ` “विश्वेषां देवा- 
नां प्रियं पाणो जपीहि'' |तै०मं०३.३,३.३ ] इग्यादो यथा अनभि- 
पतस्य सोमस्य कवचम पायसः कमम एवम अत्रापि पशोरत्रकतृ- 
चम्‌ । अत एव याज्ञिका द्विवहुपशुकेषु कमेसु अषीताम अपि यन्तु इति 
ऊष कुवन्ति ॥ यद्वा देवा इति अभ्यादय एव संबोध्या; । तथा हि । हे 
देवा अभ्यादयः युयम्‌ भुवनस्य कृत्सस्य भूतजातस्य रेतः उत्प्चिकारणं 
पुष्टिरूपम उदकं प्रमुञ्चन्तः विद्धजन्तः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ 


तृतीया ॥ 
ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वेषन्त मन॑सा चष्ठुषा च \ 
अधिष्टानग्ने प्र मुमोक्तु देत्रो विश्वकंमा पजयां संरराणः ॥ ३ ॥ 
ये । बध्यमांनम्‌ । अनुं ! दीध्यानाः । अनुऽरेष्चन्न । मन॑सा । चकुषा । च । 
अशनिः । तान्‌ अग्र । प्र। मुमोक्तु । देवः । विश्वऽक॑मो । प्रऽजयां । समऽ- 
रराणः ॥ ३ ॥ 
ये सयुथ्या;ः पशवः रैध्यमानम्‌ इमं पशुम अनुंदीध्यानाः अनुदी 
प्पमाना अनुतप्राः सन्तो मनसा चक्षुषा च सरेहवशाद्‌ अन्वेषन्त अनु 


पश्यन्ति न जहति जहत्‌ कारुण्याद्‌ वा । ड श्छ दशैने । ह्ान्दसो 
` 1 8 १ रेतस न. 
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लङ्‌ । “यद्रत्तानित्यम `` इति निघातप्रतिषेधः ष । तान्‌ सर्वान्‌ स- 
य॒थ्यान्‌ पशून अच्चि्देवः अग्रे प्रथमं प्र मुमोक्तु सेहपाशं प्रमोचयतु ॥ 
विश्वकमां विश्वं क्म कतेव्यं यस्य सः प्रजया स्वसृ्टया संरराणः सह श- 
ब्दायमानः । दानाम एेकमययं पाप्न इयथः । सोपि प्रमुमोक्ु। षमु- 
च्तेश्छान्दसः शपः शुः । रे शब्दे इत्यस्मात्‌ किटः कानच्‌ । ““युष्म- 
तवतक्षःषन्तःपादम ` इति अश्रिष्टान्‌ इत्यत्र षतम & ॥ 
चतुर्थी ॥ 
ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधेकरूपाः 
वायुष्टानग्र ४ म॑मोक्त देवः परजापतिः मजयां संरराणः ॥ ४॥ 


य । ग्राम्याः । पशव॑; । विश्वऽकूपाः । विऽरूपाः । सन्तः । बहुऽधा । 


एकऽरूपाः 
वायुः । तान्‌ । अग्रे प्र मुमोक्त्‌ । देवः परजाऽपतिः। परऽजयां । 
समऽरराणः ॥ ४॥ 


ग्राम्याः रामे भवा गवाद्या ये पशवो विश्वरूपाः सवेरूपान्विता बि- 
सपाः विविधरूपा एवं बहुधा सन्तोपि एकरूपाः संज्ञप्यमानं पशुं प्रति 
एकम्बभावाः सन्ति तान सवान्‌ वायुः [अग्रे प मुमोक्गु } प्रथमं प्रमोचयतु । 
प्रजापतिश्च स्वकीयया प्रजया एकमायं गच्छन्‌ पश्चात्‌ प्रमोचयतु ॥ 
पञ्चमी ॥ 
प्रजानन्तः प्रतिं गृहन्तु पुव पराणमरदगेभ्यः पयाचरन्तम्‌ । 
दिवं गच्छ परति तिष्ठा शरीरैः स्वग याहि पथिभिर्देवयानैः ॥ ५॥ 
जानन्तः । प्रति । गहन्तु । पर्वे । प्राणम्‌ । अर्ङेभ्यः । परि । आऽ- 


चरन्तम्‌ । 
दिवम । गच्छ । प्रतिं । तिष्ठ ! शरीरैः खःऽगम । याहि । पथिऽभिः। 
दुवऽयानः॥ ५॥ ; 


्रःसन्तः इह याग उपयुक्षस्य तव माहात्म्यं प्रकर्षण जानन्तः [पूर्वे]: 


[अ० ६, सु०३५.]७० श्वितीयं काण्डम ३२५ 


पवैमेवान्तरिे स्थिता देवाः तव अङ्गेभ्यः शरीरावयवेभ्यः पयांचरन्तम प- 

सिति: सवेतो निक्रम्य आभिमुख्येन आगच्छन्तं तव प्राणम्‌ तत्सहितम आ- 

तानं प्रति गृहन्तु ॥ ततस्तं देवैः परिगृहीतो दिवम अन्तरिक्षं गच्छ ॥ 

तत्र च शरीरैः दिव्यभोगार्हः [ पति तिष्ठ] प्रतिष्टित भव । ‰#`'व्य- 

चोतस्तिङः ` इति दीधवम॥ ततो देवयानः देवा येयांन्ति तैः 

पथिभिः मार्गैः सरगम अभिखष्यमाणसुखो पभो गस्यानं याहि गच्छ ॥ 
दति ह्वितीयकाण्दे षष्ठेनुवाक च्खितीयं सूक्तम ॥ 


“ये भष्ठयन्तः'` इति सृक्तन बहूुजनमध्ये सुज्ञान दष्टिदोषनिवार- 
णाय अन्नम्‌ अभिमन्त्य भुञ्लीत । अत्र सूत्रम । “ये भक्षयन्त इति प- 
रिषद्येकभक्षम अन्वीक्षमाणो मुद्ध '' इति । [को०५,२]॥ 

तथा सवेटोकाधिपग्यकामः इन्द्राभ्योयोगम्‌ उपस्थानम्‌ अनदानं वा 
अनेन सूक्तेन कुयात्‌ । सूत्रं तु पृवेसक्त एवोदाषटतम्‌ ॥ 

तथा सर्वेषु सवयन्ञेषु अनेन सुक्तन पुरस्ताद्धामान्‌ जुहुयात्‌ । सू- 
त्रितं हि । “य इशे[२,३४] ये भक्षयन्तः [२.३५] इति प्रक्रम्य 
“प्रथमं पशुपाकरण उत्तरेण सवपुरस्ताद्धोमान्‌ '” इति [ को, ७.१० ] ॥ 

साकमेधाख्यपवेणि “ये भक्षयन्तः” इत्यनेन वेश्वकमेणयागानुमन्त्रणं कु- 
योत्‌ । उक्तं वैताने । “कार्तिक्यां साकमेधाः" इति प्रकम्य ““वेश्वकमेणं 
ये भष्यन्त इति" इति [वे०२,५)] ॥ 

तया अधिचयने वेश्चकमणट्रोमानुमन्त्णे अस्य विनियोगः । उक्तं वै- 
ताने । “भे' भष्यन्तः [ २, ३५] एतं सधस्याः[ ६. १२३] इति द ये- 
ना सहस्रम्‌ [ ९. ५,१७ ] इति वैश्वकमेणदहोमान्‌ इति [वे ०५,२ ] ॥ 

यश्ञस्य चक्षरिप्येषा दशेपूणेमासयोः पुरस्ताद्वोमे विनियुक्ता । ““अभ्माव- 
“भिः [ ४,३९.९] टदा पुतम्‌[ ४, ३९.१०] पुरस्ताद्‌ युक्तः [ ५,२९.१] 
“* यज्ञस्य चक्षुः [ २.३५, ५] इति जुहोति” इत्यादिसुच्रात्‌ [ को, १, ३} ॥ 

तत्र थमा ॥ 
ये भक्षयन्तो न वसुन्यानृधुया प्रयो अन्वतप्यन्त धिष्ण्या; । 
1 हत मन्नमभिमभि 2 3० इद्र. ए८य० दथ णाथ. 3 8 सक्ते ` 
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या तेषांमवया दुरिष्ट; सिट नस्तां कणवद्‌ विश्वकमो ॥ १ ॥ 
ये ) भ्षय॑न्तः । न । वसृनि । आनृधुः । यान्‌ । अप्मय॑ः । अनुऽअत- 


प्यन्तं । पिष्ण्याः 
या । तेषांम । अवयाः । दुःऽइष्िः। मु ऽदष्टिम । नः । तामं । कृणव- 
त्‌ । विश्वऽकमां ॥ ° ॥ 

ये वयं भक्षयन्ता न भष्षयन्त इव अदन व॒ वसूनि धनानि आ- 
नृधुः । पुरुषव्यत्ययः । व्ितवन्तः [स्रः । घद्वा न भयन्तः नादन्तः] 
अपि तु पृथिव्या धनानि निक्िप्रवन्तः । य वसूनि भक्षयन्तः अयागा- 

संन व्ययेन नाायन्तः नानृभुः समृद्धा नाभूम ' ऋभु वृद्धो 
अस्मात्‌ लिटि द्विवचन “` अत आदः -त्यभ्यासदी्तवे “' तस्मानुड्‌ शि 
ककरिकदेशस्य रेफस्य हस्प्रहणन ग्रहणा हिहर्बेन नु 
रागमः `“ । [ धिष्ण्याः 1 पिष्ण्यषु स्यानपु स्थिता अग्नयः आहूव- 
तीयायाः यान्‌ उदिश्य अन्वतप्यनौ अम्मष्टिषयम्‌ अनुताप धृतवन्तः । 
यागादौ दृक्षिणाद्यप्रदानेन यागवेकव्याति तपौ धनवतां जन्म व्यथैम अहो 
माच्या एत इत्ति ) एवम अयष्ट नरयष्टारश्च । तेषाम्‌ हिविधानाम 
जव्नाकं पा अवयाः अवयजननं यागाननुष्ठान दुरिष्ट दुयोगश्चास्ि ताम्‌ 
अ्नच्िदिरिष्टदोषपरिहाराये कृतां सि्टिम्‌ शोभनाम्‌ दरिं नः असक 

कृणवत्‌ करात्‌ विश्वकमा विश्वकृद्‌ देवः । अनि्टिदुरि् 

पामनतम दष्टः । 2 अवया इति । “अवे यजः'” इति ण्विनि कंते 
वया; प्रतवाः० ईति निपातितः । दुरिष्टिरिति । प्र्ययान्तविशेषणाे 
दुरा ग्तिचाभावाद्‌ अव्ययपर्वपदप्रकृतिस्वरवम्‌ । धावथविशेषणवे गतिषाह्‌ 
नाना च निति" इति प्रकृतिस्वरत्वम्‌ । स्विरिशब्देष्येवम । सोः प्रकृतिख- ` 
पत -. उद््म्बरितयोयेणः०'' इति संहितायां ततः पर इकारः स्येते इ ¶ 9 
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[अ० ६, सु०३१५,]७० तरितीयं काण्डम्‌ । | ३२९ 


द्वितीया ॥ 
यज्ञपतिमृषय एन॑साहूनिभक्तं रजा अनुतप्यमानम्‌ । 
मयव्यान्त्स्तोकानप यान्‌ रराध सं नषटेभिः सृजतु विश्वकमा ॥२ ॥ 
यज्ञऽपतिम्‌ । ऋष॑यः । एन॑सा । आहु; । निःऽभ॑क्तम्‌ । प्रऽजाः । अ- 
नुऽतप्यमांनम्‌ । 
म्व्यानि । स्तोकान्‌ । अप॑ । यान्‌ । रराध॑ । सम । नः । तेभिः । सु- 
जतु । विश्वऽकमा ॥ २ ॥ 


ऋषयः अतीद्धियायेदरशिनः यज्ञपतिम्‌ यजमानम एनसा । इ ड- 
त्थभावे तृतीया  । [युक्तम] एनखिनम आहुः । कथंभूतम्‌ । नि- 
भेक्षम निभोगं दोगैत्ययुक्षम गजाः अस्य यागवैकत्यनिमित्तन एनसा प- 
रितप्यमानाः प्रजा अर्नु खयं तप्यमानम एवंभूतं यज्ञपतिम्‌ एनसा यु- 
ततम्‌ आहुः ॥ किं च मर्धव्यान्‌ । मधुररसः सोमो मधुः । तद्विकौरभू- 
तान्‌ यान्‌ स्तोकान्‌ बिन्दून्‌ अप रराध अपराद्गवान्‌ । अन्तरितान्‌ कृत- 
वान्‌ इत्यथे: । तेभिस्तेः स्तोकेः न: असदीयं यज्ञपतिं सं सृजतु संयोजयत 
[ बिश्वकमा ] विश्वं कमे करणीयं यस्य स प्रजापतिः । ष यज्ञप- 
तिम । ““ पत्यावेश्वये `` इति पूवेपदमकृतिखरतम । मधव्यान्‌ इति । 
“मये च “मधोः” इति विकारः यमौययः र ॥ 

तृतीया ॥ 
अदान्यान्तसो मपान्‌ मन्यमानो यज्ञस्य॑ विदकान्संमये न धीर; । 
यदेनंशचकृवान्‌ वद्ध एष तं विश्वकमेन्‌ अ मुंश्चा खस्तये ॥ ३ ॥ 
अदान्यान्‌ । सोमऽपान्‌ । मन्य॑मानः । य॒ज्ञस्य॑ । विद्वान्‌ । समऽअये । 
न । धीरः । 
` १३८ ए मधव्यान्‌, ए ५ 48878822. ९३० ४९ प्यव कन, & 8 ए ह 
078 प्र, ए 104८ नस्तः पए भधर परल पापा पि. * 88 पवस्तं. + ५ 
440 प्र 
 1&्प ^कारमू्ाललाकानपान्‌ ण गकारभूतान्‌ यान्‌ सलोकान्‌, 2 ६० 8/४. 





३३० अथवसंहिताभाष्ये 
यत्‌ । एनः । चकुऽवान्‌ । वद्धः । एषः । तम । विष्पऽकमेन्‌ । मर । मु- 
भ्व । स्वस्तये ॥ ३ ॥ 
यज्ञस्य वैदिकस्य क्रियाकलापस्य । ६ ““ क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌ "` 


इति कमेणः संपरदानल्लात्‌ चतुथे षष्ठी ‰ । यज्ञम्‌ विद्रान्‌ जानन्‌ । 
य्वा यज्ञस्य स्वरूपं विद्वान्‌ विद्वान अहमेवेति विद्यामदेन मोहितः सो- 


मपान्‌ । ॐ “गापोष्टक्‌ इति टक्‌४। स्वव्यतिरिक्षान्‌ कृत- 
सोमयागान्‌ पण्डितानपि अदान्यान्‌ अज्ञत्लारोपेण दानानहौन्‌ मन्यमा- 
न: “छन्दसि चः इति य; तत्र दृष्टान्तः | सम्ये न 


धीरः समयन्ति संगच्छन्ते योद्धारोत्रेति समयः संग्रामः तत्र धीर इ- 
व । स यथा स्वभुजवलाभिमानेन प्रतिभटान्‌ तिरस्का्यान्‌ मनुते एवम्‌ 
अहंकारेण बद्ध एषः यद्‌ एनश्चकृवान्‌ तिरस्कारल्षणं यत्‌ पापं कृतवा- 
न्‌ । ‡:करोतेलिटः कसुःष्। हे विश्वकमैन्‌ देव तम्‌ एनोयुकतं 
सस्तये अविनाशाय भर मुञ्च तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमोचय ॥ 
चतुथी ॥ 
घोरा पयो नमो अस्वेभ्यश्च्येदेषां मन॑सश्च सत्यम्‌ । 
बृह स्पत॑ये महिष द्युमन्नमो विश्व॑कमेन्‌ नम॑स्ते पाषठ॑१स्मान्‌ ॥ ४ ॥ 
पाराः । छप॑यः । नम॑: । अस्तु । एभ्यः । चद: । यत्‌ । एषाम्‌ । मन॑- 
सः । च । सत्यम्‌ । 
ह स्पतये । महिष । द्युऽमत्‌ । नम॑; । विश्वऽकमेन्‌ । नम॑ः । ते । पा- 
हि । जस्मान्‌ ॥ ४॥ 

य घोराः करुरा ऋषयः माणाश्रषषुराद्याः । श्रुयते हि । “केतेश्वः 
पय इति । प्राणा वा षयः" इति । एभ्य; प्राणेभ्यो नमोस्तु `॥ 
एषा प्राणानां मनसः अन्तःकरणस्य च मध्ये यत्‌ सत्यम्‌ यथाथदरि [1 1 
चश्ुः तस्मा अपि नमोस्तु । अत्र ऋषिशब्देन सामान्येन उपार 







› 9 पाद्यञम्मान्‌. \\/. ५11) 0). 
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चकष; प्रथ्‌ उपदेशः प्राधान्यद्योतनाय । अत एव हष्टिदोषनिवारणक- 
मणि अस्य विनियोग उपपनः ॥ तथा बृहस्पतये बृहतां देवानां प्यं 
देवाय महि महत्‌ प्रभ॒तं संत शोभनं द्युमत्‌ दी्िमत्‌ । अनेन विशे 
पणत्रयेण करणत्रयस्यापि तदेकतानत्वम उक्तम्‌ । उक्षलष्एणं नमोस्तु ॥ 
तथा हे विश्वकमेन्‌ ते तुभ्यं नमोस्तु । कूरच्ूजेन्यदोषादिपरिहारेण अ- 
सान्‌ पाहि पाठय ॥ यद्वा नम इत्यन्ननाम । भ॒ज्यमानम्‌ अनम इ 
द्धियापिष्ठातदेवेभ्योस्त । बृहताम्‌ उक्तानाम्‌ इद्धियाणां पतिः पाठको 
निथन्ता अन्तरात्मा बृहस्पतिः । तस्मे महचादयुक्तगुणविशिष्टं नमोस्तु ॥ 
तथा [हे विश्वकमेन्‌ ] विश्वं कमं करणीयं यस्य स ताहग्रुप परमात्मन्‌ 
ते नमोस्तु । अनेन बहुजनहष्टयुपहतस्यापि अन्नस्य उक्षग्रकारेण देवताथे 
बाद्‌ भोक्घस्तज्लोजननिमिक्लहष्टिदोषादिकं न भवतीत्यथेः ॥ 
पञ्चमी ॥ 
यज्ञस्य चक्षुः प्रभूतिमुखं च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि । 
इमं यज्ञं वित॑तं विश्वक॑मैणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥ ५ ॥ 
यज्ञस्य । चश; । प्ऽभंतिः । मुख॑म । च । वाचा । श्रोत्रैण । मन॑सा । 


1 
इमम्‌ । यज्ञम । विऽत॑तम्‌ । विश्वऽकमेणा । आ । देवाः । यन्नु । सुऽ- 
मनस्यमानाः ॥ ५॥ 


यज्ञस्य यागस्य चक्षुः चश्ुरिद्धियवत्‌ प्रदशेकः । तदधीनलाद्‌ यज्ञसि- 
द्वे; । यद्वा य्ञाधिदेवतायाश्रष्ुरिद्धियम अयम अग्निः । तथा च म- 
न््लवणैः । ““अच्निना यज्ञश्व्ष्मान्‌” इति । तथा प्रभृतिः यज्ञस्य आ- 
दिभूतः । अ्निस्थापनपुवेकालात्‌ सवेयज्ञानाम । मुखं च आस्यमपि अ- 
श्निरेव । तथा च दाशतयाम आज्नायते । ““त्रामप्र आदित्यास आस्यं 
लां जिहां शुचयश्चभिरे कवे ' इति [० २,१.१३] ! यद्वा मुखम 

7 कमणा, परमा 8्ठषएतठ. 
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मुखभिव मुख्यः सवदेवतानां मयाजादिषु म्रणमयष्ट्यतात्‌ । ‹“अधिमेखं 
प्रथमो देवतानाम" [एे०ब्रा०१,४. इत्यादिश्रुतेः ॥ यत्रा जन्यम्‌ 
उच्यते यज्ञस्य चक्षुः । चष्ुःसंसतुताज्यभागनिष्पादकतात्‌ । प्रभृतिः आ- 
दिभूतं प्रथमं हयमानत्वात्‌ । मुखं च सुखवत्‌ प्रधानभूतं मुख्यद्रव्यम्‌ । 
““तं देवा अन्रुवन्‌ । एष वाव यज्ञो यद्‌ आन्यमप्येव नोव्रास्तु ” | तेण 
सं०२, ६,३.१] इत्यादिश्रुतेः । एवंलक्षणम्‌ आज्यं वाचा मन्त्रेण ओ्रो- 
त्रेण ओत्रवता । % मल्र्थीयः अकारः द्र । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ 
स्वद्धियाणाम्‌ । अनन्यव्यापारश्रोत्रादिगुक्षेन मनसा अन्तः करणेन यष्ट- 
व्यदेवतां ध्यायन्‌ नुहोमि अन्नो प्रक्षिपामि । “यस्मे देवते हविगृ- 
हीतं स्यात्‌ तां ध्यायेद्‌ वपद्रिष्यन्‌ `" । ° ब्रा० ३, ४] इति श्रुतेः । 
अच्चिपक्चे उक्षगुणविशिष्टम अच्निम उदिश्य जुहोमि । आज्यम्‌ इति 
तामरथ्यात्‌ लभ्यते । ततः विश्वकमैणा देवेन विततम्‌ विस्तृतम्‌ उत्पादि 
नम्‌ दमम्‌ अनुष्ठीयमानं यज्ञं देवाः इन्द्राद्या यष्टव्यदेवताः सुमनस्य- 
मानाः सुमनस इव आचरन्तः अनुग्रहवुद्ुपेताः सन्तः आ यन्तु आग 
च्छन्त॒ । ॐ सुमनः शब्दात्‌ “' कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च ” इति क्यङ्‌ । 
तत्र वाग्रहणस्य अनुवृतस्य सलोपेन अभिसंबन्धात्‌ तस्य च व्यवसितविभा- 
पालाद्‌ अत्र सलोपाभावः ॥ 
[ इति ] षषठेनुवाके चनु सुक्षम्‌ ॥ 

आ नो अपने” इति सूक्तेन पतिलाभकमेणि आगमकुसंरं संपात्य 
कुमारीम्‌ आशयेत्‌ ॥ | 

न्या तस्मिनेव कर्मणि तस्या एव अलकारगुगगु्बौश्ाणां संपातिता- 
नां ऋण वन्धनं धूपनं प्रलेपनं च कुयोत्‌ । ओशब्दः अग्रे व्याश्या- 
स्पत ॥ ४ 
तयेव अेन सुक्ेन रात्रो बीदीन्‌ हला कुमारी दक्षिणेन प्रकाम ॥ 

एवम्‌ जनेनैव सुक्तन संपातवतीं नावं कन्यकाम्‌ आरोप्य “भगले 
नावम्‌ ` इति पञ्चम्यर्चा ताम उक्तारयेष्‌ ॥ न 

~ ह ५1. , 4.1 1 वणप; हर 2 8/५ अर्ह 





[अ०६. स्‌०३६.]1७१ द्वितीयं काण्डम्‌ । ३३३ 


तथा पतिरभविज्ञानकमेणि सप्तदामतन्त्या संपातवत्या सप्त वत्सान 
वन्धयिल्ला कुमायां मोचयेत्‌ । सा यदि प्रदक्षिणं मुञ्चेत्‌ तहिं पतिलाभ 
जानीयात्‌ ॥ 
तथा अनेनैव सुक्तेत्त अहतवस्रेण वेष्टितम्‌ ऋषभं संपात्य विसजेयेत्‌ ॥ 
जनन ““पतिवेदनान्या नो अग्न उत्यागमकृसरम आशयति मृगाखराद्‌ 
वेद्यां मन्त्रोक्षानि संपातवन्तिः' इत्यादि [ को० ४.१०] सूत्रं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
तथा अनेनैव सुक्तन विवाहकम॑णि आगमकृसरं संपात्य अभिमन्त्य 
कन्यकां पमाशयेत्‌ । तद्‌ उक्तं ॑ सूत्रकृता । “अथ विवाहः" इति य- 
भरम्य ““ पूवौपरम्‌ [ ७, ४६] इल्युपदधीत । पतिवेदनं [ २.३६] च "` इति 
[ कौ०१०,१ ] । अत्र पतिवेदनश्ब्देन पतिलाभसाधनताद्‌ इदमेव सूक्तं 
विवक्षितम्‌ ॥ 
तच्र प्रथमा ॥ 
जा नो अघने सुमतिं संभलो ग॑मेदिमां कुमारी सह नो भगेन 
जुष्टा वरेषु सम॑नेषु वत्गुरोषं पत्या सोभ॑गमस्वस्थे ॥ १ ॥ 
आ । नः । अघ्ने । सुऽमतिम्‌ । समऽभलः । गमेत्‌ । इमाम । कुमा- 
रीम । सह । नः । भगेन । 
जुष्टा । वरेषु । सम॑नेषु । वल्गुः । ओषम्‌ । पत्यां । सोभ॑गम्‌ । अस्तु । 
जस्ये ॥ १॥ 


हे अभ्रे संभलः संभाषकः समादाता वा कन्यार्थी पुरुषः नः अ- 
स्माकं कन्यावतां सुमतिम शोभनां वुदिम आ गमेत्‌ आगच्छतु अस- 
हुड्यनुसारेण सवेल्षणसंपूणेः अभिलषितो वरः मरामोतु । यद्वा संभ- 
लो हिंसकः पुवैम अभिलाषविधाती कन्याम अनिच्छन्‌ पुरुषः सुमतिम 
एतत्तामनायुक्षां कत्याणीं वुद्धि प्राण नः अस्मान्‌ आ गमेत्‌ । कन्यां 
वरयितुम्‌ इति शेषः । इ भकं भ्ठ परिभाषणदिसादानेषु । असरा- 
त्‌ संपुवाते पचाश्च्‌ । गमेदिति । ““ ठिङ्धाशिष्यङ्‌”” इति अङ्‌ प्- 


[रि ीणापणीगीणकयी्कनपीरीपिन्रीन्यर री" 1 
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यय; ॥ आगत्य च भगेन भाग्येन सह नः अस्मदीयाम्‌ इमा 
कुमारीम्‌ । आ गमेत्‌ इत्यनुषङ्गः ।. ~ कमारशन्दाद्‌ “* वयसि भ्थ- 
से" इति डीप्‌ ॥ ततः समनेष॒ समानमनस्केषु । & सलो- 
पश्ान्दसः % । यद्वा समानं मन्यमानेषु सषदुयेषु । > मन्यतेः 
पचाद्यच्‌ ५ । वरेषु वरथिवषु कन्यावरणा्ेम आगतेषु वरपक्ीयेषु ' 


भ 


न्तं हि वरपेषणम्‌ आपस्तम्बेन । ` सुद समवेतान्‌ मन्तरवतो वरा- 
न्‌ प्रहिणुयात्‌" इति [जपशगर" १,४] 1 तेषु जुष्टा प्रीता वरयितृपु- 


रषसंमता सती वल्गुः रुचिरा परातिजननी स्यात्‌ । ॐ“ जुष्टापिते 
न॒ दन्दसि' “नित्यं मन्त्रे" इति जुष्टशब्द आद्युदात्तः & । ऊषम्‌ 
उघति रजति अपनुदति दुःखजातम ति ऊषम्‌ सुखकरम्‌ । जअ 


घ सजायाम इति धातोरच्‌ । यडा वतत निवासे इत्यस्माद्‌ ““ घञर्थं क- 

विधानम्‌ ` इति करणे कप्रत्ययः । यजादिलात्‌ संप्रसारणे कृञादीनां 

क्र दे भवतः इति द्विवचने सवणेदी्धं “ शासिवसिधसीनाम्‌० ` इति 

पूते च रूपम । पत्या सह निवाससाधनं सौभगम्‌ सोभाग्यम्‌ 

अस्ये अस्था; कमय [ कुमाय; } अस्तु भवतु । ट षष्ठ्यथ चतुर्थी । 

सोभगशब्दस्य अञ्‌ प्रत्ययः उत्तरपदवृद्धयभावश्च प्राग्‌ उक्तः & ॥ 
हितीया ॥ 


सोम॑जुषटं ्रहम॑जु्टमयेम्णा संभूतं भग॑म्‌ । 

धातुर्दवस्य॑ स्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 
सोम॑ऽनजु्टम । बरहम ऽनु्टम । अर्यम्णा । समऽभूतम्‌ ! भग॑म्‌ । 
धातुः । देवस्य \ सत्येन । कृणोमि । पतिऽवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 


सोमजु्टम सोमदेवेन सेवितं ब्रह्मनुटम ब्रह्मणा परिवृढेन गन्धरवेण च 
जुष्टम । अर्यम्णा । अत्र अयेमशब्देन । “ अयमणं नु 
> कन्या अभ्रिम्‌ अयक्षत " इति [ आश्व ° गू” "५ * १३] मन्त्रवणोत्‌ । 
तेन च संभृतम्‌ स्वीकृतं भगम्‌ कन्याखूपं भागधेयं धातुः ““धात। गस द्‌- 


वावा षी 


, ----~- ~ राक 1 "नि 


| ६, स्ीवयलमु उत्‌ चिरा. 8' सतीववल्शुः ववृचिस “ इ/ १ अस्याङ्क° ण अस्याः ङ " 


[अ० ६, सू°३६.] ७१ ्ितीयं काण्डम्‌ । ३३५ 


““धातु वे" इति [ ०१०, १४४. १] प्रसिद्धस्य देवस्य स्येन अनुज्ञारू- 
पेण यथा्वचनेन पतिवेदनम्‌ देवताव्यतिरिक्षस्य मनुष्यरूपस्य पत्युलेम्भ- 
कं कृणोमि करोमि । सोमादिदेवतात्रयोपभोगानन्तरं कन्याया मानुषप- 
तिसंबन्धः भुत्यन्तरे समाम्नायते । ““ सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो वि- 
विद उन्तरः । तृतीयो अध्चिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः `” [ ऋ०१०. ४५. 
४०] इति ॥ 
तरेतीया ॥ 
इयममने नारी पतिं विदेष्ट सोमो हि राजां सुभगौ कृणोति । 
सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि राजु ॥ ३॥ 
इयम्‌ । अन्ने । नारीं । पतिम्‌ । विदष्ट । सोमं; । हि । राजां । सुऽभ- 
गाम्‌ । कृणोति । 
सुवाना । पुत्रान्‌ । मर्हिषी । भवाति । गता । पतिम्‌ । सुऽभगा । वि । 
राजतु ॥ ३ ॥ 


हे अग्ने इयम अस्रदीया नारी कुमारी पति विदेष्ट षिन्दतां लभः 
ताम्‌ । विदु लाभे इत्यसाद्‌ आशिषि लिडिः “लिख्याशिष्य्‌ "` । 
"° छन्दस्युभयथा ” इति लिङः सावेधातुकलात्‌ सीयुटः सलोपः । “सु- 
ट्‌ तिथोः इति सुडागमः ॥ हि यस्मात्‌ सोमो राजा सुभ- 
गाम्‌ सोभाग्यरयक्तां कृणोति करोति । र सुभगाम इति । ““जा- 
दुद व्यच्‌ चन्दसि' इद्यु्रपदाद्युदात्तवम्‌  ॥ पतिलाभानन्तरं 
पुत्रान्‌ सुवाना जनयन्ती । ड षूङ्‌ प्राणिगभेविमोचने । आदादि- 
कः । महिषी महनीया शरेष्ठा भायां भवाति भवतु । ड म- 
हिषीति । मह पृजायामः । अविम्योषटिषच्‌ [उ०१, ४५] । टि्रा- 
न्डीपष् ॥ इत्यं पतिं गला लज्ध्वा सुभगा सोभाग्ययुक्षा सती वि 
राजतु विशेषेण तेजखिनी भवतु ॥ 

१ नारि. 7 मारी. ९ कशा] 6 ए ६828 थ. 
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३३६ अयवैसंहिताभाष्ये 


चतुर्थी ॥ 
यथांखरो म॑वश्वारुरेषं भियो मृगाणौँ सुषदां वभूव । 
एवा भग॑स्य जु्टयम॑सतु नारी संगरिया पत्याविराधयन्ती ॥ ४ ॥ 
यथा । आऽखरः । मपऽर्वन्‌ । चारुः } एषः । भियः । मृगाणाम्‌ । सुऽ- 


सदाः । वभूवं । 
एव । भग॑स्य । जुष्टा । इयम्‌ । अस्तु । नारीं । समरऽभ्रिया । पत्या 1 अं 
विंऽराधयन्ती ॥ ४ ॥ 

मघवान्‌ मंहनीयभोग्यपदाथेयुक्तः चारुः शोभनः मृगाणाम्‌ आखरः 
निजावासग्रदेशः । खनु अवदारणे इत्यस्माद्‌ आङ्पुवोत्‌ “डरो 
वक्तव्यः ` इति दरः । टिलोपः ‰ स॒ पदेशः मिय; सन्‌ यथा 
यन प्रकारेण सुषदा; सुखेन स्वातुं योग्यो वभूव भवति ! द्या 
न्दसो लिट्‌ । सुपुवांत सदेरसुनि रूपम; । एव एवम्‌ इयं नारी 


भगस्य भाग्यन जष्टास्त्‌ । किं कुर्वती । पया भत्रं सह संमरिया सं 
प्रियाणि सम्यक्प्रीतिकराणि भोग्यानि वस्तनि अभिंराधयन्ती अभिवधे 
यन्ती । यद्वा पत्या सह संप्रिया संप्रीयमाणा अभिंराधयन्ती पुत्रपश्चा- 
दिभिः समृद्धा भवन्ती ॥ 
पञ्चमी ॥ 
भग॑स्य नावमा रोह पृणामनुंपदस्वतीम्‌ । 
तयोपय्रतारय यो वरः प्रतिकाम्य; ॥ ५॥ 
भग॑स्य , नाव॑म्‌ । आ । रोह । पूणम । अनुंपऽदस्वतीम्‌ । 
तथा । उपऽपरतांरय । यः । वरः ¦ ्रतिऽकाम्य: ॥ ५॥ 


भगस्य भाग्यस्य प्रात्निसाधनभृतां पूर्णाम्‌ अभिमतफलेः परिपुरिताम्‌ 


--* 0 म कक कत न ५ 
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[अ० ६, सू°३६.] ७१ हितीयं काण्डम्‌ । ३३७ 


अनुपदस्तीम्‌ छयरहितां नावम हे कन्ये तम आ रोह ॥ तया उक्त- 
लक्षणया नावा उर्पं अभिटष्यमाणपतिसमीपं प्रतारय आत्मानं प्रापय । 
प्रतिकाम्यः अयमेव मे भतो स्याद इति प्रतिनियतं काम्यमानो यो व- 
र; पतिस्तस्य समीपम इति पूवेत्र संबन्धः ॥ 
षष्ठी ॥ 
आ जरन्दय धनपते वरमामनसं कृणु । 
सवै प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्य्‌; ॥ ६ ॥ 
आ । अन्द्य । धन॒ऽपते । वरम्‌ । आऽम॑नसम्‌ । कृणु । 
सर्व॑म्‌ । प्रऽद्क्षिणम । कृणु । यः । वरः । यरतिऽकाम्य: ॥ ६ ॥ 
हे धनपते वैश्रवण वरम्‌ वरयितारं पतिम्‌ आ कन्दय एषा कन्या मे 
जाया भूयाद्‌ इति संततम्‌ उन्लोषय । अभिधापयेत्यथेः । “आङः 
ऋन्द सातत्ये "' इति णिच्‌्क। यहा वरम जा कन्दय एतक्तन्याभि- 
मुखम आह्वय । कदि आलाने ॥ तया आमनसम अ- 
भिमुखमनस्कं कृणु कुरु ॥ किं च सवैम प्राणिजातं प्रदक्षिणम्‌ पमदक्षि- 
णाचारं विवाहानुकूलव्यापारं कृणु कुर्‌ । यो वरः प्रतिकाम्यः । उक्षो- 
थः । तस्मे सर्वं प्रदक्षिणं कुरु इति संबन्धः ॥ 
सप्तमी ॥ 
इदं हिरण्यं गुर्गुसवयमोक्षो अथो भग॑; । 
एते पतिभ्यस्ाम॑दुः म्॑तिकामाय वेशवे ॥ ७ ॥ 
इदम । हिरण्यम्‌ । गुर्गुलु । अयम्‌ । ओश्षः । अथो इति । भर्गः । 
एते । पतिऽभ्यः । लास । अदु; । मरतिऽकामायं । वेक्तवे ॥ ७ ॥ 


इदं हिरण्यम्‌ हिरण्मयालंकारः गुग्ुलु भूपनद्रव्यविशेषः प्रसिद्धः । 
अयम्‌ ओष; प्रठेपनदव्यम्‌ । तत्खरूपं च कोशिकसुघ्रभाग्यकारेदैशितम्‌ । 
आवपेतं सुरभीन्‌ गन्धान्‌ क्षीरं सर्पिस्तयोदके । 


१५४४६? प्र गुग्गु ५८५0084. २९११ गुग्गुलु. 
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३३० अथवैसंहिताभाष्य 
एतद्‌ आयनम्‌ इत्याहुरोक्षं तु मधुना सह । 
इति [ के०४.१०,१०.५ | ) अथो अपि च तेषाम अटकारादीनाम अ- 
धिष्ठाता [ भगः | एतन्नामा देवः एते सर्वै धारणधूपनलेपनैः हे कुमारि 
वां पतिभ्यः सोमगन्धववा्निभ्यः म्रतिकामाय प्रतिनियतम्‌ एनां कन्यां का- 
मयमानं मानुषं पति वेत्तव वेतु ठब्युम अदुः दत्तवन्तः । दा 
ज लंडि गातिस्था `` इति सिचो टुक्‌ । प्रतिकामाय । “^ क्रियाग्रहणं 
कव्यम्‌ `` इति कमेणः संप्रदानत्वात्‌ चतुर्थी । वेक्तवे इति । "' तुमं 
तेसेनसे° "` इत्यादिना विदेलौभायौत्‌ तवेमत्ययः 2 ॥ 
अष्टमी ॥ 
आ तै नयतु सविता न॑यतु पतियेः परतिकाम्य; । 
वम॑स्ये येद्योषधे ॥ ४ ॥ 
आ । ते । नयतु । सविता । नयतु । पतिः । यः । प्रतिऽकाम्य्‌; \ 
लम्‌ ! अस्ये । येहि । ओषधे ॥ ४ ॥ 
हे कवये ते वाम अभिलष्ट्य सविता सर्वस्य मरको देवः आ नयतु 
वरम्‌ आगमयतु । यः प्रतिकाम्यः । उक्षो; ! पतिः सोपि नयतु उ- 
प॒यम्य लां स्वगृहं प्रापयतु ॥ तया हे ओषधे त्रीष्यासके वम अस्थे 
कमि येहि पति विधेहि । प्रयच्छेत; । ॐ ^:ध्वसोरेद्ावभ्यास- 
पश्च, इति एत्वाभ्यासलोपौ ॐ ॥ 
तीये काण्डे षेनुवाके पञ्चमं सक्तम्‌ ॥ 
समाप्नश्च षष्ठोनुवाकः ॥ 
वेदास्य प्रकाशेन तमो हारै निवारयन्‌ । 
पुमथीश्रतुरो देयाद्‌ विद्ातीथेमहेश्वरः ॥ 
इति सआमनराजाधिराजराजपरमे्वरशरीवीरमतापहरिहरमहाा त" 
म्रान्यधुरधरण सायणार्येण विरचिते माधवीये भयवैवेदाथे- | 
प्रकाशे हवितीये काण्डे षष्ठोनुवाकः ॥ 


समाप्तं दहितीयं काण्डम्‌ ॥ 


श्रीगणाधिपतये नमः ॥ 


यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योखिटं जगत्‌ । 
निर्ममे तम अहं वन्दे विद्यातीथमहश्वरम्‌ ॥ १॥ 


तृतीयकाण्डे षडनुवाकाः । तत्र ॒प्रथमेनुवाके पश्च सुक्षानि । ततर 
० अश्चिणी; शत्रन्‌' इति प्रथमं सूक्तम । तस्य परसेनामोहनकमेणि फ- 
लीकरणमिधरितस्य वा कणिकिकामिरितस्य वा ओदनपिण्डस्य सांग्रा- 
मिकाभ्नो उलखलेन होमे विनियोगः ॥ 

तथा असमिनेव कर्मणि एकविशति शकरा; शपे कृता परसनां प्रति 
निष्यनीयात्‌ ॥ 

तथेव अप्वास्याये देवताये अनेन सूक्षेन चरं जुहुयात्‌ ॥ 

तद्‌ उक्तं कोशिकेन । “अनिन; शत्रून्‌ [३.१] अभ्िनों दूतः[३.२] 
^“इति मोहनान्योदनेनोपयम्य फलीकरणान्‌ उलृखलेन जुहोवयेवमणुन्‌ ए- 
“.कविशत्या शकंराभिः प्रतिनिष्यनात्यप्वां यजते इति [ को०२,५]॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


अग्रिनेः शत्रन्‌ पर्येतु विद्वान प्रतिदहनभिशंस्िमरातिम । 
स सेनो मोहयतु परेषां निहेस्तांश्र कृणवज्नातवंदाः ॥ १ ॥ 
अग्निः । नः । शशरुन्‌ । ति । एतु । विद्वान्‌ । गरतिऽदर्हन्‌ । अभिऽशं- 
सिम्‌ । अरातिम्‌ । 
सः । सेनाम । मोहयतु । परेषाम्‌ । नि; ऽहस्तान्‌ । च । कृणवत्‌ । जा- 
तऽषेदाः ॥ १॥ 
अङ्गति गच्छति सवै व्यापोतीति अभिः । डअगिगैत्यथेः । अ- 
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३४० अयमैसंहिताभाष्ये 


स्माद अद्धेनैलोपश्च [उ° ४.५० ] इति निप्रत्ययः । `` नेडशि कृति "" 
इति इट॒परतिपेधः । नेरक्षास्तु अ्चिशब्दम्‌ अष्षरसाम्येन बहुधा व्युत्वा- 
टयन्ति । तथा हि \ अ्चिस्य्रणी; स्ेदेवतानां प्रधानभूतः ` अच्निरमरे प्र 
यमो देवतानाम्‌ `` [ते°व्रा२,४,३.३ ] इति श्रुतेः । देवासुरसंग्रामे 
देवसेनाया अग्रे नयनाद्‌ वा अग्रणीरच्चिः । सेनानीरित्यथेः । “अ- 
ध्िदेवानां सेनानीः `` इति हि ब्राह्मणम्‌ । पह अग्रं प्रथमं यज्ञेषु कते- 
व्येषु ताद्यन प्रणीयत इत्यग्निः । सवेत अग्रशब्दोपपदान्नयतेः “ ससू 
ह्विष० `` दत्यादिना कतरि कमणि वा किप्‌ । पृपोदरादित्वाद्‌ रूपसि- 
ड्धिः । यद्वा अङ्गं शत्रुसेनारूपं नयति दाहेन आत्मसात्‌ करोति [ इति] 
वा अर्चिः । अङ्गशब्दोपपदा्रयतेनैमतेवा रूपसिद्धि; । अथ वा न ्रो- 
पयति स्वसंवद्भपदाधैनातम्‌ अनादर करोतीति वा अनिः । क्रूयी शब्द 
उन्दे च \ अस्मान्रञ्पूवोद्‌ रूपम्‌ ॥ अपि वा अयनेन आहवनीयादि- 
स्यानगमनेन अभिव्यक्तः प्रज्वलित; नयति हर्वीषि देवान्‌ प्रापयतीति । 
यनेन हविषः स्वात्मपा्निमात्रेण नद्धविरग्धं कुर्वन्‌ देवान्‌ नयतीति वा 
अश्चि;ः । अस्मिन्‌ पक्ष ठते, अज्ञेदहतेवो नयतेश्च यंाक्रमम्‌ अकारर्दी- 
लीन वणीन्‌ उङ्रुत्य अश्रिः शब्दो व्युत्पाद्यः । एतत्‌ सवै यास्केनो- 
क्तम्‌ । अभ्चिः कस्मात्‌ । अद्रणीमैवति । अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते । अद्ध 
यति संनममानः 1 अक्गोपनो भवतीति स्थीलाष्ठीविः । न क्रोपयति 
= स्यति । त्रिभ्य आ्यातिभ्यो _ जायत इति शाकपूणिः । इतात्‌ 
अक्तादः रग्भाद्ा नीतात्‌ । सर खस्वेतेः अकारम्‌ आदक्ते गकारम्‌ अ- 
क्तवा दहतेवो नी; परः इति [ नि, ७,१४) ड । स च “इदो 
मन्यतु `' [को०२.७। इत्यादिसूत्रोक्षप्रकारेण मन्धनादिसंस्कारसंस्कृतः 
ततनाञ्चिर्र विवक्षित; । सोयम अन्नि; विद्वान्‌ जयोपायं जानन्‌ बः भ~ 
स्माकं शत्रून्‌ शातपितृन इेष्यान्‌ रयेत प्रतिमुखं गच्छतु । गरतिमुलो 
भवत्‌ इत्यथः । किं कुवन्‌ । -मिशस्तिम्‌ आभिमुख्येन अभितो षा, 
ह्िसकम । ॐशसु हिसायाम्‌ । अस्ना कतरि क्तिच्‌ । न्द 
पत्रपटपकृतिस्वरत्वम । क्तिननेन वा बहुव्रीहिः । अरतिम्‌ २ 
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[अ०१, सु०१,] ७२ तृतीयं काण्डम्‌ । ३४१ 


तिदौनम तेन च श्रेयोमात्रम्‌ उपलक्ष्यते । अस्मच्छरयोविधातिनं शत्रुं प्रति- 
दृहन्‌ प्रातिकूर्येन प्र्ङ्ग मरतिपुरुषं वा भस्मसात्‌ कुवेन्‌ । यद्वा । &ग्र- 
तिदहन्‌ इति ““लक्षणरेल्लो; क्रियायाः" इति हेतो शतृप्रत्ययः प्र 
तिदहनाद्धेतोः श्रन्‌ प्रयेतु इति संबन्धः ॥ अपि च सः अनिः पर 
षाम्‌ शत्रणां तेनाम इनेन अधपिपतिना सह वतेमानां शचुहननाय सं 
भय गमनयुक्षां वा । यथाहुः । सेना सेश्वरा समानगतिवो | नि०२. 
११ ] इति । तां चतुरङ्गबलरूपिणीं मोहयतु व्याकुटचिल्लां करातु । यु- 
इविषयकार्याकायैविभागज्ञानशन्यां करोतु इत्यथे ‰ सुह वेचि 
त्ये £ ॥ किं च जातवेदाः जातानां प्राणिनां वेदिता सवेज्ञोयम 
अभ्रिः शत्रन्‌ निरैस्तान्‌ हस्तव्यापारशुन्यान्‌ आयुधम्रहणासमथान्‌ कृण- 
वत्‌ कुयौत्‌ । ॐ कृवि हिसाकरणयोश्च । अस्मात्‌ लिङं रटि अडा- 
गमः । ““ धिच्िकृण्व्योर च उति उगम्र्ययः । तत्सनियोगेन अकारो- 
न्तादेशः । तस्य स्यानिवद्धावत्‌ लघूपधगुणाभावः । जातवेदा इति । ग- 
तिकारकयोरपि पुवैपदकृतिसख्वरत्वं च इति [ उ०४.२२६ ] असुन्‌ पृवे- 
पदप्रकृतिस्वरवं चश ॥ 
द्वितीया ॥ 
युयमुग्रा म॑रुत इंहशं स्थाभि मरतं मृणत सहध्वम्‌ ¦ 
अमीमृणन्‌ वस॑वो नाथिता इमे अग्नयषां दूतः प्रत्यु विद्वान्‌ ॥ २ ॥ 
युयम्‌ । उग्राः । मरुतः । इंहशे । स्थ । अभि । मर । इत्‌ । मृणतं । सहध्वम्‌ । 
अमीमृणन्‌ । वस॑वः । नापिताः । इमे । अभ्भिः । हि । एषाम्‌ । दूतः । 
प्रतिऽरतुं । विद्वान्‌ ॥ २ ॥ | 


हे उग्राः उद्गुणेवलाः हे मरुतः एतन्नामानो गणदेवाः युयम्‌ इहशे 
जय्धृष्ये संग्रामलक्षणे कमेणि स्य मतसहायाः सन्तः संनिहिता भव- 
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य॒ ; +. इहे इति । इदमशब्दोपपदात्‌ “त्यदादिषु दशोनालोचने 
कज च `` दति कञ्‌ प्रययः ! `` इदंकिमोरीश्‌ कीः इति इदम इश्‌ 
आशः , ॥ ततः अभि प्रेत आभिमुख्येन शतचरून्‌ भहरणाय गच्छ 
त ॥ अनन्तरं मणः हिसतः युध्यमानान्‌ शत्रन्‌ सहध्वम्‌ अभिभव- 
त । ` मृण दििसायाम । नुदादिलात्‌ शः ॥ तथा इमे वसवः 
वस्वास्या मणदरवा नाचित; जयार्थं प्राधिताः सन्तः अमीमृणन्‌ शत्रून 
अस्माकम अभिघातयन्त्‌ ।  :.मृणतेण्यन्ताच्छान्दम लि चदि `` उ- 
कन नियं छन्दसि" इति अदादेशः,;॥ हिशब्दः चाथ । एषाम 
सनां दूतः दूतवद्‌ अग्रेसरः प्रधानमृतः । "असिः प्रथमा वसुभिनां अ- 
व्यान" [तै°सं०२.१.११.२) इति हि मन्त्रवणः । तयाविधः विद्वान्‌ जा- 
नन्नधचिश् प्रतयतु गरत्रन प्रतिगच्छतु । यद्ग हि यस्माद्‌ एषां वसूनां दूतः 
अनुचरः । ` अश्च दतं व्रुणीमह `` [ऋ०१.,१२.१। इत्यादिश्रुतेः । 
अतः सापि तद्मरितः प्रत्येतु इति ॥ 
तृतीया ॥ 
अमित्रसेनां मघवनरसमांन्‌ दंतरुयती मनि । 
युवं तानिन्द्र वृत्रहननरभ्चिश्चं दहतं प्रतिं ॥ ३॥ 
अमित्रऽसेनांम । मघस्वन. । जश्मान्‌ । शतु ऽयतीम्‌ । अभि । 
भूवम्‌ । तान्‌ । इन्द्र । वुत्रऽहन्‌ । अभ्निः । च । दुहतम्‌ । प्रति ॥ ३॥ 


ह मघवन्‌ धनवनिन्द्र अस्मान्‌ चत्परिचरणकतृन्‌ निरपराधानपि श- 
वयतीम शत्रनिव आचरन्तीम अमित्रसनाम्‌ शत्रुसेनाम अभि । गच्छेति 
योरयक्रियाध्याहारः । +: शचृयतीम इति । शत्रुशब्दात्‌ “"उपमानाद्‌ जा 
रः इति क्यच्‌ । “` अकृत्सारवधातुकयोः° `` इति दीः । तदन्तात्‌ 
नरि -. असिति ` इति दीप्‌ । ‹^अनित्यम आगमशासनम्‌ "' इति नु- 
नवः । `` गतुरनमः० ति हीप उदाचत्म । ननु शत्रुयतीम्‌ इति 
.:, ष्णस्य कमणः न्यजन्तधावचर्यन्तभौवात्‌ जीवति ` रोदिति इत्यादिवद्‌ 
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[ अ०१, सू०१,] ७२ तृतीयं काण्डम्‌ । ३४३ 


अकसक्रेण भवितव्यम्‌ । सत्यम्‌ । उपमानकर्मणोन्तभोवपि उपमेयकमेणः 

अमसिधानात्‌ तदपेष्ठया सकमंकत्ाद अस्मान्‌ इति कर्मणि ह्ितीया ) 
तद उक्तं भगवता पतल्नटिना “सुप आशनः क्यच्‌ ` इग्यत्र । ` प॒त्री- 
यति माणवकम्‌ '' इति प्रस्तुत्य “द्र ह्यत्र कमेणी उपमानकमे च उप 
< तेयकम न । उपमानकम अन्तमेनः । उपमयकमणः मकमेका भव 


ति" इतिश दहे व्रण्टन्‌ पृजम्यासुरस्य धातक इन्द्र त्रम अचि 
यवम्‌ युवां ताम्‌ उक्तां श्रमना परति दहतम्‌ प्रातिकूल्यन भस्मीकुरुतम ॥ 
चतुर्थी ॥ 


प्रसूत इन्द्र प्रवता हरिभ्यां ग्र ते वज्रः परमृणन॑तु शत्रन्‌ । 
नहि भरतीचो अनूचः पराचो विष्व॑क्‌ स्यं कृणुहि चित्तम॑षाम ॥ ४ ॥ 
प्रऽसूतः । इन्द्र । प्रऽवता । हरि ऽभ्याम्‌ । प्र । ते । वञ्च: । प्रमृणन्‌ । 


एत । शत्र॑न्‌ । 
जहि । प्रतीच॑; । अनच॑; । पराचः ) विष्व॑क्‌ । सत्यम्‌ । कृणुहि । चि 
तम्‌ । एषाम्‌ ॥ ४॥ 


हे इन्द्र तेः तव रथः प्रवता प्रबणवता मागण । इन्द्रस्थानापेक्षया 
शत्रसेनामदेशः प्रण; । अनेन अध्वनि रथस्य गतिप्रतिबन्धाभाव उ- 
क्तः । \‰ .“ उपसर्गाच्छन्दसि धावर्थे'' इति वतिः , अत्र अथग्र- 
हणसामथ्यीत्‌ व्यन्तस्यापि अनव्ययतचम्‌ ‡ । हरिभ्याम रएतन्रामका- 
भ्याम अश्वाभ्यां युक्तः सन्‌ सुं सुष्ुम्रं एतु श्चुसेना प्राम्रातु ॥ तेतस्ते च- 
दीयो व्रः प्रमृणन्‌ प्रकषण हिसन्‌ श्रन्‌ अस्मदरातीन्‌ मतु प्रगच्छतु ॥ 
त्वं च प्रतीचः प्रतिमुखम्‌ आगच्छतः अनूचः अनु पश्चाद्‌ जागच्छतः 
पराचः प्रणड्युखं गच्छतश्च शत्रून्‌ जहि विनाशय । “ ' हन्तः" 
दति हो जादेशः । `` असिद्धवद्‌ अत्रा भात्‌" इति तस्यासिडतात “ˆ अता 
हेः" इति हेठैगभावः । प्रतीच इत्यादिषु प्र्यादयुपसग उपपद्‌ ' ऋ- 
विग०` इग्यादिना अञ्चतेः किन्‌ । `` अनिदिताम्‌०" इति नापः । श 
सि “अचः ' इत्यकारलोपे ““ चो ” इति दीधेत्वम्‌ । प्रतीचः अनृचः इ- 
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यत्र॒ उदातनिवरततिस्वरेण शस उदात्तम्‌ । ““ चो `' इति पूर्वपदाम्तोदा- 
तेस्य तद्पवादत्रपि व्यययेनात्र न प्रवृत्ति; । पराच र्यत उदा चनिवृति- 
स्वरापव्राद्चन च चुस्वर प्राप्र परवाद्‌ “अनिगन्तोञ्चतावप्रत्यये ` टति 
गतः प्रकृतिस्वग्तम्‌ । कि च एषाम्‌ शत्रणां स्यम व्यवस्थितं 
शतरुहननटक्षणककार्या यतं चित्तम अन्तःकरणं विषवक सर्वेत; अञ्चनशीटम 
अव्यवस्थित कायाकायविभागज्ञानशून्यं कृणुहि कुरु । ४ “उतश्च प्र 
त्ययाच्छन्दसि वा वचनम्‌: इति रेठगभाव; ॥ 
पञ्चमी ॥ 
इ सेनो मोहयागित्राणाम्‌ । 
अग्रेवोतस्य भाज्या तान्‌ विपचो वि नाशय ॥ ५॥ 
इनदर । सनाम्‌ । मोहय । अमित्राणाम्‌ । 
अग्रः । वातस्य । धराज्या । तान्‌ । विच; । वि । नाशय ॥ ५॥ 

ह इन्द्र अमित्राणाम्‌ शत्रणां सेनाम सखकीयया मायया मोहय मदा 
विचित्तां [विगतौकतेव्यताचितसं] कुर । इन्द्रस्य मायासंवन्धः भरु्न्तरे 
प्रसिद्धः । `` मायाभिरिन्द्र माभिनस्ट | ्र०१,११,७] इत्ति ॥ ततः 
जघ्न. चतस्य पवार मिलितयोस्तयोः [भाज्य] भानि: दहनविषये या 
वेगिता गतिस्तयापिधया वेगगगया तयोरेव वा गत्या तान्‌ सेनागतान्‌ 
शत्रून विपूचः सवतः पठायमानान्‌ कृता वि नाशय । ६ भाग्ये- 
ति ¡¦ भज गता इत्यस्मात्‌ वसिवपियजिरजिनजिधओीत्यादिना [उ 
१२६४ ] आणारिक दूज प्रययः" ॥ 

ष्ठी 
इनदरः सेना मोहयतु म्नो प्रन्वोजसा । 
चकटष्य्चिरा दन्ता पुनरेतु पराजिता ॥ ६ ॥ 
इन्द्रः । सनाम्‌ । मोहयत्‌ । मस्तं; । पघ्रन्त । ओजसा । 
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(अ०१. सु०२.] ५३ ततीयं काण्डम्‌ । ३४१५ 
यौषि । अदिः } जः । दुत्ाम्‌ ! पुन॑ः । एतु । पशंऽजिहा ॥ दै ॥ 
इन; देवाला अधिपतिः सनासं शात्रुसंबन्धिनी माहयलु ५ तथा त- 
सखिः सरतश्च तां सनाम्‌ ओजसा वटेन पघ्रन्त्‌ । ५. हनेटारि 
` गमहन °` दव्युपधाल्यपे “` हो हन्तेः° `` इति धत्वम्‌ अरध्धि- 
तेव; चद्पि शत्रणाम अक्षीणि जा पतताम्‌ स्वयं स्वीकरातु । अपहरतु 
द्यः \ एवं मोहनादिना पराज्निता पराभूता पुनरेतु प्रहिनिवतेताम ॥ 
[ इति ; त्रतीयकाण्डे प्रथमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
^ अच्रिणो' दूतः" इति डितीयसक्तेन परसेनामोहनकमणि पृवसुक्तो- 
क्तानि कर्माणि कुर्यात्‌ । सूत्रं तु तत्रेवोदाहतम ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
अग्रि दूतः पयेतुं विद्वान्‌ प्र॑तिदर्हनभिशंसतिमरांतिम्‌ । 
स चित्तानि मोहयतु परेषां निहस्तांश्च कृणवज्जातवेदाः ॥ १ ॥ 
असनिः। नः । दूतः । प्रतिऽएलुं । विद्वान्‌ । मरतिऽदहन्‌ । अभिऽशंस्तिम्‌ ! 
अरातिम्‌ । 
सः । चिचानिं । मोदयतु । परेषाम्‌ । निःऽरहस्तान्‌ । च । कृणवत्‌ । जा- 
तऽ्वेदाः ॥१॥ 
अधिः अङ्गनादिगुणयुक्तो दूतः देवानां दूतवद अग्रेसरः विद्वान्‌ नः 
अस्ाकम्‌ । शनून्‌ इति शेष; । अन्यत्‌ पूवेसूक्ते व्याख्यातम । सेनापद्‌- 
६ , चिक्तानीति विशेषः ॥ 
द्वितीया ॥ 
अयमधिरममहद यासि चित्तानि वो टि । 
वि वा धमव्रोकंसः प्र वों धमतु सवेत; ॥२॥ 
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अयम्‌ । अचि; । मूमुहत्‌ । यानि । चितानि । वः । हदि । 
वि) वः । धमतु । ओकसः । प्र । वः । धमतु । सवेत ॥ २ ॥ 
हे शत्रवः वः युष्माकं ्टदि हृद्ये यानि चितानि अस्मदाक्रमणवि- 
पयज्ञानानि सन्ति तानि सवाणि अयं हयमानोधिः अद्धनादिगुणयुक्तः 
अमूमुहत्‌ मोहयतु । ` मुहेण्यन्ताद्‌ लुडि चडि रूपम्‌; ॥ त 
तो वः युपान ओकसः सवस्वनिवासस्थानाद्‌ वि धमतु विशेषेण निः- 
सारयततु । स्थानभ्रष्टान्‌ करोतु इत्यथैः ॥ अपि च सवेतः सवेस्मादपि 
स्थानाद्‌ वः युष्मान्‌ प्र धमतु प्रक्पेण गमयतु ) स्यानशृन्यान्‌ करोतु 


द्ये; । + ध्मा शब्दाधिसंयोगयोः । अस्मात्‌ टोटि शपि “पा- 
प्राध्मा °` इत्याटिना धमादेणः  ॥ 
तृतीया ॥ 


इनदरं चितानि मोहयन्नवा कृत्या चर । 
अभ्नेवात॑स्य धराज्या तान विषूचो वि नाशय ॥ ३ ॥ 
इद्र । चितानि । मोहय॑न्‌ । अवाङ्‌ । आकूत्या । चर । 
अद्नेः । वात॑स्य ! भ्ाज्यां । तान्‌ । विषूचः । वि । नाशय ॥ ३ ॥ 
हे इन्द्र चित्तानि शत्रणां मनांसि मोहयन्‌ आकूत्या अस्च्छनरुसंहरण- 
वद्धया सहितः सन्‌ अवाद्‌ शचुमेनाभिमुखश्चर गच्छ ॥ अन्यद्‌ व्या- 
स्यानम्‌ ॥ 
चतुर्थीं ॥ 
व्या कृतय एपामिताथों चित्तानि मृद्यत । 
अथो प्रदृद्येपां हृदि तदैषा परि निजेहि ॥ ४। 
वि ¦ आटकु्तयः । एषाम्‌ । इत । अधो इति । चित्तानि । मुह्यत । 
अघो इति \ यत्‌| अद्य । एषाम्‌ । हदि । तत्‌ । एषाम्‌ । परि । निः! 
नहि॥४॥ का 
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हे व्याकूतय;ः विरुद्धाः संकल्पाः यूयम्‌ एषाम्‌ शत्रूणां मनांसि इत 
प्रात ॥ अथो अपि च हे चितानि शत्रुसवन्धीनि मनांसि यूयमपि मु- 
ह्यत मोदयं प्राप्त । यदा हे देवाः यूयम एषाम्‌ शत्रूणां व्याकरूतयः वि 
विधाकरत्युत्पादकाः सन्तः इत तान्‌ गच्छत ॥ अयो अपि च तदीयानि 
चित्तानि सह्यत मोहयत ।  स॒ह्यतिरत्र अन्तर्णीतण्य्थः५ ॥ अ 
थो अपिच हे इन्द्र एषाम संग्रामा प्रव्रतानां शत्रणां हटि हृटये 
अद्य इदानीं यत्‌ चिकीर्षितं कायंजातम्‌ अस्ति एषां संवन्यि तत्‌ सर्वं प- 
रि निजंहि परितः सवतो नाशय ॥ 
पञ्चमी ॥ 
अमीपा चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे पररि । 
अमि प्रहि निदह त्स शोकेयोद्यामितरास्तमंसा विध्य शत्र॑न्‌ ॥ ५॥ 
अमीषाम्‌ । वितानि । प्रतिऽमोहय॑न्ती । गृहाण । अङ्गानि ! अव्वे । परां । 
दहि । । 
अभि। म्र। इहि । निः । दृह । हत्‌ऽसु ¦ शोकैः । ग्राह्या । अमिन. । 
तम॑सा । विध्य । शत्रुन्‌ ॥ ५॥ 


हे अप्वे अपवाययति अपगमयति सुखं प्राणांश्चेति अप्वा पाण्टव 
ता। अपपुवोद्‌ वेतेर्वीयतेवां ““ डोन्यत्रापि हश्यते ` इत्ति उप्रत्यये 
उपसगस्यान््यलोपश्ान्दसः । यास्कस्वाह । अप्वा यद्‌ एनया विद्धोऽपवी 
यते व्याधिवां भयं वा [नि०६.१२] इति हे तथाविधे पापदवते 
अमीषाम्‌ जस्च्छत्रणां चितानि मनांसि प्रतिमोहयन्ती प्रयेकं मास्यं 
गमयन्ती । ": हेतो शतृप्रत्ययः ५ । प्रतिमोहनादेतोः [अङ्गानि 
गृहाण|। श्रगृहाणति । प्राप्नकाले लोट्‌ । हे अप्वे वत्कर्म 
कस्य शनुग्रहणस्यार्यं प्रानः कालः तदधं परेहि असहः पराड्युखी सती 
शत्रून्‌ गच्छ ॥ गत्वा च अभि प्रहि अभितः सवैतः शत्रुशरीरं प्रस्षं 
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प्रविरोत्यर्धः ॥ प्रविश्य च दत्सु हृदयेषु स्थिता सती पोकः रोगभया- 


दिजनेर्मिदह ॥ ततः तमसा मोरूपया ग्राह्या पिशाच्या शतून्‌ शात 
यितृन्‌ अमित्रान्‌ इष्यान्‌ विध्य ताडय । नारयेलयधेः ।  शव्यध ता- 
ठने । “` ग्रहिज्याः दत्यादिना संग्रसारणम्‌ ४ ॥ 


घर्टौ ॥ 
अमो या सेनां मर्तः दैवामस्मानेत्यम्योज॑सा स्पधंमाना \ 
तां विध्यत तससाप॑वरतेन यथैषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥ ६ ॥ 


असौ । या । सना । म॒रुतः । परेषाम्‌ । असान्‌ । जा इएति \ अनि । 


जज॑सा । स्पधेमाना । 
ताम्‌ । विध्यत्‌ । तम॑सा । अपंऽत्रतेन । थथा । एषाम्‌ । अन्य; । =. 


न्यम्‌ । न । जानात्‌ ॥ ६ ॥ 


हे मस्त; असो परिदृश्यमानः) परेषाम्‌ शत्रूणां य 
दयेन अत्यातिशयेन सर्धमाना अस्राभि; सह संपपे 
सती अस्मान अभि रेति अस्दभिमुखमः आगच्छति । 
धं ! कटः शानच्‌ । `` तास्यनुदाचेत""' इति लसार्वधातुकानुदा्तवे श- 


प: पित्लाद्‌ अनुदान्चवे धातुस्बर; “† ॥ ताम्‌ तथाविधां शत्नसेनाम 
{छ सर्वव्यापारविधातकेन 


अपमतेन । वतम्‌ इति कमेनाम 
मसः भवद्धिः प्रेरितेन मायामयेन अन्धकारेण विध्यत ताडयत ॥ तः 
द्मकारं दयति \ एषाम शत्रणां मध्ये अन्यः कश्चित्‌ पुरुषः अन्य 
त्‌ स्वव्यतिरिक्तं पुरुषं यथा येन प्रकारेण न जानात्‌ न जानीयात्‌ 
तया विध्यतेति सवन्धः; । परस्परवातोनभिज्ञन कृता 

ध; । जानात्‌ इति । ज्ञा अववोधने । ठटि ^ इतश्च लोपः°. 
ति दकारत्टोपः 1 ज्ञाजनोजौ `` इति जादेशः १ 

[ इति | तृतीये काण्डे प्रथमेनुवाके दवितीयं सक्षम ॥ 


‹ अविक्रदतः' इति सूक्तन शतृत्सादितस्य राज्ञः पुन. सखराष्ररवेश 
य पत्रहनाकारं पुराद्राशम्‌ उदकेषु दभन्‌ लंस्तीयं तत्र निनयेत्‌ । ! 


[अ०१. सू०३.] ७४ तृतीयं क्राण्डम्‌ । ३४९ 


तो निमजनापं पं प॒रोदाशं पोटेन पूरयेत ॥ 
तथा अनेन सूक्तन स्वराषटरपयेशां क्षीरोदनं संपात्य अभिमन्त्य रा- 


ज(नम्‌ आशयेत्‌ ॥ 
जत्र सूजरम । ““अचिक्रदत्‌[ ३.३) आ त्रा गन्‌] ३.४] इरि य- 
“` समाद्‌ राषटराद्‌ अवरुडस्तस्याशायां सेनाचिधं पुरादाशं दर्भषुदके निनय- 
“° तिः इत्यादि [ को०२.७] ॥ 
ञच्र “अचिक्रदत्‌” इत्यस्य साकमेधाखस्यपवेणि पुवेंदयुः क्रियमाणायाम्‌ 
आत्नेयाम्‌ इयां प्रधानयागानुमन्त्रणे त्रिनियोगः । उक्तं येताने । `“का- 
तिक्यां साकमेधाः ! पूवयुरिष्याम्‌ अग्नेरनीकवतोचिकदत्‌ ` इति [वे०२,५]॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
जचि्दत्‌ स्वपा रह भुवदग्ने व्यचस्व रोद॑सी उरूची । 
यन्तु ला मर्तं विश्ववैदस आमु न॑य नम॑सा रातहव्य ॥ १ ॥ 
अचिक्रदत्‌ । स्वऽ्पाः । इह । भुवत्‌ । अघन । वि । जचस्व । रोद॑सी इ- 
ति । उरूची इति , 
युश्न्तु । ता । भरतः । विश्वऽयेद्सः । जा । असुम । नय । नम॑सा । 
रातऽहव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


हे अश्न असौ स्वराटत्‌ प्रच्युतो राजा अचिकदत्‌ पुनः सखवराषटरपरवे- 
शाय लाम्‌ जाद्वयति । प्राथेयत उन्यये; । % कदि कदि दि अआ- 
ह्वाने रोदने च । अस्माद्‌ ण्यन्तात्‌ लुढि चडि रूपम्‌ । “अनित्यम्‌ 
जागमशासनम ‡ इति नुमभावः ॥ स वद्नुग्रहात्‌ इह स्वर 
खपाः सखकीयानां प्रजानां पालकः सुकमो वा भुवत्‌ भवतु । भ 
वतेर्खटि अडागमः । ह्यान्दसः शपो लुक्‌ । “' भूसुवोसिडि" इति गु 
णरतिपेधे उवङ्‌ ॥ तद्रक्षणाय त्वं च उरूची उरूच्यौ उर्वश्वने । 
व्यापनशीठे इयथः । ॐ उरुपूवाद्‌ [ अञ्चतेः ] “अज्चतेश्रोपसंख्यान- 
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म्‌: इति डीप्‌ । उदात्त निद्रृति]खरेण दीप उदाततम्‌ + । ४ 
रतो तेदसी रोदस्यौ द्यावाएथिव्यो न्यचस्् व्याप्रहि । ४ व्यचति- 
व्याद्निकमौ ॥ अपि च विश्ववेदसः सर्वविपयनज्ञानयुक्ता मरुतः ए 
तन्नामान एकोनपञ्चाशसंस्याका देवा; ह जघ्ने ला त्वां युन्तु प्रापु 
वन्तु । वत्सहाया भवन्तु इत्यथ; । ५ विश्ववेदस इति । विद ज्ञाने 


इत्यस्माद्‌ भाव असुन्‌ । वहुबीरौ विश्वं संज्ञायाम्‌ इति पुवेषदान्ता- 


दावम `: । [ नमसा ] नमस्कारेण युक्तं रातहव्यम्‌ दत्तदविष्कम्‌ 
अमुम्‌ उक्तलक्षणं राजान्‌ आ नय पुनः स्वराषटरं मपय ॥ 
द्वितीया ॥ 


दुरे चित्‌ सन्तमरुषास्‌ इन्द्रमा स्यांवयन्त॒ सख्याय विभ्रम । 

यद गोयं वृहती मकेम॑म सोत्रासण्या दधैषन्त देवाः ॥ २ ॥ 
दरे \ चित्‌ । सन्त॑म्‌ । अस्पासः । <म्‌ । आ । च्यवयन्तु। सख्याय । 
` विप्र॑म्‌ ¦ 
यत्‌ । गायत्रीम्‌ । वृहू तीम । अकम्‌ । अस्मे । सोतरामण्या । दधूषन्त । 

देवाः ॥२॥ । 


अरुपासः आरोचमानाः दीप्यमानाः । _ ~ अर्ष आसोचनाद्‌ इति 
यास्कः [ नि,१२.७1.. । ऋलिजः दूरे चित्‌ सन्तम्‌ । चित्‌ शब्दः 
अप्ययं । स्वर्भे वसन्त विद्यमानमपि विप्रम । तेधाविनासेतत्‌ । मेधावि 
नम्‌ रन्द्र सख्याय अस्य राज्ञः सखिकर्मणे साहाय्याचरणाय । _ ८.स- 
त्युः? दूति यः: ।॥ जा च्यावयन्तु जगमयन्तु ॥ - 
ल्य आधिक्यं दृशीयति । यत्‌ यस्मात्‌ कारणा देवाः प्रसिद्धाः असा इ 
न्य गायत्रीम्‌ सोमाहरणादिना प्रल्यातवीरयं गायन्रयास्य इन्द्‌ बन बृहतीम्‌ 
अम्माच्युनाधकाषषसणाम अन्या ्रन्दसां प्रधानभूता । बृहत्या; प्राच 


+~ -~~ [वका री [7 
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[अ०१,स्‌° ३.]७४ ततीयं काण्डम्‌ । ३५१ 


न्यं च अन्यत्र श्रुयते । “यानि च हन्दास्यत्यरिच्यनत यानि च नोदभवन्‌ 
“तानि नि्वीयौणि हीनान्यमन्यन्त । साव्रवीद बृहती । मामेव भूत्वा 
„. माम उपसंश्रयतेति '' [त° ब्रा०१.५.१२.३] “` बृहती छन्दसां स्वारा- 
ज्यं परीयाय इति । अकम अ्यनसाधनभूतं मन्त्रात्मकं ब्रहदुक्यात्मकं 
शरम्‌ सोत्रामण्या । सुपु तायत इति सुत्रामा इन्द्रः । तदेवत्यया क्रि 
यया दधृषन्त अधारयन्‌ । गायव्यादिभिचिनद्रिम ज तिशयितवीयेम्‌ अकृवे- 
निले; । यद्वा गामन्यादिकम असा इन्द्राय ) प्रायच्छन्‌ इति शषः ॥ 
या सौत्रामण्या एतन्ामकन हवियेज्ञेन देवा दधृषन्त । पूवै विखस्ताव- 
ययम इनदरं पुनः सवोवयवोपेतम्‌ अकुवेन्नि्यथेः । श्रुयते हि । ^` इन्द्रस्य 
सुषुवाणस्य दशथय वी्यै परापतत्‌ । तद्‌ देवाः सोत्रामण्या समभ- 
रन्‌” [तै°सं०५,६.३.४)] इति । तस्माद्‌ अतिशयित्तवीयैयोगात्‌ तमेव 
जा च्यावयन्तु इति संवन्धः ॥ 
तृतीया ॥ 
अग्यस््रा राजा वरुणो ह्यतु सोम॑स्ला हनयतु पतिभ्यः । 
इन्द्र॑सवा यतु बिद्भ्य आभ्यः श्येनो भूत्वा विश ज पतेमाः ॥३॥ 
अत्ऽभ्यः । ला । राजां । वरणः । हयतु । सोम॑; । तरा । यतु । पः 
वेतेभ्यः । 
इद्रः । ल्वा । ह्वयतु! विर्‌ऽभ्यः । आभ्यः । श्येनः । भूता । विशः । आ। 
पत । दमाः ॥३॥ ` 


हे पैरेरवरु्वराष्ट राजन्‌ ता ल्ल वरुणो राजा अन्यः स्वसंबन्धि- 
नीभ्यः सकाशाद्‌ ह्वयतु आकारंयतु । अन्य इति । “अपो निः 
इति तकारःङ्क॥ तथा सोमः लतारूपेणावस्यितः पवतेभ्यः सखनि- 
वासस्थानेभ्यः ला तां ह्यतु ॥ इन्द्रश्च विट्पतिः ¦ ^ खस्तिदा विशां प- 
तिर्वैरहा विमृधो वशी । व्षनद्रः' [ऋ० १०,१५२.२ ] इति श्रुयते । 
१ 11111 1) पता 1." "क्यः. 
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३१५२ अयर्वसंहिताभाष्ये 


आभ्यः पासु प्रनासु तलम्‌ इदानी निवससि आभ्यो विर्भ्यः प्रजाभ्यः 
तकाशात्‌ ता लां ह्वयतु । राज्यभ्रष्टस्य राज्ञः त्रीणि निवासस्यानानि 
लंनावितानि । समुद्रमध्यम्‌ पवैताः देशान्तरं वा । तेभ्यः सर्वेभ्यः ख- 
कीयेभ्यो वरुणादयस्वाम आह्ययन्तु । पुनः सखराज्यप्रवेशायेत्यथं; ॥ एवं 
दतरैरहतस्लम इमाः स्वकीयाः पूवं पालिता विश; प्रजाः श्येनो भू- 


ना । श्येनः पक्षिविशेषः । स॒ इव शीघ्रगतिः परैरनाधर्षितश्च भूता आ 
पत आगच्छ । एषतु गतो । ठोटि ^ अतो हेः" इति हेटक्‌ ‡ ॥ 
चतुर्य ॥ 

श्यनो हव्यं यता परैस्मादनयक्ष अप॑रुड चर॑न्तम्‌ 
अश्विना पन्यां कृणुतां सुग तं इमं सजाता अभिसंविशध्वम्‌ ॥ ४॥ 
श्यनः । दव्यम्‌ । नयतु \ आ । परस्मात्‌ । अन्यऽकषत्र । अपऽरुद्धम्‌ । च- 
{न्तम ¦ 
अशिनां । पन्पांम । कृणुताम्‌ । सुऽगम्‌ । ते । इमम्‌ । सञजाता; । अ- 
मिऽसंविशप्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


ययेन शंमनीयगतिः द्युस्यानो देवः अन्यक्षेत्रे परराष्ट्रे अर्वरुद्म श 
जरिनिम्द् चरम वर्मानम्‌ अत्त एव हव्यम्‌ ह्ातव्यम्‌ । ८. व. 
दलं ऋन्दसि'" इति बः संप्रसारणम्‌ ‡ । इदृशं तं राजानं प- 
रस्मातत पर्राषटाद आग नयतु स्वदेशं प्रति मरापयतु ॥ तथा हे राजन्‌ 
~ तव अशिना अश्विना देवौ । ^ सुपां सुलुक्‌" ' इत्याका- 
^ 1 प-णाम्‌ पन्थानम्‌ । ड छान्दसम्‌ आं नलोपो 
वा. ` गमनमार्म सुगम्‌ सुखेन गन्तुं गथ निरोधकशतुशुनय 
कृण्म कुंस्ताम । ;: सुगम्‌ इति । "` सुदुरोरधिकरणे ” इति 
र = । ह साता लमानजन्मानो बन्धवः यूयम्‌ इमम्‌ पुनः स 
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[अ०१, स्‌०३.] ७४ तृतीयं काण्डम्‌ । ३५३ 
राष्ट्रं प्रविष्टं राजानम्‌ अभिसंविशध्वम्‌ अभितः सवेतः प्रविश्य संविश- 
ध्वम्‌ उपविश्य सेवध्वम्‌ । ‰: विशेव्येत्ययेन आत्मनेपदम्‌ >; ॥ 
पञ्चमी ॥ 
य॑न्तु त्रा परतिजनाः प्रति भित्रा अंतरषत । 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्ते विशि क्षेममदीधरन्‌ ॥ ५ ॥ 
ह्वयन्तु । त्रा । प्रततिऽजनाः । प्रति । मित्राः । अवृषत | 
इ््राप्री इति । विव । दवाः । ते \ विभि । क्षेम॑म । अदीधरन्‌ ॥ ५॥ 


प्रतिजनाः हे राजन्‌ वा वां वय॑न्त॒ सातत्येन सेवन्ताम्‌ । वे. 
ञ्‌ तन्तुसंताने इत्यस्मात्‌ लोट्‌ । कतरि शप्‌ ‡ ॥ तथा प्रतिमित्राः 
प्रतिकूलानि मित्राणि अवरृषत विरोधं परित्यज्य संभजन्ताम्‌ । ष्व 
ट्‌ संभक्तो इत्यस्मात्‌ छान्दस लद “रिद्भिचोरासमनेषदेषु ` इति पक्ष 
इउभावः । “उश्च इति सिचः किंचाद्‌ गुणाभावः ॥ रन्द्रा- 
म्री विश्वे देवाश्च विशि । जातावेकवचनम । विक्षु प्रजासु ते तव क्षे 
मम्‌ रणम अदीधरन्‌ धारयन्त॒ कुवन्तु । ‰: धारयतेण्यन्तात्‌ लुदि 
चदि रूपम्‌ $ ॥ 

पष्ठी ॥ 
यस्ते हवं विवद॑त्‌ सजातो यश्च निष्यः । 


अपाच्चमिनद्र तं कृवाथेममिहावं गमय ॥ ६ ॥ 
यः । ते । हव॑म्‌ । विऽवरदत्‌ । सऽजातः । यः । च । निष्यः । 
अपांञ्चम्‌ । रद्र । तम । कृत्वा । अथ॑ । मम्‌ । इह । अव॑ । गमय ॥ ६ ॥ 


हे राजन्‌ ते तव॒ हवम स्वराषटरमवेशविषयं पुनराह्लानं यः; सजात; 
समानजन्मा । समब इत्यथ; । यश्च निषधः नीचः । निकृष्ट इ- 
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३५४ जथवैसंहिताभाष्ये 


यर्थः । ॐ; `` अव्ययात्‌ त्यप्‌ ` दध्यत्र ““ निमा गते इति वचनात्‌ 
त्यप्‌ । `` हस्वात्‌ तादौ तद्धिते ` इति सकारस्य मूधेन्यः । जन- 
योरम्यतरः कश्चिद्‌ विवदत्‌ विवदत्‌ नानुमन्येत । ‡ विपूवौद्‌ वदे- 
लेटि अदागमः । हे इन्द्र तम्‌ उभयविधं शत्रुम अपाश्चम अप- 
गतं वहिष्कृतं कृचा अथ अनन्तरम्‌ दमम्‌ प्रकृतं राजानम्‌ इह अस्मिन्‌ 
राट अव गमय वोधय । अस्य राषटस्य अयमेव राजेति प्रस्यापयेत्यथेः ॥ 
इति प्रथमेनुवाक तृनं सूक्तम्‌ ॥ 
“आ त्वा गन्‌" इति सृक्तन स्वराटूमवेशकमण्येव पूवैसुक्तोक्तानि क- 


माणि कयात्‌ । सूत्रं तु तत्रैवोदाह्टतम्‌ ॥ 
अत्र “पथ्या रेवतीः '' [७ ] इव्येषा प्रायणीयेष््वा पथ्यास्वस्तियागानुमन्तणे 


विनियुक्ता । “ दीक्षान्ते प्रायण्रीयायाम्‌ ' इति प्रकम्य ^ पथ्या रेवतीः[ ७ 
वेद; स्वस्ति; ` [ ५,२९.१] इति हि वेतानं सूत्रम [३.३] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
आ ल्वा गन्‌ राष्ट्रं सह वचंसोदिहि प्राट्‌ विशां पिरेकराट्‌ तं वि राज। 
स्वीस्वा राजन्‌ परदिशो ह्यन्तृपसद्यो नमस्यो{ भवेह ॥ १ ॥ 
भा । वा । गन्‌ । राटम्‌ । सह । वचसा । उत्‌ । इहि । प्राङ्‌ । विशाम्‌ । 
पतिः । एकऽराट्‌ । लम्‌ । वि । राज । | 
स्व; । तवा । राजन्‌ । पऽ्दिशः । ह्वयन्तु । उपऽसद्यः । नमस्य: । भ- 
य) इर ॥१॥ 
र ५जन ता लां राषटूम्‌ शवरुभिराक्रान्तं स्वकीयं राज्यम्‌ आ गन्‌ 


+ 


एनगर्मते , ‰ गमलुदिः "` मन्त्रे पस '" इति हलुक्‌ । “मो नो 
प्रन ` दति नवचमप् ॥ ततस्वं वच॑सा बलेन सष उदिहि उदि 


= --~ ~> ~ 
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[अ० १. स्‌ ४.] ७१ तृतीयं काण्डम्‌ । ३५५ 


तः प्रख्यातो भव ; \' इणो तयोर ॥ अननरं प्राक पव षि- 
शाम्‌ प्रजानां स्वासां पतिः पाल्यकः सन्‌ एकराट्‌ निःसपलो मुख्या 
राजा भवा त्रं पि राज विशेषेण दीप्यस्व । ‡ एकरादिति । एक 
एराव्दोपपदाद राजतेः “` सत्सृष्टिष०'' इति किप्‌ । ` वश रत्यादिना 
पत्वम्‌ । जश्च ; ॥ ह राजन्‌ ता चां सवाः प्रदिशः प्रकृ- 
टा दिश; प्राच्याद्याः तदभिमानिन्यो देवताः तव्रष्या जना वा वयन्तु 
स्वामिवेन अनजानन्त ॥ इह अस्मिन्‌ स्वकीय राष्‌ उपसद्यः सवरूप- 


सटनीयः सेव्यः , ;;; व्यत्ययेन यत्‌ + । नमस्य; नमस्काये 
ष्य भव । “;“नमोवरिवश्चित्रदः क्यच्‌ ` इति क्यच्‌ । तदन्ताद्‌ 
.‹ अचो यत्‌: इति कमणि यतत । अतोलोपयलोपो । "तित्‌ स्वरि 
तः") । यद्वा नमस्यः नमस्काराहः । `: "" छन्द्सि च" इति 
थः । क्ान्दसमः अन्तस्वरितत्म ;: ॥ 

द्वितीया ॥ 


तां विशों वृणनां राज्याय चामिमाः प्रदिशः पञ्च॑ दवीः । 
वमन्‌ राषटस्यं ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसुनि ॥ २ 
लाम्‌ । विश॑ः । वृणताम्‌ । राज्यायि । लाम्‌ । इमाः । प्रदिशः । प- 


च॑ । दवीः । 
वपमैन्‌ । राषटस्यं । कवुदि । श्रय । ततः । नः ¦ उग्रः । वि । भज । 
वस॑नि ॥२॥ ` 
हे राजन्‌ तरां विशः प्रजा राज्याय । >. राज्ञो भावः कमे वा 
राज्यम्‌ । “पायन्तप्रोहितादिभ्यो यक्‌ इत्यत्र पुराहितादिषु “ राजा- 
ऽसे” इति पाठाद्‌ यक्‌ । राजभावाय राजकमेणे वा वरृणताम्‌ 


संयजताम्‌ ॥ तथा इमाः परिहिष्यमानाः प्रदिशः प्रःच्याद्याः पञ्च म- 
ध्यदिशा सह पञ्चमंस्याका देवीः देव्यो द्योतमाना; । व्रणताम इति सं 


~ ~----- ~~~ 
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वन्धः ॥ ततः गरा्स्य वप्मेन्‌ वप्मणि शरीरं । 2 सप्तम्या लुक्‌ । 
` न डिसेवुद्धयो; ` इति नलोपग्रतिपथः र । सवपालनीयभूशरीर इ- 
यथः । तत्रापि ककुदि कक्दीवोन्नते स्थान प्रशस्त वा सिंहासने श्रय- 
स्व आस्छ ॥ ततः उपवेशानन्तरम्‌ उग्रः उद्ूणेबतः शत्नुभिरनभिभा- 
न्य: सन वसनि नानि नः अस्माकं सवकानां वि भज यथायोग्यं प्र 
यच्छ ¦ ¢ ^ श्रचो ऽतस्तिडः '* इति सांहितिको दीपैः 
तृतीया ॥ 
अच्छं त्वा यन्त॒ हविनः सनाता अ्चिदूतो अजिरः सं च॑राते। 
नायाः पुत्राः सुमन॑सो भवन्त्‌ वहं वरटि प्रतिं पश्यासा उग्रः ॥३॥ 
अच्छ । ला यन्तु । हविन॑ः। सञ्जाताः । अनिः । दूतः । अजिरः । 
सम 1 चराने । 
जायाः । पुत्राः । सुऽमन॑सः । भवन्तु । बहुम्‌ । वलिम्‌ । पतिं । पश्या- 
स। उग्रः॥३॥ | 
ह राजन ब्रा चां सजाताः समानजन्मानः अन्ये राजानो हविनः । 
हवम आह्वानम्‌ आज्ञारूपम्‌ एषाम अस्तीति हविनः ताहशाः सन्तः", 
अच्छ इत्याभिमस्ये । [यन्न्‌] अभिगच्छन्त्‌ । सवै राजानस्वदाज्ञावशव्तिनां 
पचन्तं इत्यर्थः ॥ [ तथा | अजिरः चया प्ररितिः गमनशीलो वा वूतस्व- 
नयो भरः अग्नि; । ल्प्नोपमम एतत्‌ । अद्निरिव अप्रधृष्यः सं चराते 
संचरन्‌ । संप्वा्चरतेर2 आडागम वैतोन्यत्न'' इति ए 
कारः | अनिर इति । अन गतिक्षपणयोः इत्यस्मात्‌ अजिरशिशिरशि- 
यित ! उ १, ५३] इत्यादिना किरजन्तो निपातितः ॥ अपि च 
नाया. नन्या पुत्राश्च तदुपलक्षिताः सवं वान्धवाः सुमनसः पुनः 


रटप्रप्या तामनस्ययक्ता भवन्त्‌ ) सोममसी अखोमोषसी इ- 
सुन्नरपदाद्युदात्तचम्‌ # ॥ उग्रः उद्नु्णवलस्तं बहुम्‌ अधिकं बहुवि 
~. क्ट्वा „ ©“ [|| ~ |" \९(।)|~ 11]) वर्तिनो 11}; 1५ भजि ५।. 111९ ९14 01 ५ 
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[अ०१, स्‌° ४,]७१ तृतीयं काण्डम्‌ । ३५७ 


धवा विम उपायनं कर दः मरति पश्यसे प्रतिमुखम्‌ आगतं प 
श्य । ‰ प्रतिपुवोद्‌ हगालंटि व्याययेन आत्सनेपदम्‌ । अरेत्वे पूवं 
वत्‌; ॥ 
चतुर्थी ॥ 
अश्विना त्वाप्रं मिवावरुणोभा विश॑ द्वा मम्तस्वा द्वषन्तु ! 
अधा मनो वसुदेयाय कृणु तता न उग्रो वि भंजा वसंनि ५ ४॥ 
अश्विना । त्वा । अचरं ! भिन्नावर्णा । उभा । विश्च ¦ दैवाः} मम्नः ¦ 
५831 
अध॑ । मन॑ः । वसुख्देयांय ; कृणुष्व । ततं: । नः । उग्रः ) वि । भज । 


वसूनि ॥ ४ ॥ 


हे राजन्‌ त्रा वाम्‌ अय प्रथमम अश्चिना अथिनौ देवो उभा 
उभौ मित्रावरुणा भिच्रावरुणो च । ह्वयन्तु इति संबन्धः ॥ तथा त्रा लला 
विश्वे देवा; मरुतश्च ह्वयन्त रान्यप्रवेशं कारयन्त्‌ ॥ अध ५ रान्यप्रवेशा- 
नन्तरम । >» “निपातस्य च टमि सांहितिको दीप्र; हे रा- 
सन्‌ मनः तदीयं वसुदेयाय अर्म्या धनम्रदानाय कृणुष्व कुर! क्र. 
वि रहिसाकरणयोश्च । व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । वसुदेयायति । “ अचा 
यत्‌ "` इति भावे यत्‌ । “दंद्यति `` इति इकारान्तादेशः ; “ यतोऽना- 
वः ` दत्याद्युदाल्लवम्‌ । ममाते कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्म्‌ ; ॥ ततो 
न इत्यादि व्याख्यातम ॥ 


पञ्चमी ॥ 

जामरद्रव परमस्यां; परावतं; शिव त यावाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ । 
तदयं राजा वरुणस्तथाह स वायमंह्त स उपरददसेहि ॥ ५॥ 

आ । प्र । द्रव । परमस्याः । पराऽवतः । शिवे इति । ते । द्यावांएयि- 

वी इति । उभे इति । स्ताम्‌ । । । 


न "---“~-- --=---~ ~----- ---- -- 
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तत्‌ । अयम्‌ । राजां । वरणः । तथां । जौह । सः । तरा । अयम्‌ , 
जहत्‌ । सः । उप॑ । इदम्‌ । जा । इहि ॥ ५॥ 
हे दृरदेशस्थित राजन्‌ परावतः ) दूरनामेतत्‌ । परमस्याः पणवनः 
अ्यन्तदूरदेशाते जा पर द्रव स्वराषट्ाभिमुखं शीप्रम्‌ जगच्छ । प 
रमस्या इति । व्यययन स्यारागमः । [ परावतत इति ।] “` उपस्गाच्छन्द्‌- 
सि धां" इति वतिः । अचर अथेग्रहणसामथ्योत्‌ लिङ्गसंस्यायोगः स- 
माथतः; ॥ स्वराषटरं प्रविशतः ते तव उमे द्यावापरथिवी द्यावापरथ. 
व्यो शिवे मङ्गरकारिण्यो स्ताम्‌ भवताम । भ अस्तेोटि तससाम्‌ । 
` श्रसारल्छापः ` उति अकारलोपः ॥ तत्‌ तसिन्‌ व॑दागमनपिपपे 
अयं वरुणा राजा तथा यथा प्रागुक्तं तथा तेनेव प्रकरेण आह ब्रूते : 
सायम उक्ता तरुणस्ता ताम्‌ आहत्‌ आह्वयति । ‰ हयतेश्लान्दरः 
नटृदिः `` लिपिसिचिह्वश्च `` इति अद्‌ । "आत्तो लोप इटि च" इरि 
आकारलोपः. ॥ स वरुणेनाहतस्वम्‌ इदम्‌ स्वराषटूम्‌ उपेहि उ 
पागच्छ ॥ 
षष्ठी ॥ 
इन््रन्र मनुष्या३ः परेद सं ्यज्ञास्या वर्णे; संविदानः । 
स चायम स्वे सध्ये स टवान्‌ यक्षत्‌ स उ कत्पयाद्‌ विश॑ः ॥ ६। 
दनद्र॑ऽडन्द्र । मनुष्या; । परां । इहि । सम्‌ । हि । अ्ञास्थाः । वर्णैः ¦ 
सम०विदूानः। 
मः । ला । अयम्‌ । अह्वत्‌ । स्वे ! सधऽस्यं । सः । देवान्‌ । यक्षत्‌ । सः । 
ॐ टमि ) कल्पयत्‌ । विशः ॥ ६ ॥ 


-नद्रन््र । आद्रा पुनवचनम्‌ । हे इन्द्र परमेश्वयेयुक्त मनुष्याः न- 


नप्थान्‌ अस्मान्‌ । ४ शमा नवाभावश्ट्मान्दसः ४ । यद्वा मन 
` पप्तः प्रजाः शातते पहि आगच्छ । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ हे - 
) | | [4 अ 14 (11) ~] ^~;1)11|}}1 001 ५५1 \ 1 | 
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[ अ०१., सू्‌०४.|७१ तृतीयं काण्म्‌ । ३५९ 


न्ध बं वरणैः वरुणेन संविदानः एेकमव्यं प्रा्रः । पूजाया बहुवचन- 
म । सम अन्ञास्याः एतदाल्नानविपये समानज्ञानवान्‌ असि । तस्माद्‌ 


जागच्डिति सबन्धः । ज्ञा अरवयाधन ¦ अस्मात लृरि `" संग्रति 
भ्याम्‌ अनाध्यानः` उत्यामनपटम \ प्रायं वस्णेन एकमत्यं प्राप्न 
इन्द्रः दे गनन्‌ ता ललाम आत्ते आएद्धपति तत; स्वग) प्रविराति 
पापः ।॥ पवरष्य त प्व स्वर्ग धस्य सहग्यान श्वराषटर | ;' म- 
हशब्दोपपदात्‌ तिष्ठतरथिकरणे कः । `` सभ मादस्पयाश्छन्दसि ` दति 
सहस्य सधादेशः # नत्र वृत्छानः मर ना टेवान्‌ रउन्द्रादीन 
यकषत यजतु । मनत शनम: । `" सिव्वहुटम्‌? इति 
सिप्‌ \ स॒ उ स ए रदे वेणः पाः कल्पयात्‌ म्बस्वव्या- 
पारेषं कल्पयतु नियुदमम , ` कन्पपतत्ट्‌ आडागमः५ ॥ 
सप्रमी ¦ 


पथ्या रेवतीं बेहधा विरूपाः स्वां: ग्य वरींयस्त अक्रन्‌ । 
तास्वा सवः संविदाना हयन्त दशमीमेग्रः सुमनां वशह \॥ ७ ॥ 
पथ्या; । रवती; । वहुऽधा । विऽरूपाः ; सवाः । समऽगव्य । वरीयः 


हिः 


^. 

ताः । ला । सवौ: । समऽविदानाः ) ह्यन्तु । दुशमीम । उग्मः । सुऽ- 

मनां; । वश । इह ॥ ९ ॥ 
रेवती: रेमग्यः धनवन्यः । ४.“ छन्दसीरः ` इति मतुपो वल- 
म्‌ । -“रयेमतौ वहुलम्‌ '' इति संप्रसारणम्‌ । पररूपत्रम्‌ । गुणः । 
^“रेशब्दान्मततुप उदात्तत्वं वक्तव्यम्‌ `` दति मतुप उटात्तवम्‌ । `वा द्र 
न्दसि `` इति पुवंसवणेदीधेः + । पथ्याः पयाऽनपेताः माग॑हितका- 
रिण्यः एतत्संज्ञा देवताः ।  % "ˆ धमेपथ्यथेन्यायाद्‌ अनपेते `` इति य- 
त्‌ यद्वा पथ्याः परथि साधवः) ` द्वान्दसो यत्‌ । रेवती 
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आपः । तदभिमानिन्यो देवताः । ` आपो वे रवती; ` ¦ तण्त्रा०३,२.४,२] 
दति श्रुतः । ता विशेष्यन्ते । वहुधा बहुकारं वतमाना विरूपाः बि. 
विधाकाराः एवंविधा याः सन्ति ताः सवोः संगत्य संभूय हे राजन्‌ ते 


तव वरीयः उरुतरं श्रेयः अक्रन्‌ कुवेन्तु । वरीय इति । उस्श- 
व्दाद्‌ दयसुनि “` प्रियस्िर °` इत्याटिना वरादेशः ¦! अकरन्निति ! करो- 
तेलदिः ““ मन्त्रे धस ` उति छेकः । हे राजन्‌ ताः सवा देव- 


ताः विदानाः एकमग्यं प्रात्राः सयः [चा] ह्वयन्तु वां राषूपवेशाथम्‌ 
आह्वयन्त । ताभिराद्रतः इह अस्मिन्‌ राष्ट उग्रः उङ्णेवरस्वं सुमनाः 
सतुष्टमनाः सन्‌ दशमीम्‌ नवतिमंवतससरोध्वेभावषिनीं वषदशकाभिकां चर- 
परावस्था । , भग्यनसयामे द्वितीया + ) तावतपयन्तं वसं नि- 
यत । नरपत स्यकाय राज्यं निष्कण्टकं भुर्ष्वेत्यथेः ॥ 

ति तृतीयकाण्डे प्रथमेनुवाकं चतुधं सुक्षम्‌ ॥ 


` आयमगन्‌ पणमणिः `` इत्यनेन सूक्तंन तजो वतायुधंनादिपुष्टये प- 
टााब्रष्मणि वासितं कृचा संपात्य अभिमन्त्य वधरीयात्‌ । तथा च सू- 
त्रम । ““ आयमगन[ ३. ५| अयं प्रतिसरः[४.५)] अयं मे वरणः 
[ ३०,३ } अरतीयोः [ १०. ६ | इति मन्त्रोक्तान्‌ वासितान्‌ बाति ` इ- 
ति [कौ०३.२] ॥ उक्षो वासितशब्दाथेः ॥ 

नया "' आङ्धिरसीं संपतकामस्य ` उति [न०क०१७ | विहिताया म- 
हाान्ती पराणमणिवन्धनेपि एतत सुक्षम्‌ । उक्तं न्त्रकत्पे । “आय- 
नगन्निति मन्ताक्तम्‌ आङ्धिरस्याम "` दति [न०क०१९] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


आयमंगन्‌ पणमणिवली वन्ैन मरमृणनंसपल्ान्‌ । 
मरना दवानां पय ओप॑भीनां वच॑सा मा जिन्ववमर॑यावन्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रा । अयम्‌ । अगन्‌ । पर्णऽमणिः । बली । बलेन । ग्रऽमृणन्‌ । सऽ- 


[अ 





प्लान । 
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[अ०१. स्‌०५,] ७६ तृतीयं काण्डम्‌ । ३६१ 


ओज॑; । देवानाम्‌ । पय॑ः । ओषधीनाम्‌ । वच॑सा । मा । जिन्वतु । 
अप्रंइयावन्‌ ॥ १॥ 


अयम्‌ अस्मदादिमिः संपद भियमाणः पणेमणिः । पणेः पलाशवृक्षः 
सोमपर्णोद्धुतवात्‌ “ सोयं पणेः सोमपणाद्धि जातः” [तै°व्रा० १.२. 
१, ६] इति श्रुतेः \ जगन्‌ आगच्छतु । किविधः । वली अतिशयि- 
तवलवान्‌ । अभिमतफटं दातुं समयं इत्यथः । अत एव बलेन स्वकीयेन 
सामथ्यौतिशयेन सपत्नान्‌ शत्रून्‌ प्रमृणन्‌ प्रकर्षेण हिंसन्‌ । अगच्छत 
इति संबन्ध; । पुनस्तमेव . विशिनष्टि । देवानाम इन्द्रादीनाम आजः 
वलरूपः तथा ओषधीनाम्‌ सवासां पयः सारभूतः । ओषधिसारसोम- 
जन्यलात्‌ । एवंल्णः पणेमणि; अप्रयावन्‌ अप्रयावा मां विहाय अनः 
पगन्ता सन्‌ [मा] मां वचसा तेजसा जिन्वतु प्रीणयतु । तेजस्विनं करोतु 
द्भ; । हिवि दिवि धिवि [जिवि] प्रीणनाय; । रदिचलाद्‌ 
नुम्‌ ¦ अगप्रयावन्निति । यातेवेनिप्‌ । ^ सुपां सुटुक्‌° `" इति सोटैक्‌ । 
नंटोपाभावर्ह्वान्दसःष्र। यद्वा हे अप्रयावन्‌ अप्रयातः सवेदा धा- 
यमाण । “न इिम्संवुद्धयोः'" इति नलोपाभावः ॥ हे म- 
णे मामां तेजसा जिन्वतु । ‡ पुरुषव्यतययः%। जिन्वेत्यथेः ॥ 
द्वितीया ॥ 
मथि त्रं पणेमणे मयि धारयताद्‌ रयिम । 
अहं राषटस्याभीव्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥ २ ॥ 
मयिं । कषत्रम । पणेऽमणे । मयि । धारयतात्‌ । रयिम्‌ । 
अहम्‌ । राषटस्यं । अभिऽवगे । निऽजः । भूयासम्‌ । उत्‌ऽतमः ॥ २ ॥ 


हे पणेमणे पटाशनिर्भितमणे क्षत्रम्‌ । बटनामेतत्‌ । बट शि्य॑जाति 
वा मयि मणिधारके धारयतात्‌ धारय स्थापय ॥ तथा रयिम्‌ धनं च 
[मपि] धारयतात्‌ । ई धारयतेर्ह्तातङ्‌ आदेशः ‰ ॥ अहं च 
बद्धारणाद्‌ राषटस्य राज्यस्य अभावगं जावजेने सखाधीनीकरणे निजः अ- 
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३६२ जयवेसंहिताभाष्ये 
नन्यसहायः उत्तमः उक्कृष्टतमो भूयासम्‌ । स्ववाहुवलेनेव सवे राष्ट वशी- 
कत्य सर्वश्रेष्ठ भवानीव्यथैः । ;; अभीव्गे इति । अभिपूवोद्‌ वरजे- 
भावि धञ्‌ । "` उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ '' इति दीधः । उत्तम 
उति । -` उत्तमश्तमो सवच `` इति उञ्छ्ादिषु पाठाद्‌ अन्तोदात्तः 34 ॥ 
तृतीया ॥ 
मे निद्‌धुवैनस्पतो गुह्यं देवाः परियं मणिम । 
तमस्मभ्य॑ सहायुषा दवा ददतु भतैवे ॥ ३ ॥ 
यम्‌ । निऽद्धुः । वनस्पतौ । गुह्य॑म्‌ । देवाः । प्रियम्‌ । मणिम्‌ । 
नम । अस्मभ्यम्‌ । सह । आयुषा । दवा; । ददतु । भतेवे ॥ ३ ॥ 


टरा; दन्द्राद्या यम अभीषटफलदत्रन प्रसिद्धम्‌ अत एवं भियम्‌ 
मिवंकरे गुह्यम्‌ गोपनीयं मणि वनस्पतो पलाशब्र्े निदधुः निहितव- 
न्तः । भ वनानां पति्वनस्पतिः । पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ । “उभ व- 
नस्पत्यादिषु युगपत्‌ ` इत्यभयपदपरकृतिस्वरचम्‌ । गुह्यम इति । गुह सं 
वरणे इत्यस्मात्‌ `` शंसिगुहिदुहिभ्यो वेति वक्तव्यम्‌ `` इति क्यप्‌ ;। त 


म्‌ तथाविधं मणिम्‌ अस्मभ्यं लतेव भरणाय । ४ तुमं तवन्‌ रत्य 
यः. । आयुषा सह देवाः ददतु प्रयच्छन्तु । 2 इुदाज्‌ दाने इ- 
त्यस्मात्‌ ““ अदभ्यस्तात्‌ '' इति स्य अदादेशः  ॥ 

चनुर्थी ॥ 


सोम॑स्य पणः सहं उग्रमागनिनदर॑ण दक्तो वरुणन शिष्टः । 
तं भरियासं वहु रोच॑मानो दीघायु्ायं शतशारदाय ॥ ४ ॥ 
साम्य । पर्णः । सहः । उग्रम्‌ । आ । अगन्‌ । इरण । दुत्त: । वरः 
णन । रिष ` । । 
नम । प्रियामम । वह । रोच॑मानः । दी्ायुऽवायं । शत ऽशारदाय ॥ ४॥ 


सोमत्यनायाः पणः आहरणसमये भूमो पतित- 


माभ्म्य श्ुलाकस्याया ¦ स । 
तृतीयस्याम्‌ इतो दिवि सोम आसीत्‌ । त 


पादः उद्धतः ¦ श्रुयते हि “त 


[ अ०१, स्‌०५,] ७६ तृतीयं काण्डम । ३६३ 


<"गायन्याहरत्‌ । तस्य पणम्‌ अच्छिद्यत । तत्‌ प्णांभवत्‌ । तत्‌ पणेस्य 
-"पर्णतम्‌ '' [ते° सं०३.५.७.१] इति । उग्रम उद्गूणं मभूतं सहः प 
राभिभवनक्षमं वम्‌ उक्तर्णवलरूपः एवंटक्षणो मणिः आगन्‌ माम 
आगच्छतु । कथंभूतः । इन्द्रेण देवेन दत्तः वरुणेन शिष्टः अनुशिष्टः अः 
न॒जञातः । तम उक्तत्णं पणेमणिम्‌ वहु वहुविधं रोचमानः रोचमा- 


नम । द्वितीयायाः “सुपां सुलुक्‌ इति सुःः। मणिभि 
यासम्‌ भ्रियासं धारययम्‌ । किमथेम । शतशारदाय शतसंवत्सरपरि- 
मिताय दीयौयुलाय चिरकाटजीवनाय । : दीघौयुलामेति पदम्‌ ““दी- 


यायुलाय ब्रहते ग्णायः' [२.४.१] इत्यत्र व्याख्यातम । शरटेव शा- 
रदम्‌ । प्रज्ञादेराकृतिगणवात्‌ स्वाधिकः अण्‌ । यह्वा शरदः ऋतोः सं- 
वन्धी शारदः संवत्सरः । “` तस्येदम्‌ '` इति अण्‌ । उभयत्र बहुव्रीहो 
प्मपदरकृतिस्वरतचम्‌  ॥ 
पञ्चमी ॥ 
आ मांरक्षत्‌ पणंमणिमंद्या अरिष्टतातये । 
यथाहमुत्तरोसान्ययेम्ण उतत संविदः ॥ ५॥ 
आ । मा । अर्त्‌ । पणैऽमणिः । मद्ये । अरिष्टऽतातये । 
यथां । अहम्‌ । उत्तरः ! असानि । अयेम्णः । उत । समऽविदंः ॥ ५॥ 
जयं पणैमणिः मद्ये महे अर्ितातये । रिष्टं हिसनम तदभावः अ- 
. रिष्टम्‌ । तक्ियाये। 2 “शिवशमरिष्टस्य करे ` दति अरिष्टशब्दात्‌ 
करोत्यर्थं तातिल्‌ प्रययः । “लिति इदि प्रत्ययात्‌ पवस्य उदातच- 
म; । मा माम आरत आरोहतु मयि चिरं वतेताम्‌। > रु- 
देश्छान्दसे लि “शल इगुपधाद्‌ अनिटः क्सः" इति क्सप्र्य- 
यः । अयेम्णः । अरीन्‌ यमयतीति अयेमा अधिकवबलः पुरूपदाता 
च । अर्यमा अधिकधनः । “यः खलु वे ददाति सोयेभा'" [ते°सं०२. 
३. ४.१] इति श्रुतेः । तस्माद्‌ अधिकात्‌ उत॒ अपि च सविद्‌ः समान- 


ज्ञानात्‌ । समवबलाद्‌ इत्यथः । तस्माद्‌ यथा येन पकारेण अहम मणि- 
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३६४ जयवेसंहिताभाष्ये 


धारकः उच्तरः उकृष्टतरः असानि भवानि ) तथा आरुक्त्‌ इति सं- 


बन्धः । ‰ अस्तरलोंटि “आडुत्तमस्य पिच्च इति आडागमः । अथम्ण 
दति । “जह्छोपोऽनः'` इयकारटोपे उदाचनिवृतिस्वरेण विभक्तेरुदात्तच्म्‌ ‰ ॥ 
षष्ठी ॥ 


य धीवांनो रथकाराः कमरा ये म॑नीषिणं;। 
उपस्तीन्‌ पण मद्यं च सवान्‌ कृण्वभिता जनान्‌ ॥ ६ ॥ 
ये ¦ धीवानः ) रथस्काराः । कमारांः । ये ' मनीषिणं; । 
उ४्प्तौन्‌ ` पण ! मद्यम्‌ । चम्‌ । सवान्‌ । कृणु । अभितः । जनान्‌ ॥ ६॥ 


य॒ भीवानः धीवरः माल्स्यिकाः। $ दधातेः क्निपि “धुमा 
स्या० `` इत्यादिना इत्म्‌  । ये च रथकाराः रणनि्मातारो जाति- 
विशेषाः ! उक्तं टि । 
गथकारम्तु माहिष्यात करण्यां यस्य संभवः 
उति | भमरः | । वश्यायां क्षत्रियाद्‌ उत्पन्नो माहिष्यः । शूद्रायां वेश्याद्‌ 
उत्पन्ना करणी ` थ कमोराः अयस्कारपभृतयः ये च मनीषिणः मनस ३- 
शितारा वुद्धिविशषापन्ीविनः । हे पणे तद्विकार मणे म्‌ । प्रवि. 


कारे प्रकृतिशब्दः; सवान्‌ उक्तोपटक्षितान्‌ जनान्‌ मह्यम्‌ । >ष- 
एवय चतुर्थी ; । मम अभितः सवेत: उपस्तीन्‌ सेवार्थं समीपे 
विद्यमानान्‌ उपासीनान्‌ वा कृणु कुरु ¦! ‰ उपपुवोद्‌ असे; कतेरि 


क्तिच । “छन्दस्युभयथा `` इति सावेधातुकत्वाद्‌ भुभावाभावः ) अह्टो- 
पच , मवा । आदिटापश्ड्वान्दसःः ॥ 
सप्रमी ॥ 
द व्पेदा राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये। 
उथ्स्तीन पण मद्यं तं स्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥ ७ ॥ 
{सानः + राजऽकृतः । सूताः । ग्रामण्य्‌; । च । ये । 
ˆ “ गत्र (४ ५...) 410) ए ६९7 1 ४. | ि 
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[अ०२, स्‌ ६.] ७9 तृतीयं काण्डम्‌ । ३६१५ 
उपऽस्तीन्‌ । पणं । मद्य॑म्‌ । लम । सर्वान्‌ । कृणु । जनितः । जनान्‌ ॥ ७ ॥ 
ये राजान; अन्यदेशाधिपा राजकृतः राजान॑कुवन्िि राज्य अभिः 

विज्चन्तीति राजकृतः सचिवाः सूताः । बाद्यण्यां क्षत्रियाद्‌ उत्पन्नः नू 

तः । तनातीयाः सारथ्योपजीविनो वा । मे |च] ग्रामण्यः ग्रामस्य 
नेतारः । "` सत्सृष्िष०"' इति किप्‌ । “* एरनेकाचः `` इति 
यण्‌; ॥ उपस्तीन्‌ इत्यादि पूवेवद्‌ योज्यम ॥ 
अ्टमी ॥ 
पर्णाति तनूपानः स्योनिर्वीरो वीरेण मयां । 
संवत्सरस्य तेजसा नेन बभामि चा मणे ॥७॥ 
पणेः । असि । तनूऽपान; । सऽयोानिः । वीरः । वीरेणं । मयां । 
समऽवत्सरस्यं । तेज॑सा । तनं । वधामि । ला ¦ मणे ॥४॥ 


हे मणे ले पर्णोसि अमूतमयस्य सोमस्य पणविकारोसिं ॥ अत एव 
तनूपानः तन्वां; शरीरस्य पाता रक्ितामि ॥ वीर; वीरस्तं वीरण वीये- 
वता मया सयानि; वी्मव्वकांरणन समानजन्मासि ॥ तेन उक्रन कार 
णन संवत्सरस्य एतदुपलक्षितकालमेद्निवाहकस्य आदित्यस्य तेजसा युक्त 
ला लां बध्नामि धारयामि वदीयतेजोवाप्रये धारयामि ॥ 

इति तृतीयकाण्डे प्रथमानुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
[ इति ¦ म्रथमोनुवाकः ॥ 

द्वितीये राक पञ दलानि; ` तत्र पुमान्‌ पुंसः ` इति प्रथमं सूम्‌ । 
तन अभिचारकर्माि लदिगात्याश्वत्यमणि संपात्य अभिमन्त्य वभीयात्‌ ॥ 

तणा अनेन सक्तेन पाशान्‌ इद्धिडाटंकृतान्‌ संपात्य अभिमन्त्य शत्रु 
ममेणि निखनेत्‌ ॥ 

तयेव अनेन सूक्तेन पूववत्‌ पाशान्‌ अभिमन्त्य “` तेधणच्च; [७ 
इत्युचा नदीग्रवाहे अरक्िपेत्‌ ॥ 

1 8 ^ कृताः. > 8 अदनः. 3 $ ५ तन्वः. 1 8“ 'वच्याक्रारण. 
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एवमेव पूर्ववद्‌ अभिमन्तितान पाशान्‌ ^ प्रेणानुदे ` [४] इति ऋचा 
अश्वत्थणाखया प्रणुदेत्‌ ॥ 
सृतं हि । “पुमान्‌ पंस उति मन््ोक्तम अभिहुताटकृतं वभाति 
° यावन; सपत्तास्ताधन्तः पाशान्‌ उङ्गिदालेकृतान्‌ संपातवतोनृक्तान्‌ सस्‌- 
“.त्राश्चम्वा मर्मणि निखनति नावि 'ग्रेणान्‌ ` ¢ ' नुदस्व काम ९,२.४ 
इति मन्त्ोक्तं शाखया प्रणुदति "तेधराच्चः ७ इति प्रसावयदि' 
त्ति , को ६.२] 
तथा ` अभिचरतः अभिचयमाणस्य च इति {न०क०१७] विहितायां 
महाशान्न मणिवन्धनेपि एतत्‌ सृक्तम । तद उक्तं नक्षत्रकत्ये । ^ आ- 
्धिरम्यां पुमान्‌ पंस इति मन्तोक्तम अभिचररतोभिचयमाणस्य चः इति 
| न°क०१९ | ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
पुमान्‌ पुंसः परिनातोश्वत्थः संदिरादधि । 
स हनत्‌ श्रन्‌ मामकान्‌ यानहं हेपि ये च माम्‌ ॥ १ ॥ 
परमान्‌ । पंसः । परिऽजातः । अश्वत्थः । खदिरात्‌ । अधि । 
सः: । दन्त । शत्र॑न ) मामकान्‌ । यान्‌ । अहम्‌ । द्रेषि । ये । च। 


माम्‌ ॥ ) ॥ 


परमान्‌ पंम्बापेता वीर्यानिशरययक्ता वृक्षः पंस: नाहशाद्‌ वृक्षात्‌ परि 
ग. प्रा तृभ्वत ` ¦ ण्तितन्‌ वि ॥ प्रान । अश्त्य, अश्चरूप ¶ सम्‌ अग्नि 


८ ५ ॥ ८.4 


स्तन्न अश्ःयः । श्रयत हि । " अचरद वेभ्यो निरायत । अश्वा 
न्प क्रया माश्वत्ये संकरसरम्‌ अतिष्ठत्‌ । तद्‌ अश्वत्यस्याश्वत्यतम [तै° 


चा०५ ~. ९ >त । अम्पाटव्‌ अधसव ल्धादट अश्त्यस्य भात्रटरननस- 


मथन पेम्चन्णपदरेग; । खदिराद्‌ अधि । अधिः पञ्चम्यथोनुवादी । ख- 
दरव्र्ाद उद्धतः । इतरवृष्षभ्यः खदिरस्य अतिशयितसारवच्वेन पुंस्वनि 
नण \ तथात्वं च गाण्त्रीसारजत्ात्‌ । श्रयते हि । ^ वषट्रारो वै गा- 


~ <^५ ~ र~ ~ 
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| अ०२, स्‌०६.] ७9 तृतीयं काण्डम्‌ । ३६५ 


“यत्य शिरोच्छिनित्‌ । तस्य रसः परापतत्‌ ¦ स परथिवी प्राविशत्‌ । स स 
“` दिरोभवत्‌ `` [ते° सं ३.५.०१, १] इरि । स खदिरोत्पन्नोश्वत्यो मणिरू- 
पेण धायमाणः मामकान्‌ मदीयान्‌ शत्रून शातयितृन हन्तु हिनस्तु । 
तानेव शत्रून विशिनष्टि । अहं यान्‌ श्रन्‌ इषि अपकारकारिणा 8 
प्मियेच शत्रव माम ) द्विपन्तीरि विपरिणामेन संयन्धः । तान्‌ उभ- 
यविधान्‌ हन्त॒ इति संवन्धः ॥ 


द्वितीया ॥ 
तानंश्चत्य निः शंणीटि शत्रुन्‌ वेवाधदोधंतः । 
दनद्रण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥ २॥ 
तात्‌ । अश्चत्य । निः । शुणीहि । शतर॑न । वेवाधऽदोधतः । 
इन्द्रेण । वृत्रऽप्ना । मेदी । मित्रेणं । वर्णेन । च ॥ २॥ 


ह वेवाधं । विविधं बाधते कण्टकेरिति विवाध; खदिरः । तत्रोाप्पन्नो 
वेवाधः ¦ “तत्र जातः'' इत्यण्‌ । ताहश अश्चत्य तद्धि 
कार्मणे । विकारे प्रकृतिशब्दः ¦ दाधतः भृशं कम्पय 
तृन्‌ । + धूजो यद्गन्तात्‌ शतरि अन्यरापम्डान्दसः । '' अभ्यस्ता 
नाम्‌ आदिः इयादुदाच्चम्‌ ‡; । दह शान्‌ रान्‌ उक्तान्‌ विचि- 
धान्‌ शचरन्‌ निः शणीहि निःशेषं धातय । ण॒रिस्षायाम्‌ । जया- 
दिः । प्वादिवात्‌ हस्यवम्‌ ४ ॥ मणेः शच्रहननसामथ्यं दशेयति इ- 
द्वेणेप्यादिना । वरत्रप्ना वत्रास्यम असुरं हतवता। ५ हन्तेः *'ब्रहमभरू- 
णव्रत्रेषु किप्‌” इति भूते काठे किप्‌ । कृदुतरपदकृतिस्वरत्रे अलोपे 
"अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः" इति विभक्तेरुदा्ततम्‌ # । ताह- 
शेन इन्द्रेण मित्रेण वरुणेन च मेदी सही । इन्द्रादिभिः शत्रुहननसाम- 
ध्यै सारम्‌ आपादितोयम्‌ अश्वत्थो मणिसियथंः । भिमिदा ने 
हे । ग्रहादिचाद णिनिः । पञन्ताद्‌ वा मववर्थीय इनिः ॥ 
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तृतीया ॥ 


ययांश्त्थ निरभ॑नोन्तमहन्यणिवे । 
एवा तान्तसवानिभङ्भि यानहं हेष्यिये च माम्‌॥३॥ 
यथां । अश्वत्य । नि;ऽअभंन; । अन्तः । महति । अणेवे । 
ण्व । तान्‌ । सर्वान्‌ । निः । भ्व । यान्‌ । अहम्‌ इषम । ये! च 
 माम्‌॥३॥ [ि । । 
ह॒ अश्वत्थ मण्युपाटानभूत वृक्ष महति विस्तीर्णं अर्णव जन्तगि- 
लम । `` अस्मिन्‌ महत्यणेवन्तरिष ` [नेसं०४.५,११.१] दति छिङ्गाद्‌ 
महार्णव; अन्तरिष्म । त अन्तः मध्ये अन्तःखदिरकोटरे यथा यन 


प्रकारण निरभिंनः निर्भिद्य उत्पन्ासि। भिदिर्‌ पिदारणे । अ- 
म्मात्‌ लि हल्ङ्यादिना सिपो लापे “दश्च इति रुचम्‌! एव 
एवं तान वषटयमाणान्‌ उभयविधान्‌ सवौन्‌ शत्रून्‌ निभिन्द्वि निःशे- 
पण विदारय । % भिदेरोटि ““ हद्यस्भ्यः०'' दति हेधिरादेशः \ 
-. श्रमारलटोपः'' दत्यकारलोपः । “द्रो इरि सवर्ण इति ट्कारलो- 
पः ` ॥ यान्‌ अहम रत्यादि गतम्‌ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


यः सह॑मानश्चरसि तसासहान इव ऋषभः । 
तन्त्य त्यां पयं सपना नसहिषीसहि ॥ ४ ॥ 
पः । सह॑मानः । चरसि । ससहानःऽइव । ऋषभः । 
तिनं । अश्वत्थ । चयां । वयम । सपत्नान्‌ । सहिषीमहि ॥ ४॥ 


यर: अरश्त्यः सहमानः परान अभिभवन चरंति वतेते । किमिव । 
मासान: भ्वक्रीयेन ट्पेण सजातीयान अन्यान्‌ जयम्‌ अभिभवन्‌ ऋ- 
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[अ०२, सु°६,] ७9 तृतीयं काण्डम्‌ । ३६९ 


षभ इव । सहेयदुगन्तात्‌ टट; शानच्‌ > । हे अश्वत्थ तेन 

उक्तलक्षणेन वया वयम्‌ लद्िकारभूतमणिधारकाः सपलनान शत्र॒न सहि 

पीमहि सहामहे । नाशयाम टन्यथेः ' प्ेराणीष्टिटि पमः ॥ 
पमा ॥ 


सिनाविनान्‌ निच्छतिमृ्योः पाशरमोक्येः । 

अश्वत्थ शत्रुन मामकान्‌ यानहं देष ये च माम ॥ ५ ॥ 
सिनातुं । एनान्‌ ! निःऽ ऋतिः । मत्याः । पारश; । अमोक्येः । 
अश्वत्थ । शत्रुन । मामकान । यान्‌ । अहम्‌ । द्विषि । ये । च । 


माम ॥ ५॥ 

निद्धूतिः पापदेवता अमोक्येः सवा माक्तम अशक्यः ५ ^ कु- 
याश्च" “शकि लिडः च" इति शक्या म॒चेण्येत प्र्ययः । “चजा; कु 
पिण्ण्यतोः'' इति कुतम्‌ >: तथाविधमुत्याः पाशे; प्राणापहतृभिदा 
मभिः [ एनान्‌ उक्तान्‌ शत्रून्‌ ] सिनातु बधरातु । ‰ षिञ्‌ बन्धने । 
ज्रयादिः अश्वत्य शत्रून्‌ इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 


षष्ठी ॥ 
य्थाश्त्य वानस्पत्यानाराहन्‌ कृणुषधरान्‌ । 
एवा मे शत्रमधौनं विष्वग भिन्दि सरस्व च ॥ ६ ॥ 
यथां । अश्चत्य । वानस्पत्यान्‌ । जऽरोहन्‌ । कणषे । अधरान्‌ । 
एव । मे । शत्रोः ! मधान॑म । विष्वक्‌ । भिन्दि । सहस्व । च ॥ ६॥ 


हे अश्वत्थ [ यथा] त्वं वानस्पत्यान्‌ । अत्र वनस्पतिप्रगोदार्हो देशो 
वनस्पतिशब्देनोख्यते । तच भवा वानस्पत्याः । & ‹ दि्यदित्यादित्य' 
इति भवार्थे ण्य; । यद्वा समहा्थं ण्यः । त रष्ान आरोहन्‌ 
अधरान्‌ नीचान्‌ कृणषे करोषि । एव एवं मे मदीयस्य शत्रोमेधानं शि- 
रो विष्वक्‌ सवैतो भिन्द्ि विदारय । तथा सहस्व च अभिभव । वि- 
नाशयेत्ययेः ॥ 


1 \ 8 । 
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सप्तमी ॥ 
तैधराखः प्र संवन्तां छिन्ना नौरिव वन्धेनात्‌ । 
न वँवाभ्र॑णु्तानां पुन॑रस्ति निवत॑नेम ॥ ७ ॥ 
त । अधराः । प्र । खवन्ताम । चित्रा । नोःऽदव । बन्ध॑नात्‌ । 
न । वेवाधरुप्रनुत्ानाम्‌ । पुन॑ः । अस्ति । निऽवतेनम्‌ ॥ ७ ॥ 

त पर्वाक्ता ह्िविधाः शवः जधराञ्चः जधोमखम अञ्चन्ो गन्छनीः 
प समवन्ताम्‌ नदीप्रवाहस्य उपर्यव गच्छन्त । न कदाचित्‌ पार प्रागृदनतु 
पे; । जधरणब्दोपपदाद अञ्चतेः किन्‌ । सवन्ताम्‌ दमि 
दः शट गतां । भ्वादिः ५ तत्र दान्तः ! यन्धनात्‌ | तध्यरत- 
स्मिन्निति वन्धनं तीरव्ृक्षादिकम्‌ वभरा्यनेन नावम्‌ रति [वा] वन्धनं 
रज; । ततशिद्न्रा वियुक्ता नोरिव ! सा य्था तीरम अयराप्ना नदा 
प्रवाहणं अधा नीयते तहत्‌ ॥ अश्वत्थस्य महिमप्रस्यापना्थं पारमराभि- 
शङ्कां वारयति नेति । ववाधप्रणुतानाम्‌ ववाधः खदिगोत्पनराश्वत्य; तैन 
प्रणतानां मणुन्रानाम अवाड्ुखं अपरितानां शत्रूणां पुननिवतेनम्‌ पुन- 
रागमनं नासि । ;६ ` 'नुदषिदोन्दत्रापघ्राहीभ्योन्यतरस्याम्‌ `` इति बि- 
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कव्पनाद्‌ निषएठानतवाभावः ; ॥ 
अष्टमी ॥ 
प्रणान्‌ नुदं मनसः प्र चित्तनोत ब्रह्मणा । 
प्रणान्‌ दृक्षस्य शास॑या शल्यस्य नुदामह ॥ ४ ॥ 
प्र। एनान्‌ । नुदे । मन॑सा । पर । चित्तनं । उत व्रह्मणा । 
मर ¦ एनान्‌ । वृषस्य । शाखया । अश्त्यस्यं । नुदामहे ॥ ४ ॥ 


एनान्‌ परागः न्‌ शत्रून्‌ मनसा शनुनिरसनविषयज्ञानवता अन्तःकर- 
तं प्र णे २, ट उञ्चाटयामि ॥ चितेन मन्त्राथचिन्तनपरण मना- 


॥ ~ 


निविन्रपरण प्र णः ॥ उत अपि च व्रणा मन्ण अभिमन्तिततया 


ए 1 वि 
=~-~ ~~~ ~ -----*~ ~~ ---~ 


त , 1, नव. + न ५८ 11 [0 ६प. + चिन॑ना 
, (: , ';) नव 1): सवरत ८ 9 4. -आवाहटयाधा 1: व्रवाहण स्पा 


[द 
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जश्चत्यस्य वृषस्य शत्रुवश्रनसप्यनस्य शाखया एनान्‌ शत्रून प णुदामः 
हे । ;-न॒द प्ररणे । नुटषटेः ! स्वरिनच्वाट आत्मनेपदम्‌ ` ॥ 
दूति तृतीयकाण्ड द्वितीयेनुवाके प्रथमं सक्तम्‌ ॥ 
°<हरिणस्य ` इति सूक्त पालित्यं द रिण्ाङ्मणवन्धनम्‌ त 
च्यङ्गसहितोद्कपायन ज प्चभण; शङ्कच्छद्रभाग प्रन्वात्य उदक प्रः 
शिष्य तेनादकेन उपःकाटं वयाधितेस्यावसचनम यवदामम मिमन्ति 
अक्तभक्षणं च कुर्यात्‌ । तद्‌ उक्तं संहिताविधा ¦ `` हरिणस्कति वन्धनधा 
यनाचमनानि शङ्कधानन्याल्येनापनपच्व स्तिः र्यादि । | कत ५. 3 | 
अपनष्टात्रे उपःकाट इत्यथे 
"कामारी व्यापिल्म्य्‌ नान्यस्य दत | न^ऋ०१५] विईरताया करा 
मार्यास्यायां महाशान्ता हाौर्णविषाणाय्र मणिवन्धनपि एतत्‌ धकेव । 
[ तद्‌ उक्तं ] नक्तरकल्ये । ^ हर्णिस्यति विपाणाग्रं कामयाम) दृति 
[ न०क०१९| ॥ 
तच प्रथमा ॥ 
हरिणस्य रयुप्यदोधि शीपरणि भपजम । 
स क्षत्रियं विपाणंया विपचीनमनीनशत ॥ १॥ 
हरिणस्य । रघऽस्यट्‌ः । अधि । शापणि । भपनम्‌ । 


। हाियम्‌ । पिऽसानया । विपृचीन॑म । अनीनशत्‌ ॥ ‹ 


रघुष्यदः एधु लपु प्रं स्यन्दते गच्छनीति गप्रष्यते । ^ म्यन्देः 
किप । अनिदिताम्‌" उति नलोपः । `` वानरम इत्यादिना रघोटे 
वविकव्यः ~ । त्रापिधस्य हरिणस्य कृणमृगस्य अधि शीषणि शि- 
रसि । अभि; स्म्यर्थान्‌वादी । `" शीर्पश्छन्दसि' दति सप्तम्यां 
ए ऽन्रारेाः + । मेपनम्‌ रोगनिवतेकं शङ्गरूपम षधम्‌ अस्ति । 
तः हरिणः विप्राणया स्वशङ्ण शछतधियम परक्षेत्रे चिकित्स्यं मातापितृशरी 
राद्‌ आगतं क्षयकष्टापस्मारादिकं विपूचीनम्‌ विष्वक्‌ सवेत: अनीनशत्‌ 


1 €. 1 का.  }/, 9 ^ । 4१1] [11 11) {ल [षः [) पारि । 11141 |६५ २" 
1५0: ) ०परायनाचमनशंकुः. -; 9 भ्रीनन्वा". । ॥\.८. . "^. नावनश्चन्न 


३७२ अय्वैसंहिताभाष्य 


नाशयतु । }; विषुपुवीद्‌ अश्नतः किन्‌ । “ अनिदिताम°'' इति न 
पः ) “विभाषाजेरदिक्‌ स्रियाम्‌ दति स्वार्थिकः खः । “अचः. 
-त्यकारटोपे ““ चौ "` इति दीधः :; ॥ 
द्वितीया ॥ 
अनुं त्वा हरिणो वृषा पद्विश्चतुभिरक्रमीत्‌ । 
विषांणे वि प्यं गुपितं यस्य कत्रिय दि ॥२॥ 
अनु । वा । दरिणः ) तृषां । पतऽभिः ! चतुःऽभिः । जक्रमीत्‌ ॥ 
विऽसान ; वि । स्य । गुष्पितम्‌ । यत्‌ । अस्त । हेत्नियम्‌ । दि ॥२॥ 


हे विषाणे हत्रियरोगविनाशनाय मणिरूपेण धृतां तरा लाम्‌ अनुं वृषः 
सचनसमर्था युवा हरिणः मृगः चतुभि; पद्धिः पादः अक्रमीत्‌ आक्रा- 
नवान्‌ । सेत्रियसेगं पादप्रहारिः पीटितवान्‌ इत्यथैः ॥ त्वं च अस्य ₹- 
ग्णम्य हृदि हृद्ये गुल्फितम्‌ गुर्फवद्‌ ग्रथितं यत सेत्रियम रोगजातम्‌ 
अस्ति तद तिष्य विनाशय । _ पा अन्तकर्मणि । अस्मात्‌ लोटि 
„. ओत्त; श्यनि '' इति ओकारलोपः # ॥ 
तृतीया ॥ 
अदा यद॑वरोच॑त चतुष्यक्षमिव च्छदिः, 
तिना ते सै षेत्नियमरङ्गभ्या नाशयामसि ॥ ३ ॥ 
अदः । यत्‌ । अव <ोच॑ति । चतुषपक्षमऽइव । द्रदिः । 
तन । त । सर्वम्‌ । क्षत्रियम्‌ । अद्भ्यः । नाशयामसि ॥ ३ \ 
अलः नन्द्रमण्डलस्ये विप्रकृष्टं यत हरिणरूपं वम्तु अवरोचते अवभास 
=, यहा अदः परिदिश्यमानं यद भूमो आस्तृत हारिणं चम अवरोचते । 
किमिव ¦ चत॒प्पश्टम चतुष्कोणं छटिरिवि । द्वाद्यते अनेन गृहम्‌ इति 
दृदिम्नृणकटः मद्व । चद्‌ अपवारणे इ्यस्माद्‌ ण्यन्तात्‌ अचि- 
, पष गे, 1 १५, 11 १११५१ गुरिपिने ५. ५ १५५१1 (1 48.887 
1 0000 40 01.11, 


4 14. विपाण :\1॥ । |, 1५८ ष्त्रिय' 


[अ०२, सू°७.] 9४ तृतीयं काण्डम्‌ ) ३७३ 
शचिहुखपिद्वादिद्व्दिभ्य इसिः [उ०२.१०७ ] इति इसिप्रत्ययः । ““इ- 
स्मन्तन्किषु च `" उव्युपधाहस्ववम्‌ ; । तेन चन्द्रमण्डलस्यहरिणात्मकेन 
पुरोवर्तिना वा चमेणा हे रुण ते तव॒ सवम्‌ क्षयकुष्ठादिरूपेण बहुवि- 
धं क्षे्नियम रोगम अङ्गभ्यः कृत्स्नावयवेभ्या नाशयामसि नाशयामः ॥ 
चतुर्था ॥ 
अम्‌ ये दिवि सुभगे विचृतो नाम तारके । 
वि कषत्रियस्य सुञ्चतामधमं पाशंमुतमम्‌ ॥ ४॥ 
अम्‌ इतिं । ये ई" । टिवि । सुभगे इतिं सुऽभगे । विऽचृतो । नामं । 
तारके इति । 
वि । त्रियस्यं । मुखताम्‌ । अधमम्‌ । पाश॑म्‌ । उतऽतमम्‌ ॥ ४ ॥ 
दिवि द्युलोके अमू परिदश्यमाने सुभगे शोभनभाग्ययुक्ते ये मिद्धे | 
विचृतो नाम तारके इत्यादि शि्टिम ~उद्गातां भगवती" इत्यत्र [२ 
७,१] विस्तरेण व्यास्यातम्‌ ॥ 
पञ्चसी ॥ 
जाप इद्‌ वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः 
जापो विश्वस्य नेपजीस्तास्तां मुचन्तु क्षत्रियात्‌ ॥ ५ ॥ 
आप॑; । इत्‌ । वे । ऊँ इति , भेषजीः । आप॑; । अमीवऽचात॑नीः ! 
आप॑ः । विश्॑स्य । भषजीः । ताः । तरा । मु्न्तु । क्रियात्‌ ॥ ५॥ 


आप इद्वै । इदित्यवधारणे । उ: पुरणः ¦! आप एव खलु भेषजीः 


भेषजभूताः अभिषेकपानादिना रोगापनोदनेन सुखहेतवः । ६ ^“ केव- 
लमामकः ` इत्यादिना भेषनशब्दाद्‌ दीप्‌ । उदाच्तनिवृ्तिस्वरेण डीप उ- 
दात्तवम्‌ । “वा छ्न्दसि" इति जसि पूवेसवणेदीपेवम श्र । तथा 


जप एव आओषधिरूपेण परिणताः अमीवचातनीः अमीवचातन्यः रोगाणां 


१९48 चिवृनौ. \८ ५ 8708४ 








--- ~~ 


। 8/५ -छदिभ्यदसि ० >? &.द्। अपः 1.) आपिर. 
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२७४ जथवेसंहिताभाष्ये 


नारयिन्यः । + चातयतिनौशन इयम: । आप एव विश्वस्य 
सर्वस्य गेगस्थ चषजीः । ओपधान्तरवद न कस्यचिदव रोगस्य मषनजं 
किं तु सवेपामपी्यथैः । अपां भपजरूपत्दम्‌ अन्यत्र स्पष्टम्‌ आम्नातम्‌ । 
"अप्स मे सोमो अन्रवीद्‌ अन्तर्विश्वानि भषना'' [ऋ०१,२३.२०] 
उति । नाः एवम्‌ उक्तसामर्थ्यपिता आपः हे व्याधिगृहीति ला तां कषे 
त्रियात गगाद मुखन्तु वियाजयन्त्‌ ॥ 
पष्ठी ॥ 
यदूसुतेः क्रियमांणायाः दुत्रियं चां व्यानशे । 
वरदाहं तस्यं मेषं क्षत्रियं नाशपामि षत्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । माऽसुतः । क्रियमाणाया; । श्त्नियम । वा । विऽआनशे । 
वदं । अहम । तस्यं । मपजम्‌ । दत्रियम्‌ । नाशयामि । चत्‌ ॥ ६ ॥ 


ह रुग्ण ता वां क्रियमाणायाः स्वीक्ियमाणाया आसुतेः । असूय 
ते आसिच्यत द्यासतिद्रवीभतम अन्नम्‌ । [ तस्मात ओँयथोपयुन्यमा- 
नाद्‌ अन्नाद यत्‌ केतरियं कृष्ठादिरुपं व्यानशे व्याम्रात्‌ | अश 
त्याप्रो । च्िटि “ अश्रोतेश् ` इति दीर्घीभूताद्‌ अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य 
नल  । त्म्य उक्तलक्षणस्य रागस्य मेषजम्‌ निवतेकम ओषधं या- 
दविरुपम अहम चिकितसका वेद्‌ जानामि । “विदो ट्टो वा 
उति उत्तम णम रूपम्‌. जत; तत्‌ वत्तः सकाणान्‌ त्रियं ना- 
त्मि । लद दति । ` पल्नम्या अते `` [“' एकवचनस्य च"| इति 
वपुरस्य दम्यः , ॥ 

मप्रमी ॥ 
सवास नक्षत्राणामपवास उषसामत । 
अप्रास्मत सवं दनतमप क्त्रियमच्छतु॥ 9॥ 
भषप्यास ‹ नद्रत्राणास । अप वास । उषसाम्‌ } उन) 
4, न्स्मत ; मयम्‌ । ट; पवतम । अपं । क्षत्रियम्‌ । उच्यूतु॥७॥ 


~~~ ~ = "~ 


1, १ *4 ५ । ४ १, ^ | 1 | (4 = ५. । । | | 


[अ०२. स्‌०४.। 9९ तृतीयं काण्डम्‌ । ३.५१ 


नष्षत्राणाम्‌ तारकाणास ` ~ नक्षजाणि नष्टतगतिकेमण. दति हि 
यास्कः ¦ नि०३. ८०५, + प्रमिनश्िः ¦ ०८.१५५] उव्याट्ना नष 
गता द्वयस आतम दन्यः तिपराम्‌ अपयामि अपमममनकात 


उषसः प्रारम्भ । -तेणन्टा 1 द ल्दोय्‌ । अध वा उषम ' एषकास्जम 
आव्रत्यपकषधा उपना ति 2९बचन्‌; न ‹ , =+}. " उपरत त )१ 


मने । प्रभातकालः एन्य, =, प्क स नपवकदूना सवम्‌ 
निर्दय दुनूतम शा, दत दप्वृतम्‌ जस्मत अस्मत्तः अप उच्छलिति 


सवन्पः } अपगच्छतु उत्व, ! तन, श्मत्रियम्‌ कृष्ठापस्मा गदिरूपम्‌ ॐ{प्‌ 
उच्छु अस्मत अपगच्छतु । सकारण ग-नातं सिवतेनाम रत्य. 
थे; | उषी विः + 

| दूति ; त्रूतायकाण्ड द्तीयनुवाक तीयं सक्तम ॥ 


आ यातु मित्रः" इति सूक्तन उपनयनकमेणि माणवकं नाभिदेशे 
संस्प॒श्य अनुमन्येत । सूचितं हि ` ` टद्िणन पाश्णना [ नाभिदेशे) 
^. संस्तभ्य जपति ` शस्िन वमु वसता धाग्यन्तु( ०.९} विश्वे दव 
"वमव; [१,३८; अ) पु सिवः २.८६ ` भनु भूम्नः 19.५१] 
दयान ¦ का०.५.६ : 

अस्य सूक्तस्य आयुष्यगणे पादात `` सधातननायुष्यजदुयार्‌ {कार 9. 
४] इत्यादिष्वपि विनियागो दए; ४ 

एवमेव न्द्ध ` आयुष्य, शान्तिः स्वास्तगण्ण एगाव्रत्याम्‌ `` [ न° 
क०५४] इव्यादिष्वपि अम्य विनियागः ॥ 

परिशिष्टपि । 

आयुष्छश्चाभयश्रन तयः म्बम्ययना गणः | प०५.३ 
दत्यादिष्र॒ च ॥ 

र उदटरसथ [| ४) द्यदना वतर्‌ शन्कद्रव्य पृथकुत्य द्द्‌ द्रव्य 
तव ददं भदेति द्वाभ्मः सिवततमप्‌ : सूत्रितं हि : -' दददसायत्यतया शु- 


1 8. ए" दस्यत्रन्‌ ;1 इत्यस्मादः अन्न ८५ ए अत्रगप्रन ~" 9 ८. | (141. 
/। ८१८५... आगयुष्यशानितिस्योष्तग प - 


३७ ६ अणर्वसंहिताभाष्ये 


““ ल्कम्‌ अपाकृत्य हाभ्या निवर्तयतीह तव राध्यताम्‌ जत्र ममेति यथा 
“वा मन्यन्ते इति {को०१०.५ ] ॥ 
सं वो मनांसि [५.६] इति डाभ्यां सांमनस्यकमेणि ग्राममध्ये 
संपातितोद्‌कुम्भनिनयनम्‌ त्रिवक्वप्सिकाया गोः पिशितानां माशनम्‌ सं- 
वातिनानप्राशनम संपातितसुरायाः. पायनम्‌, तथाविधप्रपोदकपायनं च 
कयोतत । तथा च सूत्रम्‌ । “सं वो मनांसि(५] संज्ञानं नः[७, ५४ ] 
५. इति सांमनस्यान्युदकुलिजं संपातवन्तं ग्रामं परिहृत्य मध्ये निनयंग्येवं 
“ सुराकुलिजं त्रिहायण्या वत्सया; शक्तानि पिशितान्याशयति भक्तं सुरां 
प्रपा संपातवत्‌ करोति ` इति | कौ०२,३) ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्यमानः संवेशय॑न्‌ एथिवीमुक्ियाभिः । 
अथास्मभ्यं वरूणो वायुरम्निवहव्‌ रा सैवेश्य्‌ दधातु ॥ १ ॥ 
आ । यात्‌ । मित्रः । ऋतु उभिः । कल्पमानः । सम प्वेशय॑न्‌ । पृथिवीम्‌ ! 
उचियाभिः । 
अघं । अस्मभ्य॑म्‌ । वरणः । वायुः । अनिः । वृहत्‌ । सष्म्‌ । सम्‌ऽवे- 
श्यम्‌ । दधातु ॥१॥ । 
मिन: । मीतिमरणात्‌ त्रायते इति भितः एतन्नामको देवः। मिः 
तरः प्रमीतेखरायते उति हि निरुक्तम्‌ [ नि०१०.२१ ।‰ । यडा स- 
नरां मित्रवदर उपकारकः । मित्रं देवाः इति प्रक्रम्य आम्नातम्‌ । 
. सवसय वा अहं मित्रम अस्मि [ते°मं०६.४,४.१। ट्ति । स मित्रः 
त यातु अम्मद्रक्षणाथेम आगच्छतु । नरथा: । ऋतुभिः वसन्तायेः क- 
नयमानः । ऋतुसेन दीधेम्‌ जुः कत समर्था भअवननित्यथेः। कृ 
प मामरथ्य । खटः शानच्‌ । आपि कृपो रो लः" इति लतम्‌ । 
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[अ०२, सु०४.] ७९ ततीयं काण्डम्‌ । ३७७ 
धातुस्वरेण आद्युदात्तवम् । कि कवेन्‌ । उसियाभिः गोभिः । कि- 
रणेरि्यथः । परथिवीम विस्तीणौ भूमि संवेशयन्‌ व्याभरुवन्‌ ॥ अथ मि- 
जागमनानन्तरं वरुणः वायुः अच्चिश्च अस्मभ्यं ब्रहत्‌ महत्‌ राष्टम्‌ राज्यं 
संवेश्यम संवेशारेम अवस्यानयोग्यं दधातु विदधातु भ्रकरोतु । प्र्ेका- 
पेया एकवचनम्‌ । ॐ संपूवाद्‌ षिशेः अहार्थं यत्‌ प्रत्ययः ‰ ॥ 
द्वितीया ॥ 
धाता रातिः सवितेदं जुंषन्तामिन्द्रस््ष्टा प्रतिं हयन्तु मे वच॑ः । 
ह्वे देवीमदिति शुर॑पुत्रां सजातानौ मध्यमेष्ठा यथासांनि ॥ २ ॥ 
धाता । रातिः । सविता । इदम । जुषन्तामः 1 इन्द्रः । वष्ट । ग्रति । ह- 

यन्त॒ । मे । वच॑ः । 

हुवे । दूवीम्‌ । अदितिम्‌ । शूरऽपुत्राम्‌ । सऽजातानांम्‌ । मध्यमेऽस्याः । 
यथां । असानि ॥ २ ॥ 


धाता सवस्य धाता एतनामा देवः रातिः दानशीटोयेमा । “यः 


खल वै ददाति सोयैमा"' [तै°सं०२,३.४.१] इति श्रुतेः । रा 
दाने इत्यस्मात्‌ कतरि क्तिच्‌ : । सविता सवस्य ग्ररको देवश्च इदम्‌ 
मदीयं हविः जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ । ५ जुषी प्रीतिसेवनयोः ॥ ए- 


ते धात्रादयः इन्द्रस च मे मदीयं वक्ष्यमाणं वचः वाक्यं स्त॒तिलष्ष- 
णं वा प्रति हयेन्त॒ आभिमुख्येन कामयन्ताम्‌ । सादरं शृण्वन्तु इत्य 
येः । 2 हयै गतिकान्योः $ ॥ शुरपुत्राम्‌ शूरा विक्रान्ताः 
शौ्योपेताः पुत्रा मित्रवरुणादयो यस्याः सा तथोक्ता तां देवीम्‌ दाना- 
दिगुणयुक्षाम्‌ अदितिम्‌ अदीनां देवमातरं हवे आह्वयामि । ‰ हे- 
ओ ““ बहुलं छन्दसि इति संप्रसारणम्‌ ४ । किमथेम्‌ । सजा- 
तानाम्‌ समानं जातानां बन्धूनां मध्यमेष्ठा मध्यमेव मध्यमम्‌ । मध्ये 
वतैमानो यथा असानि भवानि । समृद्धकामः सन्‌ सखसमानै; सेव्यो 
मथा भवानि तथा कुबेन्तु इत्यथे: । & मध्यमपृवोत्‌ तिष्ेर्विच्‌ । 
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३७४ जयवेसंहिताभाष्ये 
सुपामादित्वात्‌ षत्वम्‌ । ^" तत्युस्पे कृति बहुम्‌ `` उति सपम्या अलक । 
असानि । असे्टोटि “` आदु्तमस्य पिच्च ” इ्ादागमः & ॥ ` 
तृतीया ॥ 
हुवे सामं रावितारं नमोभिर्विश्वानादिर्यो अहमुंत्रवे । 
अयमधिदींदायद दीधमेव संजिरिदचोपरतिव्रवद्धिः ॥ ३ ॥ 
हवे । सोम॑म्‌ । सवितारम्‌ । नम॑ःऽभिः । विश्वान्‌ । आदित्यान्‌ । अ 
हम । उत्तर ऽते । 
अयम्‌ । अच्चिः । दीदूयत्‌ । दीधम । एव । सजाति; । इद्धः । अभर॑तिः 
तरवत्‌ऽभिः ॥ ३ ॥ 
मामं सवितारं विश्वान सवान्‌ जादित्यान्‌ अदितेः पुत्रान्‌ अन्यांश्च न- 
माभिः नभस्कारापलक्ितैः सावकेमन्तेः अहं प्याक्ता उत्तरत यजमानस्य 
शरष्ठये । < निमित्तसप्तम्येषा भ । भ्रष्टां हवे आह्यःमि ॥ 
तथा अयम्‌ जआहुत्याधारभूतः अध्धिदींदयत्‌ दीप्यताम्‌ । ॐ दीदेतिश्डा- 
न्दसो दीश्निफमां ! अस्मात्‌ ठेटि अडागमः: । जप्रतिव्रुवद्धिः अभ 
तिवृःरखवादिभिः अनुकृलं वद्चिः सनातः समाननन्मभिः पुरपः दी्धमेव 
चिरकाटमव द्वः समिद्धः तैरभिवधितः ¦ यथाहम्‌ असानि इति वा- 


द्यरेयः । तथा दीप्यताम्‌ इति संवन्धः । इद इति । जिडइन्धी 
दीपा । अस्माद्‌ निष्ठायाम्‌ इटूपरतिषधः । "अनिदिताम्‌" इति नटोपः $ ॥ 
चतुर्थी ॥ 


दहदसाथ न परो ग॑माथेर्यो गोपाः पुंषटपतिवे आज॑त्‌ । 
तरस्मे कामायोपं कामिनीर्विश्चे वो देवा ॐपसंयन्तु ॥ ४॥ 

इर । इत । असाथ । न । परः । गमाथ । इय; । गोपाः 1 पुष्टऽपतिः । 
बः ) ज । जजत्‌। 

अस्मे । कामांय । उप॑ । कामिनीं: । विश्वै ! वः । देवाः । उपऽसंय॑नतु॥ ४ ॥ 


५ ^. ~ 1." ॥' ~ दीदयत्‌ 11 1:01 करीवायत्‌ , :11)4 ॥ ५10 1५५4; °रिद्धा अप्रति° {ण 
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` अ०२, सू०४.] ७९ तृतीयं काण्डम्‌ । 9९ 


हे कामिन्यः यूयम्‌ इटेत्‌ + दृत इत्यवधारणे + । रहय क- 
न्यासमीपदेश एव असाथ मवत यतध्वम्‌ । "" अस्त्रि जआदाग- 
मः ॥ पुगः वण्स्ताद - शाय । अनेतृकाः सन्या न गच्छ 


# < 


त । प त्त , ` पदपर॑द्गणाम्‌ असि पुरधवश्रेषाम्‌ः` उति 
असिप्रचयः ततसनियोगन परल्तम्भ पुरादेशश्च । गमाय । गमटटि 
आदागमः । द्ान्दसः शपा दकं  ॥ इयः मामेप्ररका गापाः 
गोपायिता पारमिता पटति; ! पष पाष; । तस्य पतिः पापयिता ! 
पषा देव त्यथः , ˆ पूषापापयत ` |[तण्व्रा०१,६.२.२ } इति हि 
श्रतिः । ईशो देवो वः यृप्मान आजत्‌ प्ररग्रतु ! अन्न गतिस- 
पणयो! । 'ईय॑ ' -ति । ईरः गतो । अस्माद ण्यन्ताद्‌ “अचा यत `` इ- 
ति व्यत्ययेन कतैरि यत्‌ । गोपाः । गुपू रक्षण । `"गुपृभूपविच्छि०'" 
ठति आयप्रत्ययः । तदन्तात किप्‌ । अतो लोपे ` वरष्क्तरोपाद्‌ व 
लिलोपो बलीयान्‌ ' इति यलोपः; ॥ तथा कामाय कामयमा- 
नाय । कामयते; पचाद्यच्‌ । अस्मे वराय । यद्वा कामः 
कामना ! भावे पञ्‌ । असमे इति षषवर्थ चतुर्थी । अ- 
श्य वरस्य कामाय उप तत्समीप कामिनीः कामः काम्यमानं फन्टम्‌ 
सद्‌ आसु विद्यत दति कामिन्यः सिमी मावः । \. मत्र्थीय इ- 
नि: । यह्वा कामयमाना; । ५ श्रहादिवाद्‌ णिनि; । 
दशी; वः युप्मान्‌ विश्च देवा उपसंयन्नु उपगमयन्तु । दण ग- 
तौ । अस्मात्‌ टोटि “इणो यण्‌" इति यण्‌ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
संवो मनामि सं बना समाकूतीनेमामसि । 
अमी ये विव्र॑ता स्थन तान्‌ वः सं न॑मयामसि ॥ ५॥ 
सम्‌ । व; । मनसि । सम्‌ । तरता । सम्‌ । आऽकूतीः । नमामसि । 
जमी इति। ये । विऽतर॑ताः। स्यनं । तान्‌ । वः । सम्‌ । नमयामसि ॥ ५॥ 
१ स्थन॑. \\८ ५1 एव्‌ | [र 
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२४० अय्वसंहिताभाष्ये 


हे विमनस्का जनाः वः युप्माकं मनांसि परस्रविरुद्धानि सं नमा- 
मसि । सम्‌ इति एकीभाव । एक विषयगप्रह्लाणि अविसंवादीनि कुमे: ॥ 
तया बता बतानि । कर्मनामेतत्‌ । वचनादानादिकमोणि सं नमया- 
म; ॥ एवम्‌ आकूतीः संकल्पान्‌ सं नमयामः । _ नमेण्यैन्तात्‌ ल- 
{> शपः ^ छन्दस्यमयथा `` इत्याधधातुकत्वात णिलोपः । “इदन्तो म- 
सि; । ये अमी युयं पूवे विव्रता, विरुद्धकमाणः स्तन भव- 
थ । ‰ अन्तरतयोटि तशब्दस्य ^ तप्तनप्तनथनाश्च '› इति तनाटेशः , 
..श्रसोरह्टोपः'' इत्यकारलोपः ष्ट । तान्‌ विमनस्कान्‌ वः युष्मान्‌ सं 
मयामसि संनमयामः । ॐ नमेण्यनतात्‌ लटि “" ज्वलद्वलद्यटनमाम्‌ 
अनुपसगीद्‌ वा इति (मिललविकल्पस्य अनुपसगीविषयतात्‌ सोपसगस्य 
तु अमन्तलेन प्राप मिं नित्यम्‌ इति ^ मितां हस्वः इति उपभा- 
हस्वतम्‌ £ ॥ 
षष्ठी ॥ 
अहं गुम्णामि मन॑सा मनासि मम॑ चित्तमनु चित्तेभिरेत । 
मम वशेषु हृद॑यानि वः कृणोमि मम॑ यातमनुंवत्मान एतं ॥ ६ ॥ 
अहम्‌ । गृभ्णामि । मन॑सा । मनसि । मम॑ । चित्तम । अनुं) चित्ते 
भि:ः। जा) दूत) 
मम॑ । वरप । हृदयानि । वः । कृणानि । म मं । यातम्‌ । अनुऽवत्मा- 
नः आ) उत्‌ ॥ ६ ॥ 


> व्रिमनस्काः युप्तदीयानि विमरतिपनानि मनासि मनसा मदीयेन 
अह मनामि म्वप्धीनीकरामि ॥ तथा भयमपि मम चितम्‌ अ्नुचिक्- 
सिः आनता नयुप्मदीष श्रः एल अगच्छत ॥ मभ वशु वशे इ- 


न्धामातर , . व्ययेन वहुचनेम ^ 1 चयः वरप वशीकृतेषु 
^ श्र ग सम ६ ५, 4 गणम (4८ गृहम ,५,,. \, | ¢ 2 |` 0) (6 8 |+ | | .¶ 
॥ षान +. ,,* ^ ); [प्रवण : #1)§ प्रतं (ग एतै. ४५८ भ 
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[अ०२, सू०९,] ४० तृतीयं काण्डम्‌ । ४१ 


सखाधीनेषर्थेषु । वश कान्तो । इत्यस्माद्‌ ““ वशिरण्योरुपसंस्या- 

गम ` इति भावे कर्मणि वा अप्‌ण्। वः युप्मदीयानि हदयानि 

फरणातु भवन्तः कुवन्तु । प्रयेकविवक्षया एकवचनम्‌ ॥ एवे परम यातम 

गमनं युयमपि अनुवत्मानः अनुस्‌ृतमागाः सन्तः एते आगच्छत ॥ 
इति तृतीयकाण्डे दिती .{ ¶क तीयं सूक्तम्‌ ॥ 

““ कशंफस्य ` इति सूक्तेन वि्शमनकर्मणि प्पधारूपविश्नविनाशाथम्‌ 
अरलमणिवन्धनम्‌ सपशङ्किटंष्वादिविघ्नशमनाय संपातयुक्तवेणुदण्डधारणम्‌ 
सयरामे शवुकृतमायादिरूपविद्चनिवारणाधथ संपातयुक्तायुधधारणम्‌ सवार 
म्भविश्रशमनाथै फीकरणेधृपनं च कयात्‌ । सूत्रितं हि । ` कशेफस्येति 
पिशद्गसुजम्‌ अरलुदण्डं यद आयुभं पलीकरणे्ुपयति' इति [को ° ५.५] ॥ 

पत्र प्रथमा ॥ 
कशेफस्य विशफस्य द्योः पिता प्रथिवी माता | 
यथांभिचक्र देवास्तथापं कृणुता पुन: ॥ १ ॥ 
कफस्य । विऽशफस्यं । द्योः । पिता । पृथिवी । माता । 
यथां । अभिऽचक्र । देवाः । त्था । अप॑ । कृणुत । पुन॑ः ॥ १ ॥ 


कशफस्य { कर शफस्य ] कृशशफस्य वा ॒श्रापद्स्य व्याघ्रादेः विंशफस्य 
विगतशफस्य स्पधमानपुरुषकालसपोदेः विस्पष्टशफस्य वा ूरगोमहिषादेः 
तस्य उभयविधस्य बहुविधविघ्रकारिणः योः द्युटोकः पिता वृष्टयादिद्वारा 
उपपादकः । पृथिवी माता स्वावयवावष्टम्भन जाधारत्रेन च मात्तवज- 
नयित्री । अनेन विघ्ठहेतूनाम एतेषां दढमृलत्वात्‌ नच्निवारणम्‌ अत्यप्र- 
याससाध्यं न भवतीति सूचितम । अथय वा पितृमातरभतयावाप्रयिवीसं 
कीतनेन विप्रोत्यादनाभावाय तेषां सतति; कृता । एवं विध्रकारिणां स्त- 
तिः च्र्यन्तरेपि हश्यते । “*द्योवेः पिता परथिवी माना सोमो भ्राता 
दितिः स्वसा” इति | ऋ०१,१९१. ६] । ^ नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के 
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३४२ अथवेसंहिताभाष्ये 


"कैः भम्‌ ११ न > 
च प्रथिवीम्‌ भनु" [तैण्सं०४,२.४.३] उति च ॥ तेषां विप्हेतनाम्‌ 
अपनादेनाय तप्ररका देवा; प्रा्यन्ते यथे्यादिना । हे देवाः ययं यथा 
यन अकारण जनिचक् उक्तान्‌ वि्रहेतून पुव॑म अस्दभिम्‌खान्‌ कृते 


वन्तः स्य । «करतः पराक्ष किटि मध्यमवहुवचन रूपम्‌ “या. 
वद्ययाभ्याम्‌ ` इति निधरातप्रतिषधः;; ॥ तथा तेनेव अकारेण पनः 
अप कृणुत अस्मतः अप्रगतान्‌ कुरुत । निवतयतयथेः । ५ कृवि 
हिसाकरणयाश्च । “` धिन्विकृण्व्योर च`' इति उम्राययः £ ॥ 

हितीया ॥ 


ज ययगणो। अधारयन्‌ तथा तन्मनुंना कृतम्‌ । 
कृणामि वभि विष्कन्धं मुप्कावहों गवामिव ॥ २ ॥ 
अभ्रेप्माणंः । अधारयन । तथा| । तत्‌ । मनुना । कृतम्‌ । 
कृणोमि । वभि । विऽस्कन्धम्‌ । मुप्कऽआवर; । गवाम ऽइव ॥ २ ॥ 


अक्षप्माणः अशिष्टा विघ्रैरभिमतकायंसंगरापिशून्या जनाः । धि 
प आखिङ्गन इयस्मात्‌ धिष क्षेषणे इत्यस्मात्‌ चौरादिकाद बा ओणा- 
दका मनिन्‌. । यद्वा श्वेफपोपलक्षितित्रिदोषदूषितशरीररहिता; दि 
ग्यदेहा देवाः अधारयन्‌ । विद्रशमनाय अरलृवृक्षविकारमणि दण्डा ;ॐ 
च धृतवन्तः ॥ तथा तद्वदेव तत्‌ मण्यादिधारणं मनुना मनुष्यः क- 
ता स्वाय॑मुवन कृतम अनुष्टितिम्‌ ॥ एवम्‌ अहमपि मण्यादिधारणेन वि- 
प्कन्धम करायेप्रवृतिग्रतिवन्धकं विश्चजातं वभि । शुप्कच्ममयी रलर्वभी । 
यथी ] वरत्रा स्यात्‌ इत्यभिधानात्‌ [अ०को०२,१०.,३१] । त्यक्तम्‌ 
2न्मतनपारयुक्तं कृणोमि । पारोनाकृष्य उन्मूलयामीत्यपैः । ह वभी 
प्रज्धाद बीह्या रः कृनिगणताद्‌ सवर्थीय इनिः; यहा वधः पण्डः । 
नमगपण्डो वधश्च प्रष्ठपण्डस्तथेव च । 
यादिम्सर्णात्‌ ` भत्र वधशब्दो निर्ववितवसरूपधमेपरः । सोस्यास्तीति वपि 
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[अ०२, सू ९.४० तृतीयं काण्डम्‌ । ३४३ 


निर्वीवं कार्यक्षमं करोमि । यद्वा वयि वध्यं विनष्टं करोमि । अ- 
दिशदिभशमिभ्यः करिन्‌ [उ०४. ६५] इति बाहुलकाद्‌ वधहिसाघादपि 
भवति तत्र दष्टाः । मष्कावर्हां गवामिव गवाम्‌ पगवाना 
मुप्कावरैः । मुष्कम्‌ आब्रृहति उन्मूरयतीति मप्कावहे; , ५ कमं- 
ण्यण्‌ ष्ट । . यद्वा जआवहेणम्‌ आवहः । भावे घञ्‌ । मु 
प्कस्यावहों मष्कावर्हः । स यथा तान्‌ निर्वीयान्‌ प्रजननाशक्तान्‌ क- 
राति तडत्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 


पिशङ्ग सूत्रे खृग॑लं तदा व॑भन्ति वेधसः । 
श्रवस्युं शुप्म काववं विं कृणवन्त वन्धुरः ॥ ३ ॥ 
पिशद्धे । सूत्र । सृग॑टस्‌ ¦ इत्‌ । आ । वधि । वेधसं; । 
श्रवस्युम्‌ । शुष्म॑म्‌ । काववम्‌ । वभिम्‌ । कृण्वन्तु । वन्धुरः ॥ ३ ॥ 
पिशङ्ग पिशङ्गवणे सूत्रे । मरोत्तम इति शेषः । खृगलम्‌ तनुत्राणम्‌ । 
‹‹ खगटेव विश्सः पातम्‌ असान्‌ `` [ ऋ०२,३९. ४] रत्यज मन्त्र ख- 


गलं तनत्राणस्‌ इति भरतस्वामिना व्याख्यातम्‌ । कवचवत्‌ परकृतवि- 
;पनोदनेन रकं तत्‌ तम उक्तगुणम्‌ अरलुमणि वेधसः विधादारः 


साधका; आ बभरन्ति शरीरे धारयन्ति ॥ बन्धुरः ! > उन्धरोणादि- 
क उरच्‌ प्रत्ययः ॥ अस्पराभिरपि बद्धः स मणिः श्रवस्यम्‌ । श्रव 
दत्यन्ननाम । बालरूपम अन्नम्‌ अहेतीति श्रवस्यं; । % ^“ छन्द- 
सि च इति यत्‌ प्रत्ययः । तं शुष्णम शोषकम्‌ । #शु- 
प॒ शोषणे । अविसिविसिशुषिभ्यः कित्‌ [उ०१.१४१ ] इति मन्‌ प्रय- 
यः । काववम्‌ । कवु; कवुरवणैः कूरः प्राणी । तत्संबन्धी विघ्नः 
काववः। कवर वणे इत्यस्माद्‌ ओणादिक उप्रत्ययः । “तस्येदम्‌ 
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३४४ अयवेसंहिताभाष्य 


उत्थ अण्‌, ¦ इहशं विश्रजातं विम्‌ निर्वीयै वध्यं वा कृण्व- 


नु कराते । व्य्ययन बहुवचनम्‌) ग्वा बन्धुरः । ्ज- 
सः स्यान ` सुपा गुनक्° ट्ति 9. 1 वन्धुरः अस्ाभिधा- 
पमाणाः मणिटण्ठा न्यः श्रवम्या ग कलक्मणं विघ्रं वभि कृणवन्त ॥ 
५2 
वतुषा ॥ 


यना श्रवम्यवश्चरंथ देवा इवासुरमायया । 
एना कपिरिव दूषणा बन्धुरा काववस्यं च ॥४॥ 
यनं । श्रवस्यवः । चरथ । दृवा;ऽईव ¦ असुरऽमाययां । 
शुनाम्‌ । कपिःऽईव । दूषणः । वन्पुरा । काववस्य॑ । च ॥ ४ ॥ 


हे जनाः श्रवस्यवः । श्रवः अन्नं यशो वा । तत्‌ शत्रुनयेन आतमन 
इच्छन्तः ।  "' क्याच्छन्दसि" इति उग्रययः‰ । ताहटशा 
युयं मेन परकृतमायारूपविप्रेन मोहिताः सन्तश्चरथ संग्रामे वतेध्वे । 
तत्र दृष्टान्तः । असुरमायया असुरसंवन्धिन्या मायया मोहिता देवा इ- 
व ¦ तथाविधानां भवतां संबन्धिना मायारूपविघ्रस्य काववस्य प्रागुक्ष- 
क्षणस्य विद्विशेषस्य च बन्धुरा संवद्वां धृता सङ्गादिरूपा हेति; दृष- 
यित्री भवतु । किभिव । शुनां कपियेथा दूषणः । उपमानापेष्षया पुं 
लिङ्गता ¦ र शुनाम इति । ““श्गुवमघोनाम्‌ अतद्धिते इति सं- 
प्रमर्णम । “न गोश्वन्तसाववणं" ' इति विभक्छुदा्तवपरतिपेधः । दूष- 
णः । दप वकृ । इयस्मःद ` कृचत्युटो बहुलम्‌ '' इति करतेरि युट्‌ । 
नापा णरा देति उकम. ॥ 
पञ्चमी ॥ 
; हि लां भल्स्यामि दूषयिष्यामि काववम । 
उदाशव रथां इव शपथेभिः सरिष्यय ॥ ५ ॥ 
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[अ०२,स्‌०९.] ४० तृतीयं काण्डम्‌ । ३७१ 


दुय । हि । ला  भल्स्यामि । दूषयिष्यामि । काववम्‌ । 
उत्‌ । आशव; । रथां;ऽदव । शपथेभिः । सरिष्यथ ॥ ५ ॥ 


हे मणे वा त्वां हि यस्मात्‌ दुष्य परकृतवि्चदूषणाय भन्स्यामि व- 
पामि । ‰ बन्यत्टटि `` एकाच उपदणेनुदाततात्‌ ` इति इट पतिषधः । 
नलोपर्यान्दसः + । यद्रा विघ्नगृहीतः संबोध्य; हे विप्नगृहीत स- 
वारम्भविद्चनिवारणाय ल्ल भत्स्याभि दीपयामि । फलीकरणेधूपयामील्य- 
धेः, भस भर््नदीप्योः । च्रान्दस इदभावः । ^ सस्याधधातु- 
केः इति तत्रम ४ ॥ तस्मात्‌ काववम उक्तलक्षणं विघ्रविशेषं दूषि 
ष्यामि नाशयिष्यामि । “एकशतं विप्कन्धानि '* इति व्यति । तेषु म्र 
धानवात्‌ काबवस्य पुनःपुनरूपादानम्‌ ॥ ततश्च उदांशवः । जाशुरश्च; । 
गमनोन्मुखेर्वैगवद्धिः अगययुक्ता रथा इव है जना ययं शपयेभिः शपथेः 
परकृनोवि्निमितैराक्रोशेः । वियुक्ताः सन्त इति शेषः । व्यापारेषु अनि- 
रुद्रगतयः चरिष्यथ यथेष्टं संचरत । ॐ शपथेभिरिति । ““ वहुलं ्‌- 
न्दसि इति भिस एेसमभावः; ॥ 


षष्ठी ॥ 
एकशतं विप्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु । 
तेषां लामग्र उज॑हरमणि विंप्कन्धदूषंणम ॥ ६ ॥ 
एकऽशतम्‌ ! विऽस्कन्धानि । विऽस्थिता । प्थिवीम्‌ । अनुं । 
तेषाम्‌ } त्वाम्‌ । अग्रे । उत । जहरु: । मणिम्‌ । विस्कन्धर्दषणम्‌ ॥ ६ ॥ 
एकशतम्‌ एकं च शतं च णकशतम्‌ । ४ ` संख्या "` इति सूत्रेण 
पुवेपदप्रकृतिखरतम्‌ । एकशब्दापि कन्प्र्यान्तवेन जयुदात्तः & । ए- 
को्तरशतसंख्यानि विष्कन्धानि विघ्नाः पृथिवीम्‌ अनु पृथिव्यां विष्ठिता 
विष्ठितानि विविधम्‌ अवस्थितानि । ४ विपुवोत्‌ तिष्ठतेः कतैरि नि- 


~ -*~ ~~ ~~ ~ = जज ~ 4 ज णा क क ~न आन ~ 
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३४६ अप्वसंहिताभाष्ये 


ठा । ° द्यतिस्यतिमास्थाम्‌ इत्‌ ति किति" [इति] इम 1 ˆ उपसगोत्‌ 
सनोति” इत्यादिना पलम्‌ । गोपः । “* अनुलष्णे ' इत्यनोः कमेग्र- 
वचनीयत्वात्‌ `` कमप्रवचनौ युके द्वितीया" इति पृथिवीम्‌ इति ्विती- 
याः. । तेषा विघ्रानां निवृत्तये हे मणे वाम्‌ अग्रे पुवैम्‌ उज- 
हुः देवा उदयृतवन्तः । अत, विष्कन्धदूपणं मणिम्‌ इमम अरुवृष्षवि- 
कारं मणिम्‌ । अहमपि धारयामीति वाक्यशेषः ॥ 
इति तृतीये काण्डे द्ितीयनुवाके चतुथं सूक्तम्‌ ॥ 

प्रथमा ह व्युवास '` इति सृक्तन सर्वेण पुष्ये अष्टकाकमेणि जाः 
ज्यमामस्थालीपाकान्‌ प्रत्यकं त्रिखिजहाति । नवकृलः सूक्तावृचिः । माप- 
कृष्णाष्टमी अष्ठकतयु्यते । यथाहुः । या माध्याः पोणमास्या उपरिष्टाद्‌ 
च्यटका तस्याम अष्टमी ग्येष्ठया संपद्यते ताम्‌ एकाटकेया चक्षते '" इति 
[आप०ग्‌ ०२१) नद्यां तत्त क्म कायैम्‌ । तत्र ध्रानाकरम्भशप्कुलीपरोडा- 
रोदा दूनक्षीरौदनतितलोदनान्‌ अधिश्रयणपय्रिकरणादिनिः संस्कृत्य आग्येन 
समिध्य विशतिसंख्याकान्‌ पिण्डान्‌ कृता पशोदेक्षिणं बाहु निर्लो मसथम- 
रं पर्ठात्य निधाय अनेन सूक्तेन दन्यो प्रत्युचं दुवा अन्ते सदर्वीम ए- 
-विशीम्‌ आहति जुहुयात्‌ । अव अत्र रम; । “ प्रथमा ह व्युवास । 
[ १-५] इत्याद्याः पञ्च । .. आयमगन्तसंवत्सरः ' [४,९ ] इति डे । ““इ- 
दया जुह्वतो वयम्‌ ` [ ११,१२ | इति दे । इति नवभिर्मव पिण्डान्‌ हु- 
ला -“ ऋतुभ्यद्ा' [१० | इ्यस्यानः ऋचि ऋतुम्यष्ा यजे खवाहा आते- 
जभ्यस्वा घने म्बाहा इव्यव सानुषङ्गरथटधा विभक्तेमन्त्रेः अष्टो पिण्डान्‌ 
दला ` उदट्रपुतर सोमपुत्र ' [१३ । इत्यन्तिमया अष्टादशीं जुहुयात्‌ ‹‹अ- 
रारज्ाभ्यां ता यज स्वाहा | [ की०१४.२ | इति सौत्रमन्त्ेण एकोन- 
विशी दवा ` ' इदायास्पदम्‌ ` [६] इत्येका “आ मा पुणे च ' [७ 
ऽव्येकावसाना द्वितीया । एताभ्य ऋरभ्यां पशोदैक्षिणं बाहु विशीं जु- 


हयात । तदलाभ आन्यं जुहुयात्‌ । “° पूणां दर्विः {| इति अवसानह- 
, 7 म द्रप वस्य 1" तस्याम्‌ 
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[अ०२, सू०१०.,| ५१ त्रतीयं काण्डम्‌ । ३४५ 


मेन सदर्वीं पिण्डीम्‌ एकविशौ जहाति । ततः धानाकरम्भादीनि हविरू- 
च्िष्टानि आज्यमिश्राणि कृता “प्रथमा ह व्युवास" इति सर्वेण सुक्रन 
तिस्र आदतीरहोति । इति पुष्टये अष्टकाकमेण्ययं कमः । तद्‌ उक्त 
संहिताविधा प्रयमा ह व्याम सेत्य्टक्याया [वपां | सर्वेण सूक्तन 
८ नि आदतीर्जहोति । समवत्तानां स्थाटीपाकस्य सहहुतान आन्यमि- 
^“श्रान्‌ हुता पश्चाद्‌ अभ्मेवोग्यतः संविशति । महाभूतानां कीतेयन्‌ सं- 
८‹ जिहीते ` दति {को०३.२) ॥ 

नियेऽटकाक्मणि आद्यनतयामक्तं सृक्तहोमं विहाय ऋग्भिसक्तप्रकारण 
एकविशतिम आहतीजह याते । तद्‌ उक्तं कोशिकेन । `` अटकायाम अ- 
°“ एटकाहामान्‌ ज॒हयत्‌ । तस्या हर्वीपि धानाः करम्भः शष्कुल्यः पुरो- 
«दाश उद्ौदनः क्षीरोदनम्ि्मादनः पथोपपादे पशुः । स्वंषां हविषां 
^“ समुद्भत्य दव्या नुयात प्रथमः ह व्युवास सेति पञ्चभिः" इत्यादि 
[ को०१४,२ ; ॥ 

अस्य दर्विहोमलात तन्धधिकत्य प्राप्न निग्यमव तन्त्रम इति इषुफा- 
लिमाटर्योमेतम्‌ । ¡तथा च काशिकः) “न दर्विहाम न हस्तहामे 
न पूणहामे नन्तरे क्ियितःस्क अष्टकाया क्रियेततीषुफालिमाटरो "` इति 
[ कौ ०१४. २} ॥ 

सोमयागे सोमक्रयणीपद्‌हामानुमन््रणे ““ इदायास्पदम `` [६] इषा 
विनियुक्ता । [तद्‌ | उक्तं वतानगत्र ¦ `` सोप्रक्रय्णीं म्रपायमानाम्‌ '" 
इति प्रकम्य `" पदाभिंहोमम्‌ इदायास्पदम `` इति [वे०३.३] ॥ 

चातुमास्येषु साकमेधे परणेदविहामे `` पूणो दवि" [७] इत्येषा । 
तद्‌ उक्ष वैताने । “कार्तिक्यां साकमेधाः दति प्रक्रम्य “श्वो भूति 
पणद््य पणो द्व इति [वे०२.५) ॥ | 


| 8 {^ ग्षक्राया ४, ५11 |) ॥ 1.८ 1८0 ५11 11}; [५ 1010110. - ^~) 9“ पू, 
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३४४ जयमैसंहिताभाष्ये 


राज्ञो रात्रो आरात्रिकविधाने ““यां देवा; प्रतिनन्दन्ति” [२ ईइ- 
यषा रात्रिदेवतावाहने विनियुक्ता । ` संवत्सरस्य प्रतिमाम्‌ `" [३.। इ 
येषा च पिष्टम्या रत्रिपरतिकृतेरुपेशने विनियुक्ता । तद्‌ उक्तं परि 
[श्ट । < जयातः पिष्टरात्याः कत्पं व्याख्यास्यामः '' इति प्रकम्य “यां 
~. द्वाः प्रतिनन्दन्तीति रात्रिम आवाहयेत्‌ । संवत्सरस्य प्रतिमाम इतिं 
. पिष्टमयी प्रतिकृति फृत्वोदड्ुखीम उपवेशयेत्‌ '' [ प० ६.१] इति ॥ 

तत्रैव राञ्युपस्थाने आ मा पुषे च पोपे च ईत्येता विनियुक्ताः । तद्‌ 
उक्तं तत्रैव । “आमा पुष्टे च पोषेयेताभिरुपस्याय ` इति [पर ६.१ ]॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 


प्रथमा ह व्युवास सा भेनुरंभवद्‌ यमे । 


मा न: पय॑स्वती दुदामुत्तरामु्तरां समाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रथमा ह । वि । उकम्‌ । ता, धनुः । अभवत्‌ । यमे । 
सा ¦ न' । पयस्वती । दुहाम्‌ । उच्चरामऽउ्तराम । समाम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रयमा ह सष्यादौ उत्पा खस्वेषा एकाषटकासंबन्धिनी जाद्या उ- 
पा; व्यवास तमोव्युदसन कृतवती ` ‡ विपूर्वो वसिवेजने वते- 
ते+) सेः प्राक्‌ अहा (जविभागशुन्यं कालं तयुक्तम्‌ अकरोद्‌ इत्य- 
र; । तथा च श्रुत्यन्तरे । न वा ददं दिवा न नक्तम्‌ आसीद्‌ अ- 
व्याव्रत्तम । ते देवा एता ्यु्ीरपश्यन्‌ } ता उपादधत । ततो वा इद्‌ 
 दहोन्थत्‌ '' [ते०सं०५.३.४. ५} इति । यह्वा ह्न, श्रुयन्तरप्रसिद्ध । 
ना हि । -` इयमेव सा या प्रथमा नोच्छत '' [तै°सं° ४,३.११.१. 
दति प्रकम्य ` प्रनाम एका रक्षतय्जेम एका ' [त° सं° ४.३ ५ 
ट्त्यादिना प्रनारक्षणादिव्यापारपन्चकविधानेन «° क्रूतस्य गभः प्रथमा ययू 
पुषी ` [ते°सं०४.३.११ ५। दति मन्त्रो कव्यापारपन्चकभेदेन वा `` पच्च 
ुषटीरनु प्च दाहाः [ ते°सं०४.३.११.४] इति पश्चसंख्यानिदिे न- 
न्दादितिथ्यपे्षया वा पञ्चोषसः प्रतिपादिताः । एतमेव भेदम्‌ अपेष्टय 


--- -- ~ --~ _ _~----- ~~ ~ 


& {{.1 पापत्यना. 


[अ०२, स्‌०१०.] ४१ ततीयं काण्डम्‌ । २४९ 


 आसितरास चरति प्रविष्टा" [४) इत्यग्रे ममास्नास्यते । नासां मध्ये 
एकाष्टकासंवन्धिन्यषा; प्रथमा सरवत्रानुगमनात्‌ प्रधानभूता सा व्युवासेति । 
सा ताहगुषोयुक्षा एकाष्टका यमे पितृणाम प्रभिपतो विषये धेनुः प्री- 
णपि अभवत्‌ ¦ अत्र एकाष्कातियेः पिव्यकर्मोणि अक्षयफटसाधनत्वन 
पेनुचव्यपदेश , । अतत एव अन्य्रास्नायते । ` ` एकाषटका पश्यत दाह- 
मानाम्ः अन्तरे मांसवद्‌ घृतवत्‌ स्वधावत्‌ इति ¦ सा एकाष्टका भनुः 
न; अस्माकं पयस्वती पण्ठपरशितभोग्यवस्तुवरुकता सती उत्रामुतरां स- 
माम्‌ । ‰ जग्यन्तमंयागे इहितीयाः ।  उपयुपरिभाविपु सर्वषु 
वत्सरेष दुहाम्‌ अभिमतफलं दुग्धाम्‌ । ८ उत्तरामुत्तराम्‌ इति 
“° नित्यवीप्तयोः `` इति इ्विवैचनम्‌ । “` अनुदात्तं च" इति आम्रदितानु- 
दाचचम्‌ । दुहाम्‌ इति । ईह प्रपूरण । स्वरित्वाद्‌ आत्मनपदम । 
°" लोटि लोपस्त आत्मनेपदेषु `` इति तलोपः; ॥ 
द्वितीया ॥ 
यां देवाः म्रतिनन्द॑नि एति भनुमुंपायतीम । 
संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु म॒महटी ॥ ९ ॥ 
याम्‌ । देवाः । म्रतिऽनन्द॑न्ति । रात्रिम  भनुम्‌ । उपऽजायतीम्‌ । 
समऽवत्सरस्य । या । णीं । सा । नः । आप्ल्‌ 1 मप्मद्भ 1२ ॥ 


याम्‌ एकाणटकासंवन्धिनीं रातिम्‌ । ^: सनश्राजसा ` इति सीत 
भावश्दान्दसः ‰ । पनम उक्तपकारेण गलृरपम उपायतीम सर्म. 
पम्‌ आगच्छन्तीं दष्ट देवाः हविभजः प्रनिनन्दनि प्रशेसनि । -५3- 
पायतीम्‌ इति ; उपार्पर्वाद्‌ एतेटेट; शादृशः । ` इणा यण्‌ दति 
यण । “उगितश्च ः' रति दीप्‌ । ‹“ शतुरन॒मा नद्यजादाः इति नद्या 
उदात्तम्‌ ‡ । या एकाष्टका संवत्सरस्य तरा्कस्य कालस्य पत्नी 
जाया । तथा च श्र्यन्तरम्‌ । “एषा वै संवत्सपस्य पनी यद्‌ एका- 
टका । एतस्यां वा एष एतां रात्रि वसति `` [तसं ५,४.४.१, इ- 
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३९० अथयवंसंहिताभाष्य 
ति । मा एकाष्टका नः अस्मान्‌ उदिश्य सुमङ्गरी शोभनमङ्गटय्‌ 
अस्तु भवतु । ,. शाभनं मङ्गलं यस्या इति वहुनीहो नञ्सुभ्याम्‌ | 
दूय पर पदान्नादात्तचम्‌ । ““ °स॒मङ्गट८भषजाच `` इति विहितस्य सीप: 3. 
टातनिवृतिस्वरण उदाततवम्‌ ;ः ॥ 
तृतीया ॥ 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां लां राब्युपास्महे । 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्योपेण सं सन ॥३॥ 
समऽवत्सरस्यं । मरतिऽमाम । याम्‌ । वा । रात्रि । उपऽआस्महे । 
स। । नः । जयुंप्मतीम्‌ । प्रजाम्‌ । रायः । पाण । सम्‌ । सूज ३ \ 


ह गात्रि संवत्सरस्य प्रतिमाम्‌ प्रतिकृतिरूपाम्‌ प्रतिनिधिवेन निर्मीयते 
दति प्रतिमा । ५: '" आतश्चापसगं ` इत्यन्‌ । या तवा हम्‌ 
उपास्महे सेवामहे । आस उपवेशने । अदादित्वात्‌ शपा टु 
कृ ˆ । सा चम्‌ नः अस्माकं प्रजाम्‌ पच्रपोत्रादिरूपाम्‌ युष्म 
तीस जिरकारनीपनवती कवेती सती रायः धनस्य गवादिन्खक्षणस्य प्रापे 
एर पश्वा मं सूज संयोजय । पषट्याः पतिपुत्र" इति रायो 
विस्मनीयमस्य सतम्‌. ॥ 

चतुर्थी ॥ 
दयमव मा या प्रथमा व्योच्छदाविितरासु चरति प्रविष्टा, 
महान्ते! अस्यां महिमानां अन्वभूर्जिगाय नवगन्ननित्री ॥ ४ ॥ 
द्य । एव । सा । या । प्रथमा । विऽओच्छत ) आमु । इतरासु । च्‌- 
र्ति । प्रविष्टा, 
रान्तः । अम्या्‌ : मरिमानंः। अन्तः । वधूः । जिगाय । नवडमत्‌। 
वन्ती ॥४॥ 

टगर अदतनी एकाषटकालक्षणा सा प्रपमम्‌ उत्पन्ना उषाः । अ 

सन ता दास्म्यप्रतिपाटनन अस्या अतिशयितमहचम्‌ उक्तं भवति । त- 


[अ०२., सू०१०.] ४१ तृ तीयं काण्डम्‌ । ३०१ 


च्छब्दाधम आह । या उषाः प्रथमा प्रागुक्तम्रकारेण स्यादा उत्पन्ना 
सती व्यौच्छत्‌ तमोनिरसनं कृतवती । # उदरी विवासे स- 
यम्‌ एकाष्टका उषाः आस्‌ परिहष्यमानासु [इनरासु| अन्यासु उपः 
प्रविष्टा अनुगता सती चरति वर्ते उदेति । श्रयते हि । “एका सती 


बहधोपे व्युच्छसि "` [ते° सं° ४.३.११. ५] इति ,. प्रपूवोद्‌ 
विरे; कर्तरि निष्ठा । व्यत्ययेन अव्ययपूवंपदमकृतिस्यरलम्‌ ; । यडा 
प्रवि सू्यणानुप्रषि्टा । कर्मणि क्तः । "गतिरनन्तरः" इति ग 

प्रकृतिस्वरतचम्‌ ‰ ॥ ञस्याम्‌ उक्रलक्षणायाम उपसि अन्त; मध्य 


महान्तः अपरिभिताः मिमानः माहात्म्यविशेषाः । वतन्त ट्ति भाषः । 
यद्वा महिमानः महलोपेताः महान्तः मुख्याः सयसामाप्नयः अस्याम्‌ ज 
न्ते । सूयादथ एनदभीनाः प्रकाशन्त द्यः । ^ त्रय एनां महि 
मानः सचन्ते [ते°सं०४,.३.११.१] इति श्रुतैः ॥ वधूः स्यंस्य जा- 
था उपा; । ^ सुयैपत्नी षिचरतः प्रजावती" इति [ते°सं०४,३.११.१। 
श्रत्यन्तरात्‌ । नवगत्‌ नवम्‌ अभिनवं प्रतिदिवसम्‌ उद्यन्त मुय तटविना- 
लावेन गच्छतीति नवम्‌ अभिनवम उत्पद्यमानं प्राणिजातं गच्छति व्या 
प्नोतीति वा नवगत्‌ । यद्वा प्रतिदिनम्‌ उद्यमानमपि नवम्‌ अभिन- 
तम॒ उक्कषम एकविधं रूपं गच्छतीति नवगत्‌ । तथा च मन्त्रवणे 
‹‹ पनःपनज्यमाना पराणी समानं वरणेम्‌ अमि शुम्भमाना [ऋ 
९२.१०] इति ) अथवा नवरा विभक्तान्‌ अहभोगान्‌ प्रातादीन्‌ ग- 
च्छतीति नवगत्‌ । ते च भागाः प्रातःसंगवमध्याहापराहसायाद्वाख्याः 
पञ्च तदन्तरालकालाश्च चत्वारः । श्रूयते हि नेतिरीयके म्रातरादीन्‌ प्र 
सत्य “ समानस्याहः पञ्च पण्यानि नक्षत्राणि । चत्वायश्चीटानि । तानि 
नव" [तैण०व्रा०१,५,३,४] इति । स्मयते च । 

प्रातरातः संगवश्च रुग्णो मध्याडृ स्तयो । 

अपरां खनिः सायं नवधा भिद्यते वहः । 


इति, श नवपर्वाद्‌ गमेः किप्‌ । ` गमः को" इत्यनुनासिकलोपः । 
“‹ स्वस्य पिति कुति इति तुक्‌ । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ए- 


३९२ जयवेसंहिताभाष्ये 


वभूता उषा; जनित्री जनानां प्रकाशप्रदानेन साधु जनयित्री सती जि- 
गाय जयति सर्वात्रषण वतेते । षूःजयतेखिटि “सनलिटोरजःः' इ 
यभ्यासाद्‌ उत्तरस्य कुवम्‌ । जनित्रीति । जनेण्यन्तात्‌ साधुकारिणि तृ- 
न्‌ । ^“ वहूटम्‌ अन्यत्रापि इति णिखोपःष्टु ॥ 
पथ्चमी ॥ 
वानस्पया ग्राव्ण) पाषमक्रत हवि्कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ ! 
एकाष्टके सुग्रजसं; सुवीरां वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ५॥ 
वानस्पत्या; । ग्रावाणः । घोषम्‌ । अक्रत । हृविः । कृण्वन्तः । परिऽव- 
सरीण॑म्‌ । । 
एकऽअष्टके । सुऽप्रजसंः । सुऽवीरा; । वयम्‌ । स्याम । पतयः । रयी- 
णाम्‌ ॥ ५॥ । 
हे एकाएटके वद्यं वानस्पत्याः वनस्पत्तिषिकाराः उलखलम्‌मराद्‌ 
¦: । ५ “ग्प्यु्तरपदाप्ण्यः'' 4 । ग्रावाणः हषदुपलादूयः परि 
वत्सरीणम संवत्सरेण निव्रं्म्‌ । ॐ ^. संपरिपूवात्‌ ख च" इति नि- 
त्रतार्य खप्राययः ॐ । ईहशं हविः धानाकरम्भचरुपुरोडाशादिकं ऊ- 
ण्वन्तः अवहननपेपणाटिद्रारा वात्पादयन्तः धाषम्‌ प्रीतिकरं शब्दम्‌ अ- 
जत अङ्पत ।  कृत्नो रहि आत्मनपदे `“ मन्त्रे पसर": इति अ- 
रक . ॥ ह एकाक एका चासावष्टका एकाष्टका । ^“ दिक्संस्ये सं- 
ज्ञायाम्‌ "` इति समासः । “ अष्टका पित्तदेवत्ये ` इति इत्ाभावः#। व- 
दनुश्रहाद वयं सुप्रजसः शोभनपुत्रपोत्रादियुक्ताः । ॐ “नित्यम्‌ अ- 
सिच्‌ प्रजामेधयाः `` इत्यसिच्‌ समासान्तः: सुवीराः । वि 
विधम्‌ दंरयन्ति शत्रन्‌ इति वीरा भूयाः ' वीरो वीरयत्यमित्रान्‌ [नि° 
१,७। दति निरक्रम । वीर विक्रान्तो । इत्यस्मः वा पचाद्यच्‌ । बहु 
वीह ` वीरवीर्यौ चः इयुचतरपटागुदा्तलम ; । सुभृत्याः सन्तो 
रयीणाम धनानां पतयः स्वामिनः स्याम भवेम । “नाम्‌ अनय- 
तरस्याम्‌ `: उति नाम उदात्तम्‌: ॥ 
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[अ०२, सू०१०,] ४१ तृतीयं काण्डम्‌ । ३९३ 
ची ॥ 


इ दायास्यदं यृतव॑त्‌ सरीसृपं जातवेदः प्रति हव्या गृभाय 

ये याम्याः पशवो विश्रूपास्तेषां सम्नानां मयि रमितरस्तु ॥ ६ ॥ 
इडायाः । पदम्‌ । धृतऽव॑त । सरीसृपम्‌ । जातऽवेदः । प्रति । हव्या \ गृभाय । 
ये । ग्राम्या; । पशवः । विश्वरूपाः । तेषा॑म्‌ । सप्नानाम्‌ । मधि । रन्तिः । 

जस्तु ॥ ६ ॥ 


इत्या; । गोनामेतत्‌ । ““ इला धनु; सहवत्सा न आगात्‌ '` इत्या- 
दिशरुतेः! ॐ“ इलाया वा" इति विसजेनीयस्य सवम ‰ । स- 
स्या; पट्म पादः घृतवत्‌ धृतोपेतम । “सा यच्रयत्र न्यक्रामत्‌ ततां 
धतम. अपीड्यत ` [त° सं०२. ६..५,१ ] इति श्रतेः । सरीसृपम्‌ अग्यधं 
सपत्‌ ।  सपेयंदुगन्तात्‌ पचाद्यच्‌ । “न धातुलोप जाधेधातुके '' 
इति दधूपधगुणग्रतिषेधः  । इदापदात्सना भावितं पशोदेक्षिणं पादम 
हव्या हव्यानि धानाकरम्भादीनि हवीषि च । शेटांपः ‰ ह 
जातवेदः जातानां वेदितरप्रे प्रति गृभाय प्रतिगृहाण । > "हलः 
` शानज्ज्यो | “° छन्दसि शायजपि `` ] इति क्षः शायजादेशः । “"ह- 
1 :> इति भः ॥ गृहीतहविषस्तव प्रसादाद्‌ भ्राम्ाः ग्रामे 
भवा गोश्वाजाविपुरुषगदेभोष्राख्या विश्वरूपाः नानाकारा ये पशवः सन्ति 
तेषाम्‌ उक्तानां सप्तानां पशुनां, रन्तिः प्रीतिः मयि चास्तु । ततः समुद्धि- 
भैवतु इत्यथे; । रमेः किनि अनुनासिकलोपाभावणश्ान्दसः # ॥ 

सप्तमी ॥ 
आ मां पृष्टे च पोप च राति देवान स॒मतो स्याम । 
पणां दर्वै' परां पत सुपणा पनरा प॑त । 

सवौन्‌ यज्ञान्सैमृशखतीषम्‌# न जा भैर ॥ ७॥ 
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आ) मा। पटे! च । पोष । च । रात्रि । देपाना॑म्‌ । सुऽमतो । स्याम । 
पर्णा । दवें । परां । पत । सुरर्पणां । पुनं; । जञा । पत । 
सवीन्‌ । यज्ञान्‌ ! सम ऽभलती । इषम्‌ । ऊम्‌ । नः । ज भर ॥७॥ 


रात्रि मा मां पटे समृद्धे धने पोपे पुत्रपोत्रादिसमृद्ो । >प- 
पस्परसमुच्चयार्थो चकारो । आ | इति ¦ उपसगश्रते्योग्यक्रियाध्याहा- 
¶१...॥ आ व्यापय , लत्ममादाद्‌ चयं च देवानाम इन्द्रादीनां 


सतो कत्याण्यां वद्नौ स्याम भवम ॥ हे दाव हामस्ताधनभूत वर १- 
णी हविभिः परिता सफ परा पत परागच्छ्‌ । य्टव्यान्‌ देयान्‌ प्रति 
गच्छ ॥ तत; सपण अभिमतफलेः परिपणां सती पनरा पत्‌ रमाम्‌ 


गच्छ | पत्त गतौ । पूर्णेति ) पृ पालनपूरणयोः इत्यस्नाते 
ण्यन्तात्‌ “वा दान्तशान्तपृणदस्त[स्पणटच्छनज्ञपाः ` ति द्रभावा गि- 
लुक्‌ च निपात्यत } उदोछएयपवस्य '' दत्युलम्‌ । “' रदाम्पराम्‌ °` 
दति नलम्‌ । सूपर्णेति । “° गतिरनन्तरः ” इति गतः > कृतित्तर 
नम्‌ ~ सवान्‌ यज्ञान्‌ यष्टव्यान्‌ । >.“ यतेयाच ` इवान 
कमणि नट्‌ प्रयः: । संभश्चती विपा सम्यक्‌ पाटयन्ती भण 
यन्ती । भने; पालना्पाद्‌ आन्नेपदाभाव शवृ्रययः । >> - 


नुमः इति डीप उदात्तम्‌  । इटशी सती देवभ्यः सक. र 
-पम्‌ अन्नम ऊर्जम्‌ वलं च नः अस्मभ्यम्‌ आ भर आहर ॥ पणां 
द्वति परथग्यरहणात्‌ “° ग्रहणम्‌ जा ब्रहणाद्‌  कौो०१,४] इति न्या 
यात विनियोगविषय "आ मा पुष्ट च इत्यकावसाना ऋक्‌ । पचः 
न्याया त॒ व्यवसाना एकव ऋग्‌ इष्युक्तम ॥ 
अष्टमी ॥ 
आयम॑गन्तसंवत्सरः पतिरेकाष्टके तवं । 
सान आयुपतीं परजां रायस्पापैण सं सूज ॥४॥ 
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०२, सूु०१०.।४१ तृतीयं काण्डम । ३९१५ 
आ । अयम्‌ । अगन्‌ । सम ऽवत्सरः । पतिं; । एक ऽअष्टके । नेव॑ । 
सा। नः । आयुप्मतीम्‌ ¦ पऽजाम । रायः ! पोष॑ण । सम ' सून ॥४॥ 


हे एकाष्रके त्व प्रति; अयं संवत्सरः जगन्‌ आगतः । संवत्सरस्य 
पतिं प्राग उक्तम्‌ ॥ सा तवं पत्या रहिता नः अस्माकं प्रजाम्‌ पत्रपो- 
-शदिलद्यणाम्‌ आयुष्मतीं कुवती रार” धनस्य पोषण सं सृज संयोजय ॥ 


नवमी ॥ 


ऋतून य॑ज ऋतुपती नानेवानुत हायनान्‌ ! 

समां; संवत्सरान्‌ मास्{न भूतस्य पतेये यते ॥ ९ ॥ 
मतन्‌ । यते ! ऋतुऽपतीन्‌ । आतेवान्‌ । उत्त । हायनान्‌ । 
पमौ; । समऽवत्सरान । मासान्‌ । भूतस्य॑ । पतये । यजे ॥ ९ ॥ 


ऋतन वसन्तादीन्‌ यजे हविषा प्रीणयामि ॥ ऋतुपतनि तषाम्‌ ऋ 
न्न) अधिष्ठातन्‌ अशस्यादीम्‌ देवांश्च । यने इति सवत्र संबन्ध; ॥ 
जतवान्‌ ऋचवयवान अन्यान्‌ अनुक्तान्‌ कलाकाष्ठादीन्‌ काल्विशे- 
प्राम । ५ . तोरण ` इति अण्‌ मयय: । उत अपि च 
थनान समा; संवत्सरान्‌ । देते शब्दा यद्यपि समानाथोस्तयापि 
जत्र ए(यनशब्देन संवत्सरसंवन्धिनः अहोरात्रा लष्षयन्ते ; जह 
नि जिहते वा भावान्‌ इति“ हायना; । “हश्च व्रीहिकालयोः" इति 
त्यर :। समाशब्देन समग्रविभक्ताश्तुविशतिसंख्याका अधेमासाः । 
तान्‌ संवत्सरान्‌ द्वादशमासातसमकान्‌ मासान चेजाद्यान्‌ इादशसख्याकान्‌ 
यज दति संबन्धः ॥ भतस्य सद्धावं प्रानस्य चराचरात्मकस्य जगतः प- 
तये यः पतिरन्तयामी अनवच्छिनिकालातमकः तस्मे । ह ^^ क्ियाय- 
हणं कव्यम्‌ ' इति कमणः संप्रदानवाच्वतुर्थी‰ । तं भूतपति च 
यजे हविषा प्रीणयामि । यद्वा । भूतस्य पतय इति ताद्य चतु- 
12; भतपतिप्रीणनाय ऋवादीन्‌ यज इति संबन्धः ॥ 
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दशमी ॥ 
कातुभ्यष्रातवभ्यो। माग्यः संव्सरेभ्य॑; । 
धात्रे विधा समूधै भूतस्य पतय यजे ॥ १० ॥ 
ऋतुऽभ्यः । ला । आतेवेभ्य॑; । माततऽभ्यः । सम्‌ऽवत्सरेभ्यः । 
धात्रे विऽुधात्र ) ममऽच्छध॑ । भूतस्य ) पत॑ये ! यन्‌ ॥१०॥ 
हे एकाक ता चाम ऋतुभ्यः वसन्नादिभ्य' तत्प्ी्ययम्‌ ) मनं इयनु- 
सङ्घः । एवम्‌ आ्तवभ्यः ऋनुसंवन्धिभ्यः अहारात्रादिभ्यः ' त्या यने इ- 
ति सर्वमन्त्रषु अनुषङ्गः । माद्यः मासेभ्यः । “^ पदन्रामास्‌"'' 
इयादिना मामशब्दस्य मास्‌ इत्यादेशः । “` स्ववस्सतवस्मासुपसा च ते 
इष्यत उन्दसिः इति सकारस्य ततम 1 संवसन्यस्मिन्नितिं संव 
सरः । , संपवौद्‌ वसेरौणादिकः सरप्रत्ययः ¦ ˆ“ सस्याधधातुके °` 
दति तत्रम । तेभ्यः ! धात्र; धाता धारयिता एतनामकां द्वः 
तस्मे विधात्र मर्व॑स्य निर्माति देवाय समृधं समधपित्रे एतनराम्े देवा- 
य । तरृधु ब्रद्धो । संपूवोद्‌ अस्मात्‌ किप भूतस्य पतये 
उक्तटष्षण।य टवाय । ‰ "'पष्ठीयुक्तश्डछन्दसि वा ` इति पतिशब्दस्य 
त्रपज्ञायां ^“ घर्दितति"' इति गुणः) [यजे हविषा प्रीणयामि ॥ 
एकादशी ॥ 
टया नुदतो वयं देवान्‌ पृतव॑ता यजे । 
गहानरभ्यता वयं सं विशेमोप गोम॑तः ॥ ११ ॥ 
दटया । जुह्वतः । वयम्‌ । दवान्‌ । पृतऽ्व॑ता । यज । 
गदान्‌ । अलभ्यत; । वयम । सम्‌ । विशेम ) दपं । गोऽमतः ॥ ११ ॥ 


दया । गोनामेतत्‌ । तदु्परक्षितन मांसादिरूपेण हविषा धृतवता 
उपम्नरर्णा तथरणार्धपतयक्तन जहतः होमं कुर्वन्तः अभ्नो हविः ग्रक्िप- 
न्तः , तृतीया च होश्छन्दसि '` इति कमेणि तृतीया । त- 
= 1 (4 
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[अ०२, सू०१०,] ६१ तृतीयं काण्डम्‌ । ३९७ 


धाविधा वयं देवान्‌ यने । % व्यत्ययेन एकवचनम्‌ ‰ ह य- 
जामहे म्रीणयामः । ४६ जुल्लत इति , जुहोतेलंटः शत्रादेशे “ ना- 


भ्यस्ताच्छतः'' इति नुम्प्रतिषधः । ““ अभ्यस्तानाम्‌ आदिः" इत्याद्युदात- 
वम्‌+ ॥ तेषां देवानाम अनुग्रहाद्‌ वयम्‌ अलुभ्यत; गाध्यम्‌ अ- 
कुर्वाणा; संपूणौः संन्तः । लुभ गार्य । दिवादिलात्‌ श्यन्‌ । 
० अनित्यम्‌ आगमशासनम्‌ ` इति नुमभावः । यद्रा गृहविशेष- 
णम्‌ । अल्भ्यतः गाध्यरहितान्‌ । काम्यमानसकत्यवस्तसमेतान्‌ इत्यथः । 


गोमतः । भूमि मतुप्‌; | वहुभिर्गोभियुक्तान्‌ [ गृहान्‌ ] उ- 
द) क्रियाध्याहारः; । उपेय सं विशेम सुखेन निवसेम ॥ 
दशी ॥ 


एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गभं महि सानमिन्द्रम्‌ । 

क 

नेम॑ द्‌व। व्यसहन्त शत्रून्‌ हन्ता दस्यूनामभवच्छदौपाति; ॥ १२ ॥ 
एकऽ अष्टका । तप॑सा । तप्यमाना । नजान॑ } गर्भ॑म्‌ । महिमानम्‌ । इन्द्रम्‌ \ 
तेन दुवा; } वि । असहन्त । शरन्‌ । हन्ता । दस्यूनाम्‌ । अभवत्‌ । श- 

ची ऽपतिः ॥ १२ ॥ 


एकाष्टका माधकृष्णाष्टमीद्यक्तम्‌ । सा देवतावेन स्तृयते । तपसा त- 
प्यमाना । व्यत्ययेन कर्मणि तृतीया । “ तपस्तपःकमेकस्येव ` इति 
क्मवद्धावाद्‌ यगात्मनेपदे । “°अदुपदेशल्यसावेधातुक' [इति] अनुदाच्- 
वेन यक उदात्ते प्रापने व्यत्ययेन धातुस्वरः%। सयद्गा। तप रेश्व्य। 
रिवादिः आ्मनेपदी । श्यनो नित्राद्‌ आगदयुदा्तत्पश । सवस्य 
ईशाना एकाष्टका तपसा संतापकरेण पुत्रार्थन कमेणा गभम्‌ गभेभूतं 
महिमानम्‌ महोपेतम इन्द्रं जजान जनयामास । यद्वा गभै गरणीयं 
स्यं वन्दनीयम्‌ । षग शब्दे । अर्तिगुभ्यां भन्‌ [उ०३, १५२] 
इति भन्‌ प्रत्ययः । गभेस्यवद्‌ अदृश्यं वा । गृ निगरणे । 
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अस्माद्‌ वा भन्‌ । एर्वभूतम दन्य रशितारम आदित्यं ज- 
जान जनयामास प्राकाशयत्‌ ॥ तन उक्तलक्षणेन इन्द्रेण देवाः श्रन्‌ 
श्रातयितृन्‌ असुरान्‌ व्यसहन्त विरेषेण अभ्यभवन्‌ ॥ स च इन्द्रः शनीप- 
ति: शच्या देव्याः पतिः । यद्वा पाचीति कमेनाम , शचीनां कर्मणां पतिः 
स्वमी दस्यनाम उपक्पयितृणा हन्ता अभवत्‌ घातको भवतु ! श 

चौीपततिरसिति । वनस्पत्यादिवाद्‌ उभयपद प्रकृतिस्वरत्म # ॥ 

त्रयोदशी ॥ 
न््रपत्र सो मंपतर दुहितासि नापतिः । 

कामां नस्दाकै पूरय प्रति गृह्णाहि नो हविः ॥ १३ ॥ 

इद्रऽपत्रे । सोम॑ऽपत्र ` दुहिता । असि । मरना ऽपतेः । 
काम।न्‌ । अस्माकम्‌ । पूय । प्रति । गृह्णाहि । नः । हविः ॥ १३ ॥ 
हे इन्द्पुत्रे उक्तरीत्या इन्द्रः पत्रो यस्यास्ताटभि हे सोमपुत्रे सामः 
पुत्रो गरस्याम्नधाविधे । “यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिम" [२। इति रन्थ- 
काष्टकयोर नेदव्यवहाराद्‌ रान्रौ चन्द्रस्य प्रकाशस्य उपलब्भेश्च पुत्रचो पच - 
र; । यद्रा गयामयनास्ये लवत्सरसन्े एकाष्टकाया सोमस्य कयणातं + 
तर्ापचारः । श्रूयते हि । गवामयनदीखषां प्रस्तुत्य “तेषाम एका 
यां कथः संपद्यते [त°सं° १,४.४. | इति । ईदशि हि एकाक 
चं प्रजापतेः परजानां दवाना मनुष्यादीनां सषु दुहितासि पुत्र भवसि ॥ 
नाविधा वम अस्माकं कामान्‌ काम्यमानान प्रजापश्चादीन्‌ अन्‌ प्‌- 
पय ममृद्रान कुर नद्धं नः अस्मदीयं हविः प्रति गृह्णाहि प्रतिगृहा- 
^ व्दीकस 1 > ग्रहेतोटि मिषा दिरादेशः । "“हल; क्न; शान 
लति गाननाटणोा व्यत्ययेन न प्रवते । “वा इन्दसि इति 
पिन्वन टिल्म्य निवतैनात्‌ “३ हत्यघोः ' इति दूत्मपि न 


जटाः 
र. 
जयति" ॥ 

-ति द्वितीयेनवाके पञ्चमं सक्षम ॥ 


द्ितीयोनुगकः समाः ॥ 


[अ०३. सू०११.। ४२ तृतीयं काण्डम्‌ । ३९९ 


तृतीयेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “` मुञ्चामि ता इति ग्रथमसूक्तं- 
न बालग्रहसेगे निरन्दरस्रीसंगतिजनितयष्टमणि च पुतिगन्धमन्म्यसहितम 
ओदनम्‌ अभिमन्त भोजनकाटर व्याधितम्‌ आशयत ॥ 

तथा अनन सूक्तेन अरण्यतिरेधन्वालितादपात्रेण उषःकाले [ अरण्ये | 
गृहे वा व्याधितम्‌ अवसिश्चेत माजयत्‌ आचामयच्च ) 

तया अरण्यशणारण्यगोमयचिन्यारिशान्तोपधिभिः प्रयकं प्रज्वालितना- 
दकेन उषःकाठे व्याधरतस्य अवसकभाजनाचमनानि कुयात्‌ ॥ 

तथा सर्वव्याधिनिव्रत्तये च अनेन सूक्तेन व्याधितम्‌ उपस्पृश्य अभिः 
भन्नयेत्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “मुन्चति तेति [ ग्राम्ये) पूतिशफरीभिरोदनम्‌ अरण्य 
तिटरणमो मम्णान्ताञ्वालनाव्नदात्रवसिश्चति `` [ को०४.३। इति ॥ शा- 
न्ता ओपधपश्चित्ति; प्रायश्चितिरियवमादयाः सूत्रकृताक्ताः [को०१,.४)। ॥ 

अस्य ग क्तस्य अंहोलिङ्गगण पाठान्‌ तम्य गणस्य -'जओपधिवनस्पतीनाम 
पनक्ता्यतिषिद्धानि मषज्यानाम्‌ अंहोलिङ्गाभिःः | का०४,४] इत्यादि- 
ला यज्रयत्र सू्रकृता विनियोग उक्तस्तत्र सवत्र अस्य विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

तयः कतुमध्ये व्याधितस्य यजमानस्य भषज्यपि एतत्‌ सक्तम्‌ । तथा 


च> । ञ्ज त्रपयाय पजमानम्‌ ` जक्षीभ्या ते[ २.३३) 'म॒न्चा- 
मि + [३.५१] "उत देवाः" `"{ ४,१३] इति [वे०७.३ | 
टच प्रथमा ॥ 


मुञ्चाभि ला हविषा जीव॑नाय कमज्ञातप्मादुत रांजयष्ट्मात्‌ । 
ग्राहिजैग्राह यदेतदेनं तस्यां इनद्राप्नी म मुमुक्तमेनम्‌ ॥ १॥ 
मुञ्चामि । त्रा । हविषां । जीव॑नाय । कम । अज्ञातऽयष्ष्मात्‌ । उत । 
 राजऽयष्टमात्‌ ¦ । 
ग्राहिः । जथराहं । यदि । एतत्‌ । एनम्‌ ¦ तस्याः । इन्दराम्री इति । मर । 
मुमुक्घम । एनम्‌ ॥ १ ॥ 
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हे व्याधिभ्रस्त त्रा लां हविषा अन्नेन अज्ञातयष्ठमात्‌ । जयम एत- 
त्ज्ञक इति जप्रज्ञातः शरीरगतो रोगः अनज्ञात्यक््मः । यद्वा राजयः 
श्मव्यतिर्क्िः सोपि रोगः जज्ञातयक्ष्मशब्दवाच्यः ` ताहशाद्‌ रागाद्‌ 
मञ्चामि विनेषयामि । यज पूनायामः इत्यस्मात्‌ उतिस्तुसुहसधृषटि 
छ्भायावोपदियकिनीभ्यो मन्‌ [उ०१.१३७.] इति मन्प्रत्ययान्तो यक्ष्मश- 
ब्दः ॥ उत अपि च राजयक्ष्मात्‌ यक्ष्माणां रोगाणां राजा क्षययो 
गो राजय्मः । ५ राजदन्तादिवाद्‌ उपसनेनस्य परनिपातः & । य- 
ञा राजा सोमः तं प्रथमं यो यष्टमो गृहीतवान्‌ स राजयक्ष्म; ! “रा 
जानं यक्ष्म आरद्‌ इति तद्‌ राजयष्ष्मस्य जन्म" [ते°सं०२,५. ६ 
५] इति श्रतेः । तस्मादपि त्वा मुखामि । किमयम्‌ । जीवनाय जीवना- 
भम । इह लोके चिरकालावस्याना्म्‌ इत्यथे; । कम्‌ इति पूरणः ॥ तथा 
ग्राहि; ग्रहणशीला पिशाची [यदि] एतत्‌ इदानीम्‌ एनम वालकं ज- 
ग्राह गृहीतवती तस्याः सकाशात्‌ हे इन्दराग्मी युवाम्‌ एनं ` मुगुक्तम्‌ 
प्रमोचयतम्‌ । ४ मुचेश्डान्दसो विकरणस्य शुः ‡ ॥ 
द्वितीया ॥ 

यदि क्ितायु्दिं वा परेतो यदि मृग्योरन्तिकं नीत एव । 

तमा ह॑रामि निक्ैतेरुपस्यादस्पांशेमेनं शतशारदाय ॥ २ 
यदि । क्षितऽआंयुः । यदि । वा । परांऽद्तः । यदि । मृत्योः । अन्ति- 


कम्‌ । निऽदइतः । एव ¦ 
नम । आ । हरा । निःऽऋतेः । उपरस्थात्‌ । असां शेम्‌ । एनम्‌ । 


षते -णारटराय॥२॥ 


यदि अयं व्याथिग्रसलः कितायुः रोगेण पितायुभेवेत्‌ । ४ षि शये 
इत्यस्मात्‌ कर्मणि निष्ठा । “निष्ठायाम्‌ अण्यद्ं' ` इति पयदसतवाद्‌ दीपा 
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भावः ‰ । यदि वा परेतः अस्माटटोकात परागता भवेत । यद्‌ च 
मृत्योः वैवस्वतस्य अन्तकं नीतः नितरा प्राप्र ण्व ^ तरति | :, उपाया- 
नरेण अशक्यानयचम्‌ एवकारेण श्योत्यते । परेतो नीत उद्युष्वयत्र एत 
कर्मणि निष्ठा । `` गतिरनन्तरः `` इति गने; प्रकृतिग्बरत्म । नीत इति) 
८ स्वरितो वानुदात्ते पदादो ` इत्येकादेशः स्वयत \; । एवंभूतमपि तम 
परुषं निक्तैः मृयो" उपस्थात्‌ उपस्थानात्‌ समीपात्‌ आ हरामि इम 
लोकम आनयामि ॥ आहत्य च एनं शतशारदाय शतसंवत्सरजीवनायेम 
जस्पषिम प्रवटं करामि । स्प प्रीतिवल्नयाः । दावम सङ | 
पादादित्ात्‌ तिङ्गिदःः' इति निघाताभावः. ॥ 


१ 4 
सहस्रो उतः वण गतायुषा टविपाहापमनम्‌ । 
इन्द्रो यथ॑नं शरदौ नयात्यति विश्व॑स्य दुग्तिस्यं पर्स ४ 3 ॥ 
ग्टखऽअष्टोणं । शतऽवीरयेण । शतऽआंयुषा । हविषां । आ । अहापेम । 


एनम्‌ । 
इन्द्रः । यथां । एनम्‌ ! शरटः । नयाति । अर्त । विशस्य । दुः पटतस्य। 
पारम्‌ ॥३॥ 
सहस्रासेण । सरसम उति वहन , शहद नभा नद्धं दशन 
शक्तयो प्रस्य हविषः पटतचन विद्यन्ते तत्‌ सहखाक्षम । #, ` ` वहूबीरो 
सक्थ्यष्णाः० ` इति षच्‌ समासानः । तेने शतवीर्येण । शत- 


शब्दः अपरिमितवाची । शतसंस्याकानि श्रोत्रादीद्धियसंवन्धीनि चीयाणि 
श्रवणादिशक्तयः फटवेन यस्य सन्ति ताहश्षन शतायुषा शतसवत्सेरपरि- 
सितम आयुर्जीवनं फलभूतं भ्रस्य॒ ताहशेन हविषा अनादिना एनम 
व्याधिगृहीतं [मृत्योः सकाशाद्‌ आाषेम्‌ जानेषम । यथा इन्द्रः एनं 
पुरपं ] शरदः शतसस्याकान्‌ सवतससरान्‌ । ़् “"अत्यन्तसयोगे द्वि 
तीयाष्ट । तावतकालप्न्तं विश्वस्य कृत्सस्य दुरितस्य आयुभङ्गनि 
मिस्य पापस्य पारम्‌ अवसानम अति नयाति अतिनयेत्‌ अतिक्राम- 


५१ 
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यत्‌ । तया तम्‌ इन्द्रं हविषा प्रीणयामि इति शेषः । ॐ नयाततीति । 
नयतेठटि आदागमः £ ॥ 
चतूर्थी ॥ 
शतं जीव ग्टो वधमान: शते इमनान्द्तमुं वसन्तान्‌ । 
धतं त इन्द्रां श्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषाहांषेमेनम्‌ ॥४॥ 
शतम । जीव । णगदः , वधमान: । शततम टे मन्तान्‌ । शतम । ऊँ इति । 
वसन्ता> ॥ 
धनम । त । दृनद्रः। अभ्रिः ; सविता । वृहस्पतिः । शतऽअयुषा ) हवि 
घा । आ । अहापम्‌ । एनम ॥ ४) 


त गगाद विमक्त वं वमान: अहरहरभिवृद्धि पराम्मवन्‌ शतं शरदः 
शतसंख्याकान शग्हतन्‌ जीव प्राणान्‌ धारय ॥ तथा शतं हेमन्तान्‌ ह- 
मन्ततन । . उणब्दः समये ४ । शतं रसन्ताश्च वधमान: ' जीव 
दत्यनयत अनुषङ्गः । सव॑त्र `` °अत्यन्तपंयोगे `` द्वितीया य- 
शपि श्रतं गरट्‌ उत्यनेनेव शरतसंवत्सरपरिपितम्‌ आयुलेथम्‌ तयापि हेम- 
न्वसनयोः परथगुपादानं शीतोण्णवर्पवन संवत्सरस्य तेविध्यप्रद्शेनापंम्‌ । 
अनन आजीवनं त्तहतपयुकतं शीताष्णादिकृतदुं;खनातं मा भृद्‌ दषयुक्त 
नवति । अत एव वधमान इति विशेषितम्‌ ॥ तथा इन्द्रः अभिः स 
विता सम्य प्रक; ब्रहस्पतिश्च ते तव॒ शतम शतमवत्सरपरिमितम्‌ । 
भायुः कर्वन्तु इति शेषः । शतायुप्याद्ि पूथवत्‌ ॥ 

पञ्चमी ॥ 
प्र दित प्राणापानावनङाहाविव बनम्‌) 
वयतैन्य यन्तु मृत्यवो यानाहुरितेरान्कतम ॥ ५॥ 
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प्र । विशतम्‌ । प्राणापानो । अनङ्गाहौ पव । वजम्‌ । 
वि । अन्ये । यन्तु । मृत्यव; । यान्‌ । आहुः । इतरान्‌ । शतम्‌ ॥ ५॥ 


ह प्राणापानौ शरीग्धारको युवां प्र॒ विशतम्‌ । यक््मगृहीतस्य शरी- 
रम दति शपः । मन्त्रसामर्थ्येन निगेतयोरपि पुनः प्रवशाभिधानेन अनि- 
गेतयोस्तयोः केमुतिकन्या ण्न भ्ये प्राशथिते स्वति । तेच टष्ानः । ज- 
नङ़ाहो अनम; शकटेम्य वादढारा वलीवर्दौ वजम्‌ स्वनिवाभस्यानं गोष्- 
मिव । `` अनसि वहः क्िवनसो उश्च इति किप्‌ । ^“चतुर- 
नदुहोराम उदात्तः इत्यागमस्य आम उदात्तम्‌ । वजम्‌ इति । बज 
गतो इत्यस्माद्‌ “ गोचरसंचरवहवज० "` इत्यादिना ““ हट्श्च ` इति परा 
प्रस्य पजोपवाद्वेन घप्रत्ययान्तो [ बजशब्दो | निपातितः । “ अजिने- 
ज्यश्च" इति कुचाभावः ए ॥ अन्य राजयक्ूमव्यतिरिक्ता मु्यवः 
मृतिहेतवो रोगादयः वि यन्तु विम॒ग्बा गच्छन्तु । नानेना ! यान्‌ इ- 
तरान अन्यान्‌ मृत्युन शतम शनसंख्याकान्‌ आहु; कथयन्ति अभिज्ञाः । 
शतर -ति अपरिमितनाम । कयव प्राग्‌ भास्नातम्‌ । "" मेमम्‌ अन्ये 
मृत्यवी रहिसिषुः श्रतं य" [५८.२७.११] इति ! श्राखानोरपि "ये ते 
सहग्म अयुतं पाणा मत्यः मायाय हन्तव'' [तश्व्रा०३,१०.४.२] इ- 


ति व्न्य उति ¦ मद्ितायाम ` उदात्तम्वरितयायणः स्वरितोनुदा- 
तस्य दूति अन्यशब्दस्य. अकारः स्वयेत ` ॥ 
घ्री ॥ 


इहेव स्तं प्राणापाना माप॑ गातमितो युवम्‌ ; 

शररमस्याङ्गा नि जरसे वहतं पुनं; ॥ ६ ॥ 
इह । एव । स्तम । प्राणापानो । मा । अप॑ । गातम । इतः । युवम्‌ । 
्ररीरम्‌ । अस्य ! अङ्गानि । नरसे । वहतम । पन॑: ॥ ६ ॥ 


हे माणापानो युवाम्‌ इहैव अस्मिन्ेव शरीरे [स्तम] भवतम्‌ । $ज- 
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सतर्खाटि तसस्तम । ^ श्रमोरछ्ोपः' इत्यकारलोपः । उतः 
साच्छ्रीरात्‌ जवं शीम्‌ अकाले माप गातम्‌ मापगच्छनम्‌ }) ;-ए- 
तमोह लुङि “इणो गा लुङि" इति गादेशः । पुनःशब्दः न- 
थं । करि तु अस्य व्याधितस्य शरीरम्‌ अङ्गानि हस्तपादादीनि च भर 
से जराम । जरापयेन्तम्‌ इयर्थः । वहतम धारयतम्‌ । जरसं 
इति । `` जराया जरस्‌ अन्यतरस्याम्‌" इति जरसादेशः \ 

सप्तमी ॥ 


नराय चा परि ददामि राये नि धंवामि बा 
नरा वां भद्रा नेष्ट येय यंतु मुत्ययो यानाहुरिनरान्द्यतम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरां । तरा । परि । ददामि । जरायै । नि । धुवामि । ला । 
न । वा । मद्रा । नेष्ट । वि । अन्ये । यन्तु । मृत्यव॑; । यान्‌ । आहुः । 
२तरान्‌ । शतम्‌ ॥ 9 ॥ 


हे व्याधिभिनिमंक्त वा त्वां जराये परि ददामि ; र्णा प- 
रद्ानम्‌ । जरा अषसानपयन्तं त्वां यथा रक्षति ता टदामीत्यधेः । 
तजीयन्ति अङ्गानि अस्याम्‌ अवस्थायाम्‌ इति जरा) ५ नष्‌ वयोहा- 
गा । “` षिद्धिदादिभ्योड्‌" दूति अङ्‌ प्रययः; ॥ तथात्र ज- 
राय नि मुवामि जरापयेन्तं नितरां प्रयामि । तावत्पर्यन्तं रोः भ्यः 
पालयामि इयथः । भर विधूनने । तुदादितरात्‌ शः । तस्य हिला. 
द गुणाभावः. ॥ साजराव्वा वां भद्रा भन्दनीयानि कव्याणा- 
नि; :. शर्खोपः ४ । नेष्ट नयतु प्रापयतु ।  दान्दसो 
द । `` वरहुल्टं छन्दस्यमास्योगेपि ` दयदभावःः ॥ प्यन्य इत्यादि 
व्पास्पातम ॥ 

अष्टमी ॥ 


भभि तां जरिमा्हित गामुक्षण॑मिव रज्वां । 


"नभ 
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यस्वा म्॒युरभ्यभ॑न नाय॑मानं मणपाणया 
ते त सत्यस्य हस्ताभ्यामुरदमुखद्‌ वरदस्पतिः ) ४ ॥ 
अभि। त्वा । जरिमा \ अहित । गाम्‌ । उष्षण॑म ऽइव । रज्वां ॥ 
यः । तला । मृव्युः । अनिऽभध॑ । जाय॑मानम्‌ । सु ऽपाशया । 
तम्‌ । ते । सस्यं । हस्ताभ्याम्‌ । उत्‌ । अमुत । वृहस्पतिः ॥ ¢ ॥ 


हे व्याधिविनिर्मुक्त जरिमा जरा त्रा वाम्‌ अभ्यहित वध करो- 
तु । ; अभिपूर्वो दधातिवैन्धने वतैते । “अश्वानिधानीम आद- 
ते" [परे०सं०५,१,२.१ ] इत्‌ । दधातत । ^ स्थाध्वोरिच्च ` इति 
इन्लकिचे. । किमिव । उद्णम्‌ उक्षाणम्‌ । > “वा पपूवेस्य 
निगमे ` इति दी्याभावः;; । सेचनसमथै गां रज्वव । यो मृदुः 
ला चां जायमानम्‌ उत्पद्यमानमेव अकाटे सुपाशया शोभनः पाशो य- 
स्याः सः । पाशशब्दो ग्रन्िविरोपोपेतवलययाकाररन्वग्रे म्रसिद्धः । यद्‌ 
ञअज ह आपस्तम्बः । “मोज्नेन दासनान्यतरतः पाशेन" [आप०स्‌०२,५.४। 
2 । तथाविधया रज्या अभ्यधत्त अवभात्‌ ते तव संबन्धिन तम्‌ मूृद्ुपा- 
छं व्यस्य अग्रिनाशिनो ब्रह्मणो हस्ताभ्यां उदस्यति: उदसमुञ्त्‌ उन्मोचयतु ॥ 

इति तृतीयकाण्डे तुतीयेनुवाक प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 


इहेव [। ) पे भ सूत्रिते १ 

““ इहैव भुवाम्‌ `` इति प्रथमं सूक्तं वास्ताप्पत्यगण परितस्‌ । सूत्रिते 

हि । “इहैव भरुवाम [३.१२] एह यातु [ ६. 9३ ] यमो मृद्युः{६. 

९३] स्यं वृहत्‌ [ १२. १] इत्यनुवाको वास्तोप्यतीयानि "` इति [को०१, 

४] । तेन गणेन मवशालावास्तुसंस्काराथै शात्ाभूमि हठेन करषत्‌ ॥ 

तथा यच्यत्न चतुगेणी महाशान्ति; शान्युदकादौ प्रयुज्यते तत्र सवेत 
अस्य विनियोगः ॥ 

तस्य.मेव नवशालायां गर्तेषु उच्छीयमाणस्थुणा अनेन सूक्तेन अनिः 

मन्त्रयेत्‌ ॥ 
५८ १9 
तथा तत्रैव कमणि “' इहेव भुवाम्‌ "° [१,२)] इति इभ्याम्‌ ऋग्भ्यां 


षकाकाककाक्कक्क व ग्य णी 


१९ अमुचत्‌. ४५ ५11 एषृ. 
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शात्ाभूमि हां धषट्येत्‌ ॥ 

ऋतन स्थुणाम्‌ `' [६] इत्यनया ऋचा उच्छितासु स्वृणास्‌ पृताक्त ` 
पराम आरोपयत्‌ ॥ 

नवगृह्रवशकाके “पृण नारि 
पत्ती गहं प्रथमं प्रवशयत ॥ 

तन उक्त संहिताविधो । वाम्नोष्पतीयेः कुलिजकृष्टे दक्षिणनाेः 
< संभारम आहरति । वास्नाण्पत्यादीनि मताशन्तिम्‌ आवपत "` ट्ति प्र 
कम्य - ददिव भवाम्‌ इति नीयमानम्‌ उ च्छीयमाणाम अनुमन्त्रयते । 
 ,.अ्दन्य । ऋतनति मन्त्ाक्तम्‌ । पण नार्यदुद्‌कुम्भम्‌ अग्रिम आदाय 
प्रपदन ¦ धरव्ाभ्यिं हहयति? इति । का०५. 9| ॥ 


१ बि १ 
॥ 


५ इति ऋचा उदकुम्भसरिता 


तत्र थमा ॥ 

इहेव भुवां नि मिनामि शाटा हमं तिष्ठाति घृतमुक्षमण [ | 

तां वां शार सर्व॑वीराः मुवीरा अरिटवीरा उप मं च॑रेम ॥१ 
दृह \ एव । भ्रुवाम्‌ । नि । मिनोमि । शातलास । श्ामं । तिराति । - 


तम्‌ । उष्टामाणा ) 
नाम । चा । शाले । सवेऽवीराः । सु वीरा; । अरि्टऽवीरा; । उप ¦ 


सम्‌ । चरम ॥ १॥ 
देव अस्मिनेव प्रदेणे गृहे [ शाला | भवाम स्थिरां नि भिनोमि 
प्रटिपामि । स्थृणानिखननादिना करामीत्यषैः । > दुमिन्‌ पर्षेप- 


ठ. ¦ मा निमित्ता शाला धृतम्‌ एतदुपलक्ितिम अभिमतफूलम्‌ 
-द्ामाणा मिन्नन्ती प्रयच्छन्त हम पमण । ;` तृतीयाय सप- 
नी, अस्यादिवाधराश्िन तिष्ठाति तिष्ठतु । , _“ ठटि आ- 
नागमः+ ॥ हे श्ये तताम तादृशीं चा वां सवैवीराः अनकपु- 


जद्युपतनाः सुवीराः शोभनगुणपुतरा दयुपताः अर्िवीराः न रिटि अरि 
-+ £. | नरस्नाप्पत्य । । = । 14: 'क्रःप्रीर्टदाश्नि ; ,] तर । भि ० ; 9 शषपतति {01 
ववत लि 18 | मायमाना 9 ‰। माणानुमत्रय . । 


[ अ० ३, सू्‌०१२.| ४३ तृतीयं काण्डम्‌ । ४ ०.9 


टा सेगादिरहिताः ताद शपुत्रादिसमेताः । अत्र बाहु त्यशोभनगुणत्हिसः 
रादियल्षणगुणविशेषसंवन्धाय वीरंशब्दस्य तरिराव्रृतिः । एवंभूताः सन्तो 
वयम्‌ उप मं नेम व्यवहरम ॥ >; पवैवीरा इति । "* बहुीही 
प्रकृत्या ० इति पूवेपदूप्रकृतिस्वरत्म । ^` म्र्ययलष्ाणनाप्ययं स्वर इष्यत 

इति वचनात्‌ सवेशब्दः `` सवस्य सुपि" इत्याद्युदातः । सुवीरा इ- 
ति । “वीस्वी्यो च ` इत्युत्तर पदायुदात्तत्म्‌ । अर्िवीरा इति । “^ व 
ह्वीौ प्रकृत्या° `` दति पूर्वपदग्रकृतिस्वरते अरिष्टशब्दः `` अव्यये नञ्‌- 
कुनिपातानाम्‌ '' इति अव्ययपूवेपद्प्रकृतिखरेण आद्युदात्तः  ॥ 


द्ितीया ॥ 
दुहेव भुवा ग्रति तिष्ठ शालेश्वावती गोम॑ती सूनृतावती । 
ऊर्जस्वती घतवंती पयंम्बायच्छयस्व महते सोभगाय ॥२॥ 
इह । एव । धवा । प्रति । तिष्ठ । शारे। जश्व॑इवती । गो ऽम॑ती । सूनृता ऽवती । 
ऊज॑स्वती । घतऽर्वती । पयस्वती । उत्‌ । श्रयस्व । महते  माभगाय्‌ ४ 


हे शाले इहेव अस्मिन देण भुवा श्पिरा सता पति तिष्ठ वतस्व । 
भूता । अश्वावती वहु भिरश्चम्पता । + `` मादुपधाया० ` इति 
म्यो व्रम्‌ । `ˆ मन्त्र सोमाश्रेद्िय `` इत्यादिना अश्वशब्दस्य टी- 
धु 4 गोमती वहूभिर्गानियुक्ता सूनृतावती वहुभिः प्रियसत्- 
गग्मिवीलादीनां वाणीनिर्भुक्तः ऊअम्बती प्रभूतानरवती ।  -; ऊजंस्व- 
तीति । जज बलप्राणनयोः इत्यस्माद्‌ असुन्‌ ॥ तदन्ताद्‌ मनुप्‌ । `` त- 
सौ मलयं `` इति भवेन पदत्वाभावाद्‌ रुबाद्यभावः  । धृतवती 
वहुपतयुक्ता पयस्वती बहुक्षीरा । ८ सवेत्र “ भूमनिन्दाप्रशंसासु"'' इति 
भूम्नि मतुप्‌ एवं बहुगुणा त्म्‌ अस्माकं महते प्रभूताय सोभगा- 
य सुभगाय उच्छयस्र [ उद्गता ] भव । उक्कृष्टा भव्यथेः । ४ ^.सु- 
भग मन्त्रे" इति उद्भात्रादिष्‌ पाठाद्‌ अञ ! “` सवं विधयश्छन्दसि वि 
कर्प्यन्ते "` इति उत्रपदब्रदयभावः ‡ \ 


नन, ~ -~----~- ~~~ ~ ---~~ ~~~ = ~ ~ ज~न ~~ ~--- ~ == ज ~~~ ~ =-= ------~ = 


। 8“ ५ वाह्‌ छाशामनगुणत्वंहिसाराहिन्यटक्षणगुणविशवसंबधीयवार'. > 9 ए" सर्वशब्दः. 
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तृतीया ॥ 


धरण्यसि शाट वहच्छन्दाः पूततिधान्या । 
आ त्रं वत्नो ग॑मेदा कमार आ धनदः सायमास्मन्दसानाः॥३॥ 


धरणी । असि । शाले । वहत्‌ऽदन्दा: । पतिऽधान्या । 
ज । तवा वत्सः । गमेत्‌ । आ । कुमारः । आ । धेनवः । सायम्‌ । 
आरऽस्पन्द॑मानाः ॥ ३ ॥ 
ताले चं धरणी भोगजातस्य धारवित्नी असि भवनि । ~“ धा- 
पिक च इति उनन्‌ प्रत्ययः । ततता दीप्‌ । यहा धरुणा 
पकाः स्तम्भाः । प्रणम्ने;ः स्तम्भेरुपता । न्दमीवनिपौ इति 
नर्माय तकारः । क्रान्दसः सोक ॥ तया वृहच्छन्दाः ब्रभूता 
च्छटना महद्धिश्डन्दोभिर्वदेसुपेता वा पृतिधान्या पतिगन्धोपतनीए धा- 
युक्ता । वहुविधभोगदानादिनापि अक्षयधान्ययुक्ता इत्यथः । ८०1 तां 


दः चा वत्सः । जातवकवचनम्न्‌ .. । ज गमत्‌ जागा, 
०. „ *" लिङ्यागिष्यङः ` ` + । एवं कुपार पत्राटिः जा 


सत्त । अस्यां शालायां गावः स्रिषश्च वत्सपुद्रादिसमता भवनु इत्यथ 
यरा पनवः दोग्ध्यो गावः सायम्‌ सायंकाल आस्यन्दमानाः ब्रत 
आम्रवन्त्यः आगच्छन्तु लाम्‌ इति ॥ 
चतुर्थी ॥ 
मां णात सविता वायरिन््रो बृहस्पतिनि भिनातु प्रजानन्‌ । 
उदनदां मसो यतन भगो नो तजा नि कृषि तनोतु ॥ ४ ॥ 
मम , णाटाम , सविता; वायुः । इन्द्रः । ब्रृहस्यतिः। नि । मिनी- 
त  प्र<जानन्‌ ॥ 


५ ~) 44 "1 | 8 | 410 
\\. 1 89. ४.0 नन्ता 


4: र दमाम्‌ (11; 11 (१५0 


; {( {४ श-उमाना ५५, | ^ ए 0 7.5872741 

नन्द , ^+ ६६. 00248974 उन्द्. 
चा. ॥ 70 प्ईषटवप् ला ना 88. १ पकप 
सप्प्  र्मपु ' 1/1" 1 इमाम; द्मम्‌ वा 


८1९ व्रम्ण्या ~ & | +). प्र. :; 8" प्रसृतं; ४८ प्रस्तुतः 


[अ*३. सु०१२.1४३ तीयं काण्द्म्‌ । ४०९ 
छ , उद्धा । मस्तं; । घतेन । भग॑; । नः । राजा । नि। कृपिम्‌ । 
नातु ॥ ४॥ 
भयर सवस्य प्रको देवः प्रजानन्‌ वायुः इन्द्रः ब्रहस्पतिश्च प्रजा 
न; , प्रसकविवष्ठाया एकवचनम्‌! णगरनिमोणग्रकारं प्रकर्पण 
न्‌ उमा णाय नि सिनातु लमरदस्यापनन करतु । ': दु 
म प्रापणे. ॥ मर्तश्च धरून क्रणश्रीटेन उदरा उल्केन उस्ष- 
न श्वताभूमि भिन्न । ^` पदन्रामास्‌°' इत्याटिना उदकशब्दस्य 
उलन आदेशः; । भत्तञधा याप उदात्तनिवृ्तिस्वरण {दन ल रुदत - 
ल्मः. ; नन 4. (फे गजा राजमाना भग; पपसंज्ञो देवः 
तरिः परान्ररनः कपण नि तर. ।नतगां करण्ल । „कृष वित. 
तल  उग्प्भान्‌ कित्र ' ०६.११८] जति नाद दखन्ययःः: ॥ 
"सखी । 
नस्य पनि एरय -वाना दु दव्भिनिरिमास्यग्रं । 
तरः वमाना गुमला असस्वस वाम्रभ्ये सहवीरं रयि दाः ॥ ५॥ 
मान॑स्य ¦ पलि । शरणा । स्याना ! टूदी । दृवेभिः । निऽभिहा । अ- 
सि। अग्रे! 
तृण॑म्‌ । वमःना ¦ सुऽमनः : असः । चम्‌ । अचं । असभ्य॑र्‌ । सहऽ- 
वीरम्‌ । रयिम्‌ । दा; ॥ ५ ॥ 


हे मानस्य पलि । भमान प्जायाम्‌ । कमणि धञ्‌ ५) मा- 
ननोःयस्य वास्तपतेः पलति जायामते शठे । यद्वा मीयमानं धान्यादिकं 
नम तस्य पलि पायित्रि शाले वरं शरणा रद्ित्री स्योना सुखकरी 
टी देवी द्योतमाना अभ्रे सृष्टयादौ देवेभिः दवे; नििनासि प्राण्युपभो- 


गय घृष्ट भवसि ॥ सा वं तृणं वसाना जच्छादयन्ती वस 
आच्छादने इत्यस्मात्‌ टट: शानच्‌ £ सुमनाः शोभनमनस्का अ- 








[कक क [४ म 1 0 = प या 1 


पए] जलं प, 8. २ उरा; 24 उन्न. १।,८.१।।॥ 8 


~ ~ ~ मज -9 लग्न -न््-- 
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म: भव । *अस्तटटि अदागमःः: ॥ अथ अनन्तरम अस्म 
भ्यं वपि निवसन्यः सहवीरम वरीरेः पुत्रादिभिः सहितम्‌ । £“ वा- 
पसर्गनस्य `` इति विकल्पनात्‌ सहस्य सत्वाभावः \ः. । ताहशं रमिः 
धने दाः पहि । “दृदातेश्छरान्दसा द्युर्‌ः५ ॥ 
पपरी ॥ 
ऋतेन स्थुणामधि रोद वंशोग्रो विराजनपं वरदु, शत्रून । 
मा ते सिषिनतुपसन्तासं गृहाण शातय शातं जीवेम शरद्‌ ¦ सवीराः! ६। 
ऋनं । स्पृणांम्‌ । अधि । रोह । वंश । उग्रः } विऽराज॑न्‌ । अपं । 
वुदुः । णान्‌ 1 
मा। ते ¦ तिपत । उपदशाः । गृहाणाम्‌ । शाद्‌ । शतम्‌ ; नौतम) 
सातल; । गवदव्रीसः ॥ द ॥ 

ह वंण त्म क; अवाध्यन रूपण सह श्यणामः शाटासध्यानः नन 
अथि रोह अधि निष्ठ । ततः उद्मः उद्गुणेवा विराजन्‌ (तः त 
प्यमानः सन्‌ मरन असमदरष्यान्‌ अप व्ह अपवनेय । ग 
वनन । स्थादरिः:॥ हे शे ते तव संयन्धिना गृहाणाम्‌ रपः 
नलाय, -यमदनक्तीर; । निवसन्त इयथः । मप्रन्‌ आतां रसित मा 
वन । तयि निदसन्तो वयं सरवैवीराः अभिलपितसवेपुत्रपोत्रादिससताः 
प्नं शरद; जीदम ॥ 


| 


सप्रमौ ॥ 
+ 1) "नम्ण र ' 1 स नगता मह 
एमा (रितं; कुम्भ आ दभः कल्यरारगुः ॥ 9 ॥ 
आ । उपनाम ¦ कुमारः । तरुणः ; भा । व॒त्सः । जगता । मह । 
आ । उमाम्‌ । परिऽसुतंः । कुम्भः । आ । दभः । कलेश; । अगुः ॥ 9 । 
; एवन > त ^ ए 1) ए 9: ४ 1. ¦ ॥ १.1 | भुतं ; ग 111.) 


मन एद मन. ५, च ए0षदएप . 068 7. कटमीरगुः. १५ 
¡ {1311 कटप्रीरंग 1 4 { ४ 1.9; र श्रुतं 


॥ }) 
(न | ^ (29 
¡ । $ पि 0 ए { {५ {()]`; 1! 1( \, 


> ५. कलप \\ 1. \\ 11|| | ध 
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द्मां शालां तरुणः युवा कुमारः पुत्र आ गच्छ्तु ॥ तवा न 
ना गमनरीरेन गवादिना सह ! गमः किपि ^ दयुतिगमिनुहो- 
नां द चः दति दिथचनम्‌ ६ । वत्सः । #£जातावेकव- 
सचनम््‌; । आ गच्छतु ॥ तथा [ इमां] परिश्रुतः परिखवणशीलस्य 
मधुनः कुम्भाः आगुः आगच्छन्तु ॥ दभः कलशी; दधिपूणां घचव्यः जा- 
गुः । ‰ एतश्छान्दसा दुङ्‌ ‰ ॥ 

अष्टमी ॥ 
पणे नारि म्र भैर कुम्भमेतं पूतस्य धारांममृतेन संमताम्‌ ¦ 
डमा पातृनमृतना समं॑द्गी्टापतममि रक्षायेनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
र्णम्‌ । नारि । प्र । भर । कुम्भम । एतम । पूतस्य । धाराम्‌ । जमृ- 
तन \! सम्‌ऽभुताम्‌ । 
इमाम्‌ । पादन । अमृत॑न । सम । अङ्धि । इष्टापूतम । अभि । राः 
ति एनाम्‌ ॥ ५॥ 

त नारि पूर्णम उदकेन पृश्तिम एतं कुम्भं प्र भर प्रर शाला. न 
थ । कथंभूतमर । अमनन सुधामयादकन संभृताम्‌ संपादिता धुतस्य श्ष- 
रणभीटस्य मधुधृत्टेः धारम्‌ । वुवेन्तम इति शेषः ॥ इमां पात्रीम्‌ 
क्यशीम अमृतेन सधारूपेण उदकेन समिन्धिं नम्यगिद्धां संदीप्तं कु- 
र। %जिरन्धी दीप्र £ लोटि व्ययेन परम्मेपदम्‌ । ““ हुसत्भ्यो 
हेधि; इति रेत -'क्नान्रलोपः" इति नलोपः ॥ एनाम्‌ म- 
विश्यमानां शालाम ष्टापर्तम्‌ तत्र क्रियमाणं श्रोतं स्माते च कमे जमि 
रक्षति अभितः चोराग्न्यादिभयद्‌ रतु ॥ 


कक ----- > --- ~ ~ = न वजा ज > ~ क 9 श --- ~~~ == ~ 
-न-~०-~----~----------- --~--- ------ ------~------------- ---- 


0 प । । । 
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४१२ अथवेसंहिताभाष्य 
नवमी ॥ 
इमा आपः पर भराम्ययक्ष्मा यंह््मनाशनीः । 
गृहानुप प्र सींदास्यमुतैन सहाधिना ॥ ९ ॥ 
दमाः । आपः ) प्र । भरामि । अयष्टमाः । यक्षम ऽनाशेनीः । 
गृहान ) उप॑ । ग्र सीदामि) अमृतैन । सह । अभ्निनां ॥ ९ ॥ 


दमाः करशष्या जापः । शसः प्यान जस्‌ 1 प्र "न 
तनि प्रहरामि प्रकर्षण शाल्टां नयामि ) कीदशी; । अयष्माः यदम 
रहिताः ्रह्मनाशनी; तत्सवकानां यह्मनाशिनीः ॥ अहमपि नृन्‌ 
उप प्र सीदामि । कीदशः सन्‌ । अमृतेन अविनाशिना अनः सद 
सहितः सन्‌ ॥ 

[ रति | तृतीयेनुवाक द्वितीयं सक्तम्‌ ॥ 

-- यददः संप्रयतीः` दति सूक्त स्वामिमतपरदेरे नदीपवाहकरभं '4- 
नियुक्तम्‌ । ततरा गरं कमः ¦ यन मार्गण प्रवाहं निनीषति तं टश प्र 
धमं खाता तत्र अनन सूक्तन उटकं प्रसिज्चन्‌ बजेत ॥ तथा अनन 
सक्तेन काणपोवालपट ८ वतसशाखाः प्रयेकम अभिमन्त्य तत्र खाते धि 
सनेत्‌ । “टं 4 आपः ' [9 इत्यस्या चच प्रथमेन पादेन हिरण्यं साते 
(नध्यःत्‌ । "अयं वत्सः '' इति ्वितीयपादेन इषीकाल्िमण्दूकं नील- 
लोदिततवर्णाभ्यां सूत्राभ्यां वद्धा अभिमन्त्य खाति निदध्यात्‌ । तस्य मण्वू- 
म्यापरि " उदत्थम ` इति तृतीयपादन अवकाम अभिमन्त्य प्रक्षिपेत्‌ । 
-गजदम्‌ ` इति चतुर्थपादेन मण्टृकस्यापरि उदके निनयेत्‌ ॥ 

ता ग्रामनगरादिकस्य नवादकप्रवाहाद्‌ भये संजाते नीप्रवाहकरणे 
न कृणानदिमयचरूम कृष्णाया भोः क्षीरम्‌ आग्यं च वैतैसेन स्ुवेण वर 
णाय वरिजुहुयात्‌ 1 तथा वेत्सचमसे वेतसीभ्याम्‌ उपमन्यनीभ्यां दधिसतु- 
मन्थम्‌ उपमथ्य अनन वलिहर्णं कुत्‌ । ततोनेन सूक्तेन वेतसशाखाम्‌ 
3, =, &" ५, ८८५८1८८ ५ 11८ ॥५८५7.८. 


2 ¦ न्यःसव , 2. प्र साणिन्य. 
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-{िमन्त्य तया पाणिना वा मन्तितोदृकेन नदीप्रवाहं सित्रन्‌ वजेत्‌ ॥ 
-अशताया नद्या पनर्भिवृत्तो एतत सक्तं जपित्वा नदीप्रवेशमार्गे शयीत ॥ 
एवम्‌ उक्तानि प्रसचनकमं ।हरण्यकमे मण्टूककमे पाणिकमं उन्ये- 

तानि भपुञ्चवन कापिल काप्य कषारस्य दारिरस्य मतम । विकस्यन- 

सपरपाम्‌ ॥ 
शत्र कौोजिकः \ यदद्‌; संग्रय्ीरिति येनच्छनदी प्रततिपद्यतेति प्रसि 

८८ न्‌ वरजति । काशदिविधवक्वतसान्‌ निमिनोति । ट्ट प आप दूति 

० हिरण्यम अपिदधाति अयं वदः -कीधीकारस्नमण्दूकं नीललोहिताभ्या 
सत्राभ्यां मरकटां घ्ना । दहेत्यमर इत्यवकया प्रच्छादयति । यत्रेदम्‌ दति 

८, निनयति । मास्तं क्षीरोट्नं मारतं णते मास्ते परिस्तीये मारुतन 

<. सवेण मारुतेनाग्येन वमणाय तरिजदाति । उक्तम्‌ उपमन्यनं [दधिमन्यं | 

५ यलि हत्वा संप्रोक्षणीभ्या प्रसिश्न वनति । पाणिना वत्रण वा प्र 

८" त्यादतयोपरि निपदयते ` इति [कों०५.४] ॥ 
तया अनेनैय सूक्तेन मस्च्यो मान्त्रव्णिकीभ्यो वा दूयताभ्य आन्यहा- 

मम्‌ काणारेविधवकवतमास्थान्‌ जआप्रयिंवशपान्‌ एकस्मिन्‌ पात्र प्रप्य 

+तात्य आनमन्त्य अप्त मधघ्यऽधामखं निनयनम्‌ तेषामव काशादाना स 

^ शितानिमोन्ततानाम अप्त पिश्रावनम श्शिरसा मेषशिरसश्र अभिम 

पतितस्य अप्स प्र्षपणम मानुषकशनरदुपानहां वंशाग्र प्रत्न्धनम तुप्रस- 
हितम आमपात्रम जनिमन्त्तिदकन पराक्ष्य त्रिपाद्‌ शिक्य ।नधाय उद- 
कमध्य निधानं चयेतान्यभिवषणकमाणि वृष्टिकामः कुयात्‌ ॥ 

तया अर्थोन्यापनविघ्रशमनकमणि अनेनेव सूक्तन आन्यहोप्रं संपा- 
तिताभिमन्तितपटादकेन आसावनम्‌ अवसेक च कयात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “ अथेम उत्यास्यन्नपद्‌धीत ` इति प्रक्रम्य `“ अम्बयो 

^“ यन्ति[१,४] शंभुमयोभ्‌ [१,५., ६ ] हिरण्यवणाः [ १.३३] पददः [३ 
१३] इत्यादिना ^“ अभिवष॑णावसेचनानाम्‌ `" इत्यन्तेन [ को०५, ५] \ 


1 8. 1 01111 (कम. `: 9 £.) दनय्द्नक्नदीप्रपद्येतति. ^ ४ 1/८.  :;&ष् 
-दविविधुक्० 1 &“‰4 दनीपीकायांमंद्कं. १८ ५111 ॥ ५८८१८. 11111: इपाकव रखा यस्य 


स इपीकाञ्जिः. 


४१४ अयवेसंहिताभाष्ये 
तत्र प्रथमा ॥ 
यद्‌दः संप्रयतीरहावनद्ता हते \ 
नम्मादा नद्या३ नाम स्थता वो नामानि सिन्धवः॥१॥ 
यत्‌ । अदः । समऽप्रयतीः । अहौ । अन॑ंदत । हते 1 
स्मन । जा । नद्यं; । नाम॑ । स्व । त । वः । नामानि । सिन्धव; ४५१॥ 


द्‌; अमुप्िन्‌ ¦ "सुपा सुलुक्‌° इति सप्तम्या टक्‌ अ- 
हौ आहन्तव्य मेधे हते ताडिति ह आपः वयं यत यस्मात्‌ सप्रयताः स- 
भय इतस्ततश्च प्रयान्तयः अनद्‌त शब्दं कृतवत्यः स्प । £ नद्‌ अ 


व्यक्त शद्धे । अस्मात्‌ टि मध्यमवहुवचने रूपम । “निपा पयटिद- 
„ रति नियातप्रतिपेधः । "अन्येषामपि दश्यते `` [इति | सारिति- 
क्रो दीधः । संप्रयतीरिति संप्रपवौद एतेः शतरि इणां यणि “वा 
नन्दसि" इति पर्वसवर्णदीधेलम्‌ । ““ शतुरनुमः°' इति नद्या उदात 
चम्‌ ~ , तस्मात्‌ कारणाद्‌ ययम्‌ आ आभिमस्येन अव्यवधानेन 
नद्यो नाम [स्य] भव्य । अनेन नदनान्द्य इति निवचनं 
कृतं भवति । पचादिषु नदद्‌ दति पाठात `` टिद्धाणञ्‌० ` इत्यादिन, 
न । ` प्स्यति टोपे उदाक्तनिव्र्तिस्वरण टभेप उदात्तम्‌ । ` | 
तम्नरिवया;० इति विभक्तिः स्येते ४ । हे सिन्धवः स्यन्दनश्रात्या 
आपः वः युप्ाकं नामानि आपः उदकम्‌ इत्यादीनि । अन्यान्यपि स 
कणि (ता) तानि तादृशानि अन्वय नीत्यथेः ता उति 
` णण्न्य्‌ मि ट्‌ति श॒रपि ¦ ‰ । 
द्वितीया ॥ 
यत्‌ प्रपिता व््णेनाच्यीभं समव॑ल्गत । 
नदा प्रोदिन््धौ बो यतीस्तस्मादापो अनुं एन ॥ २॥ 
गरत्‌ । प्ररहंषिताः । वरुणन । आत्‌ । शीभम्‌ । सम्‌ इअव॑र्गत । 


(४, „५, 40218 पदप एनं. ५८५५ ए ५४? 


 ज०३. सू०१३.।४४ तेतीयं काण्ठम्‌ । ४१५ 
तत्‌ । जानात्‌ । दन्द्र॑ः ¦ वः \ यतीः । तप्णत्‌ ) जाप; } अन्‌ ! स्थन ॥२॥ 


जप रति नाप व्यायाटयति । यते यदा वरुणन राज्ञा आद्त्य 
वा प्रपिता; परिता ययम जात्‌ अनन्त शीभम्‌ । दिप्रनामतत्‌ । 
पीपर समवस्णतत संभय नृत्यन्त्य इव यष्टतवत्यः | ५, वर्गतिगेत्यर्थो 
भौवादिकः ! यद्योगेन निघातप्रतिषेभे “< तिडि चादात्तवति'' इति गत- 
रनुदाचत्म्‌ +; । तत तदानीं यतीः गच्छः पः युष्मान्‌ इन्द्रः 
आप्नात्‌ ! तेग्पाति कपत अनु अनन्तरं ततःप्रभृति आपः स्तन 
अपशब्दवाच्या भवत } यद्वा आप दति नाम भर्‌ एन अनुभव 


त आमतेः कर्मणि किपि जाप्रोतहेस्वश्च [उ०२.५७४] इति 
जम्दये ^ अपननतनम्नसृनप्रनेष्टण ` इत्यादिना सवेनामस्याने दीः । सगन- 
ति । जलर्मोण्मध्यमवहवचनस्य तनादेशः; । ` उपसगेप्रादुभ्यांस अस्तिय- 


च्परः `` इति पवस्याप्रसङ्गात सुपामादिलन पत्वं वेदितव्यम्‌; ॥ 
तततीया ॥ 
अपकामं स्यन्द॑माना अवीवरत वो हि कम । 
इद्र वः शक्िभिैवीम्तम्भाद्‌ वानोम वो दितम्‌ ॥ ३1 
पऽकामम्‌ । स्यन्दमानाः । अ्वीवरत वः । हि । कम्‌ । 
इन्द्र; ¦ वः । शक्तिऽभिः। टूवीः । तस्मात्‌ । वा; । नामं । वः । हितम्‌ ॥३॥ 
बार इति नाम प्रदशैयति ¦ अपकामम विनैव कामन स्यन्दमानाः 
सधा स्यन्दनं वर्वाणाः वः युष्मान इन्द्रः वः युष्माकं शक्तिभिः हेतुभि 
अवीवरत व्रतवान्‌ युष्मान्‌ सखवामसात्‌ कलम्‌ रेच्छत्‌ । रवर इ 
प्तायाम्‌ । चुरादिर्दन्तः । व्याययेन सन्व्नावः । तृणोतेवा स्वाथिको 


णिच्‌ | हिकम्‌ इति हिशब्दार्थं । श हिकम्‌ नुकम इति नवो- 
तराणि पदानि [ निध०३.१२ ] इति यास्केन परिपटितवात्‌ #‰ । हे 


7 [0 
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देवीः देव्यो देवनशीलाः तमात कारणाद्‌ वः युपा वार्‌ दूति नाम 
(म्‌ प्रसिद्धम्‌ ¦!  वृणोतिण्यैन्तात कमणि किप्‌ ;; ॥ 
चतुर्थी ॥ 
एं यो देवोप्यंतिषटत्‌ स्यन्द माना यथावशम्‌ । 
उदांनिपुमहीरिति तस्मादुद्कमुच्यते ॥ ४ ॥ 
एकः । वः । देवः । अपिं । अतिष्ठत्‌ । स्यन्द॑माना: । यथाऽवशम , 
उत । आनिषुः । महीः । इतिं । तस्मात्‌ । उदुकम्‌ । उच्यते ॥ ४ ॥ 
उदकशब्दं निवक्ति । एकः असटायो देवः इन्द्रो यथावशम्‌ यणः. 
कामं स्यन्दमानाः टृतस्ततश्च म्यन्दनशीला वः युप्मान्‌ अप्यतिएठत्‌ [अ 
ध्यतिष्ठत्‌ ¡ । अपिश्चव्दः अध्य । तेन उन्धरबहुमानेन आपो प्यं महः; 
महायो जातः उति उदानिषुः उच्छनितेवयः ! अन अण्न । 
लुदि रूपम्‌  । तस्पात्‌ कारणाद्‌ उदकम्‌ इति अपां नाम टः 
निरुन्यत उदननात्‌ | £ उदक इति । उपपृवद्‌ अनितिरो कः; 
कग्रत्ययो नकारटोपश्च `: ॥ | 
पञ्चमी ॥ 
आपो भद्रा धतमिदापं जआसनस्मीषामां विभरत्याप इत्‌ तः । 
तीबो रसो मधुषचौमस्गम आ मां माणेन सह वर्च॑सा गमत्‌ ॥ ५॥ 
आप॑ः । भद्राः । धृतम्‌ । इत्‌ । जाप; । आसन्‌ । अ्नीपोमः। । विभर- 
ति । आप॑ः) इत्‌ । ताः । 
तीवः । रस॑ः) मधुऽप्चांम । अरमऽगमः। जा । मा । माणेन । सह । 
वच॑सा । गमेत्‌ ॥ ५॥ 
आपः भद्राः भन्दनीयाः । ता एव धृतम्‌ आज्यम्‌ आसन्‌ । वरणा 
दनिष्यादनन धृतासिका भवन्ति । यद्वा धुतमित्‌ अन्नो हुतम्‌ आग्यमे- 
व॒ आप आसन्‌ । [वा 
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अम्र प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यम्‌ उतिष्ठते । 
आदित्याजायत व्रष्टिः 
दति [मर्स्मृ०३,७६) सरणात्‌ ॥ किंच ता एव आपः अग्रीषा- 
मा बिभ्रति धारयन्ति) अन्नादिहावर्मिष्पच्या अथिम ररिमव्रद्धया सा- 
मम्‌ । ` इद्नेः'' इति इतम्‌ । “अग्नेः स्तुत्लोमसोमाः 
इति षम्‌ । ““देवताद्नन्डे च इति पूर्वोत्तरपदयोयुंगप्मकृतिस्वर- 
वम्‌; ॥ ताहशीनःत पां { मथुषूचाम्‌ | मधुना रसेन संपृूक्तानां 
तीः उद्धतो रसः अरेगमः पर्याप्रगमनः न कदाचिदपि ीणः प्राणन 
चष्रादिना वचसा कटेन च सह मा मामः आगन्‌ आगच्छ । तन्‌ 
धीनचात्‌ पराणारिभ्यिते" |  पमभ्लान्मस सुदि `" मन्ते घस" 
हति चेलक्‌ । सा ला सताः उति नवम + 
पठा ॥ 
आदित्‌ पंश्याम्युत वा शुणोम्या श रोप "च्छति वाङ्‌ मांसाम। 
मन्यं भेजानो अमृतस्य तदि दिरण्थवणां अपं यदाव॑ः॥ ६ ॥ 
आत्‌ । इत्‌ । पश्यामि । उत । वा ) शृणोमि! ज । मा । घोषः) ग- 
च्छति । वाक्‌ ¦ मा । आप्राम । 
मन्ये । मेजानः । ५ तरतंप्य । तां ! हि (ण्य सवणाः । अततपम्‌ । यदा । वः ॥६॥ 


रसः प्राणन सह आगच्छदु उ्युक्तम्‌ । तद्‌ इदानीं समथेयत । आ- 
दित्‌ अनन्तरमेव अहं पश्यामि । उत वा अणि च णृणामि ॥ पोषः 
शब्दः उच्चायैमाणश्च मा मामः आ गच्छति ॥ तथा वाक्‌ वागिद्धियम्‌ , 
कमंद्धियोपटक्षणम्‌ एतत्‌ । तच्च आसाम अपः युष्माकं रसागमनेन मा 
माम्‌ । जा गच्छतीययनुषञ्गः ‡ वारमेति । संहितायां ““ यरोनुना- 
[सिकेनुनासिको वाः इति विकन्येन अनुनासिकद्देश्नावः ; कि 
बहुना । तर्हिं तदानीम अमृतस्य भेजानः अमृतम भनन्‌ अहं मन्य 
तकेयामि । र पर्ववत्‌ कर्मणः संप्रदानत्रात्‌ चतुष्पथं ष्ठी । भ- 
जान इति । भजेश्डान्दसे लिटि ^“ वूफलभजतपश्च ` उेवाभ्यासटो 
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र; । कटा एवं वितक्येत इति चेत्‌ । उच्यते । यदा है हिर 
"्यवणा, हितरप्णीयवणयुक्ता आपः; वः युष्माकं युप्मत्सेवनन अतपर 
महितोभवम्‌ । हृतेप तरन्फप तप्रो । तोदादिकः । तडि उकमे- 
कव चने रूपम्‌ । सुहिताथेयोगेत्र षष्ठी £ ॥ 
सप्तमी ॥ 
इद्‌ वै आपो दृदुयमयं वत्स ऋतावरीः । 
दहेन्यमतं शक्ररीयतरेदं वेशयामि वः ॥ ७ ॥ 
र्टृम ¦ वः : आपः } हृदयम्‌ । अयम } वत्स: ! ऋतऽवरीः । 
दह । इत्यपर । आ । त । गकरीः । मतर) ददम । वेशयामि । वः॥ $; 


दरे आपः वः युप्माकम इद्म्‌ हिरण्यं खात्ति प्रक्षिप्यमाणं हृदयं दृदय- 
व्धनीयम । त्रपां रेतोरूपत्वात्‌ हिरण्यस्य टटुयरूपता । श्रुयते हि 
आपा वरणस्य पलनय आसन्‌ । ता अच्चिरमभ्यघ्यायत । ताः समभवत्‌ । 
तस्य रेतः परापतत्‌ । तद्धिरण्यम्‌ अभवत्‌" उति [ते°वा०१.१.३.४) ; 
यद्वा हृदयम अन्तःकरणम्‌ । यथा नोक हृटुयं विहाय क्षणमपि शरीर 
नावतिष्ठते किं तु सहेव वतेते तथा मूयमपि हृदयरूपं हिरण्यं प्रति [एत | । 
आगच्छतत्य्थः ॥ र्या ह दऋछूतावरीः ऋतवयेः । ऋतं सयं यज्ञो वा 
यासः; तास्तथाक्ताः । : ऋतरब्दात्‌ “` छ्न्दसीवनिपो० उति मत- 
पपा वनिप । "वनो र च'` उति दीन्रेफो । `' अन्येषामपि दश्यते 
उनि कतशब्दस्य सारितिको टीषैः । `वा छन्दसि इति शसः पवेस- 
व्रणटीपेत्रम्‌ ; । स्योपेता; हे आपः अयम्‌ खाते प्रधिप्यमाणो 
नण्यवः वत्सः यप्नाकं वत्सस्यानीयः । यथा लोके गावो वत्सम्‌ अनुधा- 
वन्ति एवं ययमपि वत्सस्ततमण्टकम अन्‌धावतति भावः ॥ हे शक्ररी 
शक्यः गक्ताः अभिमतफल्प्टानसमणां आप; । ५ शक शाक्तं इ्‌- 
यस्माद ` भअरभ्यापि हश्यन्तेः" इति वनिप्‌ । पूर्ववद्‌ उत्रेफपुवंसवणे 
नीप्राः +, । दह॒ अस्मिन्‌ खातदेशे इत्यम्‌ अनेन पकारेण । य- 
> #‰। गुप्मत्‌ - -- नेन." युष्मःसवनन ‡ 8 {| स्थानेयम्‌ 1" स्थानीयम्‌, : 8. 
 #.। स्यध्रायन्‌ 1 841 यथामनु 1. वन्सम्‌ धनु. 


[अ०३. स्‌०१४. ४५ तृतीयं काण्डम्‌ । ४१९ 


धात्र मण्डुकस्योपरि प्रक्षिप्यमाणा अवक रूढमुत्ता भवन्ति तथा एत 
आगच्छत स्थिरप्रवाहा भवत ॥ यनच्र यस्मिन्‌ खातदेशं इदम इदानी वः 
युष्मान्‌ वेशयामि प्रवशयामि निनयामि । यद्वा इदम्‌ इति उदकनाम ! 
वः युष्माकम्‌ अंशभूतम्‌ इदम उदकं यत्र अवकाने मण्डूके वेशया- 
मि । इहेति पुवेत्र संवन्ध; ॥ 

दृति तृतीयेनुवाक तृतीयं सक्तम्‌ ॥ 


सं वो गोष्ठेनःः दृति एन गट्कामः अभिनवं [पयो गृषटः 
्मप्ममिशरितं कृचा सपाल्प्‌ लत मन्न्य ऋष्याति ॥ 

तथा जनेन संकेते प ५ भषन्‌ टह गण्पुहकाम एक ॥ 

एवम्‌ अनेन सूक्तने उदपाने अआनमन्त्य नाय (सयति ॥ 

अपि च करीषं सव्येन स्तेन आक्रम्य देोष्णन अध विक्िपति गो- 
पाटे गोपुष्टिकामः ॥ 

तथेव अनेन मृक्तन म।रूपवत्स आदन शकृत्पिण्यान गग्गुरः्यणे च 
एवोकृत्य पश्चाद्‌ अग्ननिसनदि श्विरात्रं पण्डते चेतृथहनि प्रातः संपात्य 
सअभिमन्त्य अनपि ' दकृत्‌ २ आदतः । विकृते तु सति अनश- 
न्द । भअनरितेपि च फल्यं संपर्तम उति मनेव्यम्‌ ॥ 

उक्तं हि कोशिकन ¦ तं वो गान ३.१४ प्रजावतीः 9. 9९ प्र 
“जापतिः ९.७ इति गोष्रकमःपिः ¦ गृषटेः पीषं छप्नमिश्रसः अश्नाति । 
"गा ददाति । उटणफारं निनयति ) समुद्य सव्येनापिष्ठयाभ दक्षिणेन 
८‹ विक्षिपति । साम पवत्म शकृषििण्डान्‌ गुग्गुलुलवणे प्रतिनीय पश्चाद्‌ 
"" अघ्नर्मिखनति] । तिसृणां प्रातरण्नाति '' । [को०३.२] इति ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
सं वों गेष्ठेनं सुषदा स॑ रय्या सं सुभूता । 
जहंजौतम्य यन्नाम तनां व; सं संजामसि ॥ १॥ 
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सम्‌ । वः \ गोऽस्येन॑ । सुऽसदां । सम्‌ । रथ्या । राम्‌ । सुऽ्भु्यः ! 
मर; जातस्य । यत । नाम॑ । तेनं) वः । सम ) सजामि ॥ १) 

ह गावः वः युष्मान्‌ सुषदा । सुखेन सीदन्ति निवसन्ति गावोचति 
सृषत्‌ । सटेरधिकरणे किप्‌ मसनिवासन गोष्रेन गाशा- 
व्या ) सं स॒जाममि -ति यवहिनक्छिमिषट्य शयत्र वन्धः) ससजाम 
त्या र्या आहः (पय पलत कऋष्रकमः ॥ सुभुत्या समृद्वा च स 
सा, १ नतरः जट तस्य । अहन्यहनि जायत टत्यहजातः प्राणिपिश- 
यरः । तत्य यन्नाम अहनत हति तेन नाम्ना वः युप्मान्‌ सं सजामि 
संसनामः ¦ एतन्नामयोगेन गवां पुत्रपोत्रादरिरूपण ९ हत्यिरुक्ता ॥ 


न 


हितम ? 
नं वः सजल्यमा सं पृषा सं ब्रहस्पति; 
समिन्द्रो यो धनंजयो मयि पष्यत यद्‌ वसुं ॥२॥ 
सम्‌ । व: । सजत । अयमा । सम । पपा । सम! उरहस्पातः | 
सम्‌ । न्द्र; । य; । धरनम्‌ऽनयः । मथि ) पुष्यत । यत्‌ । वसुं ॥२॥ 


(हे गवः अयमा एतन्नामको देवः वः गुप्मान्‌ सं सृजल। उत्प - 
यत्त । पषा पोषकः समृष्धिकरो देवः [सं] नतु । बृहस्पतिद्रवः सं 
मूनतुं इन्द्रः भनंजयः; । | धनानि] शत्रुसंबन्धीनि जपति "भप 
रतीति धनंजय | ; “' संज्ञायां भृतृवृजि{धारिसहि' इत्यादिना 
तच , ` अरर्िषदजन्तस्य मम्‌ `` इति पुवेपदम्य मुम आगमः । चि 
-प्तग्ण जनाटातः.. । स टन्धरः स मजतु । एवम्‌ जयंमारिभि 
र गद्य संवर्धिता हे गावः ययं यद्‌ वस॒ ीरध॒तादिकं धरनेम्‌ असि 


भ. 


तदः मयि साधके पुष्यत पोषयत । ` ण शश , द्वादिकः । ^यु- 
ग्मटम्मदादमि ` 'दुयि च इति अस्मद आद्युदातत्म ‰ ॥ 
तृतीया ॥ 


जग्माना श्रविभ्यपीरम्मिन्‌ गार करीपिणींः। 
“ ~ भृन्यः सुला ` (1 1 ५1. सभूत्या - ७ &“4. ‡ & 4 उदासतत्वम्‌, 


[अ०३. स्‌०१४.] ४१ तृतीयं काण्डम । ४२१ 
विभ्रती; सोम्यं मध्व॑नमीवा उपेतन ॥ ३ ॥ 
सम्‌ऽजग्मानाः । अविभ्युपी; । अस्मिन्‌ । गोऽस्थे । करीषिणी; । 
विश्वतीः । सोम्यम्‌ । मधुं । अनमीवाः । उपऽएतन ॥ ३ ॥ 
अस्मिन्‌ मदीये गो संजग्मानाः पुत्रपोत्रादिनिः संगच्छमानाः। शसं 
पृवीद्‌ गमेरक्मकात्‌ ठान्दसो लिट्‌ । “ समो गम्यृच्छि" ` इत्यात्मने- 
पट्विधानात्‌ कानच्‌? । अविभ्युपीः चोए्याघादिभ्यः अविभ्य- 
त्यः । जिमी भये दयस्मात्‌ द्ान्दस छिदि कसु; । उगिचललाद्‌ 
डीप्‌ । “वसा; सं्रसारणम ` । ऋन्दसो जसः पवेसवणेदीषेः । अव्यय- 
पुथपदप्रकृतिस्वरतम्‌ # ॥ तथा करीषिणी; । करीपं शकृत्‌ । भू 
मि मलर्धौय इनिः; ! चिरकाटजीवनेन प्रभूतकरीपयुक्ता इत्यथे; । 
अनमीवा; अमीवो रोगस्तद्रहिताः। सोम्यम सोममयम्‌ । “ सोमः खलु [वे] 
सार सम्‌" [तेगा ३.२.३.११] इति श्रुतेः । सोमाहै वा। ..सो- 
जरति यः" “मये च इति सोमशब्दाद्‌ यप्रत्ययः; । त- 
धं मधु मधुरसं क्षीरं विश्रतीः धारयन्यः पीनोभ्यः सत्यः उपेतन 
उपेत उपगच्छत । ‡: ° तप्रनप्रनयनाश्च ` उति तस्य तनादशः ट ॥ 
चतुर्थी ॥ 
इहेथ गाव एतनहो शकेव पुष्यत ) 
रहेवोत ग्र जायध्वं मयि संज्ञान॑मस्तु वः ॥ ४॥ 
इह । एव । गविः । आ \ दतन । इहो इति । शक।ऽइव । पुष्यत । 
इह । एव । उत । ग्र । जायध्वम । मथि । सम्‌ ऽन्ञान॑म्‌ । अस्तु \ वः ॥४॥ 


हे गावः यूयम्‌ इहैवं मदीये गोष्ठ॒ एव एतन आगच्छत । रहो इह 
उ । उशब्द; अवधारणे । इहेव शकेव शका मक्षिका ता यथा क्षणेने- 
व समृद्धा असंख्याता भवति तथा यूयं पुष्यत भूयस्यो भवत्‌ ॥ उत अपि 
च इहेव गोष्ठे प्र जायध्वम्‌ पुत्रपोत्रादिरूपेण प्रजाता भवत । ॐ ^ ज्ञा- 


न~ ~~ - न~ ~ ----- -~ --~ ~ 
~~ ~----- -------~---- ~~~ ~ ~~ = == ~= ~~ ~^ ^ 


१ ~ का" 1, 11) \ 1. ॥ शधिः. ` ०।॥वे गां . ५१८ 11) 1] लताम्‌. 


` 1 उगितत्वा. ८8. इह 1.१ इहे, : 8 ६ कषपेणनेव. 


४२२ अयवैसंहिताभाष्ये 
नाना दति जादेशः; । मयि साधके वः युष्माकं समृह्धाना सं 
जञानम संपरीतिरस्त्‌ ! मां विहाय न गच्छतति भावः ॥ 
पञ्चमी ॥ 
शिवो वों गोष्ठो भ॑वतु शाग्शाकेव पुष्यत ! 
स्तेयो प जायध्वं मयां वः सं संजामसि ॥ ५॥ 
प्राव; । व; । गाऽस्थः । भवतु । शारिशाकाऽट्वर । पुष्यत्‌ ॥ 
~= । एव । उतत । म्र । जायध्वम्‌ । मयां । वः । सम । सूनामसि ॥५॥ 
दे गावः य: यु्माकं गोष्ठः वासस्थान शिवः सुखकरा भवतु ॥ पू 


ग्रं आरिशाक्व । कषणेन सहस्रशो ऽभिवधमानाः प्राणिविरशेषाः शारिएा- 
काः । तद्वत्‌ पष्यत समृद्धा भवत ॥ दहवातति निगद्‌सिद्धायः * 


ष्ठी ॥ 
मयां गावो गोप॑तिना सचध्वमयं वों गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । 
रायम्पोच॑ण वर्धा भव॑न्तीर्जीवा जीवन्तीस्पं वः सदेम ॥ ६) 
मयां । मातरः । गाऽपतिना । सचध्वम्‌ । जयम्‌ । व; । गार्स्व, । ०८ । 


पाषयिण्णु 
यायः । पाण ) बहला; । भव॑न्तीः । जीवाः । जीवन्ती; । उप । उः) 
सदम ॥ ६ ॥ 
ह गावः रये गोपतिना गोस्वामिना मया सचध्वम्‌ समवतता भ्व 
त । पच समवाय । भावादिकः । गोपतिना । गवा पतिः गा- 
पंन, , ` पत्यावेश्वये `` इति पुवेपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ + ॥ दह मदीय 


गृह अये गोष्ठः वः युपमान्‌ पोषयिष्णुः पापकः । पापतः ““ण- 
न्दम ठति इष्णुच्‌ प्रत्ययः । “न लोकाव्यय '' इति षष्ठीनिष- 


श्राह व॒ उति हितीया रायः; धनस्य पोषेण । द्र ^“ ष- 
छवा. पत्िपुत्रण ` इति विसमैनीयस्य सचम्‌ # । धनसमृद्धया बहु 
, रि [) दृरत्रानप्र १ गानः: गाव "1111 "1 1, गावः. \९५. +| वृ ‰& [ 


क 


\ {.. प्र. ५ [.। साम्यानां मास्वामिना 


[अ०३. स्‌०१५.] ४६ त्रतीयं काण्डम । १२३ 
खाः असंख्याता भवन्तीः जीवन्तीः निः्क्ा दीवनापता वः पुप्मान्‌ जी- 
वाः चिरजीपिनों वयम्‌ उप सदम उपगच्छम । ;. सटेयाशी चिरिः 
°" लिङ्याशिष्यङ्‌ ` दुनि अरः प्रतययः; ॥ 

दति तृतीयेनुवाक चतुय सूक्तम } 

"“ इन्द्रम्‌ अह वणिजम्‌ ' इति वाणिज्यलाभायं | विनियुन्यते । विक्र 
याथं पण्यानि विपणि नयन्‌ वणिक्‌ कमं वाणिन्यटभाय कुर्यात्‌ । तद्‌ 
यथा । ““ इन्द्रम्‌ अहम्‌ `" इति सक्तेन वन्नं वसरं वा पगीफटं वा अश्वान्‌ 
वा हस्तिना वा रलनादि वा संपात्य अभिमन्त्य तत उत्थापयति । सूतिं 
टि । "* इन्द्रम सहम्‌ उति पण्यं संपातवद्‌ उत्थापयति शा ' इति को०५ १ 

[ तथा अनेनेव सूक्तेन पण्यकामः इन्द्रं यते -रप्निप्रति वा । सुति. 
तम ¦ `इन्द्रम्‌ अहम इति पण्यकामः इति क्रो०.५,१०] ॥ 

[ तथा कऋव्याच्छमने कमणि `` विश्वाहा त ५ इति ऋचा पणोहुति 
नुदोति । सूज्रितं च । “ विश्वाहा ते ४ इति पूणाहुनि जुहोतिः दति 
०९,२]॥ 

तज्र प्रथमा ॥ 
इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न एतं पुरएता नो अस्तु, 
नुटन्नरांति परिपन्थिनं मृगं म इशानो धनदा अस्त मद्य॑म्‌ ॥ १॥ 
इन्द्रम । अहम्‌ । वणिन॑सः । चोदूयामि । सः । नः । जआ। एतु ।पु- 
र:ऽरएता । न: । अस्त । 
नदन्‌ । अरातिम्‌ । परिऽपन्यिनम्‌ । मगम्‌ । सः । इशांनः ! धन 
दा; । अस्तु) मद्यम्‌ ॥१॥ 


अहम्‌ व्यवहना इन्द्रम परमेश्वयोंपेतं देवं वणिजम्‌ राणिज्यकतारं चो- 


द्यामि प्रेरयामि प्रबतेयामि । णद प्ररणेष्ट॥ सः वणिक्रेन 
प्रित इन्धो नः अस्मान एतु जागच्छतु । जागत्य च नः अस्माकं प्‌- 
रएता पुरतो गन्ता अस्तु भवतु । ४“ पृवाधरावरणाम्‌ असि प 


रथवश्चेषाम्‌ ` इति पवेशब्दाद्‌ असिप्राययः तत्संनियोगेन प्रादेशश्च । 


४२४ अथयवेसंहिताभाष्ये 


पराजनेन भमामे कृदुतरपदयकृतिसवरचम्‌ # । रि कुषैन्‌ । अरातिः 
वाणिम्यवि्ातफ शत्रं परिपन्यिनम्‌ पयेवस्थातारं मागनिरोध्रकं =. 
हप । ` न्द परिरपन्यपरिपरिणो पयवस्यातिरि पत 
प्रयान्ती निपात, 1 प्रणम्‌ व्पा्ाट्‌फं च नुदन्‌ वमन न 
न: इश्यरा नियन्ता सख :न््ः पद्म्‌ वणिजे भनरः वाणिन्यःभ. 
प्रदाता आप्तु भवतु । ध दृणान इति । दः रश्व । अ. 
शपा ल्क , त्रनुदानवादे ` "टसावभा्ठुकः दति अनुदच १. 
त, षदः, ; दुरति, ` आतो मनिन्‌ इति पिच्‌ प्रान, 
द्वितीया ॥ 
ये पन्याना वहतं दर्णा दनद श्वापि शनन | 
तन पा मुपन्तां परमः वतन यथा क्रीत्वा धनमाहगःभ ^ ˆ 
य । पन्यानः । वहवः । दरेवऽयानाः । अन्तग ' दः वपृथःव इति 
सम ऽचरन्ति । 
ते । पा । जुषन्ताम्‌ ¦ पयसा ¦ पृतन । पथा । क्रीवा । धनम्‌ । आ. 
रराणि॥ = ! ॑ 
ते प्रसिद्धा ट्वयाना; दैवा यान्नि यथिति देवयानाः । > धि 
करणे व्य॒ट्‌ ५। देवानुकत्ययुक्षा इत्यथे; । यद्वा दीव्यन्ति च हर 
न्तीति टवा वणिजः । ते यत्र यानि ते ट्वयाना; । प्रहता इयथः; । 
दण वहवः वददरशमंवन्िना य पन्थानः मागाः द्यावाप्रथिवी अन्तरा 
द्यावाप्रथिव्यामध्य संचरलि वतन । द्याश्च पृथिवी च द्यावापरथि 
व्यौ । दिवा द्यात्रा ` इति द्यावादेशः । `` वा दन्दति ` इति पृवसव- 
णीयः । - नाचरपद्‌नदाक्तादौ०'` इति प्रतिषेधस्य ^“ "्अपृथिवीरुद्रपूषम- 
न्थिष्‌ ` दति पर्यद्‌स्ततवाद्‌ "' देवतान चः इत्युभयपदधकृतिसरवम्‌ । 
„. अन्तरान्तरेण युक्ते ` इति इ्वितीयाः। ते मागाः पयस्य धृतेन च 


म्रा मा जषन्ताम मवनताम्‌ । मार्मश्रमनिवतेकक्षीरभृतोपक्षितानपानोपेता 
| ^ 4 ९, 0 4411) [8 {(*,१\८'\ | ]) [॥ + 1“ ^ (411 1 )] { } 1) ग ॥ ।' श | प्रन्थाना 
। , य बन्धना, || ` ' 1 | यत पंथाना. =:9 £ दुवानु 


¦ अ०२, स्‌०१५.} ४; ततीयं काण्डम । ८९५ 
:\ इ, ) यथा येन प्रकारेण अहं =भत्वा प {पेम धुरः + 
६८. हदे मःयधनम्‌ जादि स्वगृहं प्रापयाणि । तेषा (कलाम्‌ :- 
; . छ ; भद्रः ्राथना्या छोट्‌ः ॥ 
तया ॥ 
दमेन उच्छमांनो भूतेन जुहोमि हय्यं तरसे दय : 
यावदीशे ब्रद्य॑णा कःदंमान इमां धिय शतममाय देवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
इध्मेन॑ । अने ! इच्छमानः , यृतेन॑ । नुहोमि । दव्यम्‌ । तरर । वलाय ॥ 
यावत । ईं । ब्रह्मणाः : वन्द॑मानः । उमाम्‌ ¦ धियम्‌ । ए/"ऽसयांय । 
देवीम्‌ ॥ ३॥ 


हे भे उच्यमानः वातः 1; यमानः । दधु इच्छा 
याम । व्ययपेन श्वा ` ` ददन रः इति क्रादेणः । `""्ज- 
दृपदेश्वाछतावेधातुकः ` | इति; अनुदालले शप्र्गम्रः ' । सोम्‌ 
दध्मेन उन्धनसाधनेन्‌ समित्समरेन घनेन आान्येन च सह हव्यः, हविः 
जुहामि । किमणन । तस्से वेणस गीधगमनाय बलाय शरीरस।२९५.य 
च › व्रणा मन्त्रेण स्वो्ररर्ण वन्दमानः वां स्तुवन्‌ देवीम द्योतमाना 
व्यव्रहारकुशलाम इमाम मदीयां धियम्‌ वुद्धि शतसेयाय । शतम्‌ इति 
उपरिमितनाम । जसंस्यातपन्रखाभाय यावद्‌ अहम्‌ इशे शक्रोमि ल- 
गम्‌ । तावजहामीति संबन्धः । यद्वा यावद अहम इशे इश्वरो धनाट्यो 
भवासि तावत्‌ स्तोत्रेण सवनम्‌ द्योतमानाम इमां धियम्‌ । धीरिति कमं 
नाम । इदम्‌ वाणिज्यलाभनिमित्तं होमं कमं । करोमीति शे- 
पः । डश इति । ईश रेश्वयं । ठटि उत्षमेकवचने अनुदातेात्‌ 
““गलसावेधातुक' [इति ] अनुदात्ते धातुस्बर, । “` यावद्यथाभ्याम्‌ ` इति 
निपातग्रतिषेधः; । शततेयायेति । पण्‌ दाने । व्यययेन यद्मत्यये '' [ये] 
विभाषा "` इत्यातरे ““ ईद्यति " इति इरे गुणः । ^“ यत्तोऽनावः ” इयादु- 
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४२६ अयवेसंहिताभाष्ये 
दावे बातुस्वरः । समासे कृदुतरपदप्रकृतिसखरतम्‌ । यहा धातुनाम्‌ 
भनेकाथेचात्‌ षो अन्तकमेणीत्यस्मादेव यत्‌ प्रत्ययः ॥ 
इमासमन्ने शरणिं मीमृषो नो यमध्वांनमगाम दूरम्‌ । 
शनं नो अस्त ग्रपणो विक्रयश्च मरतिपणः फणिन मा कृणोतु । 
इदं हव्यं संविदानो जुपियां शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च ॥ ४॥ 
इमाम्‌ । अग्ने ) शरणिम्‌ । मीमृषः। नः। यम्‌ । अध्वानम्‌ । अगाम । दूरम्‌ । 
शुनम्‌ । नः ¦ अस्तु । प्रऽपण ; । विऽक्रयः । च । प्रतिऽपणः । फलिन॑म्‌ । 
मा । कृणोतु , 
इदम । दव्यम्‌ । समऽविदानो । जुपेथाम्‌ । शुनम्‌ । नः । अस्त \ चरि- 
तम्‌ । उत्थितम्‌ । च ॥ ४ ॥ 
यन धन॑न प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः । 
नन्मे भूयो भवतु मा कनीयोग्रे सातघ्नो देवान्‌ हविषा नि षेध ॥५॥ 
यनं । धनेन । प्रऽपणम्‌ । चरामि । धनेन । दवाः । धनम्‌ । इच्छमानः ॥ 
तित्‌ । मे । भूयः । भवतु । मा । कनीयः । अग्ने । सातऽ्रः । देवान्‌ । द्‌- 
विषां । नि। सध॥५॥ 
येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः । 
तस्मिन्‌ म इन्द्रो रुचिमा दधातु परजापतिः सविता सोमो अध्चिः ॥ ६ ॥ 
येनं । धनेन । प्रऽपणम्‌ । चरामि । धनेन । दवाः । धन॑म्‌ । इच्छामः । 
तस्मिन्‌ । मे । इन्द्रः । रुचिम्‌ । आ । दुधातु । ग्रजाऽपंतिः । सविता । 


सोमः । अनिः ॥ ६ ॥ 
चतुर्था । हे अग्ने नः जस्ाकम्‌ इमां शरणिम्‌ प्रवासनिबन्धनां प्र 
तलोपत्क्षणां हिंसां मीमृषः क्षमस्व । मृष तितिष्ायाम्‌ । खा- 
धिको णिच्‌ ! छन्दसो लुर््। यम अध्वानम्‌ माग दूरम अ- 


8 ।दृरमागवतवेनस्य {५4 दृगम्‌ अगाम गतवन्तः स्मः. ` `= =` 7 ` 
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जान्वयः । इण्‌ गतौ । लि “णो गा लदिः `" इति गाद 
शः ‰ यद्वा यम्‌ अध्वानं दूरम अगाम इमां शरणिम्‌ । .व- 
व्यत्ययः + । इमम अध्वानम्‌ नः अस्मान्‌ मीमृपः मेय ति 
तिश्वय । तजनितदुःखनिवर्तेने सद्यं कुर्वित्यथेः ॥ प्रपणः व्यवह पण्य- 
द्रव्यस्य परिमाणकल्पनम्‌ । पिक्रयः तस्येव सलाभमूद्यस्वाकारण परषा 
प्रदानम्‌ । तद्‌ उभयमपि न: अस्माकं शुनम सुखं यथा भवति तथा 
अस्तु भवतु । विक्रय इति । ऋणाति; “एरच्‌” इति अच्‌ भ 
ययः? ॥ तथा प्रतिपणः । प्रत्यानेतुं पर द्रव्यस्य परिमाणकल्यनं प 
तिपण ईत्यच्यते । सोपि मा माम । ~म्रपणः । पण व्यवहारे इ- 
त्यस्नात्‌ “* नित्यं पणः परिमाणे ' उति अच्‌ प्रययः;+. फलिन 
प्रभूतलाभोपेतं कृणोतु करोतु ॥ 


पञ्चमी । उन्द्राश्योः प्रकृतत्वात्‌ तावेवात्र प्रयुक्तो प्रार्थ्यते । है इ- 


्राप्ची युवां संविदानो संजानानौ रेकमव्यं गतौ । + संपृवाद्‌ वे- 
देरकमकात्‌ ““ समो गम्युच्छि° ` इत्यात्मनपदम्‌ । कादा, शपो 
टके  । ह्द्म्‌ मया हयमानं हम्म ६ -पथां स्वेयाम्‌ ॥ यु- 


व्याः प्रसादात्‌ नः अम्माफं चरिते आर्चास्त विक्रयाटिकम्‌ उत्थितम्‌ 
तस्ाद्‌ व्यवहाराद्‌ उत्पन्नं लाभयुक्तं धनं च शनम सुखम अस्त ॥ 
हे देवाः धनेन मूत्यधनेन धनम व्ृद्धियुक्तं धनम्‌ इच्छमानः कामयमा- 
नोह येन धनेन प्रपणम्‌ व्यवर्हूलौ परिमाणकत्पनं चरामि करोमि । तद्‌- 
पि शुनम अस्तु इति पूर्वण संबन्धः ॥ 


षष्ठी । हे अग्ने सातद्नः सातं ठाभः। ष्णु दाने इत्याद 
भावे निष । "जनसनखनां सन््टोः'` इमि जालम्‌; । साते टामं 
नीति सातद्वः ! ४“ बहुलं छन्दसि ` इति हन्तेः किप्‌ । शसि 
"“ गमहन° ` इत्युपधालोपः । ““ हो हन्तेः° `` इति धवम्‌ & । टा- 
भप्रतिवन्धकान्‌ देवान्‌ हविषा हूयमानेन नि षेध परितोष्य निवार- 


<न 
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य । षिधु गव्याम । भोपादिकः ) ^“ उपत्तगौत्‌ सुनोति°" इग्या- 
दिना षतम्‌ + ॥ येन धनेने्यादि पूवैवत्‌ । हे देवाः युप्म्मसा- 
दात्‌ तन्म मदीयं धनं भूयः बहुतरं भवतु । कनीयः अल्पतरं मा भ 
वतु । भूय इति । बहुशब्दाद्‌ इयमुनि ““वहोलांपो भूच ब- 
हो; `` इति हेयस्र आदेर्लोपः वहोभूभावश्च । कनीय इति । “° युवास्प- 
योः कन्‌ अन्यतरस्याम्‌ `` इत्ति अत्पशब्दस्य कन्‌ आदेशः ‰ ॥ 
सप्तमी । येनेति यत्‌ प्रकृते धनं तस्मिन्‌ मे मदीये धने सुचिम्‌ स 
यजनप्रीतिं धनप्रदानेन जदानेच्छाम इन्ध जआ दधातु स्पापयतु ॥ तथा 
प्रनापायाद्यश्च रुचि कुन्तु ॥ 
उप॑ तवा नम॑सा वयं होतर्वैश्वानर स्तुमः । 
स न॑ः पजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि ॥ ७ ॥ 
उपं । ता । नम॑सा । वयम्‌ । होतः । वश्वानर । स्तुमः । 
सः । नः ) ग्रऽजासुं । आत्मसु । गोपु ) प्राणेषु । जागृहि ॥ ७ ॥ 
अमी । हे हातः देवानाम्‌ आह्वातः वेश्वानर विश्वनरहित अश्न 
ता त्वां वयं नमसा हविल्षणेन अनेन सह उप सुम: उपेत्य स्तात 
कुमः ॥ स स्तुतस्ं नः अस्माकं प्रजासु पुत्रपोत्रादिटष्णासु आमु 
अस्मासु गोषु अस्मदीयेषु पशुषु प्राणेषु च जागृहि वुध्यस्र । प्रादिषु 
दुःखलेषापि यथा न प्रामरोति तथा रन्‌ अवहितो वतैखेयधैः ॥ 
विश्वाहा ते सदमिद्धरेमाश्वायेव तिष्ठते जातवेदः । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो माते जघ्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥४॥ 
विश्रादरा । ते ) सदम्‌ । इत्‌ । भरेम । अश्व।यऽइव । तिष्ठे । जातऽवेद्‌ः ¦ 
तमः । पा॑ण । सम्‌ । इषा । मर्दन्तः । मा । ते । अत्न । परतिऽवेशः । 
रिपाम ॥ 6 ॥ 
नवमी । हे जातवेदः जातानां वेदितरप्े तिष्ठते स्वगृहे नित्यं वतेमानाय 
त तुभ्यं विश्वाहा सवाण्यहानि। ४ "“अगयन्तसंयोगे "° हितीया &। स 
दभ्मिति सदेव भरेम हरम । हविरिति शेषः । तत्र द्टान्तः । अश्वायेव । 


[अ०४, सु०१६.।४७ तृतीयं काण्डम्‌ । ४२९ 


स्वगृहे वतेमानाय अश्वाय काटेकामे यथा घासः प्रदीयते तद्वत ॥ हे 
जघ्ने ते तव प्रतिवेशा: परिचिरणादिना प्रत्यासन्ना घ पं रायः धनस्य पो- 
पेण समृद्ध्या इषा इष्यमाणेन अनेन च सं भदन्तः संमाद्यन्तो द 
प्यन्तः । ५ व्यत्ययेन शप्‌ । मा रिपाम विनष्टा मा नू 
न । सरूप रिपि हिसायाम्‌ । पुपादितवात्‌ चरदादणः ५ 
इति ततीय ण्डे तृीयेनुवाके पञ्चमं सूम्‌ ॥ 
ससराप्नश्च तृती योनुयाकः ॥ 


वत्थेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र प्रातरधचिम्‌ `` इति प्रथम सूक्तम । 
तेन मधाकामः सु्वोल्याय मुखम्रषाल्यनं हस्तन कुयीत्‌ । तद्‌ उक्तं को- 
शिकेन । “` पृवेस्य मधाजननानि ` ते भरकम्य < प्रातरध्चिम्‌ {३.१६ 
“ निरावरगरषेष॒[ ६, ६९] दिवस्पुधिन्याः[ ९.१] इति संहाय सुल वि- 
^“ मा्टि" इति [को०२,१. ॥ 

तथा अनेन सक्तेन द्धिमधनी संपात्य अभिमम्त्य वचस्कामं त्रा्मणम्‌ 
आशयेत्‌ । क्षत्रियं त॒ दधिमभुमिश्रम अन्नम्‌ आशयेत्‌ । वे्यादिकं तु 
ऊवलभक्तम्‌ आशयेत्‌ । तथा च कौशिक. ! “* ममाप्ने वचं;[५.३] इति 
वर्चस्यानि?ः इति प्रक्रम्य ^ प्रातरचचिम्‌[ ३.१६] गिरावरगरटेषु [ ६. ६९ 
“‹ दिवस्प॒थिव्याः[ ९.१. इति टथिमध्वाशयति कीटाटमिश्रं क्षत्रियं की- 
.“ लालसम्‌ इतरान्‌" इति | को ०२,.३] ॥ 

तया वर्चस्यकर्मणि चातकसिहव्या प्रादीनां सप्तानाम्‌ अन्यतमस्य नाभिरो- 
ममणि लाक्षःहिरण्येन वेषटयित्रा अनेन सूक्तेन संपात्य जभिमन्त्य वधीयात्‌ ॥ 

न्या वरदस्कामानां क्भियादीनां स्नातकोदिसपसमाणि म्रच्छिदय स्या 
लीके प्रक्ष्य अनेन सूक्तेन संपात्य अभिमन्त्य स्ाटीपाकेन सतह्‌ माश. 
नम संपातिता भिमन्तितजठेनासावनम अवसेचनं {च चैस्कामस्य कायम्‌ । 

सूत्रितं हि । “ ल्लातक्िहग्याधवस्तव्रृणिवृषभराज्ञां नाभिलोमानि ' 
इति प्रक्रम्य [“'प्रातरभिम्‌ ३.१६। गिरावरगरटेष [ ६, ६९] दिवस्पृथिव्या 
५. [९.१] इति सप्रम्माणि स्थालीपाके एृकतानयश्नात्यकुशरख यो ब्राह्मणे 


1 8“ सुपनोन्थाय > 9“ ‰ स्नामकानि सप्त. 
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“ लोहितम्‌ अश्नीयाद्‌ इति गाग्यं उक्तो लोममणि; सवैरासावयत्यवसि- 
ज्लति`` इति [को०२,४] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
पातर प्रातरिन्द्रं हवामहे मातमित्रावरुणा मातर्न । 
पातमेगे पूषणं त्रहमणस्य्तिं भ्रात; सोम॑मुत रुद्रं ह॑वामहे ॥ १॥ 
मातः । अग्निम्‌ । प्रातः । इदम्‌ । हवामहे । मातः । मित्रावरुणा; 
प्रातः । अश्चिनां ॥ 
मरति; । भगम्‌ । पूषणम । ब्रह्म॑णः । पतिम्‌ । प्रातः । सोम॑म्‌ । उत । 
म्ध्रम्‌ । हवामहे ॥ १॥ 
अद्रयादयः मरसिद्धा देवाः । तान्‌ [ प्रातः] प्रातःकाले व्चते फलमाग 
मेधाजननफलाय च हवामहे । ५ क्रियाफलस्य कतरेणामिल्वात्‌ ^ ख- 
रितजितः° ` इत्यामनेपदम्‌ । “* वहुलं छन्दसि ” इति हः संपस।र- 
णम्‌ । भिर्रावरुणा ; मित्रश्च वरुणश्च मित्रावरुणौ । ^ देवताद्रन्ब्र च'' 
रति {वपद्प्य आनङ्‌ आदेशः । ^“ सुपां सुट्क्‌° ` इति पूवंमव्दीधः । 
^“ दवता घ” दा्युभयपदग्रकृतिख्वरवम्‌ । पूषणम्‌ । ^“ इन्हन्पूषपायम्णां 
शो ` + नियमात्‌ “` सर्वनामस्थाने चासंवुद्धो ” इति अमि पराप्रस् 
दीर्य निवरतः । ब्रह्मणस्पतिम्‌ । “षष्ट्या; पतिपुत्^' दति विस्नी- 
यस्य सिम्‌. । उतशब्दः अप्यर्थं ॥ 
ह्ितीया ॥ 
मातजितं भम्र हवामहे वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । 
आभाश्चिद्‌ य॑ मन्यमानस्तुरश्चिद्‌ राजां चिद्‌ यं भगे भक्षीत्याह ॥ २॥ 
भ. ऽभितम्‌ । भग॑म्‌ । उग्रम्‌ । हवामहे । वयम्‌ । पत्रम्‌ । अर्दिते! 
यः । दिऽ ॥ 
अभः । चित्‌ । यम्‌ । मन्य॑मानः । तुरः । चित्‌ । राजां ¦ चित्‌ । यम्‌ । 
भग॑म्‌ । भक्षि । इति । आहं ॥ २ ॥ 


[अ० ४, स्‌०१६.] ८७ तृतीयं काण्डम्‌ । ४३१ 


प्रातसितम \ प्रानःकाले जयति स्वाभिमतं साधयतीति भ्रात 
शित्‌ । ६" द्वध ट्यादिना किप्‌: उग्रम्‌ उद्भृणे वलम 
-नमिनलवरीयम्‌ । अदिनः \ अदितिर्न देवमाता । तस्याः पुत्र भ- 
मं ववं क॑चैःपनतिषकःमा हवामहे साह्वग्रामः । स एव विरेष्यत्ते । 
ध॒ अदित्यो भगः विधत्त सवेद विधारयिता वष्यादिग्रदानेन पोषकः 
आरः आधारथित्यो दर्दः ! चिच्छन्दः अप्ययं । दद््रपि तुरश्चित्‌ 
चरमाणः समृद्धोपि मन्यमानः श्वालिमतफलसाधनं जानानः पं येग दे- 
वं भक्ठि भजेयेत्याद्‌ चते । राजा चित्‌ राजपि यं भगं देवं भनया 
ह । सवै एव यस्य भक्तताम्‌ आशासत इत्यथः । तं भगम्‌ इति पू 
वत्रान्वयः । तुरः 1 तुर त्ररण इत्यस्माद्‌ इगुपधल्रणः कः | 
भक्षीति । भनेश्छ्ान्दसो लिदर्थं टद । उत्तमेकवचन “बहुलं छन्दस्य 
लाङ्योगमि '' इन्यदभात. : यच्छब्दस्य आहेत्यनन संबन्धात्‌ भक्षील्यस्य 
निघातः  । यद्वा उक्तः सर्वोपि ननः यं भगं देवं मन्यमानः स्तु- 
न्‌ । मन्यतिः सुतिकम । भगम्‌ । धननामेतत्‌ । भगं भननीयं ध- 
नं मकि मज दिभज परयय्या ५८५ दृति भ॑ देवस्‌ दाद्‌ इति प्राये- 
यते तम्‌ आद्घवाम इत्ति संवन्ध, ; «मदि । लोटि भनेरदया- 
न्दसः शपो दुक्‌ ह्यादेशाभायश्च  ॥ 
तृतीया ॥ 
भग प्रणेतमैग सचयराभो भगेमां धिवभुदंदा ददनः । 
भग मरणो जनय गोभिरश्चभग म ठृनिनूषन्तः स्याम ॥ ३ ॥ 
भगं । अजनत: । भगं ) स्य॑ऽराधः ¦ भग॑ । इमाम्‌ । धिय॑म्‌ । उत्‌ । 
अव । दद॑त्‌ । नः \ 
भग॑) म । नः । जनय । गोभि; । अश्वः । भगं । मर) नृऽभिः । नऽ 
वन्तः । स्याम ॥ ३ ॥ । 


हे भग प्रणेतः प्रकर्षेण सर्वस्य जगतो नेतः । विशेषणान्तरसंबन्धाय 


[वा 1 


1 &' प वर्मप्रभूर. 2 8" ६, मप्रयत्याह ।'" भजयेल्याप. 


४३२ अथ्ैसंहिताभाप्ये 


पुनःपुनमगेव्यामन्त्रणम्‌ । हे सत्यराधः सत्यत्र अनश्वरं सधो धनं यस्य 
म्न तथाक्तः । सघ ट्ति धननाम । ाभ्रुवन्त्यनेन इति गर्कः 
नि०४.४) । आ मन्तितं पुम्‌ अविद्यमानवत्‌ „› इति सगेत्याम!नः 
तस्य अविद्यमानवत्‌ ` जआमन्तितस्य च'' इति प्रणेतरिष्यम्य ५ ष्ठि 
कम आद्युदात्तम्‌ । न च ‹‹ नामन्तिते समानाधिकरणे सामान्य 
नम ` दत्यविदययमानवखनिषेध , । भगे्यम्य विशेषवचनात्‌ । प्रणयरसष्त्‌ 
प्रणततति प्रणेतरृचस्य ताधारणत्ेन त्षाचिनः स -मान्यवचनलपः तेद्रशि- 
धरे भगेत्वस्य विशेषवचनचम्‌ ` प्रणेतरि्पस्य विमेयविरेपष्टवन भण- 
तर अम्मान्‌ कुर दति प्रषग्बाक्यत्येन प्ैवसानात्‌ ^ समानवाक्ये ॥नधा- 
तयुप्मदम्मददेशा वक्तव्याः ` इति वचनात्‌ भग्‌ सयराध दादेव क्- 
रत्न पृवेपद्‌(वद्या स्िधानाप्सदः ८ । हे भग दमाम्‌ ज स्ट 
या धियम्‌ म्तुतिः( उद्व 3४ मफत्मां कुर्‌ \ > -प्रयोतिस्निरः ` 
इति सादितिको गीघः ~ । पि कुवेर ¦ नः असभ्यं टट्‌त्‌ परयन्ल.१ 


मधाजननमादिफव्छम । दलतः शते ` नाभ्यस्तान्छनः 
तममरतिपिधः ' ` कन्व नाम्‌ लादि; इत्याद्युदातततःर स 


मत नः अस्मान्‌ ग सिरर भ जनय भभूतान्‌ कुरः ५ ह भम नृभिः 
पु ताचरादिस्िभूत्यादिष्यश्र वरथं नृवन्तः तदयुकाः प्र समाम्‌ गरनवेम ॥ नृभि- 
नुवते दति ` शव्रान्‌ जसि मोपतिःः` [ऋ अ*९४. ६] इतिवत्‌ वृत्त 
(्निभ्यां स्त्रि 3 हत्वं च विवद्यते । ४ नृभिरिति । “नृ चान्य 
न्स्माय'' दरति ६ -ादिविभक्तिनादाक्वा । वृवनत इति । छान्दसं मततुपो 
चतन । `` हम्वनुरन्धाम्‌ ': दति मतुप उदात्तत्वम % ॥ 
चतुर्ण ॥ 
तदानी भगवन्तः स्यामोत पित्व उर मध्य अह्म्‌ 
उतादिमौ सयवनसूैस्य वयं दव (नौ सुमतौ स्याम ॥ ४॥ 


यत । ददानीम ' नवत्त; । स्याम्‌ । उत) प्रऽपिले । उत \ मध्ये । म्धाम्‌\ 
स्याम्‌ १४५ 


+ \ उत्तःतो । मघवन्‌ । सुर्यस्य 1 वयम्‌ । देवानाम्‌ । सुऽमतो ! 


। < +! वरात्तं ~ 9 ५ -ऋआनन्वनिः. ५४" प्रतारः 


(अ०४, सु०१६.] ४७ तृतीयं काण्डम्‌ । ४३३ 
उन अपि च इदानीम असिन्‌ कमाँनुष्ठानसमये वयं भगवन्तः भगेन 
देवेन युक्ताः तल्स्वाभिकाः भगेन धनेन सोभाग्येन वा युक्ताः स्याम भ- 
वेम ॥ उते अपि च प्रपितरे सायादे अहां मध्ये मध्यादूपि [उत अ- 
पि च उदितो उदयकाटे] हे मधवन्‌ ! मघम्‌ इति धननाम । [वयं 
सूर्यस्य तथा देवानाम्‌ अ्यादीनां सुमतो शोभनायाम अनुप्रहामिका- 
यां ब॒द्लो स्याम भवेम । देवा अपि अस्मान्‌ अनुगढीयुरित्यथः ॥ 
पश्चमी ॥ 
भग॑ एव भग॑र्वो अस्तु दूवस्तनां वयं भग॑वन्तः स्याम । 
तं त्वां भग सवे इन्नोंहपीमि स नो भग पुरएता भवह ॥ ५॥ 
भग॑; । एव । भगऽवान्‌ । अस्तु । देवः । तेन । वयम । भगेऽवन्तः । स्याम्‌ । 
तम्‌ । तः । भग । सवै; इत्‌ । जाहवीमि । सः । नः । भग । पुरःऽए- 
"प ¦ भूव । इह ॥१५॥ 
भर्‌ एव दूवा भगवान्‌ धनवान्‌ अस्तु । तेन तदीयेन धनेन वयं भ- 
गमन; धनवन्तः स्थाम भवेम । हे भग तम्‌ तादशं ला तवां सवे उत्‌ 


सः एव जनः जोहवीमि जोहवीति पुमःपुनराह्ययति । ‰ “° तिनं 
तिदो भवन्ति इति तिपः स्याने मिप्‌ । हे भग स त्रम इह 
जस्मिन्‌ व्यापारे नः अस्माकं, पुरएता पुरतो गन्ता भव ॥ 

षष्ठी ॥ 


सम॑ध्वणयोषसाों नमन्त दधिक्रावेव शुचये एदायं । 
अवोचीनं वसुविदं भगं मे रथमिवाश्वां वाजिन आ व॑हन्तु ॥ ६ ॥ 
सम्‌ । अध्वराय । उषसः । नमन्त । दुधिक्रावांऽइव । शुच॑ये । पदाय॑ । 
अवाचीनम्‌ । वसुऽवि्दम्‌ । भगम । मे । रथम ऽइव । अश्वाः । वाजि- 
न॑; । जा । वहन्त ॥ ६ ॥ 
उपसः उषोदेवताः अध्वराय यज्ञाय सं नमन्त । १ लो दर्थे 
लड्‌  । संनमन्ताम । संगच्छन्ताम्‌ उत्यथेः ॥ दधिक्रावेव । अश्व- 


ष्‌ द 


४३४ अयवेसंहिताभाष्य 


नामतत्‌ । दधिः धारयिता सन्‌ क्रामतीति दधिक्रावा अश्वः । दधत्‌ 
क्रामतीति वा दधत्‌ कन्दतीति वा [नि०२,२७] इत्यादि निर्‌ 
तम्‌ । £ दधाते; ““जआहगमहनजन°'' इत्यादिना किप्रत्ययो लिडुद्धा- 
वश्च । तस्मिनरुपपद्‌ “अन्येभ्योपि दृश्यन्ते" इति कमेः कनिप्‌ । ““विडुनो- 
रनुनासिकस्यात्‌ ' इति आयम्‌ ४ । स यथा शुचये [ पटाय] शुद्राय 
गमनाय संनद्धो भवति एवं संनता उषोदेवताः वसुविदम्‌ धनानां लम्भकं 
भगं देवं मे मम अवाचीनम्‌ अभिमुलम आ वहन्तु जआगमयनतु । तत्र 
हष्टान्तः । वाजिनः; वेगवन्तः अश्रा; रथमिव ॥ 
सप्नमी ॥ 
अर््वावततीर्गोम॑तीनं उषासो वीरवतीः सद॑मच्छन्त भद्राः 
धतं दृहाना विश्वतः प्रपीता ययं पांत सखस्तिभिः सदां नः ॥ ७ ॥ 
अश्व॑डवतीः । गोऽमंती; । नः । उषसं; । वीरऽव॑तीः । सद॑म्‌ । उच्छ- 
न॒) भद्राः । 
भृतम्‌ । दुहानाः । विश्वतः । प्रऽपीनाः । यूयम । प्रात । खसिऽभिः । 
सदां, न: ॥ ७ ॥ 
उषासः उषोदेवताः अश्वावती; बहुभिरशवैरपेताः । 2 ““ मन्त्रे सो- 
माश्चद्धिय०'' इति मतो परतो दीः । गोमतीः गोमत्यो वीर 
वती; कीरव्यः पृत्रादिभिरपेताः ¦ वा इन्दसि' इति सवेत 
पवसवणेटीर. > । भद्राः शिवंकयेश्च मयः नः अस्मभ्यं सदम्‌ स- 
दा सव॑दा उच्छन्तु ब्युष्टा भवन्त्‌ ॥ युतम्‌ उदकं दुहानाः विश्वतः स- 
वसुध मरपीताः आप्यायिता युयम्‌ उषसः सखस्िभिः अविनाशेः सदा 
सवदा नः जम्मान्‌ पाते रक्षत ॥ 
[ इति ¡ चतुर्थनुवाके प्रथमं सक्षम ॥ 


- सीरा युश्नन्ति इति ह्वितीयसुक्तेन कृषिनिष्पत्तिकमेणि देत्रं गला 
गरगराङ्कलटं वध्राति । अनेनैव सूक्रन दक्षिणम अनह्ाहं युगे युनक्ति । 
मतः कतौ अनेन सुक्तेन प्राचीनं कृषन्‌ सूक्तसमाप्यनन्तरं हालिकाय 


[अ०४, स्‌° १७.] ४४ तृतीयं काण्डम्‌ । ४३५ 


हलं प्रयच्छेत्‌ । तेन तिस्पु. सीतासु कृष्टा उत्तरसीतान्े अभिम्‌ उप- 
समाधाय अनेन सुक्तेन पुरोडाशेन इन्द्रम स्थालीपाकेन अशिनो च य- 
जन्‌ उ्तरस्यां सीताथ संपातान्‌ आनयेत्‌ ॥ 

तथा व्रषलाभकमेणि सारूपवत्से दने शकृप्पिण्डगुग्गुटुलवणानि म्र- 
क्षिप्य अनेन सक्तेन संपाग्य अभिमन्त्य अश्नाति ॥ 

““सीति वन्दाम ` [¢] इत्युचा हार्िकेन कृष्यमाणास्तिघ्ः सोता: कतो 
परयेकम्‌ अनुमन्त्रयते । अत्र ^ सीरा युञ्जन्तीति युगलाङ्गलं प्रतनोति 
दक्षिणग उष्टारं प्रथमं युनक्ति `` इत्यादि ` अनडत्सापदम्‌ ' इत्यन्त को- 
शिकसुत्रं द्रष्टव्यम्‌ [ को०३.३) ॥ 

तथा अद्ुतशान्तो सीतामध्ये टङ्गलसंसं पुच्छसंसरग वा एतत्‌ सक्तं 
शान्तयुदके अनुयोजनीयम्‌ । अंथ यतरैतलाङ्गरे संसृजनः '' इत्यादि 
कौरिकसुतरम्‌ “‹ शुनासीराण्यनुयोजयेत ' दपयन्तम्‌ [ को ° १३.१४ | ॥ 

ज्ञवास्तुसंस्कारकमणि “इन्द्रः सीता नि गृह्णातु ` [ ४] इति नवा- 

श्यापनदेशे उलेखने कायम्‌ । तत्कारणं कौशिकेन दर्शतः । “य- 
भा विततान यज्ञवास्वध्यवस्येत्‌ ' इति प्रकम्य ““ देवस्य ला सवितुः[१९. 
‹५१.२] इति विमान॑काष्ठं गृहाति ` । यत्राभि निधास्यन्‌ भवति तत्र 
«° लक्षणं करोति } । इन्द्रः सीता ्निगरहाविति दक्षिणत आरभ्यो्तरत 
० जाटिखति ' इत्यादिना { को०१४.१। ॥ 
` अग्भिचयनकमेणि अभ्नि्ेत्रकषणाय युज्यमानं सीरं “सीरा युज्ञन्ति'' 
इति बह्मा अनुमन्त्रयते । “ लाङ्गलं पवीरवत ' ३] इति कषेणावस्यस्य 
लाङ्गलस्यानुमन्त्रणम्‌ । ““ कृते योनौ '"{ २] इति तस्मिन्‌ शृषटषेत्रे ओ- 
वधीरावपन्तम्‌ अध्वयम अनुमन्त्रयेत । तथा च वेतानं सूत्रम्‌ । “ सीरा 
यञ्ञन्तीति सीर युज्यमानम्‌ "› इत्यादि [वे०५.१] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


सीरां युखन्ति कवये युगा वि तन्वते एक्‌ । 
धीरां देवेषु सुख्यो ॥ १ ॥ 


8 ~+ -स्- [कत > 
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सीरां । यु्नन्ति । कवयः ! युगा । वि । तन्वते । थक्‌ । 
धीरां; । देषेषुं । सुम्नऽयो ॥ १ ॥ 
कवयः; । मधाविनामेतत्‌ । मेधाविनो जनाः सीरा सीराणि लाङ्ग- 
लानि। >“ मेश्न्दसि०" इति शेलोंपःः । युञ्जन्ति कषणा 
यजन्ति । धीराः भीमन्तस्ते [युगा] युगानि च प्रथक्‌ वि तन्वते 
वलीवदीनां स्कन्येष प्रसारयन्ति । किमयैम्‌ । देवेषु देवविषये सुग्रयो सु- 
खकरयज्ञच्छो सति ) यजमाने इत्यथैः । “ज्ञो वे सुम्नं धीरा देवेषु यज्ञं 
नन्वानाः.` इति वाजसनेयकम्‌ [ शण०व्रा०७,२,२, ४] । १.८ छन्दसि 
पर्छायाम्‌ `` इति सुम्बशब्दात्‌ क्यच्‌ । *“न च्छन्दस्यपुत्रस्य ” इति इव्दी- 
धयािपेधः ) `` स्याच्छन्द्सि " इति उग्ययः ९ । यद्वा देवविषये सुसं 
सुखकरं दविर्टक्षणम्‌ अन्नं यातः प्रापयत इति सुम्रयो बलीवर्दौ । तौ 
च युन्नन्तीति संवन्ध;। 4 यातिः “आतो मनिन्‌" इति विच्‌; ॥ 
द्वितीया ॥ 
युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह वीजम्‌ । 
विराजः शुषिः सभ॑रा असन्नो नेदीय इत्‌ सृण्य: पकमा य॑वन्‌ ॥ २ ॥ 
युनक्त ¦ सीरं । पि । युगा । तनोत । कृते । योनौ । वपत । इह । बीज॑म्‌ । 
विऽराज॑ः । शरटः । सऽभ॑राः । असत्‌ । नः । नेदीयः } इत्‌ । सृणयु: । 
पकम्‌ ! मा । युवन्‌ ॥ २ ॥ =, 
हे कृषीवलाः सीरा युनक्त सीराणि लाङ्गलानि युगे: सह योजयत ॥ 
तथा युगा वि तनोत युगानि वीषद।नां स्कप्यषु म्रसारयत ॥ अपि च. 
पुनो अङ्रोपतियोम्ये इह अस्मिन कृते कृष्टकषत्रे बीजम्‌ त्रीहियवादिक्ं 
वपत + विराजः अन्नस्य बीहियवादिरूपस्य । “ अननं वे विराट्‌” [ तै 


== ~~ न्न -~ ~~ 


8 विराजः श्री समेगा अमघ्नाः प विराजः ध्तुटिः सभ॑रा असन्नो; 3.8 विराजः शृष्टिः 
रपरा भरसघ्ना ; 0 विगतः । स्रृपिः | सभभ । असन्‌ । न, र विऽराजंः । स्नृष्टिः । सऽ्भराः। 
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्रा०३.४.१०. ४] इति श्रुतेः 1 श्वुष्टिः अआशणु्ापकः स्तम्बः सभराः 
फलभारसरिनः नः अस्माकम असत्‌ भवतु । अनेर्छटि अडाग- 
म; . ॥ पफल बरीह्यादिकं नेदीय [इत अन्तिकतमम्‌ अत्येनेव कालेन 
यकम्‌ परिणतफलोपेतं सन्‌ सृण्यः! ;- द्वितीयार्थं षष्ठी + । सणिम्र 
अङ्कं छवनसाधनं दातरादिकम आ यवम आयोतु प्रामोतु । »#यो- 
तेश्दयान्दसे टि “लिट दिदो भवन्तिः इति तिपो मिप्‌ > । “य- 
दा [वा] जं पच्यत वत्सुण्योपचरन्ति" [श०ब्रा०७.२,२.५ | इति 
वाजसनेयकम्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 
लाङ्गलं पवीरव॑त्‌ सुशीमं सामसत्संम । 
उदिद्‌ वैपतु गामव म्रस्थाव॑ट्‌ रथवाहनं पीवरीं च प्रफव्येम्‌ ॥ ३ ॥ 
टाङ्गलम्‌ । पवीरऽ्त्‌ । सुऽशीम॑म । सोमसत्‌ऽसर । 
उत्‌ । इत्‌ । वपतु । गाम्‌ । अविम्‌ । प्रस्थाऽव॑त्‌ । रथऽवाहनम । पी- 
रीम्‌ । च । प्रऽफव्यैम ॥ ३ ॥ 
पवीरवत्‌ पवीरं पविवेञ्चम्‌ । 2; स्वाथिको रपत्ययः । यद्‌ 
वज्रमिव निशितधारं लाङ्गटाग्रे मरोत्तं सदयोमयं शव्यं भूमि विपाट- 
यति तत्सहितिम्‌ । ५; पविशब्दात्‌ ““ कृदिकाराद्‌ अक्तिनः; ` इति 
डीष्‌  । सुशीमम्‌ कषकस्य सुखकरं सोमसत्सरु ब्रीद्यादिसंपादनङ्वारा 
सोमयागनिष्पादकः त्सरुः भूमो प्रच्छनरगमनम्‌ कषेकहस्तग्राष्योवयववि- 
शेषो वा यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । ‰ त्सर छद्गतो इत्यस्मात्‌ मूमृशी- 
तृचरित्सरीत्यादिना [उ०१.७] उप्राययः ५ । एवंगुणविशि्टं लखा- 
ङ्गलम उदिद्‌ वपतु । इत्‌ इत्यवधारणे । उद्धरतु । संपादयतु इत्यथः । 
कि तद्‌ इत्याह । गाम्‌ अवि च प्रस्थावा्‌ प्रस्थानयुक्तं गमनस्म- 
थेम्‌ । & परपुवात्‌ तिष्ठतेः ` आतश्रोपसगे "” इति भवे अङ्‌ष्ट। र- 
थवाहनम्‌ रथवाहनसमधम अश्ववलीवदोदिकं पीर्वरीम स्थृलां सवेकाम- 
समयी प्रफव्यैम । प्रथमवया कन्या भ्रफर्वी । ताम्‌ । “वा द्‌ 
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४३४ अथवेसंहिताभाष्ये 


न्दति `` ति अभिपुवेवस्य विकल्पनाद्‌ यण्‌; । कर्षणेन धान्या- 
दसमृ्धो सत्याम्‌ एतह्ववादिसमृद्धिभैवतीति भावः ॥ 
चतुर्थी ॥ 


इन्द्रः सीतां नि गृहातु तां पुषामि रतु 

सा नः पयस्वती दुहामुचरामुत्तरां समाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दन्द्रः। सीताम्‌ । नि। गृह्णातु । तामः । पूषा । अनि । रक्षतु । 
सा । नः ¦ पथस्ती । दुहाम्‌ । उत्तरामऽउत्तराम्‌ । समाम्‌ ॥ ४ ॥ 


क 


रन्द्र दवः सीताम साङ्गलपडतिं नि गृह्णातु नीचीनं गृह्णानु । तां 
पुषा पापकः दुद; अभि र्तुं स्वेतः पालयतु । सा सीता नः अ- 
सभ्यं ॑पयस्वती । पय इव्युण्लितिम्‌ अभिमतफलम्‌ । तद्युक्ता सती 
उत्तरामुत्तरा समाम्‌ उत्तयतचरं संवत्सरम्‌ । 2 "“अव्यन्तसंयोगे '' तरि- 
तीया । सर्व्वपि काटेषु इव्यथः । दुहाम्‌ दुग्धाम्‌ । अभिमतफःलम्‌ 
इति शषः; । यद्वा पयस्वती उदकवती सती दुहाम्‌ ब्रीहियवादिसस्थानि 
दुग्धाम उत्तरात्तरं संवासरम्‌ इति ह्विकमकः ‡ “अकथितं च" 
दति कमेसंज्ञा । दुहाम्‌ इति । °: ऊोपस्त आत्मनेपदेषु ' इति तलोपः  ॥ 
पञ्चमी ॥ 
शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमि शुनं कीनाशां अनुं यन्तु वाहान्‌ । 
शुनासीरा हविषा तोश॑माना रुपिर्प्पटा ओष॑धीः कर्तमसतै ॥ ५॥ 
णुनम । सुऽफालाः । वि । तुदन्तु । भूमिम्‌ ¦ शुनम्‌ । कीनाशा: । जनु । 
यन्तु । वाहान्‌ । 
शुनासीर । हविषां । तोशमाना। सुऽपिपलाः। ओषधीः । कर्तम्‌ । अस्मे ॥५॥ 


सुफााः शाभनानि ठाङ्गलमुखानि असाकं शुनम्‌ सुखं यथा भ- 
वति तथा भूमि वि तुदन्तु विकृषन्तु ॥ कीनाशाः कषेका; शुनं यथा 
\ 88 पपा यमि "+ ५] ^ 78 पए २8 कीनाशानु. २३4०0०४ +~. ‰& 
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भवति तथा वाहान्‌ बटीवदीन्‌ अनु यन्तु अनुगच्छन्तु! वाद्य 
न्त इति वाहाः । कर्मणि घञ्‌ । ^ कषौवतो प्रजान्त उदात्तः" उति 
अन्तोदात्तलम्‌ ; ॥ शुनासीरा हे शुनासीरो वायवादि्यो । .:शु- 
नो वायुः सौर आदित्यः इति हि सास्कः । नि०९,४०}५ । यद्वा 


शुनः सुखकरो दे: ! सीरो न्ङ्कलाभिमानी देवः । तों युवां हविषा 
अस्सदीयेन तोधमाक्ण तोपमाणो तुष्मन्ती अस्मे यजमानाय ओषधीः 
नीहियवाद्याः सुपिप्पलाः शोभनफलोपेतःः केम कुरुतम्‌ ॥ 
षष्ठी ॥ 
शनं वाहाः शुनं नर॑ः शुनं कृषतु लाङ्गलम्‌ । 
शुनं वैरत्ा वध्यन्तां शनमटरामुदिङ्गय ॥ £ ॥ 
शुनम्‌ । वाहाः । शुनम्‌ । नर ¦ । शुनम्‌ । कुपतु । लाङ्गलम । 
शनम्‌ । वरत्राः । वध्यन्ताम ! शुनम्‌ । अष्टम्‌ । उत । इङ्खय ॥ ६ ॥ 
बाहा; वलीवदीः शुनम्‌ सुखं कुर्वन्तु । नरः कषकाः शुनम्‌ सुखं 
कृषन्तु । लाङ्गलम्‌ हरं [शुन] यथा भवति तथा कृषतु । £ कृष ध- 
टेखने । तोदादिकः % ॥ वरत्राः रज्जवः शुनम्‌ सुखं बध्यन्ताम्‌ ॥ 
अष्टराम्‌ प्रतोदं शुनम सुखाथम उगिङ्गम पेय । अत्र शुनासीरयोभेध्ये 
शुनः संबोध्य: ॥ 
ˆ सप्रमी ॥ 
णुनासीरेह म्मम जुषेथाम । 
यद्‌ दिवि चक्रथुः पयस्तनम।सृप सिन्तम्‌ \ 9 
शनांसीरा । दह्‌ । म्म । म) जुपथाम्‌ 
यत्‌ । द्वि । चक्रथुः । पय; । तन॑ \ दमाम्‌ ! उप ' सिश्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
शुनासीरा शुनासीरो देवो इह स इह खलं जसिन क्षत्रे मे मदीयं 
हविः ज्ञेतौम्‌ सेवेताम्‌ । यत्‌ तो देवो दिवि आकाशे पयः उदकं चः 
अतुः कृतवन्तो तेन वृष्टिजलेन इमाम्‌ कृष्यमाणां भूमिम उप सिश्र्ताम्‌ 
आद्रीकुरुताम्‌ ॥ 


१; ५ अ वेसहिताभाष्पे 


अष्टमी ॥ 
मीत वन्दामहे वावा सुभगे मव । 
यथां नः सुमना अग, वधा नः सुफला भुव॑ः ॥ ४॥ 
मीत । वन्दामहे । त । अवाची । सुऽभगे ¦ भव ¦ 
यथां 1 नः । सुमनां; । असं; । पयां । नः । सुऽफलो । भुव॑ः ॥५॥ 
ह मीत ता वां वन्दामह्‌ नमस्कुभ. , 5 सुभग सुभाग्ये सीता- 
भिमानिटवते लम अर्वाची अम्मदभिमुखीौ चव : परयः येन प्रकारेण नः 
अस्माकं समना; गोभनमनस्का असः स्याः । यथा येन्‌ प्रकारेण नः अ- 
साकं सुफला शाननफलोपेता भुवः भवे; ! तथत्‌ अवाची भदति सध. 
न्थः । 4 अम्ननवतेश्च टेटि अदटागमः । णवन्युकिं ` भूसुवींलदि ` 
इति गणप्रतिषघध उवद: ॥ 
नवमी ॥ 
यृतेन सीता मधुना सम॑क्ता विश्वदवरनुमता मरुः । 
सानः मीने पयंसभ्याववुन्स्वोज॑स्वती धृतवत्‌ पिन्व॑माना ॥ ९ ॥ 
धृतेन । सीतां । मधुना । समऽज॑क्ता । विश्वः । दवैः । अनुंऽमता । 
। मस्तऽभिः । 
सा । नः । सीते । पय॑सा । अभिवदस्व । ऊजेस्वती । पुतऽव॑त्‌ । 
पिन्व॑माना ॥ ९ ॥ 
पुतन उदकेन मधुना मधुररसेन समक्ता सम्यग्‌ अक्ता सिक्ता! :<."ग- 
तिरननरः'' इति गते; प्रकृतिस्वरत्म्‌  । सा सीता विशे्दैवेः म- 
रुद्धिश्छ अनुमता अङ्गीकृता । हे सीत सा वं पयसा उदकेन न; अ- 
स्मान्‌ अभ्यावव्तस्व अभिमुखम्‌ आवतख । >" बहुलं इन्दति" 
दति वृतेः शषः श्रुः: । कर्थनूता । ऊजेस्वती बलोपेता धृत्तवत्‌ यु 
युक्तम्‌ अननं पिन्वमाना सिज्चन्ती । ८ पिषि सेचने । व्यत्ययेन 
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आतमनेपम्‌ । `` श्तु पदशाल्यसावधातुकः ` | र्ति | अनुदात्ते धातुस्वर्‌ ` . ॥ 
[इति ] चतुथन॒वाकर श्विते(यं सूक्तम्‌ ॥ 

` इभः खनामि `` इति तृतीयसक्तेन सपलनीजयकमेणि वाणापर्णीपत्र 
वृ लोहितवणौजाया दध्य॒दकेन संभिश्टय अभिमम्स्य सपत्ीशयनं परि- 
करत । “अभि तेधाम्‌ः दति पटेन तत्यत्राण्यभिमन्त्य शयनस्याध- 
सात्‌ म्रहिपेत्‌ । “उप तेधाम'` दति पादेन तापत्राण्यभिमन्त्यं शयन- 
स्योपरि प्रक्षिपेत्‌ । तद्‌ उक्तं कौशिकेन : इमां खनामीति वाणाप्णीं 
टोहिताजाया द्रप्तन संनीय शयनम अन्‌ परिकिरति" [को०४,१२ | 
टयादटि ॥ 
विवाटनयकमणि “` जहम्‌ अस्मि यमाना ' इत्यादिसुक्तरेषं जपन्‌ 
टेशान्या रिप्रः समास्य तजेत । `` अहम्‌ अस्मीन्यपराभितात्‌ परिषदम्‌ 
अआचजति `` इत्याहि कोशिकसूत्रम | का०५.२] ॥ 
तित प्रणता " 
इमां खंनाम्योपधि वीरुधां वटवतमाम्‌ । 
यया सपनी वाधते यया संविन्दत पतिम्‌ ॥ १॥ 
इमाम्‌ । खनामि । ओष॑धिम्‌ । वीरधांम । वल्दवत्‌ऽतमाम्‌ । 
यथां । सऽपलींम्‌ । वाधते । ययां । सम्‌ऽविन्दतें । पतिम्‌ ॥ १ ॥ 


दमाम्‌ पादाख्याम ओषध" वीरुधाम । विराहन्तीति वीरुधः टतारू- 
पा जोषधयः । तासां मध्ये वल्वल्तमाम्‌ स्वकायकरणे अतिशयेन वल- 
वतीं खनामि सननेन संपाटयामि ! यया ओषध्या सपतलीम्‌ ¦ समा- 
नः एकः पतिर्यस्याः सा सप्ती । “नित्यं सपल्यादिषु ` इति 
डीप्‌ नकारान्तादेशश्च; । ताशी बाधते हिनस्ति । ‰'"यद्र- 
तानित्यम्‌ "` इति निधातप्रतिषधः ५ । यया च जोषध्या पतिम भ- 
तीरं संविन्दते सम्यक्‌ असाधारण्येन लभते ताम्‌ दमाम्‌ ओषधीम्‌ इति 
संवन्धः ॥ 
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द्वितीया ॥ 
उत्तानपणं सुभ॑गे देवजूते सहस्वति । 
सपनी मे परां णुद पतिं म केव॑लं कृधि ॥२॥ 
उत्तांनऽपर्णे । सुऽभगे । द्वऽनुते । सर्स्वति । 
सऽपलनींम्‌ । म । परां । नुद्‌ । पतिम । मे । केव॑लम्‌ । कृधि ॥२॥ 
हे उत्तानपर्णे उत्तानानि ऊध्व॑मुखानि पणानि पत्राणि यस्यास्ताहशि ` 
ह सुभगे सोभाग्यहेतुभूत हे देवजूते देवन खटा पररिते । यदा देवेन 
दन्द्रादिना प्राप्रे । `'पाठटाम इन्द्रो व्याक्नाद्‌ असुरेभ्यस्तरीतवे' [२. 
२७.४1] इति हि निगमः । हे सहस्वति अभिभवनवति रेहशे हे पा 
ठ म मम मप्नीं परा नुद पराद्ुखीं प्रेरय । प्यः सकाशाद्‌ दू 
रं गमयेध्य्थः । ततश्च मे मम पति कवलम असाधारणं कृपि कृ- 
सु। ५“ शुशुणुपृकृदृभ्यश्डन्दसि `` इति हेधिरादेशः  ॥ 
तरतीया ॥ 
नहि ते नामं जग्राह नो अस्िन्‌ रममे पतां ¦ 
परामेव परावतं सपलीं गमयामसि ॥ ३ ॥ 
नहि । ते । नामं । जग्राह । नो इति । अस्मिन्‌ । रमसे । पतीं । 
पराम्‌ । एव । पराऽवत॑म्‌ । सऽपत्नीम्‌ । गमयामसि ॥ ३ ॥ 
हे सपलि ते तव नाम नामधेयमपि अहं नहि जग्राह न गृहा 


मि। + जग्राहेति । ग्रहः उत्तम णलि सरूपम्‌ ; असन्‌ सं 
निहित मदीय पतो पत्या ना रमस नव रमस्व । : पताविति । °घ- 
्रयुकण्छन्दसि वाः इति पष्ठीयागाभावपि अ्ान्दसी धिसंज्ञाष्ट॥ जअ- 


पिच तां सपत्नीं परां परावतमेव ¦ परावत्‌ उति दूरनाम । अतिंश- 
यितदृरटशमव गमयामसि गमयामः प्रापयामः ॥ 
चतुर्थी ॥ 
उत्तगर मतर उत्तरेदुर्तराभ्यः। 
ˆ नदर 
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अधः सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥ ४॥ 
उत्‌ऽत॑रा । अहम । उत्‌ऽतरे । उतऽतरः । इत । उतऽतराभ्यः : 
अधः । सऽपत्नी । या । ममं । अधरा । सा । अधंराभ्यः॥ ६) 
हे उतरे उक्कष्टतरे पाठे तप्रसादाद्‌ अहम उत्तरा उत्कृष्टतरा भूया- 
सम्‌ ॥ अपि च उक्ताभ्यः ल्लोके या उक्कृष्टतगःः सनि ताभ्योप्यर्सः 
उन्तरेत्‌ ! उच्छव्दः जधधारणे । उक्ष्टतरेय भवयमः + अध अनन्तरं मप 
यः सप्ती विद्यत सा जधणभ्यः लिकृष्टाभ्यापि अधरा निकृषटतरा भवतु \ 
पल्मौ ॥ 
जहम॑स्ि सहमानाथ वससि एहि; । 
उभे सहस्वती भूवा मपननीं मे सहावंहे ॥ ५ ॥ 
अहम्‌ । असि । सहमाना । अथो इति । त्रम । असि । समि; ॥ 
उभे 2६ । ञ्येस्तती इति । भूता । सऽपतीम । मे ' सहावर ॥ ५॥ 
र पाठास्य आओवधि अरं वकसादात्‌ सहमाना असि सपल्या अ- 
मिभवित्री भवामि ॥ अथो अ५ च बभपि सासहिरसि शत्रूणाम्‌ अ- 
भवित्री भवसि ॥ ततश्च आवाम्‌ उ; `ग्पे महम्बती अभिभवनवन्यो 
भूत्वा मे मम सपनी सहावहे अभिभवाय ॥ `` अहमस्मि ' इत्यादि- 
सूक्षशेषस्य पिवाद्जयकर्मणि विनियोगस्य दर्शितत्वात्‌ तदनुसारेण सपत्नी- 
णब्दस्य विपरिणामेन सपल्नप्तयापि योज्यम्‌ ॥ 
षष्ठी ॥ 
अभि तथां सहमानामुपं तथां सरींयसीम्‌ । 
मामनु पते मनां वत्सं गोरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥ ६ ॥ 
अभि) ते । अधाम्‌ । स्हमानाम । उप॑ । ते । अधम्‌ । सहीयसीम्‌ ॥ 
माम्‌ । अनुं । प्र। ते । मन॑: । वत्सम्‌ । गोःऽईव । धावत्‌ । पथा । वाःऽ- 
ईव । धावतु ॥ ६ ॥ 
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सहमानाम अभिभवनशीलाम्‌ इमां पाठास्याम्‌ ओषधि हे सपत्नि 
ते तव शयनस्थानम्‌ अभि अधाम्‌ अभितः सर्वतः शयनस्य अधःपर- 
देशे भारयामि ॥ तथा सहीयसीम सोदृतमाम्‌ अतिशयेनाभिभवित्रीम 
दमाम्‌ ओषधि ते शयनस्थानम्‌ उप अधाम्‌ शयनस्योपरिदेशे धारया 
मि ॥ हे सपलि ते तदीयम्‌ ओषधिप्रभावेन वशीकृतं मनः मामनु 
प्र भावतु अनुसृष्य प्रवतेताम ॥ तत्र वत्सं गौरित्यादि द्टानद्वयम्‌ । 
यथा गाः प्रसुतस्लनी स्वकीयं वत्सम्‌ इतस्ततो धावन्तं स्रेहवशाद्‌ अ- 
नुधावति यथाच वाः वारि उदकं पथा निम्नेन मार्गेण सखभावतोनु- 
धावति तचा । सपत्नी सवेथा मदधीनचित्ता भवतु इत्यथैः ॥ 


[इति] चतुध॑नुयाके तृतीयं सुक्तम्‌ ॥ 


` संशिते म `` इति चतुपेसूक्तेन परसेनोष्ठेजनकमेणि आज्यं हुवा सि- 
तपटीम्‌ अजाम अवि वा संपात्य अभिमन्त्य शनुसेनां भति विसजयेत्‌ ॥ 
तया सं्रामनयापेम्‌ अनेन सृक्तेन आग्यहोमःर सक्तुहोमम भनुरि- 
प्माधानम्‌ रषुसमिदाधानम राज्ञे अभिमन्तितधनुःप्रदानं च कुयात्‌ । 
“संशितं म उति सितपदी संपातवर्नाम्‌ अवसजति' इत्यादि "प्रदा 
नान्तानि `` इयन्तं कोशिकस्‌त्रम्‌ | को०२,५] ॥ 
तिथा अश्रिचयने उन्ीयमानम उख्यम्‌ अर्चि “संशितं मे" इति 
वर्या अनुमन्येत । उक्तं वेताने “ संशितं म इद्युस्यम्‌ उन्तीयमानम्‌ "" 
मति [वै०५.१] ॥ 
महात्रते आनजिधावने `` अवसृष्टा परा पतः [४] इत्यनया अवस 
बआणान॒मन््णम्‌ । तरथा च वेतानसूत्रे । “अवसृष्टा परा पतेति चतु- 
रीम्‌ टपम अवमृष्टाम्‌ ” [वे०६,४] इति ॥ 
तत्र परथमा ॥ 
संशितं म इद्‌ बरह्म संशितं वी१ बल॑म्‌ । 
संशितं ्त्रमजरमस्तु जिण्णुर्यपामस्मि पुरोहितः ॥ १॥ 
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सम्‌ऽभितम । मे । उदम । वस॑ । समऽश्रिनम । वीयं म । वलम्‌ । 
समऽभितम्‌ । क्षत्रम्‌ । अजरम्‌ । अस्तु । जिष्णुः । येम । अरि । 
पुरःऽहितः ॥ १ ॥ 
मे मदीयम इदं ब्रह्म व्राद्यणवं संशितम्‌ जातिभ्रशकरटोषप्दिरिण 
सम्यक्‌ तीक्ष्णीकृतं भवतु । तीष्टणीकृते हि व्राह्मणवे स्वन क्रियमाण शा 


न्तिकपो्िकादि कमे समृदफटं भवतीति आदो तद्याथना । शद्रा ब्रह्मश 
वदो वेद्वाचा । प्रयुज्यमानमन्त्रात्मकम इदं व्रह्म तीक्ष्णीकृतम्‌ । अमा- 


धफलं भवतु उत्यथः । ; शो तनकरणे इत्यस्मात्‌ कमणि निष्टा । 
८‹ श्ाच्छोरन्यतरस्याम्‌ ` इति इम्‌ । `` गतिरनन्तरः `` इति गतः; प्रकृ 
तिसरचम्‌ + । तथा मदीयं वीर्यम्‌ मन्त्रप्रभावजनितं सामथ्ये शा- 


सरं वलं च संशितम सम्यक्‌ तीषट्णीकृतम अस्त } तथा मदीयं क्रम 
हतरियजातिः संशितम मन्त्प्रभावेन रीष्णीकृत सत्‌ अजरम्‌ जरा रहितम्‌ । 
अन्न शरीरावयवानां सेनावयवहस्यश्वादीनां च क्षयो जराशब्देन विवक्षि 
तः । तद्रहितं जिष्णुं जथशीलम्‌ अस्तु। + अन्नरम्‌ इति । न विद्य 
ते जशा यस्येति नजो बहुव्रीहो `*नञो जरमरमित्रमृताः" दति उत्तरपदा- 
युदा ललम्‌ । जि जये इत्यस्मात्‌ “° ग्लाजिस्यश्च ग्लुः `` इति गसुपत्ययान्ता 
भिः मशब्दः + । कस्माद्‌ एवम्‌ अन्यगतं फलं पराथ्यत इति तत्राह । 
यरपाम्‌ इति । प्ना्धं उहवचनम्‌ ¦ यस्य क्षिप्य अहं पुरोहितः एहि- 
कामप्मिकसकलश्रेयाविषय परस्ताद निहितः असि भवामि । यस्माद्‌ एवं 
पोरोहिये व्रतोसि अतो मदीयस्य राज्ञो जयापेम्‌ एवं प्राध्येत इत्य 
च; । 3 दधातेः कमेणि निष्ठा । ‹ पूवाधरावराणाम्‌°'' इति असि- 
धरयथान्नः पुरःशब्द' । तस्य च “* पुराव्ययम्‌ ` इति गतित्वाद्‌ `` गति 
रनन्तरः "` इति पुवपदप्रफ़तिस्वरत्म्‌ ‰ ॥ 

द्वितीया ॥ 


समहमेषां राष्ट स्यामि समोजों वीपै१ बलम्‌ । 
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४४६ अयवेसंहिताभाष्य 
वृश्ठा*म शन्रूणा बाह ननेनं हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 
सम्‌ । अहम्‌ । एषाम्‌ । राषटूम । स्यामि । सम्‌ । ओज॑ः । वीर्यम्‌ । वलम्‌ 
वृश्वामि । शत्रूणाम्‌ । वाहन. । अननं । हविषां । अहम्‌ ॥ २ ॥ 


पूवत यणाम इति यच्छब्दनिर्दिष्टोर्धः एपाम्‌ इति इदमा परामृश्य 
त । यषां राज्ञां देणे अहं निवसामि एषां रा टरम जनपदं सं श्या 


मि सम्यक्‌ ती्णीकरामि : पनकनकसमूद्धं करोमीत्यैः । शो 
यदने । `` ओन' श्येन दति ओकारलोपःॐ । ओज; । वलना- 
मेतत । , उर्व व्रलोपश्च [उ०४,१९१] इति अमुन्पत्ययस्मर- 
^ “~ ~ ०५ ७ ~ 
णात ^ । यन वरन दज्ञस्य शरीरे अवस्यिति्भवति तद्‌ ओनः- 


णब्दवाच्यम । उक्तं हि आचार्यैः । 

छेचज्ञस्य तद्‌ ओजस्त॒ केवलाश्रय इष्यते । 

यथा स्रः प्रदीपस्य यथाभ्रम अशनितिषः । इति ॥ 
ताहशं शरोरदाट्यनि। तनम आजः ट्नितं वीरम्‌ पराभिभवसामण्यम्‌ 
अन्यदपि दम्यस्ना  वज्णं कर्यं च । सं श्यामीति संवन्धः । मन्त 
मथ्यन ददीकरामीग्यथेः \ नथा [अहं ] मदीयस्य राज्ञः शत्रणां वाहन 
अनन दयमानेन आन्यसक्तादिरूपेण हविषा वृश्चामि द्धिनच्चि आयुध- 
ग्ररणासमयान्‌ भ्रष्टवीयान करोमीय्ध॑;ः। ` भवश्रू छेदने ¦ तुरा- 
दित्वात्‌ शंः । तस्य दहि्लात्‌ “' ग्रहिज्या "` इत्याटिना संप्रसारणरः । 
व्रिकरणस्बरेण मध्यादात्तः । पादादिवाद्‌ अनिधातः  ॥ 

तृतीया ॥ 
नीचः पंद्यन्तामध॑रे भवन्तु ये न॑ः सूरिं मघवानं पृन्यान्‌ । 
श्रिणामि व्रह्मणामितरानुन्र॑यामि स्वानहमः ॥ ३ ॥ 
नीचः । पयन्ताम्‌ । अधरे । भवन्तु । ये । न; । सूरिम्‌ । मघञ्वानम्‌ ! 

पृतन्यान्‌ । 

न 
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[अ०४, सू०१९.}९० वतीयं काण्डम्‌ । ४४७ 
क्षिणामि । ब्रह्मणा । अमित्रान्‌ । उत्‌ । नयामि , स्वान्‌ । अहम्‌ ॥ ३ ॥ 


मदीयाः शत्रवः नीचैः पदयन्ताम्‌ अवाड्रुखाः पतन्तु । ततश्च अध- 
रे निकृष्टाः पादाक्रान्ता भवन्तु । कीहशास्ते शत्रव इति उच्यते ¦ नः 
अस्मदीयं सूरिम्‌ कायोकायेविभागज्ञं मघवानम्‌ । मघम इति धननाम । 
प्रभूतथनयुंकतं राजानं जेतुं ये शत्रवः पतन्यान्‌ प्रतन्यन्ति पृतनां सेनाम 
आत्मन इच्छन्ति । ते नीचः पद्यन्ताम उति मंबन्धः । ४. पृतना- 
शब्दात्‌ “° सुप आत्मनः क्यच्‌ `` । ˆ' कव्यध्वरप्तनस्यचि लोपः इति 
क्यवि परतोन्त्यलोपः । तदन्तात्‌ टटि आदागमः ॥ उक्तग्रयोजन- 
सिद्धये ब्रह्मणा परिव्रदेन अमोपवीर्येण मन्त्रण अमित्रान शत्रून्‌ अह कि 
णोमि हिनस्मि। रि क्षि हिसायाम्‌ । सख्वादिवात्‌ क्रुः ॥ न 
केधलं शत्रुणां हिंसनम्‌ अपि नतु स्वान्‌ स्वकीयान्‌ राज्ञः उन्नयामि 
उक्कृष्टं जयं प्रापयामीत्यथेः 
चतुर्थी ॥ 
तीष्णीयांसः परशो र परस्तीष्टणतरा उत । 
इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीषणीयांसो येषामसि पुरोर्हितः ॥ ४ ॥ 
तीष्टणीयांसः । परशोः । अघ्नेः । तीष्णऽतराः । उत । 
इन्द्र॑स्य । वज्रात्‌ । ती््णीयांसः । येषांम । अस्मि । पुरःऽहितः ॥ ४ ॥ 


येषां राक्ञाम्‌ अहं पुरोश्टितिः अस्मि ते रएजानः परशोः वृष्षच्छे- 
दनसमयोत्‌ निरितधारात्‌ ती्ष्णीयांसः अतिशयेन तीष्टणाः शत्रुवटच्छे- 
दनसमथो भवन्तु ॥ तथा अग्नेः विश्वदहनसमयोदपि. तीकूणतराः अति- 
शयेन तीक्ष्णाः । छणमात्रेण कृत्सं शत्रुबलं दग्धुं समथां भवन्तु इग्य- 
थः । उतशब्दः अप्यर्थं । स च भिनक्रमो योजितः ॥ तथा उन््रस्य 
वच्रात्‌ । स खलु व्रत्रामुरादिहनेने शिखोचयपक्षच्छेदनादो च अकुण्डटि- 


। 9. 1 -युक्तरातानः जतु ये शत्रवः प्रतन्ये 1" युक्तं राजानं जतुं य श्रवः पृतन्यान्‌ पृत 
न्यन्ति. 1111 1८फागत्ला एतताा (1, (19८1८ यत फल] यत चेक वाप" त्ववृ पतन्यं 1.) 
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४४४ जथवेसंहिताभाष्ये 
तशक्तितरेन प्रसिद्धः । ततोपि तीष्णीयांसः अतिशयेन तीणा निशि- 
ताः । अग्रतिहतगतयो भवन्तु इत्यथः 
पञ्चमी ॥ 
एपामहमायुधा मं स्याम्येषां राष्ट्र सुवीरं वधेयामि । 
एपां कत्रमजरमम्तु निष्ण पां चित्तं विश्ववन्तु देवाः ॥ ५॥ 
एषाम । अद्म ' आयुधा । सम्‌ । स्यामि । एषाम्‌ । राषटम । सुऽवी- 
रम्‌ । वधयामि । 
एषाम । कछषत्रग ! अजरम्‌ । अस्तु । जिष्णु । एषाम । चित्तम्‌ । विशव । 
अवन्तु । देवा; ॥ ५॥ 

[ अहम ! एषाम अस्मदीयानां राज्ञाम आयुधा आयुधानि बाणसन्गकु 
न्तादीनि सं श्यामि सम्यक्‌ तीकूणीकरोमि ॥ एषां राषटरूम राज्यं सुवीरम 
शाभनवीरापतं वधर्यामि ममृद्धं करामि सवीरम्‌ इति `" वीरवीर्यौ 

'` उति उत्तरपदाद्यटानल्म ` ॥ अपि च एषा राज्ञा क्षत्र क्षतात्‌ 
त्रायकं वत्टं क्षतियाचं बा अजरम जरारहितं जिष्णु जयशीलं चास्तु ॥ 
तथा एषां चिक्म यु्ान्मृखं मनः विश्व सर्वं देवाः अवन्तु रष्न्तु ॥ 

उद्धषन्तं मघवन वा्जिनान्युद्‌ वीराणां जय॑तामेतु घोषः । 
परथग धाषां उट्रएः कतुमन्त उदीरताम्‌ । 
द्रवा उन्द्रग्यषठा पम्नां यन्तु सेनया ॥ ६॥ 
उत । हपन्नाम्‌ , मघऽवन्‌ । वाजिनानि । उत्‌ । वीराणाम्‌ । जयं- 
ताम ` पनु ¦ घ्राप॑ः। 
य श्राप; । उलुलयः । केतुऽमन्त॑ः । उत्‌ । दरताम्‌ 
दवाः ' इन्द्रऽन्यष्ठाः । मर्तः । यन्तु । सेन॑या ॥ ६ ॥ 


~~~ ~~ ~~ कनक 
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प्रेता जय॑ता नर उग्रा थ. सन्तु वाह. । 
तीषणेप॑वो बटध॑न्वनो देनाश्रायुषा जअवानुप्र्वाहवः ॥ ७ ॥ 
प्र। इत । जय॑त । नरः । उग्राः । वः । सन्तु । गाहवः | 
तीण ऽइंषवः । अयलऽधन्वनः । हत्‌ । उग्रऽआयुभाः । अवलान्‌ । 
उग्मऽवांहवः ॥ ७ ॥ 
षष्ठी । हे मघदन धनवननिन््ध लप्रमादाद वाजिनानि वर्त्मानि हस्त्य 
श्वरथाटीनि युद्दिप्ये -उल्पन्ताम उनकष्रहेवयुक्तानि भवन्त्‌ ॥ तथा जय- 
ताम्‌ नयं प्राञ्मवतामः अस्रदीयानां वीराणाम्‌ शराणां जयप्रयुक्ता योप; 
सिहनादास्यः उदेतु उङ़च्छतु । परश्रोत्राण्यभिभूय वतेताम्‌ इये 
एतदेव विव्रियते परथग्‌ इति । उद्युख्य इति । अनुकरणशब्दायम्‌ । उ- 
सुलु इत्येवमातसका; केतुमन्त प्रज्ञानवनः सर्वः प्रज्ञायमाना जयप्रयुक्ता 
घोषाः प्रथक्‌ इतस्ततः उत्‌ इग्ताम्‌ उद्नच्छनतु र गतो । 
लोटि अदादिलवात्‌ शपा लुक्‌ 5 ॥ 
सप्रमी । इन्द्रज्येष्ठा; इन्द्रो ग्येष्ठः श्रेष्ठः स्वामी येषां तथाविधा मरतां 
देवा युद्धेषु अस्माकं साहायकम्‌ आचरितुं [सेनया ] शठस्वसनया साधं 
यन्तु प्रामुवन्त्‌ ॥ हे नरः नेतारः अस्मदीया भटाः प्रेत प्रक्रम्य युद्धभूमि 
गच्छत । तनः दवरनुगृहीतताः शत्रून जयः } वः युष्माकं ती्घणेषवः 
निशितवाणाद्यायुधोपेता वाहवः उग्राः उद्ूणवलाः गनुप्रहरणसभर्थाः स- 
न्तु भवन्तु ॥ ततो युयम्‌ “उग्रायुधाः निशितनिस्िशवाणाद्यायुधोपेताः 
अत एव उग्रवाहवः उद्गुणेहस्नाः सन्तः अवन्टेधन्वनः बलरहितधनुरा- 
द्यायुधाधतान्‌ अत्त एव अत्रनान. व्लशृन्यान्‌ हते हिस्त । पञ्चच प्राप- 
यतेल्यथ; । ॐ हन्तलौण्मध्यमवहवचने अदादितलात शपा ल्टृक्‌ । "अ 
नुदा्तोपदश० "` इत्यादिना अनुनासिकलोपः: ॥ 
अष्टमी ॥ 
अव॑सृष्टा परां पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 
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४५० ० भनसा ह्‌ ता गा 
जयामित्रान मर प॑द्यस्व ज्यषां वरवरं ममी माचि कश्चन ॥४८॥ 
अव॑ऽसृष्टा । परा । पत । शरव्ये । ब्रहम ऽसंशिति ) 
जयं । अमित्रान्‌ म्र । पद्यस्व । नरि । एषाम्‌ , वरंमऽवरम्‌ । मा । 
अमीपांम्‌ । माचि । कः । चन ॥५॥ 


हे व्र्संशिते ब्रह्मणा मन्त्रेण तीकणीकृते [ शरव्ये दिसाकुशले इषो 
चम ] अवसृष्टा अस्मानिधनुषो विनिम परा पत परागच्छ शतरसे- 
नाभिमुखं गच्छ्‌ । गता च तान्‌ अमित्रान्‌ शत्रन जय ॥ तद्मकारम्‌ 
आह प्र पद्यस्वत्यादिना । प्रथमं शत्रुन्‌ पर पद्यस्व प्रविश ॥ एषां मध्य 
वरंवरम्‌ श्रेष्ठं हस्यश्वपदातिल्क्षणं वलं जहि मारय । _ ‰ ‹‹ हुन्तेजैः `" 
डति जादेशः; । तस्य “असिद्धवद्‌ अत्रा भात्‌ ` इति असिद्धवात्‌ हेलग- 
नावः. ॥ अमीषाम्‌ दरे दृश्यमानानां शत्रूणां मध्ये कश्चन कोपि 
वीरो मा मोचि मुक्ता माम्नृत । मर्वोपि लया हन्तव्य इत्यथैः । ‰ मो- 
चीति । मुन मोक्षणे इत्यस्मात कर्मणि मादि लृङि रूपम्‌ । अमीषाम्‌ 
इति । “एत इंद्रहुवचने इति इत्वमवि ‰ \ 

[ इति ¦ नृती यरकाण्डे चतुेनुवावः चतुथ सूक्तम्‌ ॥ 


अये त यानि; दति नृक्तन निकनिकर्मणि शरकेरमिभ्रान्‌ त्री- 
हीन जुहुयात । `अयं त परानिरिति [ जीणकोष्ठाद्‌ } ब्रीहीन्‌ शकेरामि- 
श्रान्‌ `` ¦ कौ०३,.१); इत्यादि करोशिकस्‌त्रम ॥ 

या अर्थोल्यापनविघ्रणमनकमणि भ्रनन सृक्रन आन्यममिदादिभिः 
न्रभादणसिद्रव्यजुहु यातत ¦ तस्मिन्नव कर्मणि अम्य सूक्तस्य जपं वा कुयात्‌ ॥ 

त्या च क्रागिक; । ` अयं त यानिः[३.२०। आ नो भर [५,७) 
भाती वाˆ५.३) इत्यम उत्यास्यनुपद्धीत जपति `` उति [को०५,५|॥ 

अयं त यानि: इत्यनया अरण्यारात्मनि वा अघ्चेः समारोपणं 
र्यात । सूत्रिते हि ) `` अयं ते यानिरित्यरण्योरभ्रि समारोपयत्यातमनिं 
या इति {का०५.४] ॥ 


[हि ¢ 
> {¦ प्रदादिन्दक्न 


य ~~ ~ ~~ --~-~ ~~~ ---* “~~ 4 न 
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सवयन्ञेषु ` सोमं राजानम `` [४] इत्यनया भुग्बद्धिराविदेश्चतुर आ 
पयान्‌ आह्लयेत्‌ ॥ | 
अधिचयने अनयच गाहपव्यष्टकाम रउपधीयमानाम अनुमन्तयत ! ते 
था च वेतानम्‌ । ˆ अयं त यानिरिति गाहपव्येष्टकां निधीयमानाम्‌ 
इति [वै०५.१) ॥ 
जथिचयने आदम्बरसमिदाधानानन्तरम्‌ `` अद्म अच्छा वदेह नः '' 
इति तिलः ^ अयमण वरृहस्यतिम ' इति इ जपन । `` वाजस्य न्‌ ग्रस 
वे" इत्यनया वाजग्रसवीहामानुगस्तरणम । त्या च वतानं सूत्रम ' 
“उद्‌ एनम्‌ उत्तर नम 4. 4, इति समिध आधीयमानाः [इति धक 
म्य ] ^“ चत्वारि शुङ्गा [४,५४.३] अभ्यचैत [ 9, ७७ | इति जपति । 
‹अग्मे अच्छ इति तिस्ः[२-४| अयेमणं बरहम्पतिम्‌ः 9,४] इति ह 
““ वाजस्य नु असवे [४] इति वाजप्रसवीयहोमान्‌ः इति [वै०५.२]॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
योनिक्षवियो यतो जातो अरोचथाः 
तं जानन्न आ रोहाधां नो वधया रयिम्‌ ॥ १॥ 
जयम्‌ । ते । योनिः । वियः । यत॑: । जातः । अरोचथाः । 
तम्‌ । जानन्‌ । अग्ने । जा । रोह । अध॑ । नः । वभय । रथिम्‌ ॥१॥ 


हे अग्रे ते तव अयम अरणियेजमानो वा वियः ऋतो ग्भग्रह- 


णकाले भवा योनि; उत्यतिकरणम्‌ । ‰कतुशब्दाद्‌ भवार्थे “‹ द्‌- 
न्दसि घस्‌ । “सिति चः इति पदसंज्ञया भसंज्ञाया बाधनात्‌ ओ- 
गुणाभावे यण्‌ | यत; यस्मात्‌ योनेः जातः उत्पत्नः सन्‌ अरोचथाः; 
दीप्यसे । # छान्दसो लड # । तम ताहशं यानि जानन्‌ 


ममेदम्‌ उत्पतो कारणम इत्यवगच्छन्‌ आ रोह प्रविश । मा प- 
रि्याक्षीः ॥ अध्‌ अनन्तरम नः अस्माकं रयिम धनं वधय समृद्धं 
कृरु । » “ निपातस्य चः इति अथंशब्दस्य सांहितिको दीः 
‹ अन्येषाम्‌ अपि हश्यते ` इति वधयग्यस्य दीर्धः; ॥ 

१ प्र (५11) 8) रोहाथा. ५८५ 4.87 ६एएवप 
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द्वितीया ॥ 
अग्र अच्छा वदेह नः परत्यद्‌ न॑ः सुमनां भव । 
प्रणो प्रच्छ पवश्तः पत धनदा असि नस्चम्‌ ॥२॥ 
अग्न! अच्छ \ वद्‌ । इह । न: ! प्रयः; ¦ नः सुमना; । भव। 
भर। नः ¡ गच्छ । विशाम्‌ । पते । धनदाः । जसि। नः । तम्‌ ॥२॥ 


ह अच्न इह अग्मन्‌ फे प्राप्रे न: अस्मान्‌ जच्छ वद्‌) ५८..नि- 
पातस्य च`' दति सांहितिको दीः जाभिमस्येन प्रियं बहि ॥ 


तथा प्रयदः अस्मान्‌ प्रयन्चन अस्मद्भिमसखं गच्छन्‌ नः अस्ाक सम- 
नाः प ' पतभ) सत : ह वरिमा पते सवासा प्रजानां वेश्रानराम- 


ना पालम < ` नुवामान्त्रते पराङ्गवत्‌ सर्‌ ` इति पष्ट्वन्तस्य आ- 
मन्तितानुप्रवेणाद “` मामन्तितस्य च `` इति पष्ट्यामन्तितसमुदायस्य आ- 
एमिकम्‌ अनुटातचम ~; । हे ताहश भग्ने नः जसभ्यं प्र यच्छ । 


धनदा इति विकरष्यमाणत्राद अथोद्‌ अचर धनानीति संबध्यते । जस्न- 
टपलठितानि पलानि प्रटहि द्यथः । यतस्तं नः अस्माकं धनदा असि 
धनानां दाता नर्थामि ; धनानि पतु समघस्वमवासीत्यथेः ॥ 
तृतोया ॥ 
प्रणा यच्छचयमा प्र भगः प्र ब्रहस्पतिः) 
पर ट्वी; प्रात सनृतां रयि दधी दंधातुमे॥३॥ 
प्र। नः । प्रच्छन्‌ ! अयमा । प्र । भग॑ः) प्र, ब्रह स्पतिः। 
प्र। दवीः । व्र । उत । स॒नृतां । रयिम्‌ । देवी । दधात्‌ ।मे॥३॥ 


नः अस्मभ्यम्‌ अर्यमा दव; म्र यच्छतु यद्‌ दातव्यं धनं तत्‌ सवै द्‌- 
दातु) दाण्‌ दाने। शपि “पाधा इवयादिना यच्छदेशः। भ 
गप्र ब्रहस्पतिश्च दमायपि टवा अस्मभ्यं धनं प्र यच्छताम्‌ । ब्र 
दता दवानां पतिः वृहस्पतिः । ` तदरूहतोः करपतयोः०” इति पारस्क- 
दिप पादात स॒टत्टोपौ । “ उमे वनस्पत्यादिषु” इति उभयपदप्रकृति 
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स्वरत्म्‌ ४ देवीः देव्यः उन्द्राणीग्रभृतयः भनम अस्मभ्यं प्र यच्छ 
ना । नसि `ता उन्दरमिः' दप्ति पु्ररस्णसाध, ` ॥ उत्‌ 
जपि च सनता पियवापाग्िका ददी सम्स्वती रयिम नं पर मद्यं ।प 
दधातु ] प्रयच्छतु ५" शाभना चासा काला चेति सता ) पषा 


ट्रारिताद्‌ रूपसिद्धिः." ॥ 
चतुर्थ} ॥ 
सोम एजोनमवस््चि गीभिहयासन | 
जादिग्ये विणा नू ध. + र ४ 
सोम॑म । राजानम्‌ । अवस : द्रम । गौःज॑भः । हवामह । 
आदित्यम्‌ । वि्ण॑म । सूम्‌ । व्रह्माण॑म्‌ । च । बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 


राजानम्‌ राजमानम्‌ । यहा रश्वरम्‌ ¦ ` सामास्ाकं ब्राह्मणानां रा- 
जाः' [तेरसं०१,४.१०.२) इति स्रुतैः । तादशं सोमम्‌ अर्चि च 
अवसे अभिमतफलप्रदानेन रष्ूणाय गीनिः स्ततिर्पानि्वम्मि; हवामहे 
अ.ह्यामः । पेयः टिम अटित; पतम्‌ । `` पिय कदट्णश्च" 
| त° आ०१,१३.३ | रयाटिश्रेत्यनरध्ासन्नं ८व द्रिणम्‌ 34५ सपम्‌ 
जास्याय सवेव्यापिनं देवं सूर्यम्‌ स्वस्य प्ररकं मण्दटान्तरवर्तिहिरण्मय 
पुरुषरूपं देवं वद्याणस पां देवानां खष्टारं प्र्ापाति अहम्पतिम्‌ एषां 
हितकरणे अवस्यितम्‌ तत्संज्ञं च । तान्‌ एतान्‌ जआदिल्य,दीन्‌ देवान्‌ 
उक्तप्रयाजनसिद्धये हवामह इति भैवन्धः ॥ 
पमो \ 
तरं नो जग्ध अ्िनिव्ेय श्र्गं चवपथ्‌ : 
षंनों द्व दातव रथि दानाय साट्य॥१॥ 
चम्‌ । नः । अप्र । अ्चिऽभिः । ब्रह्मं । यज्ञम्‌ ! च ) वर्धय | 


विति , कि  । 


घम्‌ । नः ' टृय ¦ गनय । ग्पिम ) दानाय ¦ पादय ॥१॥ 


| 8 {भाच = 4. द्न्योनोन 1. ' तआदिन्यादम्‌ 


४५ अथ्वसंहिताभाष्ये 


ह अग्र चम्‌ अश्चिभिः चद्भिभतिसूपरन्येरश्िभिः माध नः अस्माक 
व्रह्म मन्त्रमयं स्तोत्रं तत्साध्यं यज्ञ च वधय फलटसमृद्धं कुर, ॥ ह दव 
वं दानवे चरुपगदषशादिह्वीप दत्तवते ,नः ] यजमःनाय रयिम भ्न 
दानाय दानाय नादेय प्ररय॥ 

घरी ॥ 
दन्द्रवाय उभाविह सूहवह हवामह : 
यथां नः स्वं टजनः सेग॑न्यां सुमना असद्‌ दानकामन्च नो भवत्‌ ॥६॥ 


इन्द्रवाय इति । उभो । दृह । मु हवां । रह । वामहे । 
यथा , न; ) सवै; । इत्‌ \ जन॑: । समऽगत्याम्‌ । सु मनाः । जसंत्‌ । टा- 
नंऽकामः! च । नः । भुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


दन्दरश्च वायुश्च इन्द्रवायु । „~ ",टेवताद्न्दर च इति प्रास्य 
अनदः; “° उभयत्र वायाः प्रतिषभ्रा वक्तन्य ` इति प्रतिपेधः । “देव- 
नानन्तर च इति उभयपदप्रकृतिम्बरत्वम्य ` नोत्तरपदेनुदाच्ादो °" इति 
(नचेधः \ -: समासस्य `` इति अन्तोदात्त .“ । एतत्सज्ञावुभो देवो 
-> आम्मिन कमणि हवामहे आह्वयाम. । एतयोरेवा्वाने कि निमितम्‌ 
नि तद आह सवेति । इह अभ्मिन फटविषय देवेषु मध्ये ए 
त टवा सहवा सहवां सुद्ाना सुखन ह्याततं शक्या । ह्यते; ^“ व- 
दूटं छन्दसि" इति अततमिलिक संप्रसारणे कृत सुपूवाद्‌ अस्मात्‌ “ दं 
र. पपत ईति सवन्य्‌ । ^ तमिति `` दति प्र्ययात्पवेस्यादा्तच्म्‌ । “` सपा 
(>° दति पवसवणदाध यस्माद एवं सल्लाना तस्माद्‌ ~ 
तयाम इत्यर्थः ॥ यथा न: अस्माकं सन उत स्वं एव जनः संगग्याम्‌ 
संगमन पाप्ना समना असत प्राभनमनम्क भवत्‌ ' न कवलः सामन 
व्यमेव प्राथ्यत अपि तु मवा जनः नः अम्मभ्यं दानकामश्च दानानिल्य- 


त्यक्त परया भवत भवत्‌ । त्या आयाम इति संबन्धः । „अ 
प्चनववतश्च टटि अनागम । सवोस्तिदिः ` इति गुणाभावः # ॥ 
स 1 ,, , {1. नादय र| दवा अतः ॥1 गवा. ५ 3“ भवत्‌; 


> 1 =-=, ४ {~ ^~ + ततु 


[अ००५, स०२८.।९५ तीम काण्डम्‌ | ४५५ 
पप्रम्ा ॥ 
अयमणं ठृ हस्पतिमिन्र दानाय चोदय । 
वातं विष्णं सर॑स्वतीं सवितारं च वाजिन॑म्‌ ॥ 9 ॥ 
अर्यपणंम । ध स्पार 1 दन्द्रम ' दनाय । चादुय ॥ 
यानम । विर्ण॑म , शरम्वतीम्‌ । सवितारम्‌ । च । वाजिनम्‌ ॥ 9 ॥ 


ह स्तातः अ्यमाटीन्‌ दवान्‌ अस्मभ्यम । दानाय) अभिसनफत्यटानण 


चोद्य स्तत्या प्रय } ग्या त नष्टः पच क, तिथ एल्‌ 

तिवाक्येस्नोषयःयय, ॥ नद त प म्यदवदपमरम्‌ वास्रेपा ५1 
^^ ~ ५ ५ 

सरस्वतीति : ^. ना वोन र-प््यष (नवत्ययम्‌ वाजिनम टति स. 


विः; +५णम्‌ । वाजः अनं वेणो वा तेद्ठन्ते सवितारम्‌ इति ॥ 
अष्टमी ॥ 
वाज॑स्य नु प्र॑सवे सं व॑भूविममा च विश्वा भुवनान्यन्तः । 
उतादिससनतं दापयतु प्रजानन्‌ रयि च॑ नः सर्वेवीरं नि य॑च्छ ॥४॥ 
वाज॑स्य । नु । म॒ऽसव । सम्‌ । बभूविम । इमा । च । विश्वां । भुर्वना- 
नि । अन्तः । 
उत । अदित्सन्तम्‌ ! दापयत्‌ । मरऽजानन्‌ । रयिम्‌ । च । नः । सवंऽ- 
वीरम्‌ । नि । यच्छ ॥४॥ 
वाजस्य अन्नस्य प्रसवे उत्पत्तो तद्धेतुभूते कमणि वा नु किप वयं 
सं बभूविम संग्राप्ना अभूम । यद्रा त्रटवाटिद्रारेण जअन्रस्यात्पाटको देवो 


वाजस्य प्रस; । `` मवजवो छन्दसि वक्रव्यो ` इति अजन्त: सव- 
शब्दः । “° थाथ रत्याटिना उत्तरपदानादात्तचम :' ॥ तस्य संप्रा 


परव्यताम्‌ उपपादयति उमा चति । इमा दमानि परिहश्यमानानि वि- 
श्चा दिश्वानि सवांणि वनानि भतजातानि अन्तः वाजप्रसवस्य मध्ये 
वतेने । “अन्नाद्‌ भूतानि जायन्त । जातान्यनेन वर्भन्त'' [ते०आ०४.२) 
इत्यादिश्रुतेः ॥ स च वानम्रसवः उक्तलक्षणः प्रजानन्‌ सर्वप्राणिहटदयग- 
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तम्‌ जभनिप्रायविशपं जानन्‌ उत अदि्सन्तम्‌ दातुम अनिच्छन्तमपि पु- 
स्प दापयतु वुद्िप्ररणेन अस्मभ्यं दाने प्रवतैयतु । > अदित्सन्तम 
इति । सनि सीमाधुरभरभःः' उयादिना इसादेणः । “ सस्याधेधातु- 
ऋ इति तलम्‌ ' ` अत्र लोपाभ्यासस्य ` इति अभ्यासलोपः । नत्समापै 
अव्ययपृवेपदपकृतिस्वरत्म्‌ + ॥ तथा नः अस्माकं रथिम्‌ विद्यमानं 
पनं च सवेवीरम । वीयोजायन्ते इति वीणः पुत्रादयः । स्रर्वीरपुम- 


परुपतं नि यच्छाति नियच्छतु नियमयतु सचिरं स्थापयतु । यमे. 
लटि उ्दागमः ; रपषुगमियमां हुः ` ट्ति दतम्‌; ॥ 
नवमी ॥ 


दुहा म पन्च पादशो दुहामुवीययावटम्‌ । 

पापेयं मवा आक्रूतीमेनंसा हदयेन च ॥ ० ॥ 
दुहाम । मे; पच्च । प्रऽदिशः ) दुहाम्‌ ! उर्वीः । यथाऽवलम्‌ । 
प्र आपयम्‌ । नवौ; । आकृती; । मन॑सा । हृद॑येन ¦ च ॥ ९॥ 


[ पञ्च | पच्चमंख्यकाः प्रदिशः प्राय्याद्याश्रतस्ः मध्यं चति महादिशः 
म॒ मद्यं दुहाम्‌ असिमतफलं दुहाम्‌ । “वहुलं छन्दसि? इति 
दुहः पर्य यादेशस्य अतो रुदागमः । `` लोपस्त आत्मनेपदेषु '` इति 
त्यस्य लाप ॥ यः उर्वीः उव्यैः पटृसंस्याकाः मन्त्रान्तरे 
प्रसिङ्नाः । “"पण्मार्वरिहसम्पान्तु द्याश्च परथिवी चाहश्च गात्रिश्वापश्चोष- 
धयश्च ` [आश्च०१,२)] इति । ता द्युए्थिव्याद्याः परन्‌ -उव्यः यथाब- 
टम्‌ यथाणकनिः अस्मदपर्ितं धनं दुहाम दहतं प्रयच्छन्तु । दिशाम्‌ 
उर्वीणां च स््रीवाद्‌ धनुवारापण दुहेः प्रयोगः ॥ ततश्च जहं सवां 


कर्तः: रकल्यान्‌ प्रापेयम्‌ प्रापमवानि । आप्‌ व्याप्तो इयस्राद्‌ 
आप्रापि विद `: लिङ्याशिष्यङ्‌'' इति अङ्‌ प्र्ययः::। केन सा- 


धनेनेति उच्यते । मनसा संकल्पविकत्यरेतुभूतया अन्त.करणलूर्या हृद्येन 
ह्टयापटष्ितानःकरणेन च । यत्‌ फत्टनातं संकत्पयासि तत सवै फलं 
मनाव्यापारतनात्रेण ग्रामरुयाम इत्याशासे इत्यथैः ॥ 


~ ~ ज 4 0 जिका म-9 94 कोको चिकि मकनन शिकत ७०२१ 


=+ -~~~--+~- -^~ 
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[अ०५, स्‌०२१,] ९२ तृतीयं काण्डम्‌ । ४५७ 
टशमी । 
| ९ @ + | ० | | 
गोसनि व(च॑मुदेयं वचसा माभ्पुर्दिहिं । 
शा सन्धां सर्वतो वायुस्रष्टा पोषं दधातु म ॥१०॥ 
गोऽसनिम्‌ । वाच॑म्‌ । उदेयम्‌ । वच॑सा । मा । अभिऽउदिहि । 
आ । न्धाम्‌ । सेत; । वायुः । चष्ट । पोषम । दधातु । म्‌ ॥१०॥ 


गां सनाति प्रयच्छतीति गोसनिः । ; ^“ छ्रून्दसि वनसनररिम- 
थाम्‌ ` इति उन्‌ प्र्ययः^ गवापटक्ितसवधनप्रदां वाचम्‌ अ 
हम्‌ उदेयम्‌ उद्यासम्‌ उच्यामम । ५ वद व्यक्तायां वाचि । “लि- 
ड्यारिष्यदः ` इति अट्‌ प्रययःः; ॥ हे वाग्देवते तं वचसा त- 
जसा मा माम अभ्यटिहि अभ्यङ्गच्छ । अभिमतफःटं दातुं मा म्रा 
प्रहत्य; ॥ “` सेषानस्तमिता दवता यद्‌ वायु; इति श्रुयन्तरम्रसिह्ठः 


सूतरात्मा वायुः सवेत: सवाभ्या दिग्भ्यः जा सन्धामन प्राणात्मना आरणा- 
तु ॥ दष्टा देवः मे मम पोप्रम एरीरादः पुष्टि दधातु धारयतु । प्रय 
च्छतु दत्यथः 
[ इति ] त्रतीयकाण्डे चतुनुवाक पमं सुक्तम्‌ ॥ 
समाप्रश्चतुर्थानुवाकः ॥ 

पञ्चमेनुवाके पञ्च सुक्तानि,। तत्र ““ये अम्मय" इति प्रधमं सक्तस्‌ । 
तच आद्याभिः सप्तभिः कव्यादोपहतगृहगा्हत्रादिशान्यय मणिधारण- 
होमादिकर्माणि कषात्‌ । तानि च संपातितपालःशब्रक्षमणिवन्धनम्‌ आ- 
ग्यहोम; पालाशसभिदाधानम्‌ पालाशेन उदन्रनेन उद्कहामः पाखा- 
श्याम उटपात्यां यवान्‌ प्रकिप्प उदकसरहितयवहामः ॥ 

तथा अनेन दश्चन सर्वण सक्तन कव्याच्छभने सक्षृदकं काम्पीलस- 
भिद्रयेन मथित्वा ते मन्थं पालठाश्या दव्यो प्रयुचं जुहुयात्‌ ॥ 

तया वशाशमनकर्मणि अनन सूक्तेन वशाम्‌ अभिमन्त्य ब्राह्मणाय 
दद्यात्‌ ॥ 


॥ 4 ८ 


४१४ अथवैसंहिताभाष्ये 


या च कोशिकः । “ये अघ्नय इति ऋव्यादोपहते पाठाशं बभाति । 
“` जहाति । आदधाति । उद्‌ञ्चनेन उदपात्यां यवान्‌ अद्धिरानीयो्टोपम । 
र अश्चय इतति पालाश्या द्या मन्यम उपमथ्य काम्पीलीभ्याम्‌ उ- 
.. पमन्यनीभ्याम्‌ । शमनं च ! ` | को ०५.७. | ्ति ॥ 

त्था वदः त रवी वा काको लृकंश्वमानुषाद्यो गृहीत्व गच्छेयुः 
त्मायश्चिता्ेम्‌ अनेन दशर्चैन सक्तेन आज्यं जुहुयात्‌ । तथा च सः 
त्रम । ` + यंत्रनद्‌ यपां {वा| लर्वीपि वा वयांसि हिंपदचतुष्पद्‌ वा- 
भिमृश्यावष् थु - अन्नम! ३.२१) नमो टेववधभ्यः [| ६. १३1 इ- 
यादि । का 2.33. ! ५ 

या व्रहद्रणपि आद्याः सप्रचेः परि गणिताः \ ततस्तस्य गणस्य य- 
यत्र विनियोगस्तय्र मवत आसा व्रिनिमोगो द्रष्टव्यः ॥ 

नया मोनम्कन्दुने `य अशनयः उति सत्रभि्द्या जुहुयात्‌ । उ- 
ह वरेतःत । ` यत्न विजानाति व्रसन सामास्कन्‌ `` इति प्रकम्य “ये 
। अन्ना } अप्म्वनिति सरप्रानिरभिनजुहाति `` | वे०३., ६] इति ॥ 

आवसश्याधान कव्याच्छननानन्तरं हम्‌ जामुन “य॒ अप्मयः' इ- 
ति सप्रभिरान्यं नदुणान्‌ ¦ पूत ह । `" अन्त्थिः{१२.२.४४.। भ्र 
यञ्चम अर्कम; १२.२.५९; ये अघ्नयः[ ३.२१. नमो देववधेभ्यः'" [ ६. 
१३ | दति ¦ करा०९. ५; ॥ 

नन्रेव जल्यादाच्नेः भमन ““हिरण्यपाणिम रत्यादिभिरन्याभिस्िसभिः 
जन्याः मक्तुनन्थे जुहुयात्‌ । सूवितं हि । व्याकरोभि [ १२.२.३२, 
ति गदद्पायक्रव्यादो ममीदार `! का ^. 51 इति यरक्रम्य “ अन्येभ्यस्वा 
(१२.२.१६. ह्िगण्यपाणिम्‌ ४.९०; दति परमयतिः' [कौो०९.३) इति ॥ 

चातमास्य ताकमधपवणि आतिथयषटवनन्तरं “* दिवं एथिवीम्‌ '' [७ । 
इत्यनया अभ्ुपस्पानं कायम्‌ । उक्र त्रेताने । `° उदस्य केतवः [१३,२. 

। -, इष) ^, ": ऋल्यादनुपहन दति पालाशं, भ) [तात (सः षः 


# ॥ 


यदि -नानायान्‌ कव्याद्नुपटन्‌ वनाशायति, 1\(~\ (117: व्रःम्यादापदतमगरदे छत्रे वान्यत्र 
मावा यत्र चिन्‌ तत्र शातिम्य्यत. ५91" नीयाद्धाभं 1 नीयाह्छापे "\॥। 1८") \\८ १\॥।॥) 
( 6 ह ल्काश्व . 19 | द्विपदचतुष्पदं वाभिमृद्रयाभिगच्छ. ५५ 111; 
1, 1, + &' ए सप्तभि््ह्याणि तदु ॥ 9 ‰। ्रह्ममोम्येस्कंददिति. ५८५11, ५, 
। 7 8 {। समीक्चित रति १" . ५\ {1]| 1६८६" (4 ८. 


[अ० ५, सू०२१,] ९२ तृतीयं काण्डम्‌ । ४५९ 


““इत्यादियम्‌ उपतिष्ठन्ते । दक्षिणाञ्चो दिवं पृथिवीम्‌ दत्यग्रीन्‌ `` इति 
[वे०२,१५ | 
तत्र प्रथमा ॥ 

ये अग्नयो अप्छ॑पन्तर्ये वते ये पर॑षे ये अश््मसु । 

य आंविवेशोष॑धीयों वनस्पतीस्तेभ्यो भद्रिभ्यां हतमस्वेतत्‌ ॥ १ ॥ 
ये । जश्नय॑; । अपऽतस । अन्तः । ये । वृत्रे । ये । पुरषे । ये । अश्म॑ऽसु । 
यः । आऽपिवेशं । ओषधीः । यः । वनस्पतीन्‌ । तेभ्य॑; । अ्निऽभ्यः 

हतम्‌ । अस्तु । एतत्‌ ॥ १ ॥ 


जप्त उद्केष अन्तः मध्ये य जग्मयः वाडवाद्याः सन्तिये वा अग्नया 
वृत्रे आवरणस्वभावे मेये वैद्युतादिस्पण विद्यन्ने । तत्‌ को वृत्रः मेय 
इति नेसक्ताः इति [नि०२,१६] यास्कवचनाद्‌ वृत्रशब्दो मघवाचौ । 
यद्वा वृत्रे व्र्ासूरशरीरे अन्तरवस्यिता य अग्नयः सन्ति तया पुरूष मा- 
न॒प्रशरीरे अशितपीतंपरिणामहेतुवन य अप्नया बेश्वानरात्सना वतन्ते य 
वा अग्नयः अश्मसु सूयकान्तादिशिलाम्‌ु अन्तवेतेन्ते तथा याचध्धिः जो- 
घधीः त्रीहियवादिरूपा; फटपग्पाकायम्‌ आविवेश यश्च॒ वनस्पतान्‌ त्रु 
षान्‌ आविवेश तेभ्यः सवेजगदनुप्राहकेभ्यः अश्चिभ्यः एतत्‌ प्रदीयमानं 
हविः हुतम अस्तु दत्तं भवतु ॥ एक एवाश्चिः स्वविनभूतिरूपरन्यरच्चिभिः 
कृत्स्नं जगद्‌ अनुप्रविश्य पोपयतीति तस्य वहुत्रन स्तुतिः । अत एवं 


अप्मीनां प्रधानभूताग्रिशाखाच दाशतय्याम्‌ आम्नातम्‌ । “वया इद्‌ 
अग्ने अग्नयस्ते अन्ये [क्र०१.५९.१] इति ॥ 
दितीया ॥ 


यः सोमे अन्तयां गाष्वन्तये आविष्टा वय॑ःस्‌ यो मगेषं । 
य आंविवेशं ह्िपदो यश्चनुष्पद्स्तेभ्यो अधिभ्यों हतम॑स्वेतत्‌ ॥ २ ॥ 


~ ~ कक्‌ कनका ००७ कक 9-०~ - ~ ~ ------~ ~~ ~~~ ~ जज 


१ 4 ए ^ एप :विवशोपधी . १८ ५11 8 0.78. , 88 आवप्रा +€ "114 
६4822१४. 

1 8ˆ14 उपतिष्ठते. ॥५८ #11]1 {11५ [1८ ॥. 2 8/५ -भिव्यभ्निम्‌. ४/८ {|| 11,6 
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यः । सोमे । अन्तः । यः । गोषु । अन्तः । यः। जाऽ; । वयःऽसु | 
यः । म॒गपुं। 
¦ । आऽविवेशं । द्विपदं; । यः । चतुः ऽपदः । तेभ्य॑ः । अभ्निऽभ्यः । 
हतम्‌ । अस्तु । एतत्‌ ) २ ॥ 
सोमे टतारूपे अमृतमयरसपरिपाकाय योचधिः अन्तराविष्टः प्रविष्टः 
यश्च गोप । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । गापसहिषादिष ग्राम्यपशष याभिः यन्तः 
प्राः: पक्त पयः करोति । गोषिति । ““ सावेकाच०'' इति प्रा- 
स्य विभक्वदावतस्य “न गोश्वन्‌° इति प्रतिषेधः । तया व- 
थःम पक्षिप यः अश्च; अनप्रविष्टः तथा [यो] मृगेषु हरिणादिषु अ- 
नप्रविष्ट; । किं बहना । यिः द्विपदः पादद्रयोतान मनुष्यादीन्‌ [योनिः 
चतुष्पदः पाट्चतुटयापतान्‌ अन्यानपि प्राणितः जाटरात्ना जविवेश । 
उक्तं हि भगवता \ 
अहे वेश्ानःः नृता प्रःणिनां ददम आच्धितः। 
द्ःमपानसमायुकः प्रचाम्यनं चतुर्विधम्‌ ) 
दरति ¦ भ्र ०१५.१४। | ददद्विपदे दति । डो पादावस्येति बि- 
गुत्य समा <; ` वसत्या सुपुवस्य ` दति पाट्‌शब्दान्यलोप : समास्ताक्तः । 
तन: शमि -पाटू; पत्‌ इलि पद्धावः । द्वित्रिभ्यां पादन्मूधंसु बहुती- 
दा ' इति -तरपटान्नातनम्‌ । एवं चतुष्यद्‌ इत्यत्रापि एवमेव रूपसि- 
द्विः । ग्हवीहा प्य्‌ परकृतिश्वप्तम्‌ तेभ्य इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ 
तितीया ॥ 
य 3. मर्थं याति देवो वश्वानर उर विश्वदेव्य; । 
£ जादीमि एृत॑नामु सासहिं तभ्य भ्भ्या हुतम॑स्वेतत्‌ \ ३ ॥ 
य; । इन्दरण । मऽरय॑म । याति । 24" ) द्रानरः। उत । विश्वदाय; । 
यम्‌ । जोहवीमि । प्रतनास । भसहिम्‌ } तेभ्य॑ः । अप्रिऽभ्य॑; । हुतम्‌ । 
अन्त । एतत्‌ ॥ > ॥ 
, पृम॒गषु \,, ण 
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यो देवः दानादिगुणयुक्तो्निः इन्द्रेण सरथम्‌ ममानरयस्ः एकं रयम्‌ 
-पस्य याति गच्छति । अनयोः समानरथव्वं च `य इन्ध्रास्नी चित्रत- 
मी रथो वासः उति | ऋ०१,१०४.१) मन्त्रान्तरे स्पष्टम्‌ अवगतम्‌ । 
यश्चा्चि; वैश्वानरः विश्वनरहितः उत अपि च विश्रदाव्यः विश्रदावसंवन्धी 
विश्वस्य दाहको दावाचिः तथा पृतनासु मंग्रामपु सासहिम्‌ अत्यथम 
अभिभवितारं यम जाथयवेणप्रसिद्धं साय्ामिःन्‌ अर्चि जोहवीमि जया- 
थं चोदितेहेणिभिः -नःपननुदपि य्वा यृदधसाहायाये पुनःपुनराह्यया- 
मि) ४ “ह्वः प्पसारणम्‌ ` ` अभ्यस्तस्य च इति क्षयतः संम्र- 
सारणम्‌ । “गुणो यडकोः'' इति अभ्यासस्य गुणः । ^“ अनुदात्ते च " 
इति जभ्यस्ताद्युदात्तचम्‌ „+: । ^ नतारम्‌ अचरि पएरतनासु सासहिम ः' 
[दे सं०४,१,१०.२] उति मन्त्रान्तरम्‌ । तेभ्य इल्याटि गतम्‌ ॥ 
चतुथे। ॥ 
थो देवो यिश्वाद्‌ यमु काममाहु्यं दातारं प्रतिगृहनतमाहुः । 
यो धीरः शक्रः परिनूरभ्यसतेभ्यां अ्चिभ्यो हतमंस्वेतत्‌ ॥ ४ । 
यः । दवः । विश्वऽअत्‌ । यम्‌ । ऊं इतिं । काम॑म्‌ । जाहुः । यस । 
दातारम्‌ ¦ प्रतिऽगहन्तम ¦ आहु; ॥ 
यः । धीरः । शक्रः । परिऽभूः ; अदाभ्यः । तेभ्य॑: । अचिऽभ्य॑; । हुतम | 
जस्तु \ एतत्‌ ॥ ४॥ । 


यो देवः दानादिगुणयुक्तः अ्चिः विश्रात्‌ विश्वे सवम्‌ अति भष्यती- 
नि रिश्चात्‌ । % “अदोनने'' इति विट्‌ प्रत्ययः । यम्‌ उ । 
रणः; अवधारण ! पमवाधचि कमम कामयितारं काम्यमानफलातमकं 
चा आहुः कथयन्ति तथा यम्‌ अचि दातारम्‌ इषटफलस्य प्रदातारं प्रति- 
गृहन्तम्‌ प्रतिग्रहीतारं च आहुः कथयन्ति यश्रा्चिः धीरः धीमान्‌ शकः 
सवेकायेषु शक्तः । ८ शकु शक्तो इत्यस्मात्‌ स्फायितन्नीत्यादिना [ उ” 
 ष्एयाहः. पतप. _ 
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९.५३) क + = परिन्रः शवरूणः परिभव्ितः अदाभ्यः केनचिदपि 
अरिम्य; ; वेभ्य द्वद चतन ५ 
पञ्चमी ॥ 
यंता हातांरं मन॑साभि सैविदुसखरयोदश भोवनाः पच्च मानवाः 
व्चोधसं यशसे सनृनावने नेभ्यो अभ्निभ्या दूतमस्वतत्‌ ॥ ५॥ 


यम्‌ । ल्वा । हातांरम्‌ ! मन॑सा । अभि  सम्‌ऽविदुः । त्रथ॑;ऽदश । भो- 


वनाः । पञ्च । मानवाः ॥ 
वर्चःऽधरसे । यशसे । सन॒तांऽवते । तेभ्यः । अच्निऽभ्य; । हृतत्‌ । अस्तु \ 


एतत्त 11 + ॥ 


दे अदृ ५ ना ला होतारम दवानान आल्लात्तारं मनसा वृद्धया 
जभि संविदः आभिमुख्यन सेविदन्ति सम्यग्‌ जानन्ति ५: ^ विट्‌ 
लटो वाः इति इ्मरुसाद्ग करे पनम्ते इत्याह । त्याद् ¦ 
त्रयश्च दश च त्रयोदश । , <धत्रस्धथ- ` इति त्रिशब्दस्य पवैपदस्य 
त्रयस आदेशः । "सख्या ` इति पर्पट प्रकृतिस्वरत्वम्‌  । त्रयाट्‌श- 
संस्याका वनाः । भवन्ति सत्ता लभन्त अस्मिन्‌ भतज्ातानीति भुवनः 
संवत्सरः ) ववतिरौणादिकः क्यन्‌ प्रत्ययः. । तत्सवन्पिनश्च- 
द्या मामा भोवनाः । त हि संसर्पीहस्पत्याख्येन अधिमासन सह्‌ त 
ान्णा वन्ति । ८अस्ति त्रयोदशो मास इत्याहुः ' [तिणसं० ,५.३ 
¦ नति हि ब्राह्मणम्‌ । त्या मानवाः मनुना स्यादौ कल्पिता व- 
नायाः पल्चतैवः । देमन्तशिशिरयाः समासाभिप्रायम्‌ एतत्‌ । ४ प 


नवः संवत्सरस्यति ह व्राह्मणम्‌ दति यास्कः [नि०४.२७]४॥ य. 
टरा विश्वकमन भावन मां दिदासिष'” ( ठे ्रा०४,२१] । ^“ वि- 


श्रकमां भावनः म्बासनि सवाणि भतानि नुहवांचकार '' | नि० १०. 
£ । दृत्याट स्रत्यन्तरपरसिद्धा भुवनास्यस् महर्षेः पुत्रा 
योदणमःस्याकाः । पल्ल मानवाः निषादप क्रमाश्रबारो वणः । ग- 


करमो देवा असर रक्षसि इययेके ! एवमात्मक्य' स्व लाम्‌ अमि 


> ५, सू २१,] ५२ तृतीयं काण्डम्‌ । ४६३ 


वहति दण्ट नद, वन्ाप्रमे । वचस्जः उधाति धारयति वरय- 


214 ८4.11 -. दधरातरसुन्‌ अ्रययः‰ । २९८ य 
(4. 1111 ` अण तथापरं रयस्साद्‌ अशेयुट्‌ 3 
४, ।५०] इति सुन्‌ पटागप्थं . । सूनृतावते । परियसत्याभिका 


वक्‌ सूनूना } तदे वंभूताः तुभ्यं तेभ्य; प्रागुक्तेभ्यस्पह्धिम॒तिरूपेभ्यः 
भ्यश्च । गतम्‌ :.न्यत्‌ ॥ 
षष्ठी ॥ 
उष्राननाग्र वशानाय सोमंष्रष्ठाय वेधसे । 
वेश्वानरन्ठभ्यसेभ्यां अनि पो हुतम॑स्वेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
उष्षऽअन्नाय । वशाऽअग्यय : सोम॑सपृषठाय । वेधसं । 
वेष्वानर न्यप्र. , नभ्य: ; अ्निऽभ्ैः । हुतम्‌ । अस्तु । एतत्‌ ॥ ६ ॥ 
उकश्ानाय । उषाणः सेचनसमयां वृषभाः । ते हविरातमना अन्नं यस्य 
स तयोक्तः । [तस्मे] ) [ वशान्नाय] । वशा वन्ध्या गाव; । ता अन्त 
यत्य तस्मे । सामप्रषएठाय हयमानः सोमः प्रष्ठ उपरिभागे यस्य स सोम- 
पृष्ठः । तस्मं । वधस आहुदिद्वारेण सवेस्य नगतो विधात्रे । विध 
विधाने इत्यस्माद्‌ अमन्‌। स्मत हि, 
अग्रो पाम्न हुति; सम्यग्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते । 
जदित्याजायते वरष्टिवृ्टेरन्नं ततः प्रजाः ! 
इति [मरस्मू०३. ७६] । तेभ्यो वेश्वानरगयेप्ेभ्यः । एक उक्षान्नः । अपरो 
वशान्नः । अन्यः सोमप्ष्ठः । त स्वे वेश्वानरग्येष्ठाः । विश्वनरहितो जाद- 
ररूपेणावस्थितोऽनिं्ठः अग्रजो येपाम्‌ । स खट्‌ जी पद्वस्यायामपि उ- 
कछषादिशरीरम अनुप्रविश्य भुङे । संज्ञपनोत्तरकान्‌ अन्येषाम्‌ अग्नीनां 
भाग इति ज्यःगृस्वकनीयस्वभावः । तेभ्यः इग्यादि गतम ॥ 
सप्रमी ॥ 
दिवे एथिवीमन्वन्तरिं्षं २ विदयुत॑मनुसंचर॑न्ति । 


ये दिष्षव॑१न्तये वात अन्तस्तभ्यों अभ्निभ्यों हुत मंस्वेतत्‌ ॥ ७ ॥ 


न जन क क = ७० ० ७ 
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दिव॑म्‌ । पृथिवीम । अनुं। अन्तरिष्छम्‌ । ये । विरऽदयुतम्‌ । अनुऽसंचरन्ति॥ 
य । दिक्षु । अन्तः । य । वाति । अन्तः । तेभ्य॑ः । अभ्निऽभ्यं; । हुतम्‌ । 
अस्त । एतत्‌ ॥ ७ ॥ 


दिवम्‌ य॒लाकं परथिवीम्‌ भटाकम्‌ अनरिक्षिम्‌ अन्तरा क्षान्तं द्यावाप्र 
यिव्योर्मप्यवर्तिनं लोकं च अनप्रविश्य ये अग्नयः संचरन्ति। येच वि 
दुतम मेस्थितां तदितं विद्योतमानं ज्योतिश्वक्तं वा अनुप्रविश्य संचर 
न्ति । ये चाग्नयः लोकत्रयव्यापिकास्‌ रिक्ष अन्तः मध्ये वतेन्ते। येन वाते 
चाये सवजगदाधारभूते सूत्रात्मनि अन्तः संचरन्ति । तेभ्यः इत्यादि गतम्‌ ॥ 


ज्टमी ॥ 
हिरेण्यपाणि सवितारमिन्द्रं वृहस्पति वरुणं मित्रमसनिम्‌ । 
विश्वन्‌ दवानद्धिरसो हवामह इमं कव्या शमयन्चभ्रिम ॥ ४ ॥ 
हिरण्यऽपाणिम्‌ । सवितार॑म्‌ । इन्द्र॑म । बृहस्पतिम्‌ । वरूणम्‌ । मित्रम ; 
अध्चिम्‌ । 
विश्वान्‌ । देवान्‌ । अङ्गिरसः । हवामहे । इमम्‌ । कव्यऽअदम्‌ । श- 
मयन्तु । अग्निम ॥ ४॥ 


हिरण्यपाणिम्‌ । स्तातरभ्यो दातुं दलिर्ण्यं पाणां यस्य स तथाक्तः हि 
तरमणीयपाणि; हिरण्यपाणिः हिरण्मवहस्तो वा । कुतश्चित्‌ कारणात्‌ दि- 
नदस्ेस्य सवितुः हिरण्मया म्नः प्रतिनिहित इत्यास्यायिका । अत प- 
वात्र आम्नातम्‌ ।  दिरण्यहस्ता असरः सुनीथः ` [ ऋ०१,३५.१० | 
> , न्फ सवितारम सर्वस्य मरकं देवम्‌ इन्द्रादींश्च विश्वान्‌ सवान्‌ 
दरवान अद्धिरमः एतत्संज्ञकान्‌ महर्षीन्‌ हवामहे आह्लयामः । यदा अहि 
रसः आङ्धिग्मगाचना वयम इति याज्यम्‌ । ते च आहूताः सवित्रादयः 


रमं व्मादम । ऋव्यं मांसम अतीति क्व्यात्‌ दष्टोत्निः। 2“ भ्ये 
चरः दति अदर्विट प्रत्ययः; ऽदणम्‌ अरि शमयन्त शान्तं कुवेनतु ॥ 


अ ठ षयि 


` ~ (4. -गगय 


(अ०५, सु०२१.] ९२ तृतीयं काण्डम्‌ । ४६५ 


नवमी ॥ 
शान्तो अस्निः ऋव्याच्छान्तः पुरुषरेष॑णः । 
अथो यो विश्वदुव्य॑तस्तं कव्यादमशीशमम्‌ ॥ ९ ॥ 
शान्तः 1 अध्भिः । ऋव्यऽअत्‌ । शान्तः । पुरूपऽरेषणः । 
अथो इति । यः । विश्वदाय । नम्‌ । करव्यऽअ्दम्‌ । जशीशमम्‌ ॥ ९ ॥ 
य; क्रव्यात्‌ उक्तविधः अच्च; स सवित्रादीनाम अनुग्रहात्‌ शन्तः सुख- 
करो भवतु ! यः पुरुषरेषणः पुरुषस्य हिसकोभनिः सोपि शान्तः सुखकरो 
भवतु ॥ अथो अपि च योभ्चिः विश्वदाव्यः सवैस्य दाहको दावाश्चिः तं 
रव्यादम्‌ मामभष्कम्‌ अध्िम अणीणमम शान्तम्‌ अकाषेम । #श- 
मेणयैन्तात्‌ लुङि चरि रूपम्‌ ५ । 
दशमी ॥ 
ये पवता; सोमं्ष्ठा आप॑ उत्तानशीवरीः । 
वात॑ प्न्य आद्भ्चिस्ते कव्यादमशी शमन्‌ ॥ १० ॥ 
ये । पर्वताः । सोम॑स्ृष्ठाः । आप॑ः । उ्लानऽशीवरीः । 
वात॑; । पजन्य; ! आत्‌। अचि । ते । कव्यऽअदम । अशीश मन्‌ ॥१०॥ 
सोमप्ष्ठाः सोमः पठे उपरिभिगे यषां तादृशा मे पवतः मुन्रवप्रभू- 
तयो गिरयः सन्ति उत्तानशीवरीः उत्तानशयनस्वभावा या अजपः स- 
{| %‰ “अयेभ्योपि हश्यते" इति शीङः कनिप्‌ । “वनो र च 
इति दीन्रेपतौ । जसि “वा छन्दसि इति पूवैसव्रणेदीधेः# । वा- 
तादयः भरसिद्धाः । आत्‌ इति आनन्तयेवाची । ते सर्व अनुक्रान्ताः पवेता- 
द्य; #ऋव्यादम्‌ मांसभष्कम्‌ उपद्रवकारिणम्‌ अधम अशीशमन्‌ शान्तम्‌ 
अकृषत । इतः परं नास्माकं भयशङ्का विद्यत ट्ःयथेः ॥ 
[ इति ] तृतीये काण्डे पञ्चमेनुवाके मणम सूक्तम ॥ 
, ह ४1 8 वित्वदावय्सते प५५) 6्द्प ९48 ४058 -तीशमे (ए 
ग्शीशमम्‌ ). (५ 18:4:9 14 
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.. हस्तिवयसम्‌  :ति चि नीयमक्तेन तेजस्कामो हस्तिदन्त स्पुष्रा उ- 
पिप्रति ॥ 

तया हस्तिदनमणिम्‌ अनन संपात्य अभिमन्त्य बभीयात्‌ ॥ 

तद उक्तं काशिकन ! ` ममान्ने वचैः[ ५.३) इति व्ैस्यानि ` 
[ को०२,३) इति प्रक्रम्य हस्िवर्यसम्‌ इति हसनं हासिदन्ते बभरा- 
निः दति ¡का ४} 

नप्र अनन रकन पराहत) हस्तिनम्‌ जभिमन्त्य स प्रातःप्रातः 
प्रयच्छत । तद्‌ उक्तं परिशिष्ट 1 ` अय पुरोहितकमांणि `" इति ग्र्षम्य 
.. वातरंहाः { ६.९२ } इत्यश्वम्‌ हस्तिवर्च॑सम्‌ [३.२२ } दपि हस्निनम्‌ '* इति 
[प०४.१] ॥ 

 व्राद्यी व्रह्मवचसकामस्य वणशयनाभ्निज्वलने च ' इति । नक ०१७ ] 
व्रि्ितायां व्राहयाख्याया मह [दान्ता हस्तिदृन्तसणिवन्धनपि एतत्‌ सक्तम्‌ । 
तद्‌ उक्तं नक्तरकल्य । ` हस्तिव्चसम्‌ इनि हस्िदनं ब्राह्याम्‌ ` इतिं 
[ न०क०१९. ॥ 

तर प्रथमा ॥ 
हस्तिवचसं प्रयता वृहद्‌ यशो अंदित्या यत्‌ तन्‌, सं वभवं । 


तत मवे समंदुमदयमतद्‌ विश्वै दुवा अदितिः सजोषा; ॥ १॥ 
टम्ति <वरयमप्र । प्रथताम्‌ ¦ वृहत्‌ । श; । अदित्याः ) यत्‌ । तन्व: 


[>^ 


समऽवभूवं ¦ 
तत्‌ । संय । सम्‌ । अदुः । मद्यम्‌ । एतत्‌ । विच । देवाः । अदितिः 
सठऽजापांः ॥१॥ 


स्निविचमम ‹ रस्तोस्यास्तीति हस्ती गजः ! हस्ताजातो "' 
रति गलजातावभिभेयायाम्‌ इनिम्राययः # । तस्य यद्‌ वचैः अभरधृषयं 
तज; तद दस्तिवचसम } ` ्र्महस्तिभ्यां वचैसः'` इति अच्‌ सम्‌- 
, एप आदित्या ५८.५१ ५808887  ॥ ९ आदित्याः, ५८ ५, ए 


7५ 
1 ---------न- 

+ 4 < , न स / 0 

\ „~ `. ॥ द दषा 9 {1 हास्तना, ५/८; \\॥। ॥ [१ ({*(५।{॥८, 3 80 9  :९ ५ 

ठ ५६ 


[अ० ५, सु°२२,।९३ ततीयं काण्डम्‌ । ४६७ 


सान्तः । तत्‌ प्रथताम्‌ अस्मामु प्रथितं प्रख्यातं भवतु । भग्र 
य प्रस्याने दति धानु; । कीदशं तत्‌ हस्िवचमम्‌ इति तद्‌ आ- 
ह॒ अदिव्या ठति ¦ अदिति; अखण्डनीया अदीना वा देवमाता । तस्याः 
तन्वः शरीराद यत वृहत्‌ महद्‌ अधिकं यशः प्रल्यातं तेजः संवभूव 
समुत्पन्नम्‌ अभवत + तते तत यः वि सव दवाः नैः सजाषाः 
समानप्रीनि; अदितिश्च स संन मह्यं तेनस्कामाय अदुः ददतु प्रपच्छ 
नतु\ भनुदाम्‌ दन । दान्दस लुङि ^ गा्तिस्थार' इति सिचो लुक्‌ ‰ ॥ 
द्वितीया ॥ 
मित्रश्च वरुणश्रेद्र रुद्रश्च चतु । 
देवासो विश्वभायसस्ते मां्न्तु वचसा ॥ २ ॥ 
मित्रः । च । वरणः । च । इद्रः । रुद्र; । च ) चतत्‌ 
देवास; । विश्वऽधायसः । ते \ मा । अस्लन्तु । वच॑सा ॥ २ ॥ 


अहरभिमानी देवो मित्रः । वरुणः रा्यभिमानी । इन्रः परमे- 
शर्युक्षः स्व्गाधिपतिः । रोदयति सवेम अन्तकाले इति रुद्रः संहतो 
देव; । + रोदेणिलृक्‌ च [उ०२.२२] इति रक्‌ प्रत्ययः णश 
लुक्‌; । एते सव प्रयेकं चेततु । अनुग्राद्यायम्‌ इति मां जा- 
नातु । चिती संज्ञाने; । विश्वधायसः विश सवै जगद्‌ 
रधति पोषयन्तीति विश्वधायसः । > वहिहाधाञ्भ्यश्छन्दसि [उ०४. 
२०] इति विश्वशब्दोपपटाद दधरातेरसुन ्रययः । णिदिव्यनु्रेस्त- 
ल णिद्र्वावाद्‌ “आतो युक्‌ चिण्कृताः ` उनि गुक्‌. । विश्च- 
स्य पोषका; ते पूर्ाक्ता मित्रादयो देवासः टवा; । +: `" आननसेर- 
सुक्‌”: । मा वर्चस्कामं मां वचेसा काम्यमानेन तेजसा अजन्त 
जक्तम्‌ आशिष्ट कुर्वन्तु । अजू व्यक्तिम्लष्षण[ कान्ति गतिषु । ^“ ्न- 
सोरह्टोपः '` इति अकारलोपः । ^ ्रान्लोपः ' ‡ ॥ 


= ------~------- - ~ =~-~-^ =-= न न् --न--- ~= 


१.८ {ि |॥। {८ 8 चतुः. .\-“) ए ५ ॥। (चतन्‌ः) ५४. 1 111 २९ माजनु. 
(8.1, १.२१,/ । 
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ततीय ॥ 
यन टस्ती वच॑सा संवभूव येन राजां मनुेणिप्खेन्तः । 
यन॑ देवा रयतामग्रं जायन्‌ तन मामद्य वच॑साग्ने वचैस्िनं कृणु ॥ ३ ॥ 
येन । हस्ती । वच॑सा । समउवभूवं । येतं । राजा । मनुष्येषु । अप्सु | 
अन्तः । 
परेन । देवा; । देवताम्‌ ¦ अग्र । आय॑न्‌ । तेन॑ । माम्‌ 1 जद्य । वचसा । 
अ । पर्चा स्वनम्‌ ` पु ॥ ३ ॥ 
येन वचसा वल्छकरण तजसा हस्ती गजः संवभूव संप्राप्नोभवत्‌ । म- 
नुप्येषु मनोरपव्येषु \ ;‰ ° मनोजोतावञ्यतो षुक्‌ च" इति म- 
नुशब्दाद्‌ यत्‌ प्रत्ययः पुगागमश्च । “तित्‌ स्वरितः इति अनस्लसित- 
वम्‌; । मनुप्यजातीयषु मध्ये येन वच॑सा राजा नृपतिः वचसी 
भवति । तथा अप्सु उद्केष अन्तः मध्ये येन वच॑सा प्राणिनो वचेखिनो 
भवन्ति । यद्वा । आपः इति अन्तरिक्षनाम । अप्तु अन्तरिक्षलोके अन्तः 
पथ्य तत्र संचारिणो यक्षगन्धवोदयः येन वचेस्विनो भवन्ति । देवाः रन््रा- 
दयः अग्रे सेटयादौ देवताम्‌ देववरं देवभावं येन वचसा आयन्‌ प्राम्मुवमे , 
डे अन्न तेन सर्वेण वचसा अद्य अस्मिन्‌ काले मां वचेखिनम्‌ तेज- 
स्विनं कृणु कुर । ८ वचेस्विनम्‌ इति । तद्धितवृत््यन्तगेतस्यापि वचं- 
सो वचसेति पुनस्पादानं तैनति विशेपणसंबन्धाथेम्‌ वाचम्‌ अवोचि 
द्तिवेत ; ॥ 
चतुर्था ॥ 
यत्‌ त वर्चा जानवदो बृहद्‌ भ॑वत्याहुतेः ¦ 
यावत्‌ सय॑स्य वचं आसुरस्य च हस्तिनं; । 
तावन्न अश्विना वचे आ धं पुप्करघना ॥ ४ ॥ 


~ ~ --------- ---~ ~~~ ---~ ~~ ~~ ~- ~~ "= कषक 
~ ~ ----- ~~~ ~~~ ~ = - ~ ------~-*--~ --*-~“ = ----- ^~ ~ ~~ 


॥ वि । । र । # ` भ न्फ ९३ ॥ ५ त { 

‹ 87 च्स्वंष्नः ५५ ॥ 8708 एष. २ ए एतनं देवा....-.अग्रं आयं तेन; 
एव यन । दया. 1... -.-आयम्‌ । ५.. 4 81) 881 ‰.& यन॑ दरवा देवतामग्र आयं तेन॑. 
६०, ६] समप तषत उ दात [त तोता को) ।16 ८८ 16 ५1 रताः +59. 1 
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[अ०१५, स्‌०२२.,] ९३ ततीयं काण्डम्‌ । ४६९ 
यत्‌ । ते । वचेः । जातऽवेदः । वृहत्‌ । भवति । आर्ते; । 
याव॑त्‌ । सूयेस्य । वचेः । आसुरस्य । च । हस्तिनः । 
ताव॑त्‌ । मे । अशिना । वच; । जा । धत्ताम्‌ । पुष्करऽस्रजा ॥ ४ ॥ 


हे जातवेदः जातानां वेदितः हे आहुते आहुतिभिहयमानाप्ने ते तव 
बरहत्‌ अधिकं यत्‌ वचेः तेजो भवति सूयंस्य सवे्रेरकस्य आदित्यस्य यावत्‌ 


यत्परिमाणं वचेः तेजोस्ति । ` यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ` । 
आ सवेनाश्नः' उति आत्म । ^ राजसूयसृय"'` इत्यादिना सूर्यशब्दः 
क्यवन्तो निपातितः; । तया आसुरस्य असुराणां संवन्धिनो हस्तिनश्च 


यावद्‌ वर्चोस्ति नावत्परिमाणं वचैः गे मद्यं पप्करस्रना पद्मसगलंकृतौ 
अभिना अशिनो द्वौ आ प्रत्ाम स्यापयतनतम \ पयच्छनताम्‌ दत्य 
येः ४ अश्विना पुष्करस्रजा इष्युनयत्र "सुपां सुद्ुक्‌” इति सुप 
आकारः ॥ | 
. पञ्चमी ॥ 
यावचचतसः प्रदिशश्चषुयावत्‌ समश्रुते \ 
ताव॑त्‌ समेविद्धियं मयि तद्वस्िवचैसम्‌ ॥ ५ ॥ 
याव॑त्‌ । चत॑खः । मरऽदिशंः । चक्षुः । यार्वत्‌ । सम्‌ऽअश्ुते । 
तावत्‌ । समऽरतुं । इद्धियम्‌ । मयि । तत्‌ । हसिऽवचैसम ॥ ५॥ 
चतघखः चतुःसंस्याकाः प्रदिशः प्रकृष्टाः प्राच्ाद्या महादिशः यावत्य- 
रिमितं व्यामुवन्ति । तथा चक्षुः रूपग्राहकम्‌ इद्धियं यावत्पयन्तं नक्षज्- 
मण्डलावधि समश्रुते सम्यग्‌ व्याप्नोति ताकयरिमाणम्‌ इद्धियम्‌ इन्द्रस्य 
परमेश्वययुक्तस्य लिङ्गम असाधारणं चिदं समेतु असमान्‌ संम्रापनोतु ॥ 
इहशं तत्‌ प्रागुक्तं हस्तिवचेसं मयि भवतु ॥ 
षष्टी ॥ 
हस्ती मृगाणँ सुषदांमतिष्ठावान्‌ वभूव हि । 
तस्य भगेन वचसाभि षिञ्चामि मामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
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हस्ती । मृगाणाम्‌ । सुऽसदामि । अतिस्थाऽवा॑न्‌ । बभृव । हि । 
तस्यं । भगेन । वर्चसा । अभि । सिामि । माम्‌ । अहम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुषदाम्‌ । मुखेन सीदन्ति स्वेच्छया वतेन्त इति सुषदः । “स 
ससृद्विष'` इति किप्‌ । “ सदिरप्रतः' इति पत्रम्‌ £ ¦ अरण्ये खेच््‌- 
या वतमानानां मृगाणाम्‌ हरिणादीनां मध्ये ह सनी वनगजः अतिष्ठावाम्‌ 
वलातिशयनातिक्रम्य अवस्थाता वभ [हि] । २; अतिपूवात्‌ नितः 
` अता मनिन्कनित्वनिपश्च'' इति वनिप । नलटायानावरद्वान्दसः £ य- 
ढा अलिन्रःम्य अवस्यानम्‌ अर तकम्‌ । ५ आगश्नोपसर्म'' इति 
शाव अत ¦ तता मतुभ्‌ । ` उपसगोत्‌ सुनोति" दत पलम. । तम्य 
तप्ाविपस्य रम्तिनिः गगर भननीयेन भागम्तयप् च ¡ वच॑सा तजसा 
वशित दन आत्त भनि पि्रामि | एकस्य ॥। अग्मटथेस्य शरीराद्यु- 
पा!) दत्‌ कमकतेभायः ॥ 
[ उति | प्चमनुवाक द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
^“ यन व्हद्‌ वभूविय ` इति तृतीयसूक्न प॑ंसवनकमणि बाणम्‌ अ- 
भिमन्त्य च्या मूभिं विवृहत्‌ ॥ 
तथा अनन सूक्तन आन्यं हुवा शरमणि संपात्य अभिमन्त्य व- 


प्रीयात्त ॥ 
तथा [ फा्युचमस सरूपवत्साया गोदुग्ध व्रीहिगव प्रलिप्य जालोड्य 


श्रध्यण्ट्‌ विन्रृहेत्‌ ॥ 
त्था पएत्णाणदिद्ार्यं एकत्र पिष्टा अनन सूक्तेन अभिमन्त्य दृक्षिणेना- 


टन सिया दछिणस्यां नासिकायां नस्यं कुयौत्‌ ॥ 
सूत्रिते हि । `` पुंसवनानि रजनउद्वासायाः पुंनक्षत्रे येन वेहद्‌ इति 
याणं मृधि विव्रहतिः' रत्यादि [क्रा ४.११] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
यनं वहद्‌ वभू्विय नाशयामसि तत्‌ चत्‌ । 
इदं तदन्यत्र वदप टूर नि दध्मसि ॥१॥ 
1 [111 [क पात्‌ [८ . = 9/ प विन्रहत्‌. 
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येन॑ । वेहत्‌ । बभूविथ । नाशयामसि । तत्‌ । तत्‌ । 
इदम्‌ ! तत्‌ । अग्यत्रं । त्त्‌ । अप॑ । दूरे । नि । दु्नसि ॥१॥ 


येन वन्ध्याल्लापाटकेन पापेन तजन्यरोगादिना वा हे नारि वेहत्‌ ग- 
घातिनी वन्ध्या वभूविय भवसि । ° च्ान्दसो लिट्‌ 1 तत्‌ 
पापादिकं त्त्‌ ल्लः सकाशाद्‌ नाशयामसि नाशयाम; जपहन्सः । ट्‌ 
तत्‌ न्टसजातीयं वेहलापादकं पापरोगादिकं पुना त्यि नोत्यद्यते 
तणा त्त्‌ तरतोन्यत्र दूरे दूरदेशे अप नि दध्मसि अपनिदष्मः जप 
क्षिपामः । ^“ इदन्तो मसिः ` + ॥ 

द्वितीया ॥ 
आ ते योनि गभ एतु पुमान्‌ वाणं इवेपुधिम । 
आ वीरोतरं जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥ २ ॥ 
आ । ते । योनिम्‌ । गैः । एतु । पुमान्‌ । वाण॑;ऽदइव । इपुऽधिम्‌ । 
आ । वीरः । अत्र॑ । जायताम्‌ । पुत्रः । ते । दशंऽमास्यः ॥ २ ॥ 


हे सिते तव पोनिम्‌ प्रजननस्थानं पुमान्‌ पुंस्लोपेतो गभे एतु आ- 
गच्छतु । तत्र दृष्टान्तः । वाण इवति । यथा वाणः इपुधिम्‌ निषद्ग 
स्वावासस्यानं स्वभावतः प्रापनोति तत्‌ । अनिवारितगतिगेभः स्वस्थानं 
शविशतु दत्यथेः । 3; इषयोत्र धीयन्ते धायन्त इति इषुधिः । “क 
मण्यधिकरणे च ' इति किग्रत्ययः । कृदु तरपदप्रकृतिस्वरत्म  ॥ स 
च ते त्वदीयो गभः [ पुत्रः पुत्रेन परिणतः] दशमास्यः दश मासान्‌ 
भूत; तावक्रालभरणेन सवोवयवसंपणे; वीरः वीर्येण वलेन उपेतः सन्‌ 
जत्र अस्मिन्‌ प्रसूतिकाले आ जायताम्‌ अभिमुखम्‌ उत्पद्यताम्‌! द्‌ 
शमास्य इति । “तम अधीष्टो भृतो भूतो भावी “मासाद्‌ वयसि 
पत्जो ' इति यत्‌ ! “` तद्धितायोचरपदसमारारे च इति संख्याया 
उत्तरपदेन समासः ‰ ॥ 
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तृतीया ॥ 
पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननुं जायताम्‌ । 
भवासि पुत्राणां माता जाताना जनयांश्च यान्‌ ॥ ३ ॥ 
पुमांसम्‌ । पुत्रम्‌ । जनय । तम्‌ । पुमान्‌ । अनुं । जायताम्‌ 
भवः, । पुत्राणाम्‌ । माता । जातानाम्‌ । जनयां; । च । यान्‌ ॥३॥ 


हे नारिं विं पुमांसम्‌ पुस्वापेतं पुत्रं जनय । अनु तस्योत्पन्नस्य पुत्रस्य 
अनन्तरं पुमानव जायताम्‌ पुत्र एवोत्पद्यताम्‌ । ‰ श्यनि “क्ञाजनो- 
जा इति जादशः. ॥ एवम्‌ अविच्छदेन जानानां पुत्राणां वं 
राता नवासि भव 1 &नवतेखटि आदागमः.. याश्च पुत्रान्‌ 
तत; धरे स्त्या, जन्ये; । परास्पि साता भवेत्यधैः । जनया 
दति ` जनण्वन्तात्‌ लटि अडागमः । “जनीजुप्कमुरण्नोमन्ताश्च'' इतिं 
तदुपधाहस्वत्रम , ॥ 
चतुथी ॥ 
यानि भद्राणि बीजान्युषभा जनय॑न्ति च । 
तेसं पुवं विन्दस्व सा परसू्धमुका ५१ ॥४॥ 
यानि । भद्राणि । वीजानि । ऋषभाः । जनयन्ति । च \ 
तैः । तम्‌ । पुत्रम्‌ । विन्दस्व । सा । पऽसु; । धेनुका । भव्‌ ॥ ४॥ 


भद्राणि भन्दनीयानि अमोधवीर्याणि यानि वीजानि ऋषभाश्च गोषु 
जनयन्ति वत्सरूपेणोत्यादयन्ति । तै; तथाविधेरमोधवी्यैवीजेः हे नारि तं 
पत्रं विन्दस्व लभम्ब 1 विद्‌ रामे । सखररितेलाद्‌ आत्मनेपदम्‌ 1 
“गो सचादीनाम इति नुम ॥ सा त॑ प्रसुः प्रसूता सती धे- 
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नतत मव । येनुरेव येनका । स्वाथिकः कः । धेनव सपुत्रा वधम्ब । 
मृदापत्या मा भरित्यथं 
पद्मी ॥ 
कृणोमि ते प्राजापत्यमा यनि गन पतुते। 
विन्दस्व वं पत्रे नारि यम्तभ्यं शमसच्छम्‌ तम्मेलनत॥१॥ 
कणोभि । ते  प्राजाऽपत्यम्‌ । आ । योनिम । गभः । एत्‌ । त । 
विन्दस्व । त्म्‌ । पुत्रम । नारि । घः : तुभ्यम्‌ ¦ एम । असत्‌ । शम्‌ । 
ॐ इति } तम्प । तम ' स्व ॥ ५॥ 
ते जारि ते तव प्राज्ापन्यम प्रनापतिना वद्यणा निमितं प्रनोत्यति- 
ध कःणोमि करोमि ' ४ कृवि शिमावःग^्यण्यर ; ° र र्वि 
वधत नै नुति तपः „` न्न्य शव्द अला ललाप साति 
4. कत्‌ रदपसुष्टरणतय = ए तपरस्वदत्‌ प्युचरपट्य्षणा 
4. ६ ; ? कानि मत्पणयस्याने गनः एत्‌ निगच्छूतु । ते 
८: वृत्रे [विन्दुम्तं त्स च ५ प~ ;(7 ववर्त । यः पत्रः 
तुभ्यं पम्‌ अतत्‌ सुस्तुखतते । तस्म पुत्राय वमपि शं सुखहतुः भव । 
भयसीत्य्थः । ते पुत्रम इरि संवन्धः ॥ 
पष ॥ 
यासां द्योः पिता एधि माता समुद्रौ मरं वीरौ वभूव \ 
तास्वा पुत्रविद्याय्‌ देवौ; परावन्चोपधयः ॥ ६ ¦ 
यासाम्‌ । दीः । पिता । थिवी । माता । समुद्रः । मूलम । वीरुधाम्‌ । 
बभूव । 
ताः । ला । पुत्रऽविद्याय । देवीः । प्र । अवन्तु ! जोपधयः॥ ६ ॥ 


यासां वीरुधाम्‌ विरोहणस्भावानाम्‌ ओषधीनां द्योः दयुलोकः पिता 
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वृएयटुकःतटृदणरतः सकन जनयिता [ वभव } भवति । ताहशस्य रेतसो धा- 
रणन परथिवी | यासां} माता जनयित्री भवति । समुद्रः समुन्दनशीलः 
जलराशिरव यासाम्‌ उत्प्लो उत्पन्नानां च वर्धो मूलम्‌ मूत्कारणं - 
वति । ता दवीः दानादिगुणयुक्ता देवतारूपा वा ओषधयः पुत्रविद्याय 
पुत्रलाभाय वता वां प्रावन्तु प्रकषण रन्त॒ । देवीरिति । "या 
छन्दसि ` इति जति पएवंसवणेदीधेः  ॥ 


[ इति ! पञ्चमनुवाके तृतीयं सक्षम ॥ 


पयस्वतीः ` इत्यस्य धान्यसमृद्धिकमेमु विनियोगः ¦ ` पयस रि 
स्फातिकरणरं शान्तफल ° ` इत्यादि ^ जा भंक्तयातनाद्‌ जनुनन्दयते २. 
यन्तं सूत्रं द्रव्यम्‌ [को०३. ४] ॥ 
`` पयस्वतीः `` इत्याद्या पितूमेधकमेणि गवदादानन्तप्‌ कति 1. 1 
तितं चम्ना |) 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचं; ! 
जथा पयस्वतीनामा भ॑रहं संदखशः ॥ ५ ॥ 
पयस्वतीः । ओपंधयः । पयस्बत्‌ । मामकम्‌ । वच॑; । 
अथा इति । पयम्बतीनाम्‌ । जा । नर । अरम्‌ । सटखऽशः ॥ ” \; 


॥ 


ओपभयः बरीहियवाद्याः पयस्बतो; पयम्बत्य; सारवत्यो भवन्तु । “त 
पा मर्थः दूति मसंक्ञया पटसक्ञाया 7ष्वनाद्‌ रुवाभावःश्र॥ #- 
~; मामकम मदी वः वचनं पयम्वत शारयुक्तं सरवैरुपादेयं भवः 
र ¦ , अम्सच्छल्दाते प्क अछि तवकममकावेकवचने `" दति 
परमक. ^ अपा अध्ये च पयम्बतीनाम्‌ सारवतीनाम भषधी- 
ना तः पायं मह्याः भअनकप्रकारण आ भरेयं आह्रेयम । सं- 
प्रादययम्‌ द्यः । ५“ वद्रत्पायोच्छम्कारकाद्‌ अन्यतरस्याम्‌" इ- 
1 सरश्रप्रब्दात्‌ शम प्रत्ययः $ ॥ 


हः तदन 1, आ मक्त्याननादू अनु १८ ५।| ॥८८४५८५. > 8५ मसंज्ञाया 


॥ 
५ कि 
न~ - च [क ०१ ति 1 वि 
न न क 
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द्वितीया ॥ 
मा पय॑स्वन्तं चकारं धान्यं वहु । 
कवा नाम या देवस्तं न यामहे याया अयंन्यना गृह ॥ २॥ 
यं । अहम्‌ । पय॑स्वन्तम्‌ , चकार । धान्यम । वहु । 
प्य एमां । नाम॑ । यः । देवः । तम्‌ ) वयम । हवामहे । यःऽय॑ः । 
भगवन; । गृह ॥ > ॥ 
हव २४. द्ैवय अह वद्‌ जानामि । स देवः धान्यम्‌ बरी- 
स, त वहु स्कार अधिकं स्फीतं कृतवान्‌ ॥ तथा संभृता संभ 
:पठीन्टः यच करन) सतत्र स्थितस्य सारणस्य मभकरवत्‌ सभतां नाम) 
एनसंज्ञा या देवा्तं दवं वयं हवाभर स्तनभिराह्वयापः । +; संभवे 
ति ) संपर्वाद्‌ भजः `` अन्यम्यापि टृण्णन्ते'' इति कनिप्‌ । `` हस्वस्प्‌ 
पितिः 2 तक  ॥ अभुनः वंभत्व्यं निर्दिशति योय दति 
सयन्यनः अङ्तयागस्य धनाट्पम्य गृह सपा वरीहियवगोंहिरण्यादिरूपः 
पशाथार्ति ) तं सर्वम आहत्य संल नाम दैवः अस्मभ्यं प्रयच्छत 
टयम: । ५ अयज्वनें रति । `` श्य नाद्निप्‌ ” । नञ्समासे अव्य- 
यपूवधद्‌ःकृतिस्वरतचम्‌ + ॥ 
तृतीया ॥ 
द्मा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टय॑ः । 
वृष्टे शाप॑ नदीरिवह स्फातिं समाव॑हान ॥ ३ ॥ 
इमाः । या: \ पञ्च॑ ! प्रदिशं; । मानवीः पञ्च॑ कटय । 
वृष्ट । शाप॑म्‌ ! नदी; ऽइव । इह \ स्फातिः । सम्‌ऽअव॑हान्‌ ॥ ३ ॥ 


माः परिटिश्यमाना याः प्रदिशः प्रकृष्टा दिकः पाच्याद्याः पञ्च स 
नि तथा मानवीः मानव्यः [ मनाः] सकाशाद्‌ उत्पनाः पञ्च कृष्टयः । 
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मनुष्यनामेतत्‌ । निषादपञ्चमाश्रलारो वणः पञ्चविधा मनुष्याः सन्ति 
ते सवे इह अस्मिन्‌ यजमाने स्फातिम्‌ धनधान्यसमृद्धि समः ःरान्‌ र 
मावहन्त॒ सम्यक्‌ प्रापयन्तु । तत्र दृष्टान्तः वृष्ट इति । ९५ तर वपः 
मुञ्चति सति नदीस्ि नद्य इव नदनशीला जापो यथा प्रवान्भ ण्ण 
शापम्‌ मआआणिजातं वेगेन देशान्तरं प्रापयन्ति तद्वद्‌ इत्यथः । = ‹ स्फः 
तिम दति , स्फायी वद्धो । अस्मात्‌ क्तिनि “तितुत्र इति 2! 
वेधः । - कोपो व्योर्वलि इत्ति यकारलोपः । समावहान्‌ द ' 
पसर्गद्वययुक्ताद्‌ वहर्लैटि आडागमः & ॥ 
चतुर्थी ॥ 
उदुत्स॑ शतधारं सहखंधारमक्षितम्‌ । 
एवास्माकेदं धान्य सहस्॑पारमशषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्‌ । उत्स॑म्‌ । शतऽधारम्‌ । सहस्॑ऽधारम । अर्धितम । 
एव । अस्माक । इदम्‌ । भार 7 । सहस्र॑ऽधारम्‌ । अ्ितम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस्म जटोन्ःविस्यान ग्म परातसख्याकाभिरुदकस्य एष भियु- 
क्तम तथा सहखध।९; पः ।प्रतथारोपतं सत्‌ अक्षितम शायर दितम्‌ । 
उत इति उपसमेश्रुतेयोग्यक्रियाध्याहारः । उद्धवतीत्यथेः ॥ ८८ 'वम्‌्‌ 
[अम्माक ] अस्माकम्‌ । अन्यलोपर्डान्दसः। उदम परिह- 
श्यमानं कसूल्छादिम्पं धान्यं सहछ्रधारम अपरिमितधाराभियुहं बहुम्रका- 
रेण उपायेन अभिवृद्धं सत्‌ अक्षितम क्षयरहितं भवतु ॥ 
पञ्चमी ॥ 
शत॑हस्त समाहर सहखहस्त सं किर । 
तस्यं कायस्य चेह स्फातिं समावह ॥ ५ ॥ 
शत हस्त । सम्‌ऽआहंर । स्हखऽहस्त । सम । किर । ` 
कृतस्यं } कायस्य ¦ च । इह । स्फातिम सम्‌ऽआव॑ह ॥ ५ ॥ 
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# केह अ = भेस्वदीयेहेस्तेधं 
ह॒ शतहस्त शतसंख्याकेहसेस्पेत देव समाहर । बहभिस्वदीयेहेस्तेध- 
नशन्‌ समाद्य प्रयच्छत्यथ: ॥ हे सह्रहम्न इदमपि रेतुगभेविशेष- 
णम्‌ । यतस्वं सहस्रसंल्याकेरस्ने र्पः अनस्तहम्तेः सं किर अस्मासु धनं 


विक्षिषप । कृ विक्षेपे ¦ नुदादिवात्‌ शः । `ऋत दद्धातोः' इति 

इम । तथा सति [ कृतस्य निुप्न्नस्य कायस्य करतुम अहस्य च 

धनधाग्यादेः इह अस्मिन्‌ स्थाने स्फातिम्‌ समृद्धि समावहमं संप्राप्रास्मि ॥ 
पष्ठी ॥ 


तिस्रो मात्रां गन्धवीणां चतस गृहपंत्या; । 
तासां या स्फातिमत्तमा तयां लाभि मंशामसि ॥ £ ॥ 
ति; । मातां; । गन्धवांणांम्‌ । चतः । गृह ऽप॑ल्याः 
तासाम्‌ ! या) स्फातिमतऽतमा ¦ तया ! चः; अनि; मशामसि) ६॥ 


गन्धवोणास्‌ विश्वावसुप्रभृतीनां संवन्िन्यः तिस्रो मात्राः समृद्धिहेतवः 
कलाः सन्ति । तथा गुहपल्याः पतिव्रतायाः । यद्वा जातावेकवचनम्‌ \ 
गन्धवौणां संबन्धिन्यो सा गृहपल्यः सन्ति तासाम अप्सरसां स्वभूता याः 
चतस्रो मात्राः समुद्रिहतवः अंशाः । नामां सात्राणां मध्ये या स्फा- 
तिमतमा अतिशयितसमृद्धियुक्ता गया है धान्य ता त्राम्‌ अभि मृशा- 
मसि अभिमृशामः अभितः संस्पृशामः । अभिमशेनेन वधेखेत्यथैः ॥ 
, सप्रमी ॥ 
उपोहश्च समूहश्च छतारो। ते प्रजापते ¦ 
ताविहा व॑हतां स्फातिं वहं भूमानमर्धितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपऽऊहः । च । सम्‌ऽऊहः । च । छतारो । ते । म्जाऽपते \ 
तो । इह । आ । वहताम्‌ । स्फातिम्‌ । बहुम्‌ ! भूमानम्‌ । जितम्‌ ॥७॥ 


उप समीपम्‌ ऊहति प्रापयति धान्यादिकम इति उपोहः एतत्संन्ञो दे 
वः । समूहः मप्र धनं समूहति अभिवधेयतीति समूहकरणसमथों दे 
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वः समूहः । परस्परसमुच्चयार्थौ चकारो । तावुभो हे प्रजापते ते तव्‌ 
शतार सारथी अभिमतकायय॑संपादको ॥ तो ताहशो इह अस्मिन्‌ स्थाने 
स्फात्तिम्‌ समृद्धिम आ वहतम प्रापयताम्‌ । एतदेव विवणोति बहुभ : 
ति । वहम्‌ अनेकटकारं भूमानम्‌ धनधान्यविषयं बहूभाम्‌ अशितिमः 
शरयरहितम्‌ । एवमास्िकां स्फातिम्‌ रति संबन्धः । ४ भूमानम्‌ ३ 
ति । ब्रहुशब्दाद्‌ इमनिचि “बहोलोपो भू च बहोः" इति इमनिचं 
आदिवणैलापो वहोभूभावश्च > ॥ 
[ इति ] पञ्चमेनुवाके वतुं सुक्तम ॥ 


` उततदस्तः `` इति सूक्तं जपन्‌ सखरीवशीकरणकामः अद्धुत्या स्रियं नुदेद्‌ ॥ 
तथा अनन सूक्न एकविंशति वदरीकण्टकान धृताक्तान्‌ आदध्याते ॥ 
तथा एकविशतिवदरीप्रान्तानि सूत्रेण वे्टयिवा अनेन सकतंन सकरम. 
याते ॥ 
एवम अननव वृक्तन कुष्ठं नवनीतेन अभ्यन्य त्रिकाटम्‌ अस्ना प्रतयत्‌ ॥ 
तिधा जनन मृक्न सटराया अधोमुखपटटिका गृहीता त्रिरात्रं स्वप्यात्‌ ॥ 
ता अनन सूक्तन उष्णोदकं त्रिपाद्‌ शिक्य प्रबध्य अङ्कष्ाभ्यां मदं 
सन्‌ जप्राति ॥ 
तथा लिखितां प्रतिकृति सूतोक्तटश्णया इषा विध्येत्‌ ॥ 
तद्‌ उक्तं कौशिकेन । “' उन्नुदस्वेचयङ्कुत्योपनुंदति । एकविंशतिं माची- 
र फ ध्टकान. अन्टंकृतान्‌ अनुक्तान्‌ आदधाति ' इत्यादि ““सिताटकाण्डया 
रट्य विध्यति '` इत्यन्तम । [को०४.११] ॥ 
नत्र प्रथमा ॥ 
रनुटस्वात तुदतु मा पया शयन स्वे । 
द्‌ कामम्यमरा भीमा रयां विध्यामि वाशि ॥१॥ 
र्ट्‌ । ला । उत ¦ उत्‌ | मा। पृथा; । शर्यने। खे। 


व; । कामस्य । या ! भीमा । तया । विध्यामि! वा। हदि ॥ १ ॥ 
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उतुदति उत्कृष्टम्‌ ऊध्वैमुखं वा व्यथयतीति उनुदः एतत्सज्ञा शवः ता 
दाम्‌ उत्‌ तुदतु उदव्यययतु कामता क्रतु | तट्‌ व्ययने ट्ति धा- 
पः: ॥ सूचिभिग्वि -उतदन ग्रनक्ररिरट्धता विं स्व स्वकीये 
रायने । + अधिक्ररणे व्भुद्‌ ५ । लश्यान मा दयाः शयन- 
विषयम्‌ आदर भा काः । टह आद्र । अम्माद्‌ माङि लु 
डि ° हस्वादः अङ्गात्‌" उति सिचो टोपः : ॥ कामस्य पञ्चशरस्य 
या भीमाः भयकारिणी इषरस्ि तया हदि शदे [ला] त्वा विध्यामि 
ताठयाभि । व्यध तादन \ ` ्रहिञ्यार इत्यादिना संप्रमारणम्‌ । 
जीति । विमेयस्या इति भीमा । “भीमाद्यापादानः' इति अपादा- 
नेयं भियः पम्वा [उ०१,१४५ } इति ओणादिका मक्‌ प्रत्ययः `: ॥ 
द्वितीया ॥ ` 
आधीपणौ कामैशत्यामिपुं संकत्प्ुस्मलाम्‌ । 
तां सुसनतां कुला कामों विध्यतु चाद्टटि॥२॥ 
आधीऽप॑णोम । काम॑ऽशत्याम्‌ । 5 पुम । मंकल्पऽरकुल्मत्परम्‌ ¦ 
ताम्‌ । सुऽसनताम्‌ । कृवा । काम॑ः । विध्यतु । ला । हृदि ॥२॥ 


जाधीप्णाम आधयो मानस्यः पीटा; पणोनि पतचाणि घस्याः सा 
तथाता । कामशत्याम कामः भस्यापरः गिििंसापरपयौयः । स ए 
शत्यं बाणाय, प्रोतम्‌ आयसं मयमदकम्‌ अङ्गं यस्याः सा कामशत्या । 
सेकत्पकरमाम । इदं म स्थाद्‌ इदं मे स्याद्‌ दति भोगविषयसंकल्प- 
नं संकल्पः । सएव कृल्मटं दारुशव्ययाः संश्चपद्रव्यं यस्याः सा तयो- 
क्ता । इहशीं ताभ्‌ उषं सुसंनताम्‌ सुष्टु सम्यद्तां कोदण्डारूढां कृता 
कामः समरः +त द्ष्वा हे कामिनि चा तां [दि] विध्यतु ताडयतु ॥ 
४ तृतीया ॥ 
था सीहानै शोषय॑ति कामस्येषः ससनता । 
प्राचीनंपक्षा व्योषा तयां विध्यामिषाष्टदि॥३॥ 
९४ प्रदा? | 
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पा । मदट्‌ःनम्‌ ¦ शापयंति । कामस्य । इषुः । सुऽसंनता । 
माची नंऽपक्षा । विऽजषा । तयां । विध्यामि । त्रा । दि ॥३ 
कामस्य स्मरस्य स॒संनता सुषु सम्यट्ता ऋजुगामिनी श इषुः दृदयं 
परविश्य तत्परिसरवतिनं मीहानम एतत्संज्ञं प्राणाश्रयं मांसखण्टं शोषय- 


ति दहति । सा पुनर्विशेष्यत । प्राचीनपष्ा भाचीनाः प्राञ्चमा शजवः 
पक्षा यस्याः सा प्राचीनपक्षा गोषा विविधम्‌ ओषति ददतीति यो- 


प्रा । उष दाहे इत्यस्मात्‌ पचायच्‌;। तया उदीरितिगरुण- 
विशिष्टया उष्वा हे कामिनि वा त्वां हटि ्टटये विध्यामि ताःयाभि ॥ 
चतुर्थी ॥ 


शचा विद्धा व्योिया शुष्कास्यामि स॑पमा। 
म॒दुरनिम॑न्युः केव॑ली पियवादिन्यनुबता ॥ ४ ॥ 
शदः ! विद्धा । विऽपरोषया ! णुप्कंऽआस्या । अभि । सपे । मा 
मदु: । निऽमन्युः । कवंटी । भरियऽ्वादिग्ः । अन॑ऽत्रता \" " ॥ 
व्योपया बिदाहयुक्तया शुचा शोचयिञ्या शोकान्मिकया आ इष्वा वि- 
द्वा ताडिता सत्ती शुष्काश्या शुष्ककण्ठा उपतापेन तालुशोषण्पत. स्वम- 
नीपितं प्रकटयितुम्‌ असमथ मा नीम अभि सपे अभिगच्छ । सन्नि 
वासस्थानम्‌ आगच्छेत्यथः ! -4?'^प 7 निमन्युः न्यकृकृतप्रणयकलहा मू- 
दुः मृदुनापिणी भवर 5५7 फ मदेकशरणा भ्रियवादिनी अनुकूल- 
चापणार्रीन्छा अनुत्त 3 य्‌. लप्मपरया भव । र केवीति । 
: करन्यन्नामक०' दषाः टप्‌ ;" ॥ 
पन्च्म ॥ 
आना लरतेन्या परि म्तुरयो पितुः | 
प्रथा भम कतावसा ममं चिललमुपाय॑सि॥५॥ 
1 00 > 4 विऽमोप॑या. ¢ 01. १४९ 
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आ । अजामि । वा । आऽअजंन्या । परि । मातुः । श; <न । पितुः । 
पयां । मम॑ । क्रतौ । असः 1 मम॑ । चित्त , उपंऽजायसि ॥ ५॥ 


र दामिनि त्रा त्राम्‌ आजन्य, । अभिमुखम्‌ अजति क्षिपति पररः 
वती जजनी कषा । « अश्वाजनीव्यश्ाजनिम आदायः इति कशा- 
ध जनिश्ब्दः प्रयुक्तः । तया कशया आनामि आताड्य अभिमुखं 
प्रयामि । परि मातुः [ मातुः ] पयेन्तदेशात्‌ अथो अपि च पितुः प 
यैन्तात्‌ । उपलक्षणम्‌ एतेत्‌ । यस्य कस्यापि समीपे स्थितां ललाम आ- 
क्षिपामीयथैः । जज गतिक्षेपणयोरिति धातुः: । यथा येन 
प्रकारेण मम मदीये ऋतौ कमणि संकत्ये वा असः भवसि । मम वि- 
तम मदीयां वृद्धिम्‌ उपायि मरेन प्र्मरेण उपगच्छसि । तथा आ 
जामीति संवन्धः ॥ 

एः ॥ 
व्यस्य सित्रावरुणा द दृश्चिवान्यस्यतः्‌ । 
अथंनामक्रतुं कत्वा ममेव कणुतं वशे ॥ ६ ॥ 
वि । अस्ये । मित्रावरुण । ददः । चितानि । अस्यतम्‌ । 
अथ॑ । एनाम । अक्रतुम । कृचा । मम । एव । कृणुतम्‌ । वशे ॥ ६ ॥ 


मित्रावरुणो अस्ये । ष्ये चतुर्थी; अस्या; सिया 
हृद; टदयात्‌ हृदयपण्डरीकात्‌ चित्तानि ज्ञानानि व्यस्यतम्‌ विङक्िपतम्‌ ॥ 
अथ अनन्तरम्‌ एनां स्रियम अक्रतुम्‌ कायोकायविभागनज्ञान न्यां कृत्वा 
मम वशे कृणुतम मदधीनामेय कुरुतम्‌ ॥ 
इति पञ्चमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ \ 
[ इतति ] तृतीये काण्डे पश्चमोनुवाकः ॥ 


षषठेनुवाके षट्‌ सूक्तानि । तत्र “यस्यां स्थ इत्याभ्यां सक्ताभ्या स्व- 
सेनाया उत्साहजननकमणि प्रत्युचं प्रतिदिशम्‌ उपस्थानं क्यात्‌ । सूचितं 
हि । “दिग्युक्ताभ्याम्‌ [ ३.२६, २७] नमो देववधेभ्यः [६.१३ ] इल्यपति 
एते ' इति [को०२., ५] 
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तथा आभ्यां सक्ताभ्यां खस्ययनकमेणि आग्यपलाशादिशान्तसमित्पुरे- 
दाशादिशप्कुत्यन्तानि जयादश द्रव्याणि जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । "दि. 
` ग्युक्ताभ्याम्‌ [ ३.२६, २७ ] दोषो गाय [ ६.१] पातं नः इति पञ्च [६, 
"“ ३-७ ] अनडु्यः | ६. ५९] यमो मृद्युः [ ६, ९३] विश्वजित्‌ [ ६, १०५७] 
“ शकधूमम्‌ | ६, १२४; भवाशवों [११.२] इल्युपदधीत?' इति [को ०७,१] ॥ 

तया आभ्यां सूक्ताभ्याम्‌ अस्मिनेव कमणि हतशेषेण प्रतिदिशं वलि- 
हरणम्‌ उपस्थानं च कुयात्‌ । सूत्रितं हि । “ दिश्यान्‌ वरीन्‌ हरति 
प्रतिदिशम्‌ उपतिष्ठते मध्ये पञ्चसम्‌ ` इति [को०७.२] ॥ 

तथा च सपेवृश्चिकादिभयनिवृत्तिकामः गृहक्षत्रादिषु सिकता अभिम- 
न्य परितः प्रकिरत्‌ ॥ 

तथा | आभ्यां] सूक्ताभ्यां प्रणप्ालां संपात्य गृहनगरादिद्वारे वक्ीयात्‌ ॥ 

तणा आभ्यां गोमयम्‌ अभिमन्त्य तस्य गृहे विसजेनम्‌ इरि निख- 
ननम अप्मो हामं [च] कृयोत्‌ ॥ 

तथा अनेन सृक्ह्वयेन अपामागंगल्नरीं गुदर्चीं गश अभिमन्त्य पुतं 
द्‌ गृहादिषु विसजंनादिकं कुयात्‌ ॥ 

सुत्रितं हि ।  युक्तयोः[ २६.२७} प ना देवाः [ ६, ५६} यसे सैः 
` १२.१.४६ ; इति शयनशालावैराः परिलिखति "` इयादि [ को०७,१] ॥ 

तथा तरिशन्महाशान्तितन्त्रमूतायां शान्तो ^ यस्याम्‌ '' इत्यनेन प्रतिदिशं 
हामः “प्राची टक्‌ `' इत्यनन प्रतिदिशम्‌ उपस्यानम्‌ । तद्‌ उर्तं नक्षत्र 
कव्य 1 `` यस्यां प्रतिदिशं हुत्वा प्राची दिग्‌ उपतिष्ठते ` इति [न°क०२२]॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
यम्यां स्प प्राच्यं दिशि हतयो नाम॑ देवास्तेषां वो अभ्निरिषवः 
ति नां मृदत ते नोधि व्रत तभ्यो वा नमस्तेभ्यो वः स्वाहां ॥१॥ 
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ये । अस्याम्‌ । स्थ । प्राच्याम्‌ । दिशि । हेतय॑ः । नाम॑ । देवाः । तेषाम्‌ । 


व; । अशनिः । इष॑वः | 
ते। नः । मदत । ते । नः । अधि । ब्रूत तेभ्यः । वः । नम॑; । तेभ्य॑ः । 
वः । स्वाहां ॥ १॥ 


ह देवाः दानादिगुणयुक्ता गन्धर्वाः ये गूयम अस्यां प्राच्यां दिशि 
अस्मदावासस्यानात्‌ पुवेस्यां दिशि हेतयो नाम स्य । अस्मदुपद्रवकारि- 
णां हन्तारो नाम भवय ) ;< < ऊतिय॒ति° `` इत्यादिना रेतिशब्दः 
क्तिन्न्तो निपातितः अन्तोदा्ः । प्राच्याम इति । पपाद अश्चतेः 
^“ ऋविग्‌०?° दृत्यादिनाः किन्‌ । जनिरिताम्‌°' इति नलोपः । “अ- 
-नेश्वोपसंस्यानम्‌ '' इति डीप्‌ । “अचः इति अकारलोपे “ चो "' 
दति पूर्वपदस्य दीधेवम्‌ । “ अनिगन्तो्चतावप्रत्यये `` इति पुवेषद्प्रकृतिस्वर 
चमङ्क। तेषाम पूरवदिग्वासिनां वः युप्माकम्‌ अश्रिरिषवः जभि- 
तुत्णः शराः । यद्ा अध्चिरेव इपुरूपेण वतैत इत्यथैः । अतो रद्धं 
शक्ता; स्येति भावः । ते युयं न; अस्मान्‌ मृखंत सुखयत । ताहशेबाणेः 
शत्रस्प्॑रशचिकादीन्‌ निहत्य अस्माकं सुखहेतवो भवतेत्यथेः । तथा ते युयं 
न; अस्मान्‌ अधि बरूत अस्मदीया एते इति आधिक्यन वदत । अधि- 
वयनं पषठापातेन वचनम्‌ । “्राद्यणायाधिन्ूयात्‌ ' | ते सं ०२.५.११, ९। 
० अध्यवोचद्‌ अधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ '` | ते°सं०४.५.१,२] 
इत्यादिश्रुतेः । तेभ्यो वः यु्पभ्यं नमः नमस्कारोस्तु । ४“ नमः- 
सस्ति "` इत्यादिना चतुर्थी । ^ बहुवचनस्य वस्सो '` इति चतु्यन्तस्य 
युष्मदो वसादेशः अनुदा: $ । तभ्या वः युप्पभ्यं स्वाहा उदम 
आज्यादिकं हविः स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 


हवितीया ॥ 
येइस्थां स्प दक्षिणायां दिश्य विष्यवो नामं देवास्तपा वः काम टूष॑वः । 
ते नों मृडत ते नोधि चूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो व; स्वाहां ॥ २॥ 


१ >~0८ {11८ ])1८९॥७प६ 701५. 
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य । अस्याम्‌ । स्व । दष्षिणायाम्‌ ¦ दिशि । अविष्यवं; । नाम॑ । देवा; | 
तेषाम्‌ । वः } काम॑ः । इष॑वः | 
त । नः । सुरत । ते । नः! अधि । ब्रूत ¦ 
भ्यः, 4: । चाहां ॥२॥ 


) 


तभ्य; । वः । नम॑; } ते- 


ह दैवाः दानादिगुणयुक्ता गन्धवौः य यूप अस्यां दक्षिणायां दि- 
शि। दस्यादनायरद्ादणः । जसमदावासम्थानाद्‌ दक्षिणस्यां 
दिस अवर्म्येता नाम श्य अवनच्छवः एतत्संस्ञा भवथ । अवतेः 
असुःपत्ययान्तात `दन्देसि तरेल्छराणामपि' दति भनन्‌ । ` [क्या]च्छन्द्‌- 
सि" इति उम्र्यय ¦, तेषां वः युष्माकं कामः एटविषयाभिलाष 
एव पवः | द्पुरुपण तित दयथ ; ¦ क कधोषका युप्मदीया : चरा 
दयुक्तं वत } तेना सदटकत्यादि गतम्‌ ॥ 

तृतीया ॥ 
ये स्यां स्थ प्रतीच्य दिशि वैराजा नाम्‌ दुवाम्तेषों य आप द्ष॑वः। 
तिनोंमृढतन नाधि चत तभ्यां व्रा नमस्तभ्यो वः म्बाहां॥३॥ 
पर । अस्यामि । म्य । प्रतीच्यां ' दशि । वैराजा; । नाम॑ । देवाः । 
तपांम्‌ । उ: । अपिः । इष॑वः । 
ते । नः मृदत । ते । नः । अधि । ब्रूत | तेभ्यः । वः । नम॑ः । तेभ्य॑ः। 
वः । स्वाहां ॥३॥ 

६ टवा; ये यपम्‌ अम्पां प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम श्य विराट्‌ 
असं तन्य प्रदातारः एतसंज्ञा भवथ । > मरतीच्याम्‌ ठति । ग्रा 
च्याम उव्यत्राक्तय्कारेण रूपसिद्धिः । स्वरम्तु “यो उति पवेप्रतेरन्त 
उदात्तः । तषां वः युप्नाकम्‌ आपः वरच्युदकानि इषवः इपुस्था- 
नीयाः । त ना मृरतप्यादि गतम्‌ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
यस्यां स्योदींच्यां दिशि प्रविध्य॑न्तो नाम॑ दूवासतेषा वो वात इषवः । 
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तेनो मृदतते नोधि व्रत नेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहां ॥ ४॥ 
ये । अस्याम्‌ । स्य । उदीच्याम्‌ । दिशि । ग्रऽविध्य॑नतः। नामं । दवाः । 
तेषाम्‌ । वः । वात॑ः; । दष॑वः 
ते। नः । मृदृत । ते ब: । अथि | त्रत । तेभ्य॑; ; वः । नम॑ः । तेभ्य॑ः । 
व; ¦ स्वाहा ॥ ४॥ 
हे देषा: दानाद्रिगुणयुक्ता गन्धाः य पृथम्‌ अस्याम्‌ उदीच्याम्‌ उ- 
तरस्यां टिशि प्रविध्यन्तो गाम स्य अस्मद्धिसकान्‌ प्रकर्पण तारयन्तः ए- 
संज्ञा भवथ । `: उदीव्याम इति । उपृ्वाद्‌ अश्रेः पुववत्‌ कि- 
नादि । “उद्‌ [इत्‌ इति धाषकागम्य हकारः । - अनिगन० इति 
गते; प्रकृतिस्वरत्म † }! तपा वः युष्माकं वातः । टृषोपमम्‌ एः 
तत्‌ । वातवद्धगयुक्ता दषवः । वायुरेव वा इपुतेल वतेत इयथे; ॥ ग- 
तम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
येऽस्यां स्य ध्रुवाय दिशि निलिम्पा नासं देवास्तेषां य ओष॑भीरिपरवः \ 
नै नां मृत त नाधि ब्रूततेभ्यां वा नमस्तेभ्यां वः स्वाहां ॥५॥ 


४, 


। अस्याम्‌ । स्य), भुवायाम्‌ । दा । [नवप । नामन । दूषाः; न 
पाम । वः जाषधीः \ इपंवः ` 
ति\ नः; 1 मदद । त । नः । अपि | ब्रूत ( प्भ्यः } व्‌; । नम॑ः । दन्यः} 


व; । स्वाहा ॥ ५ ॥ 

ह देवाः दानाटिगुणगुक्ता प यूयम अस्या द्युव्रायान्‌ (विया सोम. 
रूपायाम्‌ अधस्ताद्‌ दिशि निलिम्पा नाम स्थ नितरां चिप्नाः आथिता; 
एतत्सेज्ञा भवथ । तेषां वः युप्माकम ओषधीः ॐषधया नीहियवतस- 
गुल्माद्या इषवः वाणाः \ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

पष्ठी ॥ 
म्यां स्थोध्वांगो टिण्यवम्बनता नासं दृवाम्देष वो वृद स्पतिरिपवः । 


[नि 
भ 
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तेना मृरतते नोभ ब्रूत तेभ्य वा नमस्तेभ्यो वः स्वाहां ॥ ६ ॥ 

। अम्याम्‌ । स्य । ऊध्वायांम्‌ । दिशि । अवंस्वन्त; । नाम॑ । दूवाः । ते- 

पाम्‌ ¦ वः । बृहस्पतिः । इष॑वः । 

ते । नः । मृडत । ते । नः । अधि । ब्रूत । तेभ्य॑ः । वः । नम॑ः । तेभ्य॑ः । 
वः । स्वाहां ॥ ६ ॥ 


€. 


^! . 


देवाः म युयसम अस्याम ऊर्ध्वगः दिशि उपरिष्टाद्‌ दिशि अवसन्ते 
नाम स्य अवन रक्षण तडइन्तः एतत्ज्ला नवय । तषा वृ; युष्माक ब्र 
रस्पतिरिपवः च्रहतां देवानां मन्त्राणां वा पति; बहस्पति्दवः । ‰ ८ त- 
हतः; त््यप्योःः ` इति सरतलोपो ` स एव इषतचेन वतेते 
तद्द्‌ अमघवी्या युप्तदीयाः शरा इत्यथैः ॥ गतम अन्यत्‌ ॥ 
[ इति ] तृतीयकाण्डे पष्ठेनुवाक प्रथमं सृक्तम्‌ ॥ 
“प्राची दिक ` इति सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन सह स्वसेनो्साह नननकमेणि 
स्वस्ययनकमाटौ च विनियोगाभिहितः । सुत्रं च तत्रेनाटाहःम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
पराची द्ेग्धिरधिपतिरमितो र॑दिःदित्या इष॑वः! 
तभ्यो नमाधिपतिभ्य) समां ग्ितूभ्या नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो असतु । 
योऽस्मान्‌ इष्टि यं वयं ह्िप्मस्तं वो जम्भं दध्मः॥१॥ 
प्राची! दिक्‌ । अश्चिः। अभिऽपतिः। असितः षिता) मादित्य: । इष॑वः 
नभ्य । नम॑ः । जधिपतिऽभ्यः । नमं: ¦ गशितृऽभ्य॑; । नमः । इषुऽभ्यः । 
नम्रः } एभ्यः ¦ भस्ते ॥ 
य: , अस्मान, द्रि । यम्‌ ! वयम्‌ । द्विष्मः । तम । व: । जम्भे । द्मः \ १॥ 


पराची प्राञ्नना प्रकृष्टा पूर्वा दिक ! अस्मदनुग्रहार्थं वतेताम्‌ इत्यथः । 
नस्या दिशः अद्चिरभिपति; रश्िष्ठाना स्वामी । असितः कृष्णवणैः सपं 


[क क व 


¢^ 8 {६५भ । , \\ 11} {२ 
3 {4 ¦ नन श्व्यनद्रमाध्र । वतन । तद्वदमाध्रः 
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तस्यां दिशि रक्षिता जगद्रक्षणायेम अवस्यितः । आदित्याः अदिति; पुत्रा 
धराज्रयेमादयः तस्या दिश इषवः आयुधानि । तेभ्यः पुवदिग्वतिभ्यः अ 
दरयुपलक्षितेभ्योधिपतिभ्या नमः नमस्कारोस्तु ॥ तथा तत्रत्यभ्या रशितृभ्यः 
असितग्रभृतिभ्यो नमोस्तु ॥ तत्रदेभ्य उपुभ्यः इषुसंस्त॒तेभ्य आ दिव्येभ्यो 
नमोस्तु ॥ एवम्‌ अधिप्यादीन्‌ प्रथकपयक नमम्करत्य पुनः सम॒च्येन 
नमस्करोति । एभ्यः उक्तभ्यः अधिपत्यादिभ्यः सर्वभ्या नमास्तु भम्म- 
दीयो नमस्कारास्तु 1 यद्वा अधिपव्यादिभ्या या नमस्कारः कृतः स ष- 
भ्य; प्रीतिकरो भवतु इत्यथै; ॥ एवं नमम्कारण पारतोष्य उष्टक प्रा 
थेयते । यः शतुः अम्मान्‌ द्रषि बाधते यं शत्रं वये द्िप्म; ते शत्रम्‌ है 
अश्यादयः वः वुप्माकं जम्भ) खादनहनुगस्यान्त्मतः दन्तांवशपा म्भः; । 
तत्र दध्मः प्रक्षिपामः । तं खारतत्यथेः ॥ 
द्वितीया ॥ 
दक्षिणा दिगिन्द्राधिपतिस्तिरंश्चिराजी र क्षिता पितर दषवः । 
तेभ्यो नमोधिपततिभ्यो नमो रधितृभ्यो नम दपुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु ) 
योऽस्मान्‌ इष्टि यं वयं द्िपस्तं वो जम्भं दध्मः ॥ २॥ 
द्िणा । दिक्‌ । इन्द्रः । अधिपति; । तिरंश्िऽराजिः। रक्षिता । पितरं; । 
इषव; । 
तभ्य; । नम॑ः । अधिपतिऽभ्यः । नमं; । रधितऽभ्य; 1 नम॑ः ) इपऽभ्यः । 
नमं: । एभ्यः । अस्तु 
यः। अस्मान्‌ । इटि । यम । वयम्‌ । दिप; । तम्‌ । वः । जम्मं । दुम; ॥२॥ 


दक्षिणा दक्षिणितावस्थिता या दिक्‌ । सापि अस्मदनुग्रहाथं वतेताम 
इयथः ! ४ “` दक्षिणाद्‌ जाच्‌ "' इति आचप्र्ययान्तात्र दक्षिणाश- 

2 । तस्या दिशः इन्द्रः अधिपतिः अभिष्ठारा । तिर्य; तिर्यग 
जवस्थिता राजयः आवयः यस्य तथाविधः सः रक्षिता दस्षिणस्यां दिशि 
गोपायिता । पितरः पितृदेवताः तत्रत्या इषवः दु्टनिग्रहकारीष्यायुधानि ॥ 
नेभ्यो नमोधिपतिभ्य इत्यादि पूर्ववद्‌ योज्यम्‌ ॥ 
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तृतीया ॥ 

पर्ची दिग वरुणोभिपतिः प्रदाकृ रिता नमिषंव 

नभ्य नमोवधिपतिभ्यः नमो रद्चितृभ्यो नम दषुभ्या नम॑ ^भ्यः अस्त, 

गराम्मात द ठ दय दमस्तत्र न॒म्+ दध्मः ॥ ३ 
परतीचीं । दिक्‌ । वरणः । अधिठपतिः : प्रदाकुः । रहा ' अन्तम । दप॑वः। 
तभ्य; । नम; । सयिपतिऽभ्यः । नमः । रकितडभ्यंः । दमः । इपषुञभ्यः। 

नमं; । एभ्यः । अप्त । 

ध. । अस्मान ¦ प्रि । परम । वयम्‌ । द्विप्मः। तम्‌ । वः । जम्मं | दध्मः ॥३॥ 

प्रतीची प्रिमग्म्‌ अन्स्त पश्चाद्भागस्या ; न्क । प्दनुग्रहायं वत- 
नाम दत्य; । तस्या दिणो वर्ण; ्भिपतिः लापय । एवादः रषि 
तरन्दकागी । - पर कत्तित शव्द अप्यस्नाद्‌ अआकुप्रत्ययः । सप्रसा- 
रणम अक्राग्म्यापश्च ~ । एतत्सज्ञ; स्पस्नत्रत्यो रक्षिता पालयिता । 
अन्नम्‌ ब्रीहियवादिरक्षणम इषव; तत्र्यदुष्ट निग्रहकारीण्यायुधानि ॥ तेम 


नम दरया ॥ 
चतर्थ 1 


नराय दिक मामाधिपतिः म्बजा रद ताश्र्भिरिपव 
नम्या नमोधिपतिभ्या नमां रकचितृभ्या नम दृषुभ्या नम॑ एभ्यो अस्तु । 
प्राऽम्मान्‌ इष्टि यं वयं द्विप्मस्त वा जम्मं टध्मः॥४॥ 
उताना ' टिक ) मामः | आध पतिः | स्वजः। रक्ता । अशनि । द्षव ‡ 
, \ नम: ¦ अभिपति८भ्यः । नम॑; । रकितूऽभ्यः। नम॑; । इषऽभ्यः । 
नम: ¦ एभ्यः । अमत्‌ । 
ट: , नमान । दि! यम ! वयम्‌ 1 द्विप्सः। तस्‌ । वः । जम्भे । दध्मः ॥ ४॥ 
उना उत्तरा दिक । अम्मदनुग्रहाय वर्तताम इत्यथे: । तस्या दि 
,. लमः -श्वपति; स्वामी । म्बन: । स्वायत्तजन्मा स्वयमवोत्पनः स- 
17.41 वा सपः स्वनः) रहिता गोपायिता ) अशनि दम्भोलि ‰- 
धवः तदृ एलिस्रहायान्यायुधानि ॥ तेभ्यो नम ` इत्यादि गतस्‌ ॥ 
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पञ्चमी ॥ 
भुवा दिग्‌ विष्णुरधिपति कल्मार्षमीवो रधित। वीर्ध रष॑वः 
तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रकिनृभ्यो नम दषुभ्या नम॑ एभ्यो अस्तु । 
योईस्ान ष्टि यं वयं इ्विप्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ ५॥ 
भुवा । दिक्‌ । विष्ण; । अधिपतिः । कल्माष॑ऽग्रीवः । रक्षिता । वीरुध; \ 
इषवः । 
तेभ्य॑; । नम॑; । अधिपतिऽभ्यः | नम॑ः । रक्षितूऽभ्य॑ः । नम॑ः । इषुंऽभ्यः । 
नम॑: । एभ्यः । अस्तु । 
य; । अस्मान । द्रष्ट । यम्‌ । वयम । द्विपः । तम्‌ । वः । जम्भे । द्‌ष्मः॥ ५॥ 
भ्रुः 1व्यरा अधोदिक्‌ अस्मान्‌ अनुगहातु । रम्यः दिशो विष्णुः अधि 
पतिः इश्वरः । कल्माषग्रीवो रदक्ठिता । कल्माषः कृण्णवणै; ग्रीदास यस्य 
स कट्मापष्रीवः एतदास्यः सपां रक्षिता गापःयिता रक्षितव्यानाम्‌ । वी 
स्थः विरोहणशीला ओषधयः इषवः दुष्टनिवहणायुधानि ॥ शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ 
पष्ठ ॥ 
ऊध्वं दिग्‌ ब्रृहस्पतिरधिपतिः ध्वि्नो रकता वषमिष॑वः । 
तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्िततभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 
योरस्मान्‌ इष्टि यं वयं हिप्मस्तं वो जम्भं दध्मः ॥ ६ ॥ 
ऊध्वं ! दिक्‌ । वृहस्पतिः ¦ अधिऽपतिः । शत्रः । रक्ता । वर्षम । दष॑वः 
तेभ्य; । नमः: । अधिपतिऽभ्यः । नम॑ः । रश्ितृऽभ्प॑; । नम॑ः । दषुऽभ्यः 
नमः; । एभ्यः; । अस्त । 
यः। अस्मान्‌ । हटि । यम्‌ । वयम्‌ । द्विपः । तम्‌ । वः । जम्ब । द्ध्म; ॥ ६। 


ऊध्वो उपरिष्टाद्‌ व्तेमाना दिक्‌ मदीयम्‌ अभिलषितं करोतु । त- 


~= ~ => 


ह न्क 
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स्या दिशः बृहस्पतिर्व: अधिपतिः अधिष्ठाता शिचः श्चतवणः। 9 स्फा- 
यितश्चीग्यादिना [ उ०२,१३ ] श्विता वणे इत्यसाद्‌ रक्‌ पर्ययः ए- 
तत्सकज्ञेः सपां र्ति शत्रप्रभृतिभ्यस्राता । वषेम्‌ वपषजलं मेधनिर्मक्तम्‌ 
इषवः दुष्टनिवारणायुधानि ॥ तेभ्यो नम इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 


[इति } षष्नवाके इ्ितीयं सूम ॥ 


` एकेकयेषा मृषः ` दगयनन गवाश्वागदंभीमानप्रीणां यमलजनने अ- 
दुत तच्छान्यथम्‌ आन्यं हुता मःतृपुत्रयोमौर्भि संपातम आनीय उद्‌- 
पात्रे उत्तरसंपातं कृचा तनोदृकंन आचमनं प्रोश्रणं च कुयोत्‌ । सूत्रितं 
त । "अथ यत्रेतद्‌ व्रमसू्णाः ` दति ;कौ०१३.१५) प्रक्रम्य ^“ एक 

कयपा स्टया म॒ वमवत्यनन सुक्तन आम्य नल्लमीषा मृधि समात्र 

पुत्रयारित्यनुपूये संपातान्‌ आनयति '` इन्यादि [को १३.१९] ॥ 
ततर प्रथमः ॥ 
एक॑कयषा सया सं व॑भूव त्र ग। असुजन्त भूतकृतो! विश्वरूपाः । 
यत्रं विजायत यमिन्यंपतं; सा पशन्‌ क्िणाति रिफती रुश॑ती ॥ १ ॥ 
एक ऽएकया । एषा । सृष्या । सम्‌ ! वभूव । यत्रं । गाः । असूंजन्त  भ- 
ऽकृत; । व्िश्ऽरूपाः । 
यत्र । विऽज्ापरत । यमिनी । अपर्तुः । सा । पशृन्‌ ! क्षिणाति । रिफ- 
ती । फशती ॥१॥ 

ण्पा विधातृकरृता [साधारणी ; मणिः एककया एककव्यक्या स्या 
मृन्यमानया सं वथृव संभूता विधया निमिता । एककव्यत््ुत्यत्तिरिष 
न्याग्या । पप्ररनननं तु ¦ न रप्रययः ) यत्र एकरकव्यक्षिविशिष्टटायां शु- 
भर्त्या नृत्तः प्रथिव्यादुः ता नना कारः एतत्संज्ञाः प्रसिद्धा च- 
ध्या विश्रन्पाः नानावणा लः गवोपलद्रिता मानुषीवडवाया ] असम 
नत दट्पादयन । शा मा साधारणी सृष्टिरिति पूर्वेण संबन्धः । यत्र 
स्याम आन्पातनसषट अपतुः अपकृषटटातववीजनोपेता सती गोः यमिनी 

१ ण -एन्हल +, ९11) 2.1 
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त मवत्वापतः पजायते प्रसते सा यमटमृष्टिः यजमानसंवन्धिसः पशन 
गवाद्यान्‌ द्विणाति क्षयं प्रापयति । क्षि श्ये इति धातुः कि 
{त । रिफ्ती | रिफ रिन्फि हिसायाम्‌ । भष्ठायनी । 
स्णती नोरव्याधादिभिनाणयन्ती । ५ ङ्श दहिसायाम्‌ । उभावपि 
तुद्ष्दरी  ॥ 
द्वितीया ॥ 
एषा पशनं क्षिणाति कव्याद्‌ भूता व्यद्व॑री । 
उतेनो बहमणें दद्यात्‌ तथां स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
एषा । पशून्‌ । सम्‌ । क्षिणाति । कव्यऽअत्‌ । भूता । विऽअद्वरी । 
उत । एनाम्‌ । व्रह्मणे । दु छात्‌ । तथां । स्योना । शिवा । स्यात्‌ ॥ २ ॥ 


एपा यमसूर्गाः पशून्‌ यजमानगृह वतेमानान्‌ गवादीन्‌ रं क्षिणाति 
संक्षयं विनाशं प्रापयति । शरक क्षये । व्यत्ययेन क्रा । क- 
भूता । क्रव्याद्‌ भूता कव्यं मांसम्‌ अत्तीति क्रव्यात्‌ । “क्र 
व्य च इति विट्‌ प्रत्ययः ¦ मांसादनशीला भूवा । व्यर्ध्व॑री 
गध्वो दुःखहतुद्टमागैः तद्रती । रे मव्र्थीयः+ । यदा 
विरुद्रफतरुदा अध्वरा अभिचास्यन्ना व्यध्वराः । %““ छ्न्दसीवनि- 
पोः दति मवर्थीय रकारः उत दति प्रश्न । एतंविधे दोष कि 
कतेव्यम्‌ इप्यथेः ॥ एनां यनजनरनीं ब्रह्मण त्राणाय दद्यात्‌ । तया 
सति सा गोः स्योना सुखकरी । यद्वा पुत्रपश्चादिभिः संतता । षि 
वु तन्तुसंताने । ओणादिको नप्रत्ययः । ततः ऊठि कृते ““ जसिद्धं व- 
हिरङ्गम्‌० `` इत्यस्य ““ नाजानन्तर्ये” इति निषेधाद्‌ यण्‌ । शिवा 
कत्याणाम्मिका च स्यात्‌ भवेत्‌ ॥ 


तृतीया ॥ 
शिवा भ॑व पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
शिवास्मे सवेसे त्राय शिवा न॑ इहेधि ॥ ३ ॥ 
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शिवा । भव । पुरपेभ्यः । गोभ्य॑ः । अरेभ्यः । शिवा । 
शिवा । असमे । सवैस्ने । केत्राय । शिवा! नः। इह । एधि ॥३॥ 


हे यमलवत्सनननि पुरुषेभ्यः मनुष्येभ्यः शिवा सुखकरी भव ॥ तथा 
गोभ्य; असरेभ्यश्च णिपा सखहेतुभैव ॥ असमे सवस्मे [श्राय ] शाणिगोधू- 
मादिक्षेतराय शिवा सखकरी भव ॥ किं बहुना । इह अस्मिन्‌ देशे नः 
अस्माकं सर्वविषयेषु शिवा एधि सुखप्रदा भव । 3 अस्तलाटि ^्व- 
सारेद्धौ०ः' इति णले कृते तस्य ““ असिञ्जवद्‌ जत्रा भात्‌ रि असि- 
दवतात्‌ “ हद्यरभ्या हधि; ` इति श्चलन्तलक्षणं हेधितवं भवति 
चतुर्थी ॥ 
इह पुष्टिरिह रसं इह सहस्रसातमा भव । 
पशून्‌ य॑मिनि पोषय ॥ ४॥ 
इह । पुष्टिः । इह । रस॑ः । {ह । सहखऽमातमा । नत \ 
पशन्‌ । यभिनि । पोषय ॥ ४॥ 


इह अस्मिन्‌ गृहे पुष्टिः गवादितवैधनस्य पोषो भवतु । त" इर 
असन्‌ यजमानगृह रसः कीरान्यादिरूपः समृद्धो भवतु ॥ ह यमिनि 
यमलवत्सजननि इह अस्मिन्‌ यजमःनगरहे सहस्यसातमा सहघरसख्याक ध- 
नं सनोति प्रयच्छतीति सहघ्रसाः । षणु दाने । ^ जनसनखनक्र 
मगमो विट्‌" “` विद्रनोरनुनासिकस्यात्‌'` इति आचमः । तत जाति 
णायनिकस्तमप ; । अतिशयन सहख्धनस्य दात्री भवेत्यथेः ॥ एवं 
यजमानमंवन्धिन; पशन्‌ हे यमिनि पोषय समधेय ॥ 


पञ्चमी ॥ 
यत्रां मुहादंः सकृतो मटैन्नि विहाय गोग तन्वं १ स्वायाः । 
ने वटोकं प्रमि्यनिमेवमव साना मा मीत्‌ पुरपान्‌ पशुश्च ॥ ५॥ 
यत्रं , न्‌ऽ; । सुऽकरतः । मदन्ति । विऽहायं । रोग॑म । तन्व; । स्वायाः । 
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[अ०६, स्‌०२९.।५०० ततीयं काण्डम्‌ । ४९३ 
टम्‌ । लकम्‌ ¦ यमिनी । अभिऽसव॑भृव । सा । नः । मा ¦ हिंसीत्‌ । पु- 
रूषान्‌ । पशन ।च॥१॥ 


यत्र यसिश्च लोके सुराः शोननदृदयाः सुकृतः शाभनकमोणः पु- 
सूपाः मदन्ति हृष्यन्ति । भ मदी हर्पं । व्यत्ययेन शप्‌ कि 
कृति; । श्वाग्रास्तन्वः स्वकीयाते शरीगद रोगस ज्वरादिकं विहाय व्य- 
त्का । देष्यन्तीत्यप' । तम्‌ ताह द्टोक यमिनी यमलवत्सनननी गौः 
अभिमंदमुव आभिमुख्येन संमाप्तवती ॥ ऊनः सा नः अस्माकं पुरुषान 
पशुश्च मा हिसीत्‌ भा हिनस्त्‌ ॥ 
पष्ठी ॥ 
यतां सुदादीं सुकृतामच्रिहोत्रहुतां यत्र ल्टोकः ! 
तं द्टोफे पभिन्यभिसंव॑भूव मा नो म मीः पुरुषान्‌ पशुश्चं ॥ ६॥ 
यच । स॒ऽहादौम । सूऽकृताम ¦ जश्मिहाोत्रऽहताम्‌ । एत्र । टरोकः । 
नम्‌ । लोकम्‌ } यमिनी । अभिऽसंक॑भव । सा। नः। मा। हिसीत्‌) पु 
रपान्‌ । पशन । च ॥ ६ ॥ 


यत्र यस्मिन्‌ लाकर सुहाद्‌ाम शाभनद्दयानां शामननज्ञानानां सुकृताम्‌ 
शःभनं कमं कृतवताम्‌ । ; “ सुकमेपाप ` दल्यारिना भूते किप्‌ ;;। ना- 
टशानाम ([ अ्धिहोत्रहुनागः अर्िदराच्होमादिकं मुद्वताम | अच्रिहोत्रहो- 
भादिकं शोभनं कमे प्रि; भवति । यत्र च दयान टोकः लोक्यते 
अनुभूयत इति व्यकः तस्याच्चिहोत्राद्‌ः फटम्‌ प्रतिष्ठितं भवति । तं छो- 
कम्‌ रत्याटि व्याख्यातम्‌ ॥ 
[ इति | पष्ठेनुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 


““यद्‌ राजानः'' इति पश्चच॑न आदनसव कमणि पश्ववयवेषु पञ्चाप- 
पनिधानं निरुप्रहविरभिमशेनादिकं च कयात्‌ \ तथा च सूम । ^अ- 
प्रीन्‌ आधास्यमानः सवान्‌ वा दास्यन्‌'' इति [को०४,१] प्रक्रम्य ' ण्ट 
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«राजान दत्यवेक्षति पदस्नातस्य परयक्पादेष्वपूपान्‌ निदधाति नाभ्या पच 
मम्‌ ` इत्यादि [को०४.५] ॥ 

क इदं कमेः इति व्वाभ्यां दृ्टदुटपतिग्रहतदोषशान्त्यथं प्रतिग्रादय 
पारम्‌ अशनमन्त्य म्मीयाते | सृचिदं हि । “क इदं कस्मा अदात्‌ 
9.६1 कामम्नद्रे[ १९. ५२ } यद्‌ अन्तम [ ६.७१] पुनर्मेविन्दियम्‌ 
(9. ६९ ; दति प्रतिगृढाति"” इति [को०५.९] ॥ 

भूमिष्ठ ` [४] इत्यनया भूमि प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ 

ग्ररयजे “यद राजानः इत्यमेन वधस्य हविराग्ययाहामम समिदाधानम्‌ 
उपम्थानं च कयात्‌ ! तद उक्तं शान्तिकल्य ' “ˆ यद राजानः [२९ ट्पि 
सोमस्यां्ा युधां पते{ 9.७६.३] इति बुधाय ` इति [शा०क०१५.॥ 
तच प्रथमा ॥ 
घट राजानो विभजन्त उ्टापुतैस्यं पोदणं यमस्यामी संभासदंः । 
अविम्नम्माः ए मृल्ननि रवः शितिपात्‌ स्वधा ॥१॥ 

यत्‌ । राजानः । विऽभज॑न्त । इष्टापृतैस्यं । पोणम्‌ । यमस्य । अ 

मी दति । सभाऽसदः । 

अविः । तस्मात्‌ । मर । मुञ्चति । दुत्त: । शितिऽपात्‌ । स्वधा ॥ १ ॥ 


यमस्य धर्मराजस्य अमी दक्षिणस्यां दिशि दयुत्टोके परिदृश्यमाना; सः 
भासद्‌ः सभायाम्‌ उपविष्टा दुष्टनिग्रहे शिष्टपरिपालने च नियुक्ता रा- 
नानः राजमानाः रश्वरा वा देवाः इषटटापतम्य । इष्टं श्रुतिविहितं यागा 
हे कमम । परत स्मृतिविहितं वापीकृपतटाकादिनि्माणटक्षणं कमे । त 
त्य -उव्यापेधस्य कर्मणः पोदशम पोटशसंख्यापरकं यत पापं तिभजन्ते 
पण्यराराधिमकत कर्वन्ति । जयम अर्थः । श्रतिस्मृतिविटितकमंसु अनुष्ठी 
यमानप प्रमादास्यादिना लियानपि पापस्य षारश्या कट्या अंशः स 


प्पजायते एव तद यमस्य सभ्याः परिशाधयन्ताः । घाोरशम्‌ इ- 
{न ¦ पाटणमंख्यायाः परकः । नम्य पण्‌ रट्‌ ` ! ` पष उत्व दतृ 
। & 11 “| दृन्यवश्चनुप्पर शाम्य प्रश्क्या तध्व 1") दृत्ययक्षति पद स्नातस्य पृथकपाद्‌ 
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(अ० ६, सू०२९.] १०० तृतीयं काण्डम्‌ । ४९५ 


त श्भरप्तचतरपदादेः टत्वं च ` इति उत्वषटति  । तस्मात्‌ राजभिर्वि- 
८-४ गृहीतात्‌ पापात्‌ अस्मिन पवयन्ते दतः अविः अस्मान्‌ प मुच्च 
त \ य्वा इष्टापूर्तस्य साधकं षोडशम्‌ । ` पोडशकत्गो षे पुरुषः '` [तै 
वरा०१,७.५.५] इति श्रुतेः पोदशकत्ट्म आ त्माने यमस्य सभासदः 
अमी राजान; यत्‌ विभजन्त प शुशरीराद्‌ विभक्रं॑कुवेन्ति अवि; अतवि- 
शरीराभिमानी आन्मा तस्मान शरीरवियागजनिताद्‌ दःखात म मुच 
्मुकछो भवतु ॥ शितिपात्‌ तपात्‌ स दतोऽविः स्वधा । अन्तनामेतत्‌ । 
यमसंबन्धिभ्यः सभासद्यः अनं भवतु : यद्वा स्वधेति पित्णां हवि- 
टौनि। “स्वधाकारो हि पितृणाम्‌ ` इति [तै°व्रा०३.३.६,४, 
श्रते; । हविद्रेन दला भवतु ॥ 
द्वितीया \ 

सर्वान्‌ कामांन्‌ परयत्याभवन प्रभवन्‌ भव॑न्‌ 

आकूिपरोविदं तः शितिपान्नोपं दस्यति ॥ २ ॥ 

सर्वान्‌ । कामान्‌ । पूरयति । ज रयवंन्‌ । मरऽभवन । भव॑न्‌ | 

आकूिऽमः । अविः । दत्तः \ शितिऽपात्‌ । न 1 उपं । दस्यति ॥२॥ 


आमवन्‌ आ समन्ताद्‌ भवन्‌ व्याप्रुवन्‌. ¦ प्रनवन ] फलद नाय समर्था 
भवन्‌ भवन्‌ वधिष्णुः सन क्रियमाणायं यज्ञः अस्मदीयान्‌ सवोन्‌ कामान्‌ 
पत्रपश्वादिविषयान्‌ पूरयति संपूर्णो[न्‌ करोति । आकूतिपरः इद्‌ मे स्याद 
इदं मे स्याद्‌ इति ये संकल्यास्ता आकृतयः । तान्‌ पूरयतीति आवृ- 
तिपः शितिपात चतपाद्‌ दत्तः अस्मिन्‌ यज्ञ प्रार्पितोयम्‌ अविः] नोप 
दस्यति नोपक्षीयते । अपि तु ययाभितापं वधेत इत्यथे; । ८ द- 
सु उपष्ये इति धानु: + ॥ 
तृतीया ॥ 
यो ददाति शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ \ 
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स नाकंमभ्यारोहति यत्रं शुल्को न क्रियते अवलेन बलीयसे ॥ ३ ॥ 
यः । ददाति । शितिऽ्पादंम्‌ । जिम्‌ । लोकेन । समऽभितम्‌ । 
सः । नाकम्‌ । अभिऽआरोंहति । यत्रं । शुल्कः । न । क्रियते । अव- 
लेनं । बलीयसे ॥ ३ ॥ 


या यजमानः शितिपादम्‌ श्वेतपादं लोकेन लोक्यमानेन फलेन सं- 

मितम्‌ सम्यक्परिच्छिन्नम्‌ अमोधफलम । यद्वा जनेन भूत्ोकेन संभि- 
तम्‌ सदृशम्‌ । भू्ोकवत्‌ सवेफलपदम इत्यथः । इंहशम्‌ अवि ददाति 
प्रयच्छति स दाता नाकम । कम्‌ सुखम तद्विपरीतम्‌ अक दुःखम्‌ न 
विदयतेम्मिन्‌ अकम इति नाकः स्वगे: ¦ ४ ` ` नश्राण्नपा> `` इत्या - 
दिना नञः प्रकृतिभावः: । उक्तं हि 1 

दुःखन यन्न संभिनं न च गरस्तम अनन्तरम्‌ । 

अभिलापोपनीतं च सुखं स्वगपदास्पदम्‌ । 
यंहशं लोकम्‌ अभ्याराहति अभिप्रामाति । ते रोकं विशिनष्टि) य- 
चरेति । यत्र यस्मिन्‌ न्ोके अवटेन अपयाप्नवलेन पुरुषेण बलीयसे - 


टवत्तराय । #: वलवच्छब्दाद्‌ इयमुनि ^“ विन्मतोटुक्‌ `` इति सनी- 
ठक्‌. । तादृशाय शुल्को न क्रियते । शुस्को नाम अधिकयधः 


घ्य राज्ञो न्युनवटेन परिसिरवतिना अन्येन राज्ञा देयः करविशेषः ¦ स 
नासि यस्मिन्‌ लोक इत्यथः ॥ 
चतुर्थी ॥ 
पन्नापुपं शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
परदातोपं जीवति पितृणां लाकेक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पत्रं ;अपुपसम । शितिष्पादस ¦ अर्विम्‌ । तमोकेन॑ । समऽभितम्‌ । 
प्रदाता । उप॑ । जीवाति । पितृणाम । लोके । अष्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पञसंस्याका अपुपा यस्य पणोतुपु पादेषु नाभ्यां च निहिता २. 
५ ~, 1} 4 भ, 1 \ 119. २ पचापूषं, 
। © (+ ¦ ग्रप्पिशाश्च नृपाटषु ` गम्य पशाश्चतुषु प्रादु 
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पने तं प्चापपं गितिणदम दतपादं सोके तिन्याटिकन संतम्‌ 
सहशम अवस्थितम : जपि; धलता परकपंणे दटह पितृणाम्‌ वेस्वादिरूपं 
पराह्ठना लक ममटाकास्ये घ्याने अक्षितम क्षयरदितं फर्म उप जी 
वति उपभद्गः । ,: संमित प्रदातेति । तृननन्तत्ात न खांकान्य 
यरः दति कर्मणि परया निषे ह्ितीयेव भवात्‌ ।! अक्षितम्‌ इति । शि 
छपे । भावे निष्ठा । `` निष्ठायाम्‌ अण्यदयं `` ठति पयुटूम्नचाद दीघो- 
भावात “कियो दीप्राति ` दलि रस्पनीविना नलस्यापि अभावः'* ॥ 
पञ्चमी ॥ 
पञ्चापूपं शितिपादमविं लाकेन संमितम्‌ । 
प्रदातोप जीवति सूयामासयोररभितम ॥ ५॥ 
प्च॑ऽअपृषम । शितिऽपाद॑म । अविम्‌ । लोकेन । सम्‌ऽमितम्‌ \ 
प्रऽदाता । उप॑ । जीवति । सूयोमासयोः । अ्ितम्‌ ॥ ५ ॥ 


पाटचयस्य स एवाथः । मस्यते क्षयत्रद्धिभ्यां परिमीयत इति मासः 
चन्द्रमाः । मसी परिमाणे इयम्मात्‌ कर्मणि पञ्‌ । सूये 
श्र मासश्च सुयमासो । ).  देवताद्रन्डे च" इति पृवेपदम्प आ- 
नक्‌") सुयोचन्द्रमसोर्खोकि अक्षितम क्षयरहितं फलम उपमुङ्क इ- 
यय; ¦ जनयांश्वतुर्थी पञ्चम्योरीषद्धेदलाद्‌ एकत्वाभिप्रायण प्रधच॑नेल्युक्षम्‌ ॥ 


` षष्ठी ॥ 
इरव नोप॑ दस्यति समुद्र ईव पयो महत्‌ , 
देवो संवातिनांविव शितिपान्नोपं दस्यति ॥ ६ ॥ 
इरांऽइव । न । उपं । दस्यति । समुद्र;ऽइव । पय॑ः । महत्‌ । 
देवो । सवासिने। ऽहव । शितिऽपात्‌ 1 न । उप॑ } दस्यति ॥ ६ ॥ 


शितिपात्‌ श्ेतपादः सवयज्ञे दत्तः अवि; इरेव भसिरिि नोप दस्यति 
नापक्षीयते । समुद्र इव समुद्रो यथा न क्षीयते एवं महत्‌ अधिकं प- 


१ >+ :1|| 0) ॥ १3. , # ;11 (||| 
€) 


-~ ~ न त नन -ण = 9 - = > 
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, प्षीयम्‌ । तदात्मना परिणता भवतीत्य; ॥ तया सवासिनो समानं 
नयसन्ता अश्विना दवाविव नोप दम्यति । तौ यथा ख्य अश्विनो देवी 
सर्वफल्यप्रदतेन उपजीव्यते तथा अयम अविरपि सवेफलटपदत्ेन नोप- 
शीर रत्यथेः ॥ 
घप्रमो ॥ 
क ददं कयां अदत कामः कामायादात्‌ ' 
काम; नति कामः पतिया आमः सपद्मा वश । 
जन च पत गुहास ामसततं॥ ७ ॥ 
क, । द्व्य , एम | जात्‌ | क्रामः ! कासाय । अलात : 
कामं. । एता । कामः; पतिदग्रद्यता । कम" , समुद्रप् । आ । विवेश । 
कन्वम्य ! न्द ; प्राह ¦ गृहम । कपर | एतत्ते) ते ॥ 9 ॥ 


दरम टटग्‌ शंन अनिरकरूपः प्रजापतिः कशब्दनाच्यत । अयेसामान्यात्‌ 
क्िणव्छापि तस्यव वाचकः । कशन्दानिपरय; प्रजापतिः कम्मे प्रजापतये 
टम टृष्िणाचन दयं प्रवयस्‌ सदृषव्‌ दत्तयान्‌ । दाता च प्रतिग्रहीता 
च प्रजाप , एवम अनुमंदधानस्य प्रतिग्रहदाषो न जायत इयथः । 
नयः च तात्तरीयकम्‌ । --क इदं कस्मा अदाद्‌ इत्याह । प्रजापति क; । 
स प्रजापतये ददाति दति [तण्व्रा०२,२.५,.१५] ॥ तया कामः फल- 
वरिपयाभिःराषः । आमप्िकफलाभिलाषी दाता । एहिकफलानिलापी प्रति- 
ग्रहीता । अतः; उभावपि कामात्मना । तया च काम एव कामाय अदात्‌ 
दत्तवान नाहं परततिगृहामीति आत्मानं व्याद्रुय प्रतिग्रह कृते तहोपो न सं- 


स्पणतीत्यथयः; । तथा च ततिरीयकम्‌ । ५..य एवं पिद्रान्‌ याव्र्य 
दक्षिणां दतिगृह्णाति नेनं दक्षिणा ज्छीनातिः' इति [ते°व्रा०२.२.५, 
१।४ । उक्तम अर्थम्‌ उपपादयति । कामो दाता कामः मतिग्रही 


तति । ग्यास्याप्रायम्‌ एतत । उक्ता देवतारूपः; कामः समुद्रम समुद्र 
वन्निरवधिकं रूपम आ विदेण प्राप्नवाम्‌ । ““ समुद्र इव हि कामः। नेवं 


;;' {| सथरानम्य., ~ 2 .। प्रतिग्रहः इतो 1. प्रतिग्रहे कृते. + 8 £ दद्विणा. "+ -॥ 
। 4 । नूत. 
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“हि कामस्यान्तोसि"' [नैण्व्रा०२,२.५. ६] इति हि तेतिरीयकम्‌ । ता- 
रेन कामेन दे द्िणादरव्य चा लां प्रति गुरमि ! नात्मनेत्यथः । हि 
काम एतन्‌ प्रतिगृहीतं द्रव्यं ते नुभ्य तदथेमेव ॥ 
अष्टमी ॥ 
भूमि प्रति गृहावन्तरिकषमिदं महत 
माहं प्राणन मातसमना मा प्रजयां प्रतिगृह्य पि राधिषि ॥४॥ 
भिः । चा । प्रतिं । गात्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । दटम । महत्‌ । 
ना । जहम ! प्राणेन॑ । मा । आत्मनां । मा । प्रऽजयां । प्रतिरऽगृद्य ) 
वि! राधिषि ॥४्॥ 


हे देय त्त्यलत्वा तां भूमिः भदेवता प्रति गृलातु । तथा महत्‌ अ- 
शक्रं विरम्नाणैम इदम अन्तरिष्षं च ता त्वां मरति गृहात । अतः अर 
रतिगृह्म प्रतिग्रहं कृत्वा तज्लनितदोषात्‌ प्राणन मुग्वनासिकाभ्यां संचरता 
; वावस्वितिलिङ्धन मा ति राधिषि राद्धा विनो मा भूवम ! तथा 
रना जीवेन तद्विशिष्टशरीरेण ग सा वि राधिषि 1 तथा प्रजया पु 
त्रपोत्ारिरक्षणयः मा वि राधिषि । + मादि त्टदि यक्नमकषयन 
भप्म ॥ 

[ इति ] षष्ठनुकके चतुथं सूक्तम्‌ \ 

~` प्रद्‌ सांपनप्यंस्‌ ` ईति सक्तन सामनस्यकमेणि म्राममध्ये संपा 
तिर दृकर्नितयनस्‌ तः सुराकुम्भनिनयनम त्रिवषेव्सिकाया गाः पि 
सलानी प्रारनम सदहितान्म्राशनम सपातितमुरायाः पायनम्‌ तथा- 
्रिध्रप्रपोदकपायनं च कुयात्‌ । सूत्रितं हि । '' सदयम्‌ [३.३० } तद्र 
तृ ते[{ ५,१.१५] सं जानीध्वम्‌ `` [६, ६४| इति प्रक्रम्य ^“ सांम- 
नंस्यान्यदृकुलिजं संपातवन्तं भ्रामं परिदत्य मध्यं निनयति" इत्यादि 
[ कोा०२.३। 

त्था `उपाकमण्यपि जज्यहाम जस्य सूक्तस्य विनियागः ¦ सूत्रितं ६! 


~ =~---~-~ ~~ ---- ~ 


। &# ६ प्राद्‌क ` 14! ` प्रपाक 9' ९ -ल्युद्‌ जक्षिम 
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` <द्मिजिति शिष्यान्‌ उपनीय श्चोभूति मनारान्‌ संभरति इति प्रक्रम्य 
गषत त यदि पकदमिगयुष्यः तस्ययनेरान्यं जुहुयात्‌ `` इति [का०१४. 
3. . अत्र गणकमश्रन्दन ` सहृदयम्‌ ` “तदू पु तेः इत्यादिगणो विवक्ति; ॥ 
नत्र प्रथमा ॥ 
सदयं सांमनस्यमाविं्पं कृणामि वः । 
अन्यो अन्यमभि हयं वत्सं जातसिवाक््या ॥ १ ॥ 
सद्यम्‌ । मामऽमनस्यम्‌ । अर्विंऽदवेषम्‌ । कृणोमि । वः । 
अन्यः । अन्यम्‌ । अभि । हयेन ! वत्सम्‌ । जातम्‌ऽदइव । अध्या ॥१॥ 


ह व्रिवद्माना जनाः वः युप्माकम्‌ अविद्रेपम विहृपानःवायल्टक्ितं 
सामनस्यं कमं कृणोमि करामि । कोहशं तत्‌ सामनस्यम्‌ । सद्टटृरम्‌ 
ममानेह द्थरुपतम्‌ । समानचितंवृत्तियुक्तम इत्यथ; । सांमनुप्य॑म । मि- 
थः सप्रीतियुक्ता मनुष्याः संमनुष्याः ने्निवेतितं सांमनुष्यम्‌ । हथ स- 
मानज्ञानहेतुभूतं सख्यं करोमीत्यथः ॥ ततो यूयमपि जातं वत्सम्‌ अक्ष्या । 
गोनामेतत्‌ । अहन्तव्या गाव इव अन्धाग्यं परस्परम्‌ अभि दयेत आभि- 
मुख्यन क्रामयध्वम । ६ हये गनिकान्त्योः ;६ ॥ 

द्वितीया ॥ 
अनुंवतः पितुः पुत्रो मात्रा भ॑वतु संम॑नाः 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ २ ॥ 
अनुंऽरतः । पितुः । पुत्रः । मानना । भवतु । समऽमनाः । 
जाया । पत्य॑ । मधुंऽमतीम्‌ । वाच॑म्‌ । वदतु । शन्तिऽवाम्‌ ॥ २ ॥ 


; ६ £ सहृदयं = > 41|| ("1 +. {1})1| १ 11|| (५८८) 1. प्र, \\}. \+11 8 
4 1.41 (ल { \\ |.) + 11] 8) ।1\..* पान्‌ ५५५11] 9 
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पुत्रः तनयः पितुरनुघतः । वतम्‌ दति कमनाम ! अनुकूखकमा भव- 
तु । यत्‌ पिता कामयते तत्कमलारी भवतु ॥ मातां च संमनाः पुत्रा 
दिभिः समानमनस्का भवतु ॥ प्ये भ्र जाया भायां मधरुमततीम मा- 
भुयवतीं शन्तिवाम्‌ सुखयुक्तां वाचं वदतु व्रवीतु । समानमनस्का भवतु 
इव्यर्थः । ५ प्ये । ` पतिः समास एव ` दति पिसंज्ञाया नियमात्‌ 
केवलस्य अभावात्‌ तक्तायांभावे यण्‌ । शन्तिवाम्‌ इति । ` कंशंभ्याम्‌° `" 
दति शमशब्दात्‌ तिप्त्ययः । तता मवर्थीयो वः+; ॥ 
तृतीया ॥ 
मा राता भातरं हिश्वन्मा स्वसारमुत सरसां । 
सम्यचः सतता भूता वाचं वदन भद्रया ॥३॥ 
मा । रातां । भ्रातरम्‌ । द्विक्षन्‌ । मा । स्वस।रम्‌ । उत । स्वसां । 
सम्यञ्च । स्यतः । भूवा । वाच॑म्‌ । वदुत । मद्रयां ॥ ३ ॥ 
भ्राता सदः जाततर श्रा द्विष्याति दायभागादिनिमितेन भ्रातृविषयम 
जप्ियं मा क्रया ॥ उत अपि च स्वसारम भगिनी स्वसा मा 
द्विष्यात्‌ । "` ऋभ्यः इति प्राप्रस्य दीपः ``न पटस्वछलादि- 
भ्यः ` इति प्रतिषधःॐ ॥ ते सर्वे भ्रात्रादयः सम्यञ्चः समश्चनाः 
समानगतयः सनताः समानकमोणो भूता भद्रया कल्याण्या वाचा वा- 
गिद्धियेण वाचं वदतुं वदन्तु । ६ व्यययन एकव चनम्‌ । सम्यञ्च 
इति । संपूवाद्‌ जद्चतेः `` ऋविग्‌' दत्यादिना किन्‌ । ^ सम; समि "` 
इति सम्यादेशः ५ ॥ 
चतुर्थी ॥ 

येन॑ द्वा न वियन्ति नो च॑ विद्धिपतं भिः । 

तत्‌ कृण्मो ब्रह्मं वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ 

१६ (५19) द्विष्य . श 111८ द्विष्यः "दिप्त. 1| । ५111५ ५९). |) > \ 1111 
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॥ 7 वि 8.९ 

| ^~, 9 1, 1 ¬ {८५1 ४ द्धिप्यत्‌, 


~ ^~ ¬^ ~ ५ तल ~ "= भ = 
-~--- ~~ ~ ^~ ^ ^ भजनानि -क 


५०२ अपवैसंहिताभाष्ये 
येनं । दवाः ¦ न ¦ पिऽयन्ति। नो इतिं । च । वि्द्विषतें । मिणः ` 
नन ' कण्मः । वर्यं । वः । गृह । समऽज्ञान॑म्‌ । पुरुषेभ्यः ॥ £ ^ 


#। 


येन ब्रह्मणा दवा इन्द्राट्यः न वियन्ति विमति न प्रागतः ` 1 
3 नेव च मिथः परग्यरं वरिह्िपति विद्वेषं न कुवते ) [ष ५! 
परीता । अदाटिनात्‌ शपो उक्‌, तत्‌ संज्ञानम्‌ समानक्षान 
नम॒ ठेकमव्यापादकं व्र मन्त्रात्मकं मामनणयं यै; युप्णाकं गृह परप 
भ्य: तादर्थ्ये चतुर्थी । तदर्ध कृण्म; करम; । कृवि लिजरः 
णयोश्च । `` धिन्विकृण्व्योर चः इति उप्रययः । “` टोपश्चास्या.वरद् 
म्वा: ` डति उकारन्खापः ४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
न्यःयन्वन्ताखननिना मा वि योषे सेराधयन्तः भधुराश्चरम्तः । 
न्यो अन्यस्तं वत्ग वरन्त एत मश्रीरीनान व: मंमनसस्कृणामि ॥ \ ! 
ज्याय॑म्बन्त; । चिचिनंः। मा । वि । मोट । सम्‌ऽराधयन्तः । सऽभुरः 
नग्नः 
शन्य , अन्यम , वल्गु । वद॑न्तः । आ । इत । सथीचीनान । वः) स 
मऽमनसः । कणोमि ॥ ५॥ 


न्यायस्वम्न, न्यायस्वगणःकःः । ज्यष्टुकनिष्ठभावन परस्परम्‌ अनुसर 
न श्यनः, । चिलतिनिः ममानचित्तयुक्ताः मंराधय्रनः समानसंसिष्धिका 
मपनफाया दत्ययः । मनधुगः समानकायाह्हनाः ! ` ऋक्पूर 
अ:पथाम० ` इतति अकारः समासानः; । इत्थं चरन्तः वतेमाना 
प्रय माविमौषट् मा प्रयग भत । वियुक्ता मा भवतेत्यथे $यु 
समिश्र्रामिस्रणयारयम्मात मादि लटि मध्यमवहुवचनं रूपम्‌ । इव्माः 
षएान्दमः.~ । अन्योन्यस्मे परस्परं वल्गु शोभनं प्रियवाक्य वदन्त 
भाषमाणा ययम एत आगच्छन ॥ अहमपि हे जनाः वः युपान्‌ ^ 
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[अ० ६, सू०३०. | १०१ वतीयं काण्डम्‌ । ५०३ 


ीचीनान्‌ सहा्चतः कामेषु मह प्रव्रतान्‌ संमनसः समानमनस्कान्‌ कृ- 
णामि करामि । ,.. सधीचीनान इति ¦! सह अन्नन्तीति विगृह्य अ- 
ञ्चतेः `` काविगः इत्यादिना क्रिन्‌ । `` सहस्य सभि: इति सभ्या 
देशः । ` विभापागदकखियाम ` इति स्वाथिकः ख; । तता भसंज्ञा- 
याम अनः दनि अकारलोप ` चा ` इति दीधत्वम्‌; ॥ 
पटी ॥ 
समानी भपा सः वातिनाणः पदान वाक सहर त्री पुर्नस्मि | 
मम्मद्योयि मपयरा व्यवात्‌ ॥ ६ ॥ 

मानी ¦ पपा ¦ मह । 2: | अन्यदनाणः । समान ¦ पाक्र , सहे 

ि पृन्मि | 

मन्येन । अद्धिमत्‌ । सपयत ¦ भरव; ` नरद्थ्मि : रय । अवतः ॥ द) 

ह्‌ सांमनम्यकामा; व; युष्माकं समानी एका प्रपा पानीयणाटा न 

यत , अन्रभागश्च सहेव भवतु । परम्परानुरागवशेन एकत्रावस्यितम अ- 
तथानाटिकं यु्ना्िरूपभून्यताम इयथः ' नदृ्यम अह वरः युपफान स 
मान योः; एकस्मिन्‌ वनन स्हप्राण ए युनि सह वभ्नामि ॥ अ 
पि ने सम्यञ्च; संगताः एकफराथिनो भूला समाननज्ानाः सन्ते; अचि 
सपयत पूजयत्‌ । ४; मपर पूजायाम्‌ । कण्ठरादित्वाद यक्‌ ;८ ! क. 
सिव स्थिता इति तत्राह । अर नाभिसिव अभितः । रथचक्रस्य म 
ध्यच्छिट्रं नाभिः । नस्या अभितो वतमाना अणः चक्रावयवाः कीटका 
नियतग्याना; परिवए्य अतन्ते । ण्वेम्‌ एकम अश्रिम अभितां वतमा- 


ना; परिचरततयथैः । ८. अभितः परितः समयाः दति स्मरणात्‌ 
तद्योगाद्‌ नाभिम्‌ उति द्वितीया, ॥ 
मप्नमी ॥ 


सधीर्चीनान्‌ वः संमनसस्कृणाग्रकश्ष्टीनसंवनंनन मवान्‌ । 


[10 ~ --- --~~---~^^ == ~ -- ~ --- <~ == = ०, 
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५०४ अथवेतंहिताभाष्ये 
देवा इवामूतं रक्षमाणाः सायंमरातः सोमनसो वो अस्तु ॥ ७ ॥ 
सभीचीनान्‌ । वः । सम्‌ऽम॑नसः । कृणोमि । एकऽशरुष्टीन्‌ । सम्‌ऽवन॑- 
नेन । स्वान्‌ । । 
देवाःऽईव । अमूत॑म । रक्ष॑माणाः । सायमऽपंतः । सोमनसः । वः । 
अस्तु ॥ ७ ॥ 
सभीचीनान्‌ सह प्रवतेमानान्‌ एककायेकरणे सहोदुकान्‌ संमनसः 
समानमनस्कान्‌ वः युष्मान्‌ कृणोमि करोमि ॥ तथा युष्माकम्‌ एक- 
शरुष्टिमं एकविधं व्यापनम्‌ एकविधस्यान्नस्य भुक्ति वा करामि । संव- 
ननेन वशीकरणेन अनेन सांमनस्यकमणा युष्मान्‌ सवान्‌ । वशीकरोमी- 
त्यथः ॥ अमृतम्‌ द्युटोकस्यम्‌ अजरामरावमापकं पीयृषं रक्षमाणाः रेक 
मत्यन पाठ्यन्तः देवा [ इव ] इन्द्रादयो यथा सोमनस्यगरुक्ता भवन्ति एवं 
वः युपणाकं सायंप्रातः एतदुपरटक्षिति सवैस्मिन्‌ काले सोमनसः सोमनस्यं 
शोभनमनस्कतवम्‌ [अस्तु] भवतु ॥ 
दति पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 


~ वि देवा जरसा '` इति सूक्तेन उपनयनानन्तरम्‌ आयुष्कामस्य मग- 
णवकस्य शरीरम आचार्यः अभिमन्त्रयेत । तथा च कोशिकसुच्रम । 
'°वि देवा नरसा[ ३.३१] उत देवाः [४.१३] इत्यादि ““ विषास- 
हिम्‌ ¦ १७,१ | इत्यभिंमन्त्रयते ब्राह्मणोक्षम्‌ '' इत्यन्तम्‌ [ को ०७. ९ ] ॥ 

तया पितृमेधे दहनानन्तरम उदकसमीपे एतत्‌ सूक्तं ब्रह्मा जपेत्‌ ॥ 

तथा आग्रहायणीकमेणि ““ उदायुषा ` [१०,११ ] इति ्गाभ्याम्‌ उ- 
विषेत्‌ । सूत्रितं हि । ““ आग्रहायण्यां पश्चाद्‌ अपनेदे्भेषु '' इति मरक्रम्य 
“ उदायुपेत्यभ्युपोततिष्ठति " इति [को०३.७] ॥ 

तथा सोमक्रयणानन्तरम्‌ “उदायुषा ` [१०] इति ब्रह्मा उ्िष्ठेत्‌ । तथा च 
वैतानम्‌ । “ करीत कुरीरं निमुष्णाति । उदायुपेत्युपोिष्ठति '” इति [वै०३.३)॥ 
एएच्रषी, पकषत व 

¡। 8 ५ । णकाचिधानं ।)। पक्विधं. २8, । दक०. : 8१ इष्यनुम०. ^ 8० & 14. 
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(अ^६. ° ३१.१०२ त्रतीयं काण्डम्‌ । ५०५ 
ततर प्रथमा 
वरि दैवा जरसवरतन वि तमप अगार्या 
अन सण, प्न चि य्पण समायुषा ॥ १ ॥ 
वि) देताः ¦ जरसा! अवृत्य । वि । चम । जघ्न । अराया 
वि) जरम्‌ । स्थण । प्राप्मनां । वि ' ग्रष्मण । सम्‌ । जायुः ॥ १॥) 
न नन्त उकः अशनौ रमम उपनीतं जर्सया नेरा वमन्या व्य 


लय यजत । जप वयः > ~ल्यम्मारं `` पिद्धि्‌ा।टेम्यांई'' 
1 
॥, 


पे 


णः, ज न्ता ~" अन्यतरस्याम्‌ दहि सर्य जटण्ः + ॥ ह्‌ 
म 8 रान्य वभनम अनिच त्रा तरिं याजय ॥ अट च सवण 
प्व रोगादि ःसजनकन पृःथन दम वि योजयामि । यष्मेण च षि 
भः. आमुपः पच<क्लजौवनेन सं योजयामि ॥ 

हितीया \ 


व्टदथा पव॑मानो वि शक्तः प्पकन्ययां । 


१3. क 


(4 


सलद्र पते: पासप्ला वि यषमण म्सायुषा ॥ > ॥ 
चि । आयौ । पवमानः । ८ । स्नः, । पापकृत्यया । 
दि । अहम्‌ । सव॑ण । पाप्मनां । वि । यकमण । सम्‌ । आयुषा ॥ २ ॥ 


पवमान; सर्वत्र संचरन्‌ कायुः आल्या रोगादिजनितपीडया वि योन 
यतु ॥ शकः सर्वकार्येषु शक इन्द्रः पापकृत्ययः । पापस्य कृत्या करणं 
पापकरत्या । 7 “कृञः श॒ चः इति नवे क्यप्‌ ) तया 
ब्रह्मचारिणं वि योजयतु ॥ 
तृतीया ॥ 


वि ग्राम्याः पशव॑ आरण्येव्योपिस्तष्णयासरन्‌ । 
व्यहं सर्वैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ३ ॥ 


१ ९.1] छा" 38. पात्‌ #पतप्. > 8० ५1] 0" १38, ४०व्‌ मल पप्रा 11168 ॥ि 
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४५०८६ अयकवेसंहिताभाष्ये 
वि । ग्राम्याः । पशव॑: । आरण्यः । वि । आपिः । तृष्ण॑या । असरन्‌ । 
वि । अहम्‌ । सर्वेण । पाप्मनां । वि । यष्मेण । सम्‌ । आयुषा ॥ ३॥ 
ग्राम्याः ग्रामे भवा गोमहिषाद्याः पशवः आरण्यैः अरण्योत्यनेः श्वा- 
पदादिभिदैष्टमृगेः स्वभावतो विगता यथा भवन्ति । यथा च आपः तु- 
णया पिपासया व्यसरन्‌ विगता भवनि । जठव्यतिरिक्तस्य हि प्राणि- 
जातस्य पिपासा । एवम्‌ अहं सर्वेण पाप्मना ब्रह्मचारिणं विगमया- 
मीत्यथेः । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
वी इमे द्यावांएथिवी इतो बि पन्धांनो दिशंदिशम्‌ । 
वय॑१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ४ ॥ 
वि । इमे इति । द्यावांएथिवी इति । इतः । वि । पन्थानः । दिश॑मऽदिशम्‌ । 
वि । अहम्‌ । सर्वैण । पाप्मनां । वि । यष्षमेण । सम्‌ । आयुषा ॥ ४ ॥ 


इमे परिहश्यमाने द्यावाप्थिवी द्यावाएथिव्यो वीतः विगच्छतः ख- 
भावतो वियुक्ते एव भवतः । दिशंदिशम्‌ एकस्माद्‌ ग्रामात्‌ अरतिदिशं ग- 
च्छन्तः पन्थानः मागाः वि यन्ति सखभावतो विगताः एयगवस्याना भ- 
वन्ति । थेवं तथा इमं माणवर्वं सर्वेण पाप्मना खभावतो वियुक्तं क- 
रोमि । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

पञ्चमी ॥ 
ब्टं दुहित्रे व॑हतु युनक्तीतीदं विश्वं भुव॑नं वि याति । 
व्य॑१हं सर्वैण पाप्मना वि यष्मेण समायुषा ॥ ५॥ 
वषं 1 दुहित्रे । वहतुम्‌ । युनक्ति । इति । रदम्‌ । विश्व॑म्‌ । भुवनम्‌ । 








वि। याति। 
वि । अहम्‌ । सर्वैण । पाप्मनां । वि । यक्ष्मेण । सम्‌ । आयुषा ॥ ५॥ ` 
। १ 71, श्राप; भष ९11 निर्पो, म 68878 १०८३, प्€ पा 
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(अ० ६, स्‌०३१.]१०२ वतीयं काण्डम्‌ । ५०७ 


तष्टा देवो दुहित्रे विवाहकाले स्दहितरषीत्यध पर्नुम । पुर्षेशखत 
जापानृगरहं प्राप्यत्त इत्ति वहतुः । दुहित्रा सह प्रीत्या प्रस्थापनीगं वखा- 
छंकारादि द्रव्यं वहतुशब्देन विवधितम । “मा हितिषुवेहतुम उद्ममा- 
नम्‌ ` ¦ १४ २.९] दत्यादिमन्तान्तपणिदम्‌ । तद्‌ युनक्ति प्रस्थापय- 
नि दति बुद्धया तस्य अवकाशं दातुम इदं विश्वं सुवनमः पएृथिव्यन्त- 
रिशाटिरूपं वि याति परस्परं विगतं भवति । एवम्‌ अहम्‌ उम मा- 
धवकं पाण्छना वियोज्यामीत्ययेः । गत्तम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
पष्ठा ॥ 
अश्रिः प्राणान्तं दधाति चन्द्रः माणेन संहितः । 
व्यवह सर्वेण पाप्मना ^ ग्मण समायुषा ) £ ॥ 
श्निः : प्राणा । सस्‌ । दधाति । चन्द्रः । पाणेन । सम्‌ऽहिंतः । 
{य ¦ अटरम्‌ । सर्वेण । पाप्मना । वि । यष््म॑ण । सम्‌ ¦ आयुष! ॥ ६ ॥ 
अश्चिः अशितपीततपरिणामहेतः अन्तरवस्थितो जाठररूपः प्राणान्‌ च- 
ष्रादरीद्धियाणि अन्नरसप्रापणेय सं दधाति संहितान्‌ संशि्टान्‌ स्वस्व 
सूय॑ममणोन्‌ करोति । तथा चन्द्रः सोम; प्राणेन प्राणवायुना तदाधा- 
भतन मनसा वा संहितः सन्‌ अमूतमयेन रसेन कृत्त्रम्‌ आत्मानं 
पो पयतीरयय; । ““ एतावद्‌ वा इदम्‌ अनं चैवान्नादश्च सोम एवान्नम्‌ 
अद्भिरन्राद्‌ः " इयादिश्रुतेः अग्रीषोमात्मकलाद्‌ विश्वस्य अत्र तयोरूपा- 
दानम्‌ । गतम अन्यत्‌ ॥ 
सप्रमी ॥ 
प्राणेन विश्वतो वीर्यं देवाः सूयं समैरयन्‌ । 
व्यपैहं सर्वेण पाप्मना वि यकमण समायुषा ॥ ७ ॥ 
प्राणेन । विश्वत;ऽवीयेम्‌ । देवाः । सु्थैम्‌ । सम्‌ । एेरयन्‌ । 
वि । अहम्‌ । सर्वैण । पाप्मनां ) वि । यष्मेण । सम । आयुषा ॥ ७ ॥ 


विश्वतः सवतो वीयैम वीयभूतं सुयम स्ेस्य माणिजातस्य म्ेरकम 
आदित्यं प्राणेन जगद्माणरूपेण देवाः समैरयन्‌ सवत्र प्रावतेयन्‌ । ““यो- , 
1 8/0 श्वदतुमोह्यमानाम्‌. > $ प्रसारयतीति. ` 


५०४ अथवेसंहिताभाष्ये 
“° सो तपन्ुदेति । स सवेषां भूतानां माणान्‌ जादायोदेति '' [त° आ 
१,१४.१ ] इत्यादिश्रुतेः । अतस्ताहशं प्राणात्मकं सूयं माणर्के जा. 


युपोभिव्रदधये संस्थापयामीत्ययेः ॥ 
अष्टमी ॥ 


आयुष्मतामायुष्कृतौ प्राणनं जीव मा मृथाः । 
व्य १हं सर्वैण पाप्मना वि यष्टमेण समार्युषा ॥ ५ ॥ 
ञयुप्मताम । आयुःऽकृताम्‌ । प्राणेन । जीव । मा । मृथाः । 
वि । जहम्‌ । सर्वेण । पाप्मनां । वि । यक्ष्मेण ¦ सम्‌ । आयुषा ॥ ४॥ 
जयुप्मताम्‌ प्रशस्तेन दीर्पेण आयुषा तद्रताम जायुष्कृताम्‌ ताहशस्य 


आयुषः कतूणां देवानां संबन्धिना प्राणेन हढतरेण चिरकालावस्यायिना 
प्राणवायुना हे माणवक जीव प्राणान्‌ धारय चिरकालं वतेखर । मा 


मृथाः प्राणान्‌ मा व्याक्षीः। & “ त्रियतेटद्लिडोेश्च `” इति आमने- 
पटम्‌ । “* हस्वाद्‌ अङ्गात्‌" इति सिज्लोपः  ॥ 
नवमी ॥ 


प्राणेन प्राणतां पाणेहेव भ॑व मा मृथाः ! 
व्य१हं सर्वैण पाप्मना वि यष्टमेण समायुषा ॥ ९ ॥ 
प्राणेन । ग़ ताम्‌ । म्र। अन) इह । एव । भव । मा) मृथाः, 
वि 1 जहम्‌ सर्वैण । पाप्मनां ) वि । यष््मण । सम्‌ ¦ जयुषा ॥ ९॥ 
प्राणताम्‌ माणनव्यापारं कुवेतां श्वसतां प्राणिनां सवेषां संटन्पिना प्रा- 
णेन प्राणवायुना हे माणवक प्राण प्राणनव्यापारं कुर । नतश्च इहिव 
अस्तितव टके भव वतसर । मा मृणा; मा प्राणास्याएीः । यद्वा हे 
प्राण इदेव माणवके भवेति योज्यम्‌ ॥ 
दशमी ॥ 
उदायुषा समायुपोदाष॑धीनां रस॑न । 
यपं सण पाप्मना वि य््मण॒ समायुषा ॥ १० ॥ 


9. 1 लन्‌ "11 111! [1 प्रन. ५५८ ५\{{॥ ¢. 


[अ० ६, सु०३१,]१०२ तृतीयं काण्डम्‌ । ५०९ 


उत्‌ । आयुषा । सम्‌ । आयुषा । उत्‌ । ओष॑धीनाम्‌ । रसेन । 
वि । अहम्‌ । सर्वैण । पाप्मनां । वि । यष्टम ण । सम्‌ । आयुषा ॥ १० ॥ 


अस्थामेति उपरि वष््यमाणा श्रिया अत्रापि उपसर्गेण संचध्यो । ज- 
युषा जीवनेन चिरकालावस्यानेन वयम उत अस्वाम उत्थिता मृत्योर्‌ 
ज्लीणां भवाम ॥ तथा ताहशेन आयुषा सम्‌ अस्याम असिन्‌ लोके 
सम्यक्‌ स्थिता भवाम । जोषधीनाम्‌ बीहियवादीनां रसेन आयुष्करेण 
सारेण उत्‌ अस्थाम उत्थिताः अरवृद्धा अभूम ॥ स्पष्टम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

एकादशी ॥ 
आ पजेन्य॑स्य वृष्योरदस्थामामृतां वयम्‌ । 
वय॑पहं सर्वैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ११ ॥ 
आ । प॒जेन्य॑स्य । वृष्ट्या । उत्‌ । अस्थाम । अमृतां; । वयम्‌ । 
वि । अष्टम्‌ । सर्वैण । पाप्मनां । वि । यकमण । सम्‌ । आयुषा ॥ ११॥ 


समन्तात्‌ स्थितस्य पञेन्यस्य ब्ृष्टिकारिणो देवस्य संबन्धिन्या वु- 
ट जगघ्माणभूतेन वषेजलेन वयम्‌ अमृताः मरणरहिता अमृतत्वं भरा- 
^ . सन्तः उत्‌ अस्थाम उत्थिता भवाम । ॐ ^“इन्दसि लुङ्लङ्‌- 
लिटः ” इति किषठतेलुङ्‌ । ““ गातिस्था” इति सिचो लुक्‌ । अमृता 
इति । “नञो जरमरमित्रमृताः” इति उक्षरपदादयुदा्तवम ह! रव्या 
हम्‌ इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
इति तृतीये काण्डे षष्ठनुवाके षष्ठं सुक्तम्‌ । 


वेदास्य परकारोन तमो हारं निवारयन्‌ । 
पुमपीश्चतुरो देयाद्‌ विद्यातीयमहेश्वरः ॥ 

॥ श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरश्रीवीरहरिहरमहाराजसाम्नाज्यधुरंधरेण 
सायणा्येण विरचिते अथवैवेदाथेग्रकाशे 


तृतीयकाण्डः समाप्तः ॥ 
1 8/0 मथवेणवेवप्रकाशै. 


किमक ००० ^> निषि 


श्रीगणाधिपतये नमः । अविध्रम्‌ अस्तु ॥ 


यस्य निश्वसिते वेदा यो वेदेभ्योखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तम्‌ अहं बन्दे विद्यातीयेमहेश्वरम ॥ १ ॥ 


चतुथं काण्डे अष्टानुवाकाः । तत्र प्रथमेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र 
‹“व्रह्म जज्ञानम्‌ ' इति आशं सुकं वेदकलत्पाद्यध्ययनादो विद्रशमना- 
थेम. -शास्रवादादौ प्रतिवादिजयार्धं॑च जपेत्‌ । सूत्रितं हि ! “बरह्म ज- 
°“ ज्ञानम्‌ इत्यध्यायान्‌ उपाकरिष्यनमिव्याहटारयति मराशम्‌ आस्यास्यन्‌ ब- 
°“ ह्यद्यं वरिष्यन्‌ ' इति [को०५,२] ॥ 

तथा गोपुष्टिकमेणि गवां रोगशमने च अनेन सूक्तेन ठर्वणम्‌ अ- 
रि न्त्य गाः पाययेत्‌ ॥ 

तथा अनेनैव पपातटाकादिस्यम उदकम्‌ अभिमन्त्य गाः पाययेत्‌ ॥ 

सुत्रितं हि । “ब्रह्म जज्ञानम[ ४.१) आ गावः[४.२१)] एका च 
` मे[ ५,१५] इत्ति गा लवणं पाययद्युपतापिनीः प्रजननकामाः । मपाम्‌ 
"अवरुणद्धि '' इति [को०३,२] ॥ 

५५ ब्रह्म जज्ञानम्‌ इति आध्या बृहूह्रणे पठिता । तस्य बृहदणस्य 
यत्रयज्न विनियोगस्तश्रतन्र अश्या विनियोगो द्रष्य: ॥ 

तथा षिवाहे चतुधिकाकमेणि “ब्रह्म जज्ञानम्‌ इत्यनया वरः अ- 
ङ्न प्रजननदेशं तुदति । सत्रितं हि । “ब्रह्म जज्ञानम्‌ इत्यङ्कुष्ठेन 
व्यचस्करोति ` इति [ कौ०१०,५] ॥ 

उपाकमेणि च “बरह्म अज्ञानम्‌ '' श्त्येताम उपाध्यायो जपेत्‌ । भु- 
जरितं हि । ^“ अव्यसश्च[ १९. ६४] इति जपिता साषिक्ीं ब्रह्म जज्ञा 
नम [१] इत्येकाम्‌ ` इति [ को° १४. ३] ॥ 

“ब्रह्म जज्ञानम्‌ दति हाभ्यां मव्य कमणि निधीयमानं महार्षी 
1 § त चतुरयदुषाके णः चतुय काण्डे. 2 8.८६ लषन == `= `` ` ` 


५१२ अथवेसंहिताभाष्ये 


रम अनुमन्येत । सूत्रितं हि । “ब्रह्म जज्ञानम[१) इयं पित्या[२] 
इति शस्रवद्‌ अधच॑श आहावप्रतिगरवजेम्‌ › इति [वे०३.४] ॥ 

तथा अभचिचयने हिरण्मयसरुक्मम उपधीयमानं "“ ब्रह्म जज्ञानम्‌ '' इ- 
त्यनया अनुमन्त्रयेत । उक्षं॑वेताने । “बह्म जज्ञानम इति रुक्मं नि- 
धीयमानम्‌ इति [वे०५.१] ॥ 

तया ““ ्रा्षीं बह्मवचेसकामस्य वश्जशयनाभ्निज्वलने च [न०क° 
१७] इति विहितायां ब्राह्यां महाशान्तो ““ ब्रह्म जज्ञानम्‌ इति वि 
नियुक्षम्‌ । तद्‌ उक्तं नष्छत्रकल्ये । ““ब्रह्म जज्ञानम्‌ बह्म भ्राजत्‌" इति 
[ न०क०१४] ॥ 

तया तुखापुरुषविधो ““ ब्रह्म जज्ञानम्‌ "' इति नुहुयात्‌ । तद्‌ उक्ष प- 
रिशिष्टे । ““ जथातस्तुलापुरुषविधि व्याख्यास्यामः " इति प्रक्रम्य ““ महा- 
व्याहति सावित्रीं शान्ति ब्रह्म जज्ञानम्‌ इति हत्वा "' इति [प०११.१] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

हयं जज्ञानं मर॑यमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन जवः । 

स वध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥ १॥ 
ब्रह । जज्ञानम्‌, मथमम्‌। पुरस्तत्‌। वि। सीमतः । सुऽरूचः। वेनः । आवः! 
सः । वुभ्या । उपऽमाः । अस्य । विऽस्थाः । सतः। च । योनिम्‌ । अस॑- 

तः । च। वि।वः॥१॥ 


‹‹सगयं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्य ` [ते°आ०७., १] इति त्र्यन्तप्रसिद्ध स- 
चिसरात्मकम्‌ अपरिच्छिन्नं सवैजगक्कारणं यत्‌ परं ब्रह्म तत्‌ पुरस्तात्‌ 
पवस्िन काटे सृष्यादौ प्रथमम ग्रथमकायै हिरण्यगभैरूपं सुयाल 
ज्ञानम जातम उत्पन्नम्‌ । उक्तं हि । | 

त पै शरीरी मथमः स वे पुरुष उच्यते 
इति । यद्वा उक्ष्षणं सु्यात्मकं परं बरह्म प्रत्यहं॒॑पुरस्तात्‌ पुवेस्यां दिशि 
प्रथमं जज्ञानं पर्वम आविभैतं सह्‌ पश्चात्‌ खतेजसा कृत्लरं जगद्‌ व्यामो 
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[अ०१, सु०१,}१०३ चतु काण्डम्‌ । ५१३ 


तीत्यथैः । अथ वा प्रथमम्‌ मुख्यं सवेतेजसां प्रधानभूतम्‌ । ॐ अनी 
प्ादुभावि इत्यस्मात्‌ लिट्‌ । “लिटः कानज्वा `" इति कानजादेशः । ^“ ग- 
महन० इति उपधालोपे °“ द्रिवैचनेचि "` इति स्थानिवद्‌ द्विवचनम्‌ । 
“ पृ्वोधरावैराणाम असि पुरधवश्रेषाम ” ““ अस्ताति च' इति पुषेश- 
ब्दात्‌ सप्रम्यर्थं अस्तातिप्रत्ययः तत्संनियोगेन पुर आदेशश्च  । तश्च 
पुवंस्यां दिशि प्रादुभूतं हैरण्यगम॑सूयोत्मकं परमं तेजो वेनः कान्तः 
मध्यमस्यानः प्काशम्रवषैणादिहेतुदैवः । वेनो वेनतेः कान्तिकर्मणः 
इति निरकषम्‌ [नि०१०,३४]४ । तत्स्वरूपं “' वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ `” 
[२.१] इत्य्र विस्तरेणोक्षम । स च दीप्यमानः पररब्रह्मामको वेनः 
` सीमतः सीमभ्यः लोकमयोदाभ्यो दिक्पान्तरेशेभ्यः आरभ्य सुरुच" शोभना 
दीपी; स्रकीयाः सुषु रोचमानान्‌ लोकान्‌ वा व्यावः विवृणोति विशेषेण 
आत्रणोति । प्रभांमण्डलेन अन्धतमसं निराकृत्य स्वै जगत्‌ द्ादयतीत्य- 
णैः । ह सीमत इति । सीमन्‌शब्दात्‌ “अपादाने चाहीयसहोः '” 
इते तसिम्त्ययः । आवरिति । व्रज्‌ वरणे इत्यस्मात्‌ ““ छन्दसि लङ्‌ 
लङ्लिटः ' इति वतमाने लङ्‌ । “ मन्त्रे धस शत्यादिना हेलक्‌ । 
हल्ङ्याटिखोपे ““ द्वन्दस्यपि हश्यते इति आगमः ई ॥ न 
केव पा्थिवानेव लोकान्‌ आत्रणोति आन्तरिक्षनपीत्याह स इति । 
स॒ च सुयोत्मको वेनः बुम्याः बुभम्‌ अन्तरिक्षम्‌ तत्र भवा बु- 
भ्या; । “भवे बन्दसि” इति यत्‌ । अस्य कारणभूतस्य 
्रद्यणस्तेजसा उपमाः उपमीयमानाः परिच्छिथमाना विष्ठाः विविधम्‌ 
अवस्थिताः । रेहशान्‌ आन्तरिश्षानपि लोकान्‌ व्यावरिति संबन्धः । इ उ- 
पमा इति । ““ आतश्रोपसगे ` इति कमणि अङ्‌ अत्ययः । विष्ठा इति । 
विपुवोत्‌ तिष्ठतेः ““ आतश्नोपसगे ” इति कतेरि कः; । यडा अस्य 
परपन्चस्य विष्ठाः विविधा अवस्ितीः वियदादिभुतभोतिकान्मिकाः व्यावु- 
णोति । ` & “आतश्चोपसर्गे '' इति भे अङ्‌ । ^“ उपसगा सुनो- 
पि” दयादिना षल्ममष्ट ॥ कि बहुना । सतश्च विद्यमानस्य अ- 
भिव्यक्तनामरूपमरपश्चस्य योनिम कारणम असतश्च अव्याकृतावस्थस्य अन- ` 
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मव्यक्तनामरूपात्मकस्य प्रपश्चस्य योनिम्‌ कारणभतां सखरजस्तमोगुणा- 
न्मियतं मुतटयकृति वि वः विवृणोति व्याप्नोति) &पुवेवत्‌ लङ्ह। य- 
हा सच्छब्देन चक्षग्रौष्धं ग्रथिव्यपतेनोरष्षणं भतत्रयम्‌ उच्यते । असच्छ्‌- 
व्दन च परोक्षं वायवाकाशलक्षणं भतद्रयम्‌ उच्यते । एतश्च ` प्रयक्षपरो 
क्षमेदेन डविध्यम्‌ अन्यत्र आश्नातम । “सश्च त्यञ्चाभवत्‌'' [ते°जआ०४, 
६] इति ॥ एतद्‌ उक्तं भवति । उदीरितिखष्षणं पर ब्रह्म स्वमायाश- 
क्तिवशेन आदित्यापरपयोयो वेनो भूत्वा सखतेजसा भूतभोतिकात्मकं जगत्‌ 
सकारणकं व्याप्नोतीति ॥ 
हितीया ॥ 
` यं पित्या राष््येलग्रे ्थमायं जनुषे भुवनेष्ठा । 
तस्मा एतं सुरूच॑ ह्ारम॑धयं पमं श्रीणन्तु प्रथमाय धास्ये ॥ २ ॥ 
इयम्‌ । पन्यां । राष्ट । एतु । अग्र । प्रथमाय॑ । ननुपै । भुवनेऽस्थाः । 
तसै । एतम्‌ । सुऽरच॑म्‌ । हारम । अद्यम्‌ । मेम्‌ । ग्रीणन्तु । भय- 


माय॑ । धास्ये ॥ २॥ 
पित्या । पिता कृत्लस्य जगत उत्पादयिता म्रजापतिः । तत अआग- 
ता । ““ पितुश्च ` इति य्त्‌ प्रत्ययःद्क । मुवनेष्ठाः भवने 


भृतजाते नादात्मना व्याप्य तिष्ठतीति मुवनेषठाः । उक्तं हि आचार्य 
शब्दब्ह्मप्रकरणे । 

स तु सवत्र संस्यूतो जाते भूताकरे पुनः । 

आविभैवति देहेषु प्राणिनाम्‌ अपेविस्तृतः 
इति ॥ इयम परिदृश्यमाना शब्दब्रह्मालिका वाग्देवता राटी । इृश्वरना- 
मेतत्‌ । राज्ञी सवेजगद्यवहारस्य रश्वरा नियन्त्री मथमाय पम्रथमशब्दवा- 
य्याय प्रागुक्ताय ब्रह्मणे जनुषे सुयौतसमना जायमानाय । ॐ जनेरसि 
[उ०२.११४} इति कतैरि उसिप्रत्ययः । ^“ क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌ '' इतिं 
कमणः संप्रदानवात चतुर्थी । जायमानं प्रथमं मुख्यम्‌ जदिया- 


॥ 1 
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सकं ब्रह्म अग्रे पूर्वम्‌ एतु । स्तुतिरूपेण व्यामोतु । यद्वा इयं भूमिः 
पित्रा पितुः कश्यपाद्‌ [आगता राष्ट स्वरितस्य जगतो नियन्ल्ी म- 
यमाय खगादिभोगयोग्याय जनुषे जन्मने। तादर्थे चतुर्थी । त- 
दृ्थंम्‌ अत्रे प्रथमम्‌ एतु प्रवग्यौधिष्ठानतां प्रातु । यः परवग्योत्मक अआ- 
दित्यः भुवनेष्ठाः सुवनशब्दवाच्यं लोकत्रयं व्याप्य स्थितः । तस्मे ताह- 
शाय प्रथमाय धास्ये । धासिरियनननाम । हविरछैक्षणम अन्नम्‌ इच्छते 
देवाय सुरुचम्‌ सुषु रोचमानं हरम कुटिं वतेमानम्‌ । हु को- 
टिव्ये इत्यस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ पनाद्यच्‌ । यद्वा ह्येते कोटिव्येन प्राप्यत इति 
हारः । कर्मणि धञ्‌ ) “ कषाल्लतः° ` इति अन्तोदात्तवम द ।  अ- 
ह्यम्‌ । अहि गतोद् । गन्तव्यं सुकृतविरेषेः प्राप्यम्‌ । य- 
बा अहनि भवः अष्टः । ह "भवे इन्दसि ' इति यर्त्‌ । ““नस्त- 
दधित इति टिलोपः । “ अङ्कशटखोरेव `" इति नियमस्तु “ सवे विधय- 
श्न्दसि विकल्प्यन्ते इति न प्रवतेते४ । णएवगुणविशिष्टम एतं 
ध {म्‌ प्रवग्यं हविः श्रीणनतु ऋषिजः पयसा संस्कु्न्तु । यद्वा । श श्रीज्‌ 
पाकेष्ट । पचन्तु तपन्तु ॥ 
तृतीया ॥ 
प्रयो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुर्विश्वां देवानां ` .. रिवक्ति । 
नहा ब्रह्म॑ण उजंभार मध्यानीचेरुधेः सधा अभिप्र तस्यो ॥३॥ 
पर) यः। ज॑ज्ञे । विदान । अस्म । वन्धुः । विश्वां । देवानाम्‌ । जनि- 
म । विवक्ति । 
रहय । बरह्मणः । उत्‌ । जभार । म्यात्‌ । नीचे; । उच्चैः । स्वधा: । अ- 
भि।म्र। तस्यो ॥३॥ 


अस्य प्रपञ्चस्य बन्धु; बन्धकः कारणभूतः यहा बन्धुवत्‌ हितकारी वि- 
दवान्‌ निराबरणज्ञानेन सवै जगत्‌ जानन्‌ यो देवः प्र जज्ञे प्रथमम उ- 
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तन्नः । & जनी मादुभोवे इत्यस्मात्‌ लिटि ““ गमहन० 2 इति उ- 
पधालोषःष्ट) यहा । दजानोतेरिदट्‌ ४ । प्र जज्ञे म्रजानी- 
ते। “जतो लोप इटि च'` इति आद्धोपे कृते “‹ द्िवेचनेचि "” 
इति स्थानिवद्भावात्‌ साच्कस्य ब्विवेचनम । ““ यद्ृ्ाज्नित्यम्‌ ` इति. नि- 
धातप्रतिषेधःष्॥ स प्रथमजो देयः; देवानाम्‌ अन्येषाम्‌ रन्द्रादी- 
लां विश्वा विश्वानि सवाणि जनिमां जन्मानि विवक्ति अन्येभ्यः कथ- 
यत्ति। त्रच परिभाषणे ¦ आदादिकः । द्ान्दसः शपः शुः) स 
च व्रद्मणः कारणभूतात्‌ परब्रह्मणः सकाशात्‌ त्रयीरूपं ब्रह्म मध्यात्‌ म- 
ध्यभागात्‌ नीचैः जधोभागात्‌ उच्चैः उपरिभागाञ्च उत्‌ जभार उनहार 
उद्धृतवान्‌ । “` ह्रहोभेः°' इति नलम श् । णवं वेदस्य उ- 
रणे सति खधाः । अन्ननामेतत्‌ । चरुपुरो ाशहविलेक्षणानि अन्ानि 
अभिष्य अम्यादिर्देवः पर तस्यो प्राप्रवान्‌ । यद्रा वेदवाक्यविशितानि 
हवींषि ऋविग्भिदेश्ञानि देवान्‌ अभिलष््य मर तस्यौ प्रतस्थिरे । वचनन्य- 
त्ययः १: ^ समवप्रविभ्यः स्यः इति आत्मनेपदौभाषश्द्धान्दसः ई 


चतुर्थी ॥ 
स हि द्विः स पर॑थिव्या तस्था मही कषेमं रोद॑सी अस्कभायत्‌ । 
महान्‌ मही अस्कभायद्‌ वि जातो द्यां सद्य पार्थिवं च रज॑; ॥ ४॥ 
सः । हि । द्विः । सः । पृथिव्याः । तऽस्थाः । मही इति । क्षेम॑म्‌ । 
रोदसी इतिं । अस्कभायत्‌ । 
महान्‌ । मही इति । अस्कभायत्‌ । वि । जातः । द्याम्‌ । सद्म॑ । पाथि- 
वस्‌ । च । रज॑ः ॥ ४ ॥ 
स हि स खलु सुयात्मकः पथमजो देवः दिवः द्युखोकस्य ऋतस्था; 
कारणभतं यद्‌ ऋतशष्दवाय्यं परं ब्रह्म तदात्मना स्यितः | तथास एव ` 
पृथिव्याः मंवन्धिद्छतस्याः स्यरूपेण स्थितः । अतो मही महत्यो रोदसी ` 
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तदस्य धावाए्थिव्यो कषेमम अस्कभायत्‌ अविनाशो यथा भवति तथा 
अस्कश्रात्‌ खवस्थाने स्यापितवान्‌ । ह स्कन्मुः सोत्रो धातुः गतिमर- 
तिबन्े । ^ सलन्भुसतुन्मुस्कन्मुस्कन्भुस्कुरुभ्यः शश्च "इति क्नामत्ययः । 
५ शायच्‌ इन्दसि सवत्र” इति अहावपि श्नः शायजादेशः  । एत 
देव विवृणोति । महान्‌ अधिकः द्यावाष्यिव्यो व्याप्य वतमानः मषी 
महत्यौ द्यावाप्रपिव्यौ अस्कभायत्‌ अस्कश्नात्‌ ॥ तया जातः तयोमध्ये 
सूय्मना दुभूतः सन्‌ द्याम श्युलोकात्मकं सद्य सदनं पार्थिवम्‌ ्ि- 
वीसंबन्धि च रजः लोकम्‌ । 2 लोका रजांस्युच्यन्ते इति हि या- 


स्कः [नि०४,१९] । स्वतेजसा व्यामोद्‌ इत्यथे; ॥ पा- 
िवम्‌ इति । ““प्रथिव्या आजः इति अञ्‌ प्रत्ययः ॥ 
पञ्चमी ॥ 


स वुभ्यादा्र जनुषोभ्यग्रं बृहस्पतिदैवता तस्यं सम्राट्‌ । 
अहयच्छूकं ज्योतिषो जनिष्टाथं च्युमनतो वि व॑सन्तु विरा: ॥ ५ ॥ 

सः । वुप्यात्‌ । आष । जनुषः । अभि । अग्र॑म्‌ । बृहस्पति; । देवत । 
तस्य॑ । समऽराट्‌ । 

अहह; । यत्‌ । शुकम्‌ । ज्योतिषः । जनिष्ट । अथ॑ । धुऽमन्त; । वि । 
वसन्तु । विग्राः ॥ ५॥ | 

सः परब्रह्मा्मकः प्रथमभो देवः जनुषः; जनिमतो ठोकस्य वुभ्यात्‌ । 

वुभं मूलम । तसंबन्धिदेशात्‌ रसातलादिलक्षणाद्‌ आरभ्य तस्यैव लोक- 


स्य अग्रम्‌ उपरिभागम अभिलष्ष्य आष्ट॑ आश्रुत व्याप्नोत्‌ । इ अ- 
शू यापो इत्यस्मात्‌ लुडि उदिचलाद्‌ इडभावपक्षे “श्लो क्लि '” इति 
सिचो लोपः अपि च देवता । ४ ““ देवात्‌ तल्‌ इति 


स्वा्थिकस्तल्‌ मर्यः  । _ देवो दानादिगुणयुक्षो इहस्सतिः तस्य ज- 
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लमत त्धाकम्य लद्राद्‌ भस्यक्‌ राजमानोधिपतिः । ४ संपुवाद्‌ रा- 
जते; "` मत्सुतिप ` इत्यादिना क्ष्‌ , `मो राजि समः कौ" इति 
ममो मकारस्य मकरारवचनान्‌ असस्यपभावः क्क | यद्वा तस्य म्रथ- 
यजस्य टवस्य प्र.<।१ मम्रःटू्‌ मम्यक्‌ राजमानः अतिशयितदीभियुकः । 
यमते दन्यः । यत्‌ यदा शुक्रम दीप्यमानम्‌ अहः ज्योतिषो जनिष्ट 
द्यातमानात्‌ सूयाद्‌ उत्पनम अभूत्‌ । जय अनन्तरं शुमन्तः दीषिमन्तो 
विपा; मेधाविन विजः वि वसन्तु स्वस्बव्यापारेषु विविधं वतेन्ताम । 
यह्वा विवसतिः परिचरणकमां । वि व्रसन्तु हविभि्देवान्‌ परिचरन्तु ॥ 
षष्टी ॥ 
नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्वं पृवयेस्य धाम॑ । 
एष ज॑ज्ञे बहुभिः साकमित्था पूर्वे अधं विषिते ससन्‌ नु ॥ ६ ॥ 
नूनम्‌ । तत्‌ । अस्य ! काव्यः । हिनोनि । महः । देवस्य॑ । पव्येस्यं । धामं । 
एषः । जज्ञे । बहुऽभिः । साकम्‌ । इत्या । पूर्वै । अर्धं । विऽसिंते । ₹- 
सन्‌ । नु \॥६॥ 
काव्यः । कवय विजः । तत्संबन्धी यज्ञः काव्यः । स ब अस्य ह- 
श्यमानस्य महः महतः पुते्य सवेदेवेभ्यः प्रथमम उत्पन्नस्य [ देवस्य ] तत्‌ 
धाम तेजोरूपं मण्डलात्मकं स्थानं नूनम्‌ निश्चयं हिनोति मरति ) उद्‌- 
यादवं प्रापयतीत्यथः। हि गतौ वृञ्जो च इति धातुःङक॥ एषे च 
सूः बहुभिः सहल्रसंख्याकै ररिमिभिः साकम्‌ साधम्‌ इत्या अनेन प्रकारेण 
पुर्वे पुवैदिकसंबन्धिनि विषिते विशेषेण संबद्ध अधं देशे सर्म । अन्नना- 
मेतत्‌ । हविल््णम अन्नम्‌ उदिश्य नु शम॑ जज्ञे जायते । उदेती- 
वय॑ः । द हइत्येति । “या हेतो च च्छन्दसि "' इति इदमः धाप्र्ययः इ ॥ 
` १८ पूर्व "पूयस्य ५111 84१०, भ८ ४प 68878720. २४ 
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[अ०१.,स्‌०२,]१०४ चतुथे काण्डर । ५१९ 
सप्रमी ॥ 

यो॑वोणं पितरं देवबन्धुं बृहुस्ति नमसावं च गच्छत्‌ । 
तं विशव॑षां जनिता यथास; कविदवो न दभायत्‌ खधावान्‌ ॥ ७ ॥ 

यः । अध॑वौणम्‌ । पितर॑म । देवऽव॑न्पुम्‌ । बृहस्पतिम्‌ । नम॑सा । अवं । 
च । गच्छत्‌ । 

लम्‌ । विर्धेषाम्‌ । जनिता । यथां । असं; । कविः । देवः । न । दभा- 
यत्‌ । खधाऽवान्‌ ॥ ७ ॥ 


यः देवः बृहस्पति; अयंवांणम्‌ प्रजापतिम्‌ । ““जयवा वे प्रजापतिः" 
[गो°ब्रा०१,४] इति श्रुतेः । पितरम्‌ छोकस्योत्यादकं देवबन्धुम्‌ देवा- 
नां बन्धुं कारणभूतम्‌ । यद्वा अथवोणम्‌ महषि पितरम अस्माकं पि- 
तूभुतं देववन्धुम्‌ देवा इन्द्रादयो बन्ध॑वो बान्धवा [यस्य] तथाविधं नमसा 
अनेन तथा अव गच्छात्‌ अवगच्छत्‌ जानीयात्‌ यथा येन प्रकारेण 
ह विश्वेषाम्‌ सर्वेषां स्यावरजङ्गमात्मकानां भावानां जनिता जनयिता अ- 
सः भवेः । “जनिता मन्ते इति णिलोपो निपात्यते । अस्ते- 
टि अडागमः । कविः कान्तद्शीं स देवः बृहस्यतिः खधावान्‌ 
अन्नवान्‌ हविल्णेन अनेन युक्तः सन्‌ न दभायत्‌ न दक्नोति न हि- 
नसि । सवेम अनुगृहातीत्यथेः । इ दन्भु दम्भे । व्यत्ययेन श्रा । 
पूवेवत्‌ शायजादेशः  ॥ 


[इति ] चतुर्थे काण्डे ग्रयमेनुवाके परयमं सूक्तम्‌ ॥ 


“य आत्मदः" इति सूक्तं वशाशमनकमेणि शान्तयुदके अनुयोजयेत्‌ । 
सूत्रितं हि । ^ य आत्मदा इति वशाशमनम्‌ ” इति मभम्य “ शान्यु- 
दकं करोति तत्तत्‌ सूक्षम अनुयोजयति '' इति [ को०५,४] ॥ 

तथा संज्ञाया वशाया यदि गभं हश्येत तं गभम्‌ अश्नलौ गृही- 


षी । 1 कक 





१ ॥ 
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ला सु्रोक्ष्रकारेण अनेन सूक्तेन जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । ““ यद्यष्टापदी 
“स्याद भ~ अन्नलो सहिरण्यं सयवं वा य आत्मदा रति खदार्णा 
'' वयर धद्चा सकृ जुहाति ` इति [ करो ° ५. ९ 1 ॥ 

तथा वशाशमन यि यसहाम अवदानहोमे च शतत्‌ सुक्तम्‌ । य 
स्मदा दति वशाशमनम ` ¡का ५.५] दर सामान्येन सुतिततात्‌ ॥ 

चातुाम्ये वरुणप्रघामाख्यप्वेणि ` य॒ आनद: इ्यनया काम्‌ 
ददतं: “ वभन्धरयतर । उकं नेनाने । “ वारणं मारुतं कायं वर- 
पापु, ~ नकिरा व (ब-.;. ॥ 

अश्रिचयने प्राजापण्यपशोरवदानानुमन्त्रण `य आएतदाः दशति ! अमं 
प्रतान , “य आत्मदा इत्यवदानानाम इति [वै०५.)) ; 

नरव {हर्प्मयपुरूषोपधाने `" हिरण्यमनः'' ! ५ } इत्येषा ¦ नेद्‌ उक्ष 
तान । " हिरण्यगम इति हिरण्यपुरयम ' रति 1 ५०५.१] ॥ 

| दिता पराक प्रथमा ॥ 

य आमदः बशदा यस्य॒ विश्वं उपासंते भरशिषं यस्यं दवाः 
याम्ये द्विपदो यश्चतुष्पदुः कस्मै देवाय हविषां विधम ॥ १ ; 
यः । अत्मिऽ्दा; । बलदा: । यस्य॑ । विश्च । उपऽआसते । प्रऽरेष॑मः | 

यस्यं । द्वाः 
यः । अस्य । ईर ! ब्विंऽपदंः ; एः । नतुःऽपदः । कं । देवाय । टषि- 


धा । विधम्‌ ॥ १॥ 


य; प्रनावरिः आत्मदा, स्वेभ्यः मणिभ्यः आत्मानं ददतीति जास- 


दा; । पाथग यथ; । बलदा; बलस्य प्रदाता ! ४“ आतो म- 
निन्‌० इति उभयत्रापि विच्‌ पयय ~ । {% सवं प्राणिनः यस्य 


देवस्य अशिषम्‌ प्रकृष्टं शासम्‌ माताम उपासते भजन्ते! छजा- 
स उपरेराने ¦ अदादिललात्‌ शपो लक्‌ । अनुदाक्तेलात्‌ ठसावेधातुकानु 


---न---->~ ~~~ * ~---~ => -~----* ^ ^~ 
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[अ०१. सु०२.}१०४ चतुरं काण्डम्‌ । ५२१ 


दातवे धातुस्वरः । “' यदृत्तान्नित्यम्‌ ' इति निधाताभावः । “तिङि चो- 
दात्तवति ” इति गतेरनुदाच्म्‌ । प्रशिषम्‌ इति । “को च शासः” 
इति किवन्तस्य शास उपधाया इम । ““ शासिवसिधसीनां च ३ 
ति पत्मष्ट। तथा यस्य देवस्य प्रशासनं देवा अपि उपासते । 
यो देवः श्िपदः पादद्वययुर्कस्य अस्य प्राणिजातस्य मनुष्यादेः ईशे इ- 
टे । ^ लोपस्त आत्मनेपदेषु ' इति तलोपः । पृवेवत्‌ लसाषेधा- 
तुकानुदान्लतवे धातुस्वरः ४ । तथा चतुष्पदः पादचतुष्टयोपेतस्य गोमि. 
पादे; प्राणिनः य इष्टे तस्मे कसे । इदम इहग्‌ इत्यनिरुक्तरूपत्वात्‌ कि- 
शब्दवाच्याय प्रजापतये देवाय । ४ “क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌ '' इति 
कमणः संप्रदानत्वात्‌ चतुर्थी । हशं देवं हविषा विधेम परिच- 
रेम । ॐ विधति; परिचरणकमां । श्िपद इति । डौ पादावस्येति 
विगृह्य समासे “' संख्यासुपुवस्य इति पादशब्दान्यलोपः । ततो इसि 
भसंज्ञायां ^“ पादः पत्‌" इति पद्वावः । “द्वित्रिभ्यां पादन्मुधसु° ` इ- 
7 उत्तरपदान्तोदा्तत्रम्‌ । चतुष्पद्‌ इत्यस्यापि रूपतिद्धिरेवमेव । बहुब्री- 
हो पूवेषदप्रकृतिस्वरत्वं विशेषः र ॥ 
हितीया ॥ 
यः प्राणतो निमिषतो मंहिवेको राजा जग॑तो बभूव । 
यस्य॑ च्छायामृतं यस्य॑ मृत्युः कस्म देवाय॑ हुविषां विधेम ॥ २ ॥ 
यः । प्राणतः । निऽमिपतः। महिऽत्वा । एकः । राजां । जर्गतः । वभवं । 
यस्य॑ । छाया । अमूत॑म्‌ । यस्य॑ । मृदुः । कस्मै । दवाय॑ । हविषां । वि- 


धेम ॥२॥ 
यः प्रजापतिः महिता । तृतीयाया आकारः महिन 
माहात्म्येन प्राणतः प्रश्वसतः श्वासोच्छुासव्यापारं कुवेतः । ४ श्व- 


स प्राणने अन च इति धातुः । छटः शत्रादेशे अदादिष्लात्‌ शपो 
लुक्‌ ह । निमिषः निमेषणम्‌ अष्षिपक््मपरिस्पन्दलक्षणं व्यापारं कू- 
वेतः । मिष स्पधायाम । अन्नापि युवैवत्‌ शतरि तुदादित्ात्‌ शः । 


1 8“ 4 °युक्तकस्य. 
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उभयत्र `` शतुरनुमः° '” इति षष्ठ्या उदाततचम श्र । एवंभूतस्य ज- 
गतः अङ्गमस्य प्राणिजातस्य एकः असाधारणो राजा अधिपतिः वभूव 
भवति । & “छन्दसि लुङूङटः `" इति सावेकालिको लिट्‌ ““ लिति" 
इति प्रत्ययात्‌ पृवेस्य उदात्षवम & । यस्य देवस्य अमृतम्‌ मरणा- 
भावोपलक्षितम्‌ अमृतत्वं ्लायेव स्वाधीनं वतेते । मृद्युः मरणं सवेजन- 
संबन्धि द्ायेव यस्य वशे वतेते। अमृतम्‌ इति । “नजो जरमर- 
मित्रमृताः `` इति उत्तरपदादयुदात्तवम ४ । कमे देवायेत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 
यं कन्दसी अव॑तश्चस्कभाने भियसाने रोदसी अहंयेथाम्‌ । 
यस्यासो पन्था रज॑सो विमानः कस्म देवाय हविषां विधेम ॥ ३ ॥ 
यम्‌ । कन्दंसी इति । अव॑तः । चस्कभाने इति ! भियसाने इति । रो- 
दसी शति । अह्वयेथाम्‌ । 
यस्यं । असो । पन्था; । रज॑सः । विऽमानं; । कस्म । दवाय । हविष । 
विधेम ॥ ३ ॥ 
ऋन्दसी ऋन्दन्ति ऋोशन्ति अनयोराश्चिता जना इति कन्दसी शा- 
वाप्रयिव्यो । ए्कदि इदि आह्वाने रोदने च इति धातुः । अ- 
धिकरणे असुन्‌ प्र्ययः षर । अवतः । अवनम्‌ अवः। ॐ&^ध- 
जे कविधानम्‌ '` इति भावे कः ष्ट । अवनात्‌ जगद्रक्षणाद्धेतोः 
चस्कभाने संस्तभ्यमाने । यथा अधो न पततस्तथा निराधारपदेशे देवेनं 
धार्यमाणे इयथः ।: 2 स्कन्मेश्द्वान्दसो लिट्‌ । “चिटः कानज्वा" 
इति तस्य कानजाद्शः । भियसाने जधः पतनाद्‌ बिभ्यत्यो। इनि- 
भी भये इत्यस्माद्‌ ओणादिकः असानच्‌ प्रत्ययः । रोदसी रो- 
दस्यौ द्यावाप्रथिव्यौ । यस्माद्‌ अनयोर्मध्ये वतेमानः प्रजापतिः अरो- 
दीत्‌ तस्माद्‌ रोदिति अनयोरिति युत्यत्या रोदसी इति द्यावाष्थिष्योनोम 
संपन्नम्‌ । तथा च तैतिरीयकम्‌ । ““ सोरोदीत्‌ प्रजापतिः” इति म्रक्म्य 
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[अ०१, सूु०२.]१०४ चतुथ ण्डम्‌ , ५२३ 
यद्‌ अरोदीत्‌ तद्‌ अनयो रोदस्छम्‌ `" [त° ्रा० २,२,९.४] इति । 
इहश्यो द्यावाप्श्न्यौ आत्मरक्षां यं देवम आह्येतांम्‌ । यस्य देव- 
स्य संबन्धी असो द्युटोक<: पन्यःः मागो रजसः उदकस्य वृ्टिलक्ष 
णस्य विमानः विशेषेण निमाता तसे । कम्मा इत्यादि गतम्‌ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
यस्य द्योरु्वीं पंथिवी च॑ मही यस्याद उवै१न्तरिशम । 
यस्यासौ सूरो वित॑तो महिषा कसम देवाय हूविधां विधेम ॥ ४ ॥ 
यस्य॑ ¦ द्योः । उर्वी । पथिवी । च । मही । यस्य॑ । जदः । उरु । अन्तरिक्षम । 
यस्य॑ । जसो । सूर॑; । विऽत॑तः । महिऽता । कसमै । देवाय॑ । हविषा । 
विधेम ॥ ४॥ 
यस्य देवस्य महिता महिवेन माहात्म्येन द्यो; उवं विस्तीणां जा- 
ता । ‰ उरुशब्दाद्‌ “वोतो गुणवचनात्‌" इति ङीष्‌ । षृ- 
शिवी च यस्य महिम्ना मही महती विस्तीणां जाता । यस्य च मा- 
हात्म्येन अदः एतद्‌ अन्तरिक्षम्‌ उरु विस्तीणैम अभवत्‌ । असो द्यु 
लोके प्रत्यक्षं हश्यमानः सूरः सूयः यस्य बह्मणो मरहिश्ना विततः वि- ` 
स्तीर्णो जातः तसे । कसा इत्यादि समानम्‌ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
यस्य विश्वं हिमवन्तो महित्वा संसुदे यस्यं रसामिदाहूः । 
दमाश्च प्रदिशो यस्य॑ बाह कस्म दवाय हुविषां विधेम ॥ ५॥ 
यस्यं । विश्वं । हिमञवन्तः । महिऽता । समुद्रे । यस्यं । रसाम्‌ । इत्‌। आहुः । 
इमाः; । च । ग्रऽदिश॑ः । यस्य॑ । बाहू इति । कसम । देवाय॑ । हविषां । वि- 
धेम ॥ ५॥ 
यस्य प्रजापतेदेवस्य महिला महिश्ना विश्वे स्वँ हिमवन्त. हिमवत्पवैतो- 
पलिता महागिरयः संजाताः ¦ थस्य च महिश्ना सम॒ष्रं -दधो । रसाम्‌ः 
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५२४ . अयवेसंहिराभाष्ये 


रसोस्याम्‌ अस्तीति रसा नदी । इ अशेआदित्वाद्‌ अच्‌ष्। र 
संति शब्दायत इति वा रसा । पचाद्यच्‌ । रसा नदी भवति 
रसतेः शब्दकमेणः इति यास्कः । [नि०११.२५] जातावेकवचनम्‌ । 
इच्छब्दः अवधारणेष्ट । सवो नदीः अन्तर्भूता एव आहुः हुव- 


न्ति । समुद्रा नद्यश्च यस्य विभूतिरूपा इत्यथैः । इमाश्च प्रदिशः प्र 
धानभूताश्चतस्रो दिशः यस्य देवस्य बाहू बाहुभूता; तस्मे । कसा रल्या- 
दि गतम्‌ ॥ 

षष्टी ॥ 


जापो अग्रे विश्व॑मावन्‌ गभ दधांना अमृता ऋतज्ञाः । 
यासु द्‌वीष्वधि देव आसीत्‌ कसम देवाय हविषां विधेम ॥ ६ ॥ 
आपः । जग्रं । विश्वम्‌ । आवन्‌ । गभैम्‌ । दधानाः । अमृताः । छतऽज्ञाः । 
यासु । देवीषु । अधि । देवः । आसीत्‌ । कस्म । देवाय॑ । हविषां । वि- 
धेम ॥ ६ ॥ | 
जग्रे सृटयादो सृष्टा आपः विश्वम्‌ कृत्सं जगत्‌ कारणरूपेण अवस्थि- 
तम आवन्‌ अरक्षन्‌ उपचितम्‌ अकुवेन्‌ । किं कुवैत्यः । गभ॑म्‌ बिश्वन- 
गद्विभानाय गभेरूपेण अवस्थितं हिरण्यगभै दधानाः धारयन्यः अमृताः 
अविनाशा तज्ञाः । ऋतं सव्यं जगक्तारणं बह्म । ब्रह्म जानाना; । 
स्यते हि । 
अप एव ससजोदो तासु वीय॑म्‌ अवाकिरत्‌ । 
तद्‌ अण्डम्‌ अभवक्नेमम्‌ 
इति [मरस्मृ०१,९]) ‰ दधाना इति । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” शति 
आद्युदात्तम्‌ । ऋतनज्ञा इति । ज्ञा अववोधने । ““ जआतोनुपसगे कः ” 
इति कः । यासु अप्तु देवेधुं लिङ्गव्यत्ययः । देवीषु देवतारूपासु 
देवः गभेभूतः अध्यासीत्‌ । अधिकम्‌ ` अवरधतेत्यथेः । ता आप इति 
संबन्धः । तस्मे अपां गभैभूताय । कस्मा इत्यादि ॥ | 
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[अ०१, सु०२.]१०४  चत्तथं काण्डम्‌ । ५२५ 


सप्तमी ॥ 
हि रण्यगभेः सम॑वतेताग्रे भूतस्य॑ जातः पत्तिरेकं आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्म दवाय॑ हविषां विधेम ॥ ७ ॥ 
हिरण्यऽगभेः । सम्‌ । अवतेत । अग्रं । भूतस्यं । जातः । पति; । ए- 
कः । आसीत्‌ । 
स; । दाधार । पृथिवीम्‌ । उत । द्याम्‌ । कस्म । देवाय॑ । हविषां । 
विधेम ॥ ७ ॥ 


[ हिरण्यगभैः ] हिरण्यस्य हिरण्मयस्याण्डस्य गभैः गभवद्‌ अन्तरव- 
स्यितः अग्रे सवेजगनसृषटेः प्राक्‌ समवतेत उदपद्यत । स च जातः मन्‌ 
भूतस्य सत्तया प्रतिभासमानस्य प्रपञ्चस्य एकः असाधारणः पति; ईशर 
आसीत्‌ । स्येते हि । 

स वे शरीरी प्रथमः सवे पुरुष उच्यते। 
आदिगभे; स भूतानां ब्रह्माग्रे समवतेत 
इमे । स च पृथिवीम्‌ इमां भूमिम । उतशब्दः समुच्चय ! द्याम्‌ 

। च दाधार धृतवान्‌ । एृथिव्याद्युपलदितं कृत्सं जगत्‌ सृष्टवान्‌ इ- 

त्यथः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
अष्टमी ॥ 

आपो वत्सं जनय॑न्तीगंभमग्रे समैरयन्‌ । 

तस्योत जाय॑मानस्योर्बं जआसीद्धिरण्ययः कस्म देवाय॑ हविषां विधेम ॥४६॥ 

आप॑ः । वत्सम्‌ । जनयन्तीः । गभम्‌ । अग्रै । सम । रेरयन्‌ । 

रस्यं । उत । जाय॑मानस्य । उर्व; । आसीत्‌ । हिरण्ययः । कस्म । देवायं । 

हविषां । विधेम ॥ ५ ॥ 


ईश्वरेण प्रयमसुष्टा आपः वसम्‌ पुत्रभूतं हिरण्यगर्भ जनयन्तीः । दै- 
तो शतृप्रत्ययः  । उत्पादनाद्धेतोः अग्ने ततः पाक्लाले गम सतैर- 
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२६ अयवसंहिताभाष्ये 

यन्‌ । ईश्वरेण विसृष्टं वीय गभोशयं प्रापयन्‌ । तस्य गभींभूतस्य हि 
जायमानस्य हिरण्यगर्भाख्यस्य प्रजापतेः । उतशब्दः अप्यय । स चं 
भिन्रक्रम; । उस्वोपि । गभेवेष्टनः पट उरल्वशब्दवाच्यः । सोपि हिर 
ण्यय; हिरण्मयः सुवणेमय एवासीत्‌ । “^ तद्‌ अण्डम्‌ अभवञ्चैमम्‌ `” इति 


प्रागुक्तहिरण्मयाण्डाभिप्रायम्‌ एतत्‌ । ““क्रत्व्यवास्त्व्य०' इत्यादिना 
हिरण्यशब्यो निपातितः ॥ कस्मा इत्यादि व्याख्यातम ॥ 


[ इति ] चतुथैकाण्डे प्रथमेनुवाके द्वितीयं सक्षम ॥ 

८. उदितखरयो अश्मन्‌ ` इति सक्तेन गवादीनां व्याध्रचोरादिभयनिवृ- 
त्यय खादिरं शङ्क संपात्य अभिमनत्य तेन गोसंचारभूमि लिखन्‌ गा 
अनुव्रजेत्‌ ॥ 

ना अनिन उदधटम्‌ अभिमन्त्य गोगचारदेशे निनयेत्‌ । ततः पांसुकूटं 
तत्र कृत्वा शरै दश्षिणहस्तेन विर्पित ॥ 

एवमेव अनेन सूक्तेन सारूपवत्सम ओदनम्‌ इन्द्राय त्रिजहुयात्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “उदित इति खादिरं शकु संपातवन्तम उद्ृहन्‌ दि - 
खंन्‌ गा अनुवजति "” इत्यादि | को०9,२] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
उदितखरयो अक्तमन्‌ व्याधः पुरूषो वृकः । 
हिरुग्पि यन्ति सिन्ध॑वो हिरग देवो वनस्पतिर्दिरङ्मन्तु शत्रवः ॥ १ ॥ 
उत्‌ । इतः । त्रय॑ः । जक्रमन्‌ । व्याः । पुरषः । दकः । 

हिशूक्‌ । हि । यन्ति । सिन्धवः । हिसक्‌ । देवः । वनस्पतिः हिरुक्‌ । न- 

मन्त्‌ । शत्रवः ॥ १ ॥ 

व्याजिधति विशि्टाघ्ाणमात्रेण प्राणिनो हन्तीति व्याधः । शषा 
गन्धोपादाने इत्यस्मात्‌ ““ आतश्चोपसगे ” इति कप्रत्ययः । तधा 
पुरुषः चोर; । ^ परमेणोत तस्करः ` रति उतरत्र तस्यैवानुकीतेनात्‌ । 
गरक; अरण्यश्वा प्राणिनां धातकः एने त्रयः इतः असात स्थानाह्‌ उद्‌- ` 


त 
। & १ ग्टमभिमभिम॑. > > 8/0. 4 (८1/5"1८0 : निखनन्‌ {८0४४ ; निखननम्‌ उत्पादय = 


[अ०१, सू०३.] १०५ चतु काण्डम्‌ । ५२७ 


ऋमन्‌ उदक्रामन्‌ उक्रान्ता उत्थिता अभवन्‌ ' भंडा इतः अस्मात्‌ स्वा- 
नात्‌ उदकरमन्‌ उत्थाय पलायन्ताम । ४ ^ क्रमः परस्मेषदेषु '” इति 
दीपौभावश्छान्दसः र । ते यथा हिरक्‌ । अन्तर्दितनामेतत्‌ । अन्त- 
हिता भवन्ति तथा सिन्धवः स्यन्दनशीरा नथः यन्ति गच्छन्ति । हि- 
शब्द; प्रसिद्धो । यद्रा यथा हि सिन्धवो हिसक्‌ अन्तर्हिता गृढाशया 
यन्ति प्रवहन्ति तथा व्याघादयो अनार्हिताः । हग्गोचरा न भवन्तु इ- 
चरथः ॥ तथा वनस्पति; वनानां पतिः अधिष्ठाता देवः तत्र अन्तर्हितो 


वतैते तद्वद्‌ व्याघ्राद्योपि हिरुक्‌ अन्तरिता भवन्तु । & वनसतिरि 
ति । पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ । “उभे वनस्पत्यादिषु° '' इति उभयपदप- 
कृतिस्वरत्रम ? । अपि च व्याधादीनां ये शत्रवः विरोधिनः सन्ति 


ते तान्‌ व्याधादीन्‌ हिरुक्‌ नमन्तु अन्तर्हितान्‌ कुर्वन्तु । यद्वा शातनशी- 
रास्ते व्याघ्रादयः अन्तर्हिताः सन्तः प्रह्ला भवन्तु ॥ 


हितीया ॥ 
परंणेतु पथा वृक॑ः परमेणोत तस्करः । 
परेण दुतल्ती रजुः परेणायायुरंषेतु ॥ २ ॥ 
परेण । एतु । पथा । वर्कः । परमेणं । उत । तस्करः । 
परेण । दुलती । रजः । परेण । अघऽयु; । अषेतु ॥ २ ॥ 


परेण अस्मत्संचारमागौद्‌ अन्येन पथा वृकः जरण्यश्वा एतु गच्य्तु ) 
उतशब्द; अप्यथ । तस्करः चोरोपि परमेण ततोपि दूरतरेण मार्गेण 
गच्छ्तु । ॐ“ दिवाविभा" इत्यादिना तच्छब्दोपपदे .करोति्टः । 
^“ तहुहतोः करपत्योः° ” इति चोरेभिधेये सुट्‌ तलोपः र । ट्त्वत्ती 
दन्तवती रज्नुः रज्वाकृतिः सपैः परेण अन्येन मार्गेण गच्छतु । &द्‌- 
न्ना अस्याः सनीति मतुपि “पदन ` इत्यादिना दन्तशब्दस्य दडा- 
वः ह । तथा अघम्‌ पापं हिंसनं परेषाम शच्छतीति जघायुः। "८ 
न्दसि परेच्छायासपिः इति क्यच्‌ । ““अश्वाधस्याते"ः इति आलम्‌ । 


१४३ न्वत, पम ^एएष्षटपवष्- 
कमयत 


१ 8 "ष्यतु. 8 11 क .912.9:4:2; छि ११८९ 
1 8 ५ करोतेर च्‌. 


५२७ अथवेसंहिताभाष्ये 


*“ क्याच्छन्दसि इति उग्रत्ययः ईइ । य॒ एवंविधः अन्योपि हिः 
प्राणी असत्संचरणप्रदेशे विद्यते सोपि परेण अन्येन पथा अष॑तु गच्छ- 
तु । ऋषी गतो इति धातुः ॥ 
तृतीया ॥ 
अ्ष्यो[ च ते मुखं च ते व्याघ्र जम्भयामसि । 
आत्‌ सन्‌ विंशति नखान्‌ ॥ ३ ॥ 
अष्यो! । च । ते । मुख॑म्‌ । च । ते । व्यार । जम्भयामसि । 
आत्‌ । सवौन्‌ । वैशतिम्‌ । नखान्‌ ॥ ३ ॥ 
हे व्याध ते तव जअश्षो अष्षिणी च मुखं च आस्यं च जम्भयामसि 
जम्भयामः । $ जभि नाशने । ““ इदन्तो मसिः"! ॥ [आत्‌] 
अननरं विंशतिम्‌ विंशतिसंस्याकान्‌ पादचतु्टये पश्चशोषख्यितान्‌ सर्वान्‌ 
नखान्‌ विनाशयामः । ४ ^“ पद्धिविशति० '' इत्यादिना निपातितो 
विशतिशब्दः । संख्येयानां बहुल्ेपि विंशतिसंस्याया एकत्वात्‌ तदभिप्राये¶ 
एकवचनम्‌ ड ॥ 
चतुर्थी ॥ 
व्याप दुत्त वयं प्रथमं ज॑म्भयामसि । 
जादु नमो अर्हं यातुधानमथो वकम्‌ ॥ ४ ॥ 
व्याघ्रम्‌ । दत्वतांम्‌ । वयम्‌ । मथमम्‌ । जम्भयामसि । 
आत्‌ । ऊँ इति । स्तेनम्‌ । अथो इति । अहिम्‌ । यातुऽ्धान॑म्‌ । 
अथो इति । वृकम्‌ ॥ ४ ॥ 
दत्ताम्‌ दन्तवरां खादनशीटानां हिंस्राणां मध्ये व्याधम्‌ शद भ्र 
थमं वयं जम्भयामसि जम्भयामः नाशयामः । जादु अनन्तरमेव सेनम्‌ 
तस्करं जम्भयामः ॥ अथो अनमरमेव अहिम सप यातुधानम ब्षर- 
छषःपभृतिग्रहं वृकम्‌ सालादरकं च नाशयाम: ॥ : 


क = -- ~ +~ ~ 
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[ अ०१. सु ३,।१०१ चतुथे काण्डम्‌ । ५२९ 
पञ्चमी ॥ 
थो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति । 
पथाम॑पध्वंसेनेविन्द्रो वण हन्तु तम्‌ ॥ ५ ॥ 
यः; । अद्य । स्तेनः । आ ऽअय॑ति । सः । सम्‌ऽपिष्टः । अप॑ । अयति । 
पथाम्‌ । अपऽध्व॑सेनं । एतु । इन्द्र; । ब्नेण । हन्तु । तम्‌ ॥ ५ ॥ 
अद्य इदानीं यः स्तेनः चोरः आयति आगच्छति । >अय पव 
गतो स चोरः संपिषटः अस्माभिश्रुणीकृतः सन्‌ अपायति ज- 
पगच्छति । अपक्रामत्तं इयथः । स च पथाम मार्गाणां मध्ये ध्वंसेन 
ध्वंसकेन कटेन मार्गेण अप एतु अपगच्छतु । ताद शेन मार्गेण अप- 
गच्छन्तं तम्‌ इन्द्रो देवः वेण सखकीयेन आयुधेन हन्त॒ हिनस्तु ॥ 
घटी ॥ 
मृण मृगस्य दन्ता अपिशीणौ उ पृषटय॑ः । 
नियुक्‌ तै गोधा भवतु नीचाय॑च्छशयुमृगः ॥ ६ ॥ 
मूणौः । मृगस्यं । दन्ताः । अपिऽशीणा; । ऊँ इति । पृष्टयः । 
निऽगरुक्‌ । ते । गोधा । भवतु । नीचा । अयत्‌ । शशयुः । मृगः ॥ ६ ॥ 
मृगस्य दिल्स्य व्याधरादेः दन्ताः मृणा; मूढाः लादनसमथां न भव- 
नु। मुदो मोहसमुच्छाययोः इत्यस्माद्‌ निष्ठा । ““ रा्टोपः” इति 
दवकारलोपः । “ रदाभ्या” इति निष्ठानलम्‌ । ` नं ध्याख्यापुमूरधि- 
मदाम्‌' इति निषेधस्तु डान्दसत्वाद्‌ न प्रवतत । शीण; शि- 
रसि भवा हिसकाः शृङ्गादयः अवयवा अपि मुढा भवन्तु । उशब्दः 
समुचये । पृष्टयः पषवः । पाश्वसथीन्यपि मूढानि भवन्तु ॥ हे पान्थ ते 
तव भोधा एतसं्ञः माणी नि्क्‌ भवतु दष्टिविषयो न भवतु । 2 बु 
चु म्सुसु गत्यथौः इत्यस्मात्‌ निपुषीत्‌ दथनवा गयाः इत्यस्मात्‌ निपुवौत्‌ दशेनवाचिनः किप्‌ । श 


-नभिदिि्यनययिपकििु 
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५३० अयवैसंहिताभाष्ये 
शयुः । शयैनशीलो दुष्टो मृगः । नीचा न्यग्भूतेन सा्गेण अयत्‌ अयतु 
गच्छ्तु ।  अयतेरुटि अडागमः । शशयुरिति । शीर स्वभे इत्य- 
स्मात्‌ स्मृशी [उ०१.७] इत्यादिना उप्रत्ययः । बाहुलकाद्‌ डिवेचनम्‌ & ॥ 
सप्रमी ॥ 
यत्‌ संयमो न वि य॑मो वि य॑मो' यन संयम॑ः । 
इन्द्रजाः सोमजा आय्वैणम॑सि व्याधजम्भ॑नम्‌ ॥ 9 ॥ 
यत्‌ । सम्‌ऽयम॑ः । नं । वि । यमः । वि \ यमः 1 यत्‌। न \ सम्‌ऽयम॑; । 

इ्द्रऽजाः । सोमऽजाः । आधवेणम्‌ । असि । व्या्रऽजम्भनम्‌ ॥ ७ ॥ 


के 


इन्द्रनाः इन्द्राजातः [ सोमजाः, सोमाजलातः 1 ॐ उभयत्र ` जनत्त- 
नखनक्रमगमो विट्‌ '' । ^ विडूनोरनुनासिकस्यात्‌ ` इति आवम्‌ । ए 
वविधः संयमः संयमनं सम्यग्‌ व्याघ्रादीनां मन्त्रसामर्थ्येन नियमनं यत्‌ 
अस्ति नासौ विधमः विरुद्वयमनं भवति । कृतस्य संयमस्य अन्यथाभा- 
वो नास्तीत्य्ः । तथा विधमः वियमनं विरुद्धमापणं यत्‌ मन्तरेण {4- 
थते नायं संयमः । तत्‌ तथेव भवतीत्यथे; । जथर्वणस्य क्ियाकलापस्य 
न कुत्रापि अन्यथाभावोस्तीत्यथेः ॥ अनेन सूक्तेन क्रियमाणं खादिरश- 
दटेखनादरिकं क्रियाकलापं संबोध्य तरुते । हि क्रियाकलाप लवन आपवे- 
णम्‌ अय्ैणा महर्षिणा दृष्टं कृतं वा व्याध्रजम्भनम्‌ । उपलक्षणम्‌ ए 
नत । व्याघादिदुटमाणि्िसकम असि भवसि । इ अणवेन्‌शब्दाद्‌ अ- 
णि “अन्‌ः: इति पकृतिभावः 2 ॥ 

[ इति ] चनुथेकाण्ड प्रथमेनुवाके तृतीयं सुक्तम्‌ ॥ 

न्या ता गन्धवैः' इति सूक्तेन पुरुषस्य वीयैकरणकमेणि कपित्य- 
कमूलम्‌ ओषधिवत्‌ खाता दुग्धे श्रपयित्वा अभिमन्तय अधिज्यं धतुः 
उसङ्गे कृवा वीयकामः पुरुषः पिवेत्‌ ॥ 

एवमेव कीलके मुसले वा उपविश्य पूवेवद्‌ जगिमन्य ~ ~. अभिमन्त्य पिबेत्‌ ॥. 









[0 
१.0.881 817 क 27 ] प्र ५1] 110१९ {1८ 1040171 2 एटा) 820४९, 
[ इ. शशम० > 8 त क्रियते बसि नायं संयम इत्यथैः, 


[ अ०१, सु०४,]१०६ चतुर्धं काण्डम्‌ । ५३१ 


सूत्रितं हि । यां वा गन्धर्वो अखनद्‌ वषणस्ते खनितारः' इति 
प्रकम्य “ दुर्धफाण्टावधिन्यम्‌ उपस्य आधाय पिवति मयुखे मुसले वा- 
सीनः ` इति [को०५,४] ॥ | 
ततर प्रथमा ॥ 
यां त्रा गन्धवा अखंनद्‌ वरुणाय मृतर्भजे । 
तां लां वयं स॑नामस्योषधि रोपहपैणीम्‌ ॥ १ ॥ 
याम्‌ । तला । गन्धवेः । जखंनत्‌ । वरुणाय । मृतऽभ्र॑जे । 
ताम्‌ । बा । वयम्‌ । खनामसि ! ओष॑धिम्‌ । शेष ;ऽहषेणीम्‌ ॥ १ ॥ 


मृतभ्रजे नष्टवीयाोय वरुणाय पुनस्तस्य वीय जनयितुं हे ओषधे यां 
तला तां गन्धवों अखनत्‌ खननेन उद्धतवान्‌ [ताम्‌ | ताहरणीं त्रा ततां 
शेपोर्षेणीम्‌ रेपसः पंस्पमनननस्य वधनीं वीयैप्रदानेन उन्नमयित्रीम्‌ भो- 
पधिम्‌ कपित्थकाख्यां वयं खनामसि खनामः । ; शेपाहणीम्‌ इ- 
ति । बङ्शीङ्भ्यां रूपस्वाङ्गयोः पुक्‌ च [उ०४.२००] इति स्वाङ्गे अ- 
भ्थिये शीडः असुन्‌ पुगागमश्च । हृष्यते: करणे त्युट्‌ । टिललाद दीप्‌ ॥ 
द्वितीया ॥ 
उदुषा उदु सूये उदिदं मामकं वच॑ः । 
उदैजतु भजाप॑तिषरैषा शुष्मेण वाजिना ॥ २ ॥ 
उत्‌ । उषाः । उत्‌ । ॐ इति । सुय; । उत्‌ । इदम्‌ । मामकम्‌ । वच॑ः । 
उत्‌ । एजत्‌ । रजाऽप॑तिः । षां । शुष्मेण । वाजिनां ॥ २ ॥ 


उषाः सूर्यस्य पत्नी देवी वाजिना बलवता शुष्मेण वीर्येण उदेजतु 
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५२३२ अथवैसंहिताभाष्ये 
उद्ृत्तं करोतु । उशब्दः चां । मय॑श्च उदेजनु उत्कृष्ट यैपुक्तं “रो } 
मामकम्‌ मटीयम इदम्‌ मन्त्रात्मकं वचः उदेजतु ॥ मया [वृषा वपंकः| 
परनापतिः प्रजानां पतिः सर्वजगत्खष्टा देवः उक्षलक्षणन वीर्येण उदेजतु 
लम्बमानं पुस्मनननम्‌ उक्कम्पयतु । षन कम्पने इति धातुः । 
प्रजापतिरिति । प्रजायन्ते इति प्रजाः । “उपसगे च संज्ञायाम्‌ '' इति 
दग्र्ययः । षर्ठीसमासे “ पत्याचैश्यय ' इति पुवेषदप्रकृतिस्ररषम ४ ॥ 
तृतीया ॥ 
यथां स ते विरोहंतोभितप्तमिवानति । 
ततस्ते शुष्म॑व्तरभियं कृणोष्वोषधिः ॥ ३ ॥ 
यथां । स । ते 1 विऽरोष्तः । अभित्॑म्‌ऽदव । अनति । 
ततः । ते । शुष्म॑वत्‌ऽतरम । इयम्‌ । कृणोतु । ओषधिः ॥ ३ ॥ 
ह॒ वीर्थकाम पुरुष ते तव विरोहितः पुत्रपोव्रादिरूपेण विरोहणस्य 
निमित्तं पंव्यश्ननम अभितप्तं फण्यङ्गमिव यथा स्म येन प्रकरेण खलु 
अनति चेषते ततः तेनैव प्रकारेण इयम्‌ ओषधिः ते तव पुव्यञ्जनं 4. 
एनवत्तगम अतिशयितवीयैयुक्तं कृणोतु करोतु ॥ 
चतुथी ॥ 
उच्छष्मोष॑धीनां सारं षभाणाम्‌ । 
सं पुसाभिन््र वरष्ण्य॑मसिन्‌ धेहि तनुवशिन्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्‌ । शुष्मं । ओष॑धीनाम्‌ । सारां । ऋषभाणाम्‌ । 
मम । पुंसाम्‌ । इद ।बरष्ण्य॑म्‌ । असन्‌ । धेहि । तनूऽवशिन्‌॥ _ 
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[अ०१, सूु०४.१०६ चतु्धं काण्डम्‌ । ५३३ 


ओषधीनाम्‌ अन्यासां वीयैयुक्तानां वीरुधाम इयम ओषधिः शुष्मा 
वीयरूपा ऋषभाणाम्‌ सेचनसमधानां ब्रीयैवतां सारा सारभूता । ताहशी 
ओषधिः इमं पुरुषम्‌ उत्‌ ईरयतु बीयेयुक्षं करोतु । सार ऋष 
भाणाम्‌ इति । ““ ऋत्यकः '` इति प्रकृतिभावः ष्व ॥ हे इन्द्र संप 
धाम्‌ सम्यक्‌ पोषरयित्रीणाम्‌ ओषधीनां संबन्धि यदू वृष्ण्यम्‌ वीयेम्‌ अ 
सि तद्‌ अस्मन्‌ पुरूपे तनुवरशंम शरीराधीनं कृवा धेहि धारय । भसं 
पषाम इति । पूष पुष्टो इत्यस्मात्‌ “` किप्‌ च इति किप्‌ । धेहीति । 
““ ्वसोरेद्धो '' इति एताभ्यासरोपो ५ 
पञ्चमी ॥ 
अपां रस॑ः ्रथमजोथो वनस्पतीनाम्‌ ) 
उत सोम॑स्य रातांस्य॒तःशेमसि व्रप्ण्यस्‌ ॥ ५ ॥ 
अपाम्‌ । रसः ! प्रथमऽजः । अथो इति ¦ वनस्पतीनाम्‌ 
उत । सोम॑स्य । भ्राता । असि । उत । आशेम । असि । दृष्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे कपित्यकमूल लम अपाम्‌ मध्यमानानां प्रथमजः प्रथमम्‌ उत्पन्नो 
रसः अमृतात्मकस्वम्‌ असि । जणो अपि च वनस्पतीनाम्‌ समानजाती- 
योनां व्रृक्षाणा सारभूतोति ॥ [उत अपि च| सोमस्य ओषधीनाम्‌ अ- 
धिपतेः अमृत्तमयस्य देवस्य भ्राता सहजोसि । अमृतमथनकाले सहो- 
न्तात्‌ ॥ उत अपि च [अषिम्‌ ] ऋषीणाम्‌ अङ्गिरःमभृतीनां संबन्धि 
वर्ण्यम्‌ मन्त्प्रभावजनितं वीयेम्‌ असि ॥ 
षष्ठी ॥ 
अधयाप्नं अद्य संवितरथ दैवि सरस्वति । 
अद्यास्य व्रं्णसते धनुरिवा तानया पस॑ः ॥ ६ ॥ 
अद्य । अभ्रे । अ । सवितः । अथ । देवि । सरस्वति । 
अ । अस्य । बरह्मणः । पते । धनुःऽदव । आ । तानृय । पस; ॥ ६ ॥ 


[क ववा्कवा किक क (जाणा जामिम 


५३४ अथवैसंहिताभाग्े 
नेन धनुरिव आ तानय आततम्‌ ऊध्वोयतं कुर । जद्य सवितरित्या- 
दिकम रवं योज्यम्‌ ॥ सविता सर्वस्य प्रेरको देवः ॥ देवी देवतारूपा 
सरस्वती । अनेन विशेषणेन नटीरूपाया व्यावृत्तिः । ब्रह्मणस्पतिमन्त्र- 
स्यधिपतिर्दैवः ॥ हआ तानयेति । तनु विस्तारे इत्यस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ 
लोट्‌  । पसःशब्दस्य लिङ्गवाचित्वम्‌ “ आहतं गभे पसो निजत्गु- 
लीति धाणिंका `" [ते° सं°७.४,१९.३] इत्यादिमन्त्रान्तरपरसिद्धम ॥ 
सप्नमी ॥ 
आहं त॑नोमि ते पसो अधिज्याभिव धन्व॑नि । 
मस्व इव रोहितमनवग्लायता सद ॥ ७ ॥ 
आ । अहम्‌ । तनोमि । ते । पस॑ः । अधि । ज्याम्‌ऽइव । धन्व॑नि । 
म॑स्व ! ऋशं;ऽदव । रोहित॑म्‌ । अन॑वऽग्लायता । सद्‌। ॥ ७ ॥ 


हे वीर्मकाम ते बदीयं पसः पुंव्य्ञनम्‌ अहम्‌ आ तनोमि भन्त्रम- 
भाविन आततं वीयेयुक्घं करोमि । तत्र दृष्टान्तः । धन्वनि धनुषि 
भ्यारोपितां ज्यामिव मोर्वीमिव ॥ तस्मात्‌ लम्‌ ऋष इव सेचनतमर्था 
वृषभ इव रोहितम्‌ अनुं पुव्यज्ञनम अनु ्वस्गूयता नृत्यता मनसा स- 


दा सर्वदा ऋमस्व भायाम्‌ आक्मख ॥ _ ४ वृ्तिसगेतायनेषु कमः" 
इति आत्मनेपदम्‌ । वस्गूयतिः कण्डादिः । ततो यगन्तात्‌ लटः शकरादेशः  ॥ 
अष्टमी ॥ 
अश्वस्याश्चतरस्याजस्य पेत्वस्य च । 


अथ॑ ऋषभस्य ये वाजास्तानसिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ ॥ ४ ॥ 
अश्व॑स्य ! अश्वतरस्यं । अजस्य । पोषस्य । च । 
अथ ¦ अषभस्यं ये । वाजां: । तान्‌ । असिन्‌ । धे । तनूऽवशिन्‌॥४॥ 
¦ ८. ८ उमस एव सहितमनंबन्छायनाः) ७८ ०८०५ क $ 80872, प 
१1.१५५ ५१४) ५॥.,-0 1०९1 14: कमस्य ष दव रोदितमसु वत्गुयता. > 8० (धरं श्र) 


"1 ए 0 प्प प, 6 ष अथष,  ------- 


$` { धाणुका, 


[अ०१,स्‌०५.]१०७ चतु काण्डम्‌ । ५३१५ 


अश्वः प्रतिद्भः । अश्रतरस्तु अश्वगदेभयोः सांकरयेण उत्यन्नो जातिवि- 
शेषः । अजः द्यागः । पेत "मेषः । ऋषभः गोजातिः सेक्षा पुमान्‌ । 
अथशब्दः चार्थं । एतेषाम अश्वादीनां प्रे वाजा; यानि वीर्याणि सन्ति 
तान्‌ वाजान्‌ हे ओषधे तनुवशम तन्वाः शरीरस्य वशो यथा भवति 
तथा अस्मिन्‌ वीयेकामे पुंव्यञ्जने वा पहि स्थापय ॥ 


[इति ] चतुर्थं कराण्टे प्रथमेनुवाके चतु सक्तम्‌ ॥ 


“ सष्टस्रशृङ्गः ‡ इतिं सूक्तेन खूयभिगमने तस्यास्ततपरिसरवर्तिनां च 
स्वापनाथेम उदपात्रं संपात्य अभिमण्त्य तेन शयनशालां प्रोष्य शेषम्‌ 
अभ्यन्तरद्वारे नित्तयेत्‌ ॥ 

तथा नग्नः सन्‌ अनेनेव उलूखलम्‌ अभिमन्त्रयेत ॥ 

तथा गृहस्योक्तरां छक्ति स्रीखटराया दक्षिणं पादं रन्न वा अभिमन्येत ॥ 

सूत्रितं हि । “ तहख्शङ्ग इति सखापनम्‌ उदपात्ेण संपातवता शा- 
“लां संग्ोष्षयापरस्मिन्‌ इारपक्षे व्युञ्रति । एवं नम्न उलूखलम्‌ उल्लरां 
^ स्लक्ति दक्षिणं शयनपादं तन्तून्‌ अभिमन्यते ' इति [ को०४,१२ ] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
सहसरशुङ्गो वृषभो यः स॑मुद्रादुदाच॑रत्‌ \ 
तेना सहस्येना वयं नि जनांन्खापयामसि ॥ १॥ 
सहस्॑ऽशुङ्गः । वृषभः । यः । समुद्रात्‌ । उत्‌ऽआच॑रत्‌ । 
तेनं । सहुस्येनि । वयम्‌ । नि । जनान्‌ । स्वापयामसि ॥ १॥ 


सहस्रशृङ्गः सहस्ररश्मिः सूयेः वृषभः वर्षिता कामानां व्रृष्टिजिलस्य 
वा । स्येते हि । 
आदित्याजायते वृ्िवरष्टेरनरं ततः रजाः 
इति [मरस्मू०३,७६] । एवंभूतो य॒ आदिषः समुद्रात्‌ अम्बुधेः । 
यद्वा समुद्रम इति अन्तरिश्षनाम । अन्तरिष्रदेशाद्‌ उदयाचरपरिसर- 
1 8. 0 अभ्यंतरे. #€ ए 111८ ८५.८९}. 2 8/५ ख्ीणां ण सक्षि, (८९ 10) 0. 
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वतिन; उदाचरत्‌ उदगात्‌ तेन उदितेन सहस्येन । सहः शत्रृणाम अ 
भिभवनम्‌ । तवर माभूः सहस्य: । ताहशेन आदित्येन [वयं ] जनान 
अवस्थितान नि प्रापयामि निष्वापयामः । सखापेन परवशान्‌ कुमः ¦ 
हितीया ॥ 

न भूमि वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन । 

ल्िष॑श्च सवौ; स्वापयं शुनधरेन््र॑ंससखा चर॑न्‌ ॥ २ ॥ 
न । भूमिम । वातः । अति । वाति । न ! अति । पश्यति । कुः । चन 
किय; ! च } सवी: । स्वापंय॑ । शुन॑; ¦ च । इनद्रऽसखा । चर॑न्‌ ॥ २। 


वातः; वायुः भमि नाति वाति नातिमात्रं गच्छतु ।` अतिवातेन खा 
पभङ्गो मा भृद्‌ इत्यथः ॥ तथा क्श्चन यः कोपि तत्रस्थो जनः ना 
पश्यति अतिशयेन न पश्यतु । खवापपरवशो भवतु शयथे: ॥ अपि 
हे वात बम उन््धसखा । इन्द्रः आतमा । स ससा यस्य प्राणवायोः तद 
मकः चरन्‌ देहे वतमानः तत्र परितोवस्थिताः सवाः स्नियश्च शुनश्च स्व 
पय । ईश्वनशब्दात्‌ शसि “` श्वयुवमघोनाम्‌ अतद्धिते इति सए 
पार्णम्‌. ॥ 
। तरतीया ॥ 


्रो्ेशयास्त॑त्येशया नारीया व॑द्यशीर्वरीः । 

न्वरियो याः पुण्य॑गन्धयस्ताः सवो; स्वापयामसि ॥ ३ ॥ 
प्रटेऽशया; । तल्पेऽशयाः । नारीं; । याः । वद्यऽशीवरीः । 
स्रिय: । याः । पुण्य॑ऽगन्धयः । ताः । सवो; । स्वापयामसि ॥३॥ 


प्राष्ठेशयाः पराद्केणे शयानाः तत्येशयाः खदा शयाना; । डः 
नयत्रापि `“ अधिकरणे शेतेः `` इति अच्‌ प्राययः । ““ शयवासवासि्वकं 


लात" इति सपम्या अलुकृद्क । या एवंभूता नारीः नायः सा 
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खटाश्याना 


11.4.40 | १०.५ चनु काण्डम्‌ । ५२७ 


धाश्च वह्मशीवरीः । पष््यनेनेतति वदनसाधनम आन्दोटिकादि वह्यम्‌ । 
तेत्र शयनस्वभावा याः चयः सन्ति! इ [ वद्यम्‌ इति] “वद्यं ऊर 
एप * इति यद्मययान्तो निपात्यते । तसिनुपपदे शेतेः ““ अन्येभ्योपि 
रधन" इतिं क्निप्‌ । “वनो र च इति इीव्रेफो । जसि “वा 
५५६६२" इति पूवेसवणेदीपैः । याश्च अन्याः सियः पुण्यगन्धयः 
का ननगन्ययुक्ताः सन्ति । पुण्यस्य गन्ध इव गन्धो यासु इति 


दिः “ उपमानाच्च" इति गन्धस्य इत्‌ अन्तादेशः ॐ । ता अनुः 
चः; सयोः श्च" स्वापयामसि स्वापयामः ॥ 
चतुर्थी ॥ 


एजदेजटजग्रभं चश्ः माणमंनग्रभम्‌ ! 

अङ्गंन्यजग्रभं सवा रात्रीणामतिशवेरे ॥ ४ ॥ 
एजंत्‌ऽएजत्‌ । भजग्रभम । च; । ग्राणम । अजय्रभम्‌ । 
अङ्गानि । अजग्रभम्‌ । रवां । रात्रीणाम्‌ । अपिऽशरवैरे ॥ ४॥ 


र देजत्‌ यद्‌ एततिमद्‌ असि प्रःणिजातं तत्‌ सर्वम्‌ अजय्रभम 
“उपमने गृहीतम्‌ अकापंम । एन कम्पने इत्यस्मात्‌ लटः शत्रादे- 
शः । ग्रह्‌ उपादाने इगययस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लुडि चडि अजग्रभम्‌ इति 7 
धम ¦ ““हृग्रहोभेः `" इति भवमष् ॥ तथा चष्षुः माणम्‌ ५, 
द्‌ शेनसाधनम्‌ उद्धियं प्राणसंवारम्यानाभितं गन्धग्राहकम्‌ इद्धियं च अ- 
जग्रचम्‌ खापेन गृहीतम अकृषि ॥ तथा तदीयानि स्वां सर्वाणि अङ्गानि 
दस पादादीनि अजग्रभम्‌ अभग्रहम्‌ ॥ एतत्‌ सवं कसिन्‌ काटे कृतम्‌ 
उति तद्‌ आह । रात्रीणाम्‌ इति । रीणां संबन्धिनि अतिशवैरे अ- 
तिःएषिता रुररी यसिन्‌ काले स काठः अतिशवेरः । तमोभूयिषटे म- 
ध्परात्रकाल इत्यथे; ॥ 
पश्चमी ॥ 
य आस्ते यश्चरति यञ्च तिष्ठन्‌ विपश्य॑ति । 
तेषां सं द्मो अक्षीणि यथेदं हःप तथां ॥५॥ 
९ 
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यः । आस्त । यः । चरति । यः । च । तिन्‌ । विऽपरश्य॑ति । 
तेषाम्‌ । सम्‌ । द्मः । अक्षीणि । यथां । इदम । हुम्यैम्‌ । तथां ॥ १ 


अस्मदभिसरणसमये यो जनः तत्र आस्ते यश्च [चरति] संचरति य 
तत्र तिष्ठन्‌ स्थितः सन्‌ विपश्यति विविधम्‌ इतस्ततः पश्यति । ते 
सर्वेषाम्‌ अक्षीणि चक्षुषि सं दध्मः । संहितानि निमीलितानि कुमः 
तत्र दृष्टान्तः । इदम्‌ दश्यमानं हम्यै यथा दशेनशक्तिशन्यं तथा । ` 
कुप्नदपि प्राणिजातं मां द्रष्टुम असमं भवतु इत्यथैः ॥ 

पष्ठी ॥ 
स्वषु माता स्वप्ुं पिता स्वप शवी स्वपरं विश्पतिः 
स्वप॑न्बस्ये ज्ञातयः स्वप्वयमभितो जनं; ॥ ६ ॥ 
स्वप्ं । माता । स्वषु । पिता । खपु । शा । स्वकु । विश्यतिः। 
स्वपन्तु । अस्ये । ज्ञातय॑ः । खघ । अयम्‌ । अभित; } जन॑ः ॥ ६ ? 


यस्याः ल्रियाः परस्वापनेन वशीकरणम्‌ अत्र निकीर्षितं तस्या भ 
ग्रथमं स्वघु स्वपितु निद्रापरवशा भवतु ¦! > ज््विप्‌ श्रये ¦ (पः 
खोटि अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ । “रुदादिभ्यः सार्वधातुके" इति द 
भावश्ान्दसः% ॥ तस्याः पिता च स्वप्र निद्रातु ॥ यस्तस्य ग 
स्य परिरक्षणाय श्वा हारि वतेते सोपि स्वप्र निद्रातु ॥ विश्पतिः गुः 
धिपतिश्च खपु शेताम्‌ ॥ जस्ये षष्ठयर्थे चनु्ीं ; । 
स्याः प्रप्तितायाः स्जिया ये ज्ञातयः सन्ति तेपि स्वपन्तु । गृहाद्‌ घा 
अभितः रक्णाथे नियुक्तः अयं जनश्च स्मप्ु निद्रागृहीतो भवतु । , 
मात्रादीनां स्वापनपाथेनेन स्वाभिटपितसिद्धिराशास्यते ॥ 


सपमी ॥ 
स्वपरं सखवप्राभिकरंणेन सर्वं नि घ।पया जन॑म्‌ । 


१ 48287६47 प्स्वा. 0 पा ^ 419, भ 8208 प्स्व 
+४।; \ 11] ॥ 82.18. ३ 30 ८ !11॥ ॥ 8881718१ ५ 


पि य 1 ० 


1 8ˆ 1 शियः (:)} शिया 0 ( 








कछ 


| अ०२, सु० ६.१० चतथ बःण्ठम ) ५३९ 
शोत्सुथंमन्यारूम्बापयाव्युपं चार रय" अरितः ५॥ 
समं । चऽअमिकरणन । स्वम्‌ । ।न ¦ स्वपदं । जनम । 
जा ऽउत्सुयेम्‌ ' अन्यान ¦ स्वापय॑ । आऽवयुषम्‌ ¦ जागृतात्‌ । अहस । 
इन्द्रः <दव , आट, । जितः \ 9 ॥ 


दे स्वपर सखप्नाभिमानिन्‌ टव स्वभराधिकरणेन स्वम्नस्य यद्‌ अधिकर- 
भम्‌ अधिष्ठानं द्याह तन माधनन सव॑ जन नि षापय नितरां स्वा 
एय्‌ । अयमेवाथेः अवधिप्रदशैनन विधियते ! मात्रादयो ये अन्ये अ- 
नु. पर्णाः तान्‌ अन्यान्‌ आतसृेम उद्यन मयो यश्म्नि काये म उासूयैः 
कालः ताकापयन्तं मग पयेताः ;, एव सवजनस्य प्रस्वापने सति [अरि 
¦ } अिसितः जितः कषयरदहितश्च सन्‌ अहम्‌ इन्द्र इव भोगपरो 
प आब्यषम्र उषःकालावभि जागुततात्‌ । :: पुसुषव्यत्ययः‰ । जा- 
गरं करवाणि ॥ 
[ इति ] चतुथं काणे प्रभमनृठाक पञ्चमं सृतम्‌ ॥ 
[ दति ¦ चतुथं के!४द्‌ प्रथमोनुवाकः ॥ 


“'व्राह्मणो जनने : टम रायाभ्यां कन्दतिषभेषज्याथेम्‌ उदकम्‌ 
-भिमन्त्य विषाव्रतं पुम 0५ ¦ तयाविधादक पोक्षेत्‌ ॥ 

तथा कुंमुकव्ृक्षशकट्यं सहादकमः अभिमन्त्य पाययेत्‌ पोक्षे्च ॥ 

तया आभ्यां जीणहरिणचमौदज्वालितं पतितमाजेनिकाशकठेवां अव- 
ञ्व।लितम्‌ उदकम्‌ आभ्याम्‌ अभिमन्त्य तेनोदकेन विषावरृतम्‌ अवसिञचेत्‌ ॥ 

तथा आभ्यां सृक्ताभ्याम्‌ उदपात्रं संपात्य अभिमन्त्य तेन सावयेत्‌ ॥ 

तथा विषलिप्नाभ्याम अप्नफलाम्यां सङ्कुमन्यं मथिता अभिमन्त्य पा- 
ययेत्‌ ॥ 

तथा मदनफलानि प्रतयुवम्‌ अभिमन््य यथा द््दभैवति तथा भतयचं 
भक्एयेत्‌ ॥ 
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सर्पिषा सहितां हरिद्राम्‌ अनेनेवाभिमन्त्य आविष्टविषं पाययेत्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । ““ ब्राह्मणो जज्ञ दति तक्षकायाश्रलि कवा जपन्नाचामय- 
““ ति अभ्युक्षति । छमुकशकलं संक्षुद्य दुंशेजरदजिनावकरज्वालेन संपातवद्‌ 
"उदपात्रम्‌ ऊध्वफल्छाभ्यां दिग्धाभ्यां मन्थम्‌ उपमथ्य रयिधारणपिण्डान्‌ अ- 
“° न्तरं प्रकीये दयते । हरिद्रां सर्पिषा पाययति ' इति [को०४,४)]॥ 

अत्र “ब्राह्मणो जज्ञे उति एकसृक्ष्रतीकोपादानेन विषापनोटनपरं 
"‹ वारिदम्‌ ` इति समनन्तरं सूक्तमपि गृष्यते । “ग्रहुणम्‌ आ ग्रह 
णात्‌ [को०१,४,] दति परिभाषायाः सोत्रभ्रम इव संहिताक्रमेपि 
पव॒त्तिरस्तीति व्याख्यात्तभिरसिरहिततवात्‌ ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
ब्राह्मणो ज॑ज्ञे प्रथमो दशशीषों दशास्यः । 
स सोमँ प्रथमः पपो स च॑कारारसं विषम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणः । जज्ञे ! प्रथमः । दशंऽशीषेः । दश॑ऽभस्यः । 
सः । सोम॑म्‌ । प्रथमः । पपो । सः । चकार । अरसम्‌ । विषम्‌ ॥१॥ 


मनुष्यजातिवत्‌ सपेजातावपि चातुवण्य॑म्‌ अस्ति । तत्र प्रथमः सपै- 
जातीयानाम्‌ आदिभूतस्तक्षकाख्या ब्राह्मणः बाह्यणजातिः जज्ञे उत्पन्नः 
स॒ विशेष्यते । दशशीषेः दशसंख्यानि शीर्षाणि शिरांसि यस्य स तथो 
क्तः । अत एव दशास्यः दशमुखः । यस्माद्‌ अयं ब्राह्मणः तस्मात्‌ स 
तक्षकः परथमः क्त्ियादिजातीयेभ्यः पुवेभावी सन्‌ सोमं पपो द्युलोक- 
स्थम अमृतमयं सोमं पीतवान्‌ । स च सोमपो ब्राह्मणः कन्दमूलादिज- 
नितम एतद्‌ विषम अरसम्‌ रसरहितं निर्वी चकार करोतु । ४ दा- 
न्दसो लिट्‌ । जज्ञ इति । जनी मरादुभोौवे इत्यस्ात्‌ लिट्‌ । “गम- 
हन° `` इति उपधाठोपे “ द्विवंचनेचि ` इति स्यानिवद्धावाद्‌ श्िवच- 


नम्‌ इ ॥ 
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द्वितीया ॥ 
पा्यत्ती द्ावाप्रियिवी वरिम्णा यार्वत सप्र सिन्धवो वित्तद्ठिरे । 
वाच विषस्य दषर्णौ तामितो निरवादिषम्‌ ॥२॥ 
धाती इति । द्यावांप्रथिवी इति । वरिम्णा । सात्‌ । सप्र । सिन्ध॑वः । 
विऽतस्थिरे । 


वाच॑म्‌ । विषस्य । दूर्षणीम्‌ । ताम्‌ । इतः । निः । अवादिषम्‌ ॥ २ ॥ 


स्ााप्रथिवी शोश्च परथिवी च द्यावाप्रथिव्यौ । “दिवो द्या- 
हा" इति द्यावादेशः । “वा छन्दसि” इति पुवेसवणेदीषैः ‰ । ते 
द्यावाप्रथिव्यो वरिम्णा उरुतेन विस्तारेण यावती यावत्यो यावत्परिमाण- 
युक्ते भवतः ।  यच्छब्दात्‌ “* यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ *' इति व- 
तुप्‌ । “जा सवेनाम्नः "` दति आत्वम्‌ । वरिम्णेति । उरुशब्दाद्‌ इम- 
निचि “प्रियस्थिर इत्यादिना वर आदेशः । उदाच्ननिवृत्तिस्वरेण विभ- 


केरुदाततवम # । तथा [सप्त] सप्तसंख्याकाः -सिन्धवः समुद्रा यावत्‌ 
त्परिमाणवैशिष्येन वितस्थिरे व्यावतने। द्र“ समवपविभ्यः स्यः "` 
इति आत्मनेपदम ‰ । इतः! अस्मात्‌ ताहक्परिमाणविशिष्टयोद्यावाप्र- 


धिव्योः सकाशात्‌ सपसमुद्रवे्टितस्यानाच्च विषस्य दूषणीम कन्दमृलादि- 
जनितविषस्य नाशनी ताम ताहर्शी वाचम्‌ मन्त्ासिकां निरवारिषम्‌ । 


तास्वोष्ठपुटव्यापारेण निगमय उच्चारयामीत्यथेः । ४ वदेश्ान्दसो 
लुड्‌ । ““ वदत्रजहलन्तस्याचः ` इति वद्धिः ॥ 
परतीया } 


सुपणेस्ां गरुमान्‌ विष ' प्रथमम वयत्‌ । 
नामीमदो नाश्रुष उतास्मां अभवः पितुः ॥ ३ ॥ 
सुऽपणैः । ला । गरुत्मान्‌ । विषं" । ग्रथमम्‌ । आवयत्‌ । 


[प 
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न । अमीमद्‌ः। न । रूरुपः । उत । अस्मे । अभवः । पितुः ॥ ३ ॥ 
सुपणेः शोभनपत्रयुक्तः । ॐ बहवीहौ “नञ्सुभ्याम्‌ रति उ्तर- 
पदान्तोदात्तवम्‌ # । एवंभूतो गरुत्मान्‌ वेनतेयः हे विष ला वां प्र 
थमम्‌ पुव॑ंम्‌ आवयत्‌ । आवयतिः अलिकमो । अभष्यत्‌ । अतो नि- 
वीयैत्वाद्‌ विषोपहतं पुरुषं नामीमदः मतं ज्ञानविकठं मा कार्षीः । अत 
एव नारूरुपः । युप रूप लुप विमोहने श्ति धातुः । बि- 
मृदं मा कार्षीरियथेः । ॐ उभयत्रापि ण्यन्तात्‌ लुङि चङि रू- 
पम्‌ ‡॥ उत अपि तु अस्मे विषदुष्टाय पुरुषाय हे विष वं पितुः । 
अन्ननामेतत्‌ । अन्नम अभवः । इ ष्ान्दसो लङ्‌ । अन्रव- 
जीण भवेत्यथेः ॥ 
चतुर्थी ॥ 
यस्त आस्यत्‌ पञ्चाङ्करिवंराचिदधि धन्वनः । 
अपस्कम्भस्यं शत्याज्निरवोचमहं विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
यः । ते । आस्य॑त्‌ । पञ्च॑ऽअङ्कुरिः । वरात्‌ । चित्‌ । अधि । धन्वनः । 
अपऽस्कम्भस्यं । शंस्यात्‌ । निः । अवोचम्‌ । ज्टम्‌ । विषम्‌ ॥ ४ ॥ 


पञ्ाङ्करिः पञ्च अह्रयः अङ्कुलयो यस्य स तथोक्षः । = “वा- 
लमूललप्वलमङ्कलीनां वा शे लम आपद्यते '* इति सस्य विकल्यनाद्‌ 
रफ: । एवंभूतो यो हस्तः ते लां वक्रात्‌ वकीभूताद्‌ [अधि ] अधि- 
ज्याद्‌ धन्वनः आस्यत्‌ धनुयन््ेण पुरुषशरीरे पराश्चिपत्‌ । विच्छन्दः अ- 
प्ये ¦ तं विषम्‌ विषपरदं हस्तम्‌ अपस्कम्भस्य अपस्कम्यते विधायते 
अन्तरिक्न दि अपस्कम्भः कमुकदृक्षः तस्य शस्या शकलाद्‌ निमित्ताद्‌ 
| अहं , नग्धाचम मन्त्रेण निर्वीयं करोमि । यष्टा अपस्कभ्यते धनुषि धा- 
येते इति अपस्कम्भो वाणः । तस्य शत्या विषदिग्धाद्‌ अयोमयाद्‌ अ- 
रान्‌ । पा विषम्‌ आस्यत्‌ इति संबन्धः! ॐ टमि स्कभि गतिमरतिव- 
न्ध । अस्मात्‌ कमेणि पञ्‌ । यह्वा तदीयं विषं निगेतं रवीमीतयथैः ॥ 
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पञ्चमी ॥ 
शत्याद्‌ विषं निरवोचं प्राज्ज॑नादुत पणधेः । 
अपाष्टाच्छुङ्गात्‌ कुल्मलान्निरंवोचमहं विषम्‌ ॥ ५॥ 
शस्पात्‌ । विषम्‌ \ निः ' अवोचम्‌ । परऽ अशनात्‌ | उत । पणं ऽधः । 
अपाठात्‌ । शृङ्गात्‌ \ कुट्मलात्‌ ! निः ! अवाचम्‌ । अहम्‌ । विषम्‌ ॥ ५॥ 
[ श्स्यात्‌ ] उकषलष्एणाद्‌ व्राणादिशव्यात्‌ संभूतं विषं निरवाचम निगेतं 
्रवीमि । तया प्राञ्जनःत्‌ प्रपान ¦ `उतशन्दः समुच्चये । पर्णधेः पणौनि 
पतनाणि धीयन्तेसिन्निति पणेधि; उपुक्राण्टः विषमयपत्रयुक्ते व्रक्षो वा, 
तस्माञ्च यद्‌ उद्धतं विषम अपाष्टाने अपकृष्टावस्थाद्‌ एतासंज्ञाद्‌ षिषो- 
पादानात्‌ शुङ्गात्‌ विपाणात्‌ कृत्मलात्‌ कुत्तितप्राणिमलाज्न यद्‌ उद्धूतं 
विषम्‌ तत्‌ सवै विषम्‌ अहं निरवोचम नितरैवीमि ; सन्नसामर््न लि 
गेतं करोमीत्यथेः ॥ 
पष्ठी ॥ 
अरसस्तं इषो शव्योधों ते अरसं विषम्‌ । 
उतारसस्य दम्य धनुषे भरमारसम्‌ ॥ ६॥ 
जरसः । ते । इषो इति । शत्यः । अघो इति । ते । अरसम्‌ । विषम्‌ । 
उत । अरसस्य । वृषस्य , धनुः । ते । अरस । अरसम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे इषो बाण ते वदीयो विषदिग्धः शत्यः अरसः निर्विषो भव- 
तु ॥ अथो अनन्तरं च ते वदीयं विषम्‌ अरसम्‌ रसरष्टितं निवी 
भवतु ॥ उत अपि च अरसस्य निःसारस्य व्रष्छस्य संबन्धि ते तदीयं 
धनु; अरसौरसम्‌ अत्यथेम्‌ अरसं नीरसं निर्वीयै भवतु ॥ 
सप्तमी ॥ 
ये अपींषन्‌ ये अदिंहन्‌ य आस्यन्‌ ये अवासरंजन्‌ । 
सर्वे ते वधयः कृता वभरिविषगिरिः कृतः ॥ ७ ॥ 
` १ म॒पाात्‌, २ उप ८ वपोयन्‌ 
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ये । अपींषन्‌ । ये । जदिंहन्‌ । ये । जास्य॑न्‌ । ये ! जवऽअसंजन्‌ । 
“ सवं । ते। वयः । कृताः । वभिः । विषऽगिरिः । कृतः ॥ ७ ॥ 
ये जनाः अपीषन्‌ विषोपादानम्‌ ओषधम्‌ अपिषन्‌ । वर्णीकृत्य प्रय- 
च्छन्तीत्यथेः । इद्धान्दसो लङ्ष्क। ये च जना अदिहन्‌ अ- 
लिस्पन्‌ । ठेपनविषं प्रयुञ्जत इत्यथेः । ये च आंस्यन्‌ विषम्‌ अस्यन्ति 
दूरात्‌ प्रक्षिपन्ति ये च अवारजन्‌ समीपस्याः विषम्‌ अन्नपानादिषु 
संसृजन्ति ते स्वे जनाः एतन्मन््रपरभावाद्‌ वधयः निर्वीयांः कृताः । 
विषगिरिः कन्दमुलादिविषोत्पतिहेतुः पवेतश्च वधिः निर्वीयिः कृतः ॥ 
अष्टमी ॥ 
वभ॑यस्ते खनितारो वभिस्त्म॑स्योषधे , 
वभिः स पवतो गिगियेतो। आतमिं विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
वभंयः ! ते । खनितार; । वभिः ¦ लसः । जसि । ओषधे । 
वधि; । सः । पर्वेतः। गिरिः । यतः । जातम्‌ । इदम्‌ । विषम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे ओषधे विषोपादानभुते ते तव कन्दमृठादेः खमितारः खननेन 
उद्धतांरो जनाः वभयः निर्वीया भवन्तु । वमपि मन्तरप्रभावात्‌ वधिरसि 
निर्वींयां भवसि । स ताहशः पवतः पवेवान्‌ गिरिः शिलोश्चयः वधिः 
निर्वीयां भवति । यतः याद्‌ गिरेः इदम कन्दमुलादिणक्षणं विषं जा- 
तम उत्यन्नम्‌ । स पवेत इति संबन्धः । जातम इति । जनेः 
कतेरि निष्ठा । “श्वीदितो निष्ठायाम्‌ `` इति इट्प्रतिषेधः । ““ जनसन- 
खना सन्लोः इति आम ४ ॥ 
[ इति ] चतुथं काण्डे [ हितीयेनुवाके ] प्रथमं सुक्षम्‌ ॥ 
“वारिदं वारयाते `” इति इ्ितीयसुक्षस्य पवेसुक्तेन सह उक्तो षि- 
नियोगः ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
वारिदं वारयते षरणा॑त्यामधि । 
तत्रामृतस्यासिक्तं तेना ते वारये विषम्‌ ॥ १ ॥ 


[अ ०२, स्‌०७,१०९ चतुर्थं काण्डम्‌ । ५४५ 


वाः । इदम्‌ । वारयति । वरणंऽर्वत्याम्‌ । अधिं । 
तत्र॑ । अमृतस्य । आऽसिक्तम्‌ । तेन॑ । ते । वारये । विषम्‌ ॥१॥ 


वरणावत्याम्‌ ¦ वरणा नाम वृ्षविशेषाः ते अस्या सन्तीति वरणा- 
वती । “शरादीनां च इति मतो पुवैपदस्य दीधेः& । त- 
स्याम्‌ [अधि] । अधिः सप्नम्यथोनुवादी । तस्यां स्थितम्‌ इदम विष- 
हरं वा; वारि वारयाते अस्मदीयं विषं वारयतु । ॐ वारयतटेटि आ- 
डागमः‰# । वरणाकयुद्कस्य कोतिशय इति तत्राह तेत्रामृतस्येति । 
तत्र वरणावत्याम्‌ अमृतस्य द्युोकस्यस्य विषहरं स्वरूपम आतसिक्तम्‌ प्र- 
क्िप्रं विद्यते । अतः तन अमृतमयेन उदकन ते बदीयं कन्दमूलादिज- 
नितं विषं वारये निवारयामि ॥ 
द्रितीया ॥ 
अग्सं प्राच्य विषमरसं यदुदीव्यम्‌ ¦ 
अथेद्म॑धरा्यं करम्भेण वि क॑ल्पते ॥२॥ 
अरसम्‌ । म्राच्याम्‌ । विषम्‌ । अरसम्‌ । यत्‌ । उदीच्यम्‌ । 
अध॑ । रदम्‌ । अधराय्य॑म्‌ । करम्मेणं । वि । कल्यते ॥ २ ॥ 


माच्यम प्राग्देशे भवं विषम अरसम नीरसं निरवीयंम अस्तु । त- 
था उदीच्यम्‌ उद्देशे भवं द्‌ विषम्‌ अस्ति तदपि अरसम्‌ निर्व 
नवततु । < दुप्रागपागुदक्यतीचो यत्‌" इति शेषिको यत्‌ प्रत्य 
पः; । अथ अनन्तरम्‌ इदम्‌ अधराच्यम्‌ । अधरम्‌ अधोदेशम्‌ 
जञ्नतीति अधराक्‌. पृथिव्या अधस्ताद्‌ वतेमाना दिक्‌ । तत्र भवम्‌ अ- 
धराच्यं विषम्‌ । यद्वा “प्राग्‌ अपाग्‌ उदग्‌ अधराक्‌ '” [२०,कू०४, १) 
" माक्ताद्‌ अपाक्ताद्‌ अधराद्‌ उदकात्‌ '` [ ऋ०७,१०४.१९] इत्यादि. 
मन्तानतरेषुं ्रागादिदिकूत्रयसमभिव्याहारेण दक्षिणा दिक्‌ अधराक्शब्दवा- 
च्या । एतच्च प्रायग्दिशोप्युपलष्कम । एवं स्वदिकसंबन्धि विषं कर 
१६०९१४६ २५888 0 £ ए. 27? प्र णा पलत (८ पवत्य ४ 1\*€ा\ 


{७९६, 
६० 


५४६ अथवैसंहिताभाष्ये 


म्मेण । “मन्यं संयुतं करम्भ इत्याचक्षते " [ आप० १२. ४.१३] इति 
आपस्तम्बवचनाद्‌ अत्र विषहरे प्रयोगे प्रयुज्यमानो मन्यः करम्भशब्द- 


वाच्यः । तेन वि कल्यते । विगतसामथ्यै भवतीत्यथेः । कृपू 
सामर्थ्ये । “कृपो रो लः इति रुषम्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 


करम्भं कुला तिथ पीवस्पाकमुंदारथिम्‌ 
श्धा किल ता दुष्टनो जक्षिवान्तस न रूरुपः ॥ ३ ॥ 
करम्भम्‌ । कुलला । तिम्‌ । पीवः ऽपाकम्‌ । उदारधिम्‌ । 
धा । किल॑ । ला । दुस्तनो इति दुःऽतनो । जष्िऽवान्‌ । स; । न । 
रूरुपः ॥ ३ ॥ 
हे दुष्टनो दुटशरीर विष तियेम्‌ तिरोभवं मच्छन्रलेन प्रयुक्तम्‌ । > ति- 
रम॑शब्दात्‌ “भवे न्दति '' इति यत्‌ । “ अव्ययानां भमात्रे” इति 
टिलोपः । पीवैस्ाकम । पीथी मेदः पच्यते येन तत्‌ पीवेस्पा- 
कम । श्पचे;ः करणे घञ्‌ । उदारथिम उद्वि्षातिंजनकम्‌ 
इटशं त्वा त्वां करम्भं कृवा करम्भशब्दवाच्यं मन्थं विभाव्य युधा किलः 
वुभु्छया । किलेति अपरमाथं । जश्िवान्‌ भक्ितवान्‌ । पुरूषो भित 
वान्‌ । स भक्षितस्वं तं पुरुषं न रूरुपः मृदितं मा कुरु । &ज- 
किवान्‌ इति । अदेर्खिटः कमुः । ^“ चिव्यन्यतरस्याम्‌ ”” इति धस्त आ- 
देणः । *“ वसवेकाजाद्वसाम्‌ ” इति इटि कृते उपधालोपे स्पानिवन्नावाद्‌ 
द्विधचनादि । रूरूप इति । रुप विमोहने । ण्यन्त(त्‌ सुड़ि चडि रूपम्‌ ४ ॥ 
चतुधीं ॥ 
विते मदं मदावति शरमिव पातयामसि । 
प्रलां चसमिव यरषन्तं वच॑सा स्थापयामसि ॥ ४॥ 


वका क, 
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[अ०२, सु०७.]१०९ चतुर्थं काण्डम्‌ । ५४७ 
वि । ते । मद॑म्‌ । मदुऽवति । शरंमऽईव । पातयामसि । 
र । त्वा । चरुम्‌ऽईव । येष॑न्तम्‌ । वच॑सा । स्थापयामसि ॥ ४ ॥ 
हे मदावति मृद्धौकरमदयुक्ते विषोपादानभूते ओषधे ते तदीयं मदम 
मूदौकरं विषम्‌ शररभिव धनुषो विमुक्त शरमिव वि पातयामसि वि 
पातयाम: । शरुम इति । शु हिसायाम्‌ इ्यस्मात्‌ शम्बुसिि" 
[उ०१,१०} इत्यादिना उप्रत्ययः ‡ । शरी द्‌ विघ्रेषयामः । हे 
विष चरूम चरणशीलं गृढचरं दूतमिव जेषन्तम । श्र जेषु प्रय 
तते) ्रयतमानम अङ्गपायङ्गानि व्याभुवनतं ल्वा त्वा वचसा म 
न्तरेण प्र स्थापयामसि प्रस्थापयाम ॥ 
पञ्चमी ॥ 
परि श्राम॑मिवाचितं वच॑सा स्थापयामति । 
तिषठ वु्ष ईव स्थाङ्यभििखाते न रूरुपः ॥ ५॥ 
परि । श्नाम॑म्‌ऽइव । आऽचितम्‌ । वच॑सा । स्थापयामसि । 
तिषठ \ वृष्ःऽईव । स्थानि । अभि ऽखति । न । रूरुपः ॥ ५ ॥ 


ग्राममिव जनसमूहमिव आचितम्‌ उपचितं विषम्‌ । ग्रामह्टान्तेन 
विषस्य प्रावत्यम्‌ उक्तम । इंहशमपि वचसा मन्त्रेण परिषटत्य अन्यत्र 
स्थापयामसि स्थापयामः । निरस्याम इत्यर्थः ॥ हे अधिर्षाति । अभिः 
लननस्राधनम्‌ । तदीयखननेन लभे ज्ञोषथे स्थाम्ि स्थाने सखकीये वर 
क्ष इव निश्वरला भूवा क्षि)! मा. व्यभ्हीत्यथै; । अत एव न रूरुपः 


पुरुषं नामूमुहः ॥ 
षष्ठी ॥ 


पवस्तैस्ला पयेभीणन्‌ दृशेभिरजिनैरुत । 
गरीरंसि लमेषधेभनिखति न रूरुपः ॥ ६ ॥ 
पवसतैः । ला । परि । अक्रीणन्‌ । दूशेभि; । अजिनैः । उत ।__ | 
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प्रकरी । असि । चम्‌ । ओषधे । अभिऽखाते । न 1 रूरुपः ॥ ६ ॥ 

हे ओषये विषमुिके त्रा त्वाम पवम्तेः पवनाय ऊम्नेः सेमासनीतृणः 
प्वक्रीणन्‌ परिक्रीतवन्तो महषयः । ४स्तशब्दो दाशतन्यां दयावापथि- 
व्योकाचकचन चष्टः । "दे पवस्ते परित न भुतः [ऋ-१. ८५. 
७] इत । ५५ वुशैभिः दर्शः दुषट्श्यसंवन्धिभिः अभजिनिः सर्निशच 
पथक्रीणन्‌ ¦ उतशब्द; समुच्चये । ॐ दृशभिरिति । “` बहुल इन्दः 
सिः इति भिस सभावः ॥ यत एवम अतो हेोः त्रं प्रकी: 
प्रकर्षेण ऋता असि भवसि । अतस्तेद्रव्येस्वं प्रकरीता सती अस्मात्‌ स्या- 
नाननिर्गच्छेति भावः । ड प्रपुवौत ऋीणातेः कमेणि संपदादिलक्षणः 
किप्‌ ् ॥ अभिर्षाति इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
सप्तमी ॥ 
अनाप्ता ये वैः प्रथमा यानि कमोणि चक्गिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ तद्‌ व॑ एतत्‌ पुरो दधे ॥ ७॥ 
अनांप्राः । ये । वः । प्रथमाः । यानि । कमणि । चक्रिरे । 
वीरान्‌ । नः। अत्रं । मा । दु भन्‌ । तत्‌ । वः } एतत्‌ । पुरः । द्धे ॥ ७ ॥ 
ह जना; वः युष्माकम अनाप्ताः अननुकूला ये शत्रवः प्रथमा म 

थमानि मुख्यानि यानि योगादीनि कमणि चक्रिरे कृतवन्तः ति; कमं- 
भिस्न शत्रवः नः अस्माकं वीरान्‌ वीयोजातान्‌ पुत्रपोत्रादीन्‌ अत्र अ 
स्मिन्‌ दशे यद्वा एषु कमसु निमित्तभूतेषु मा दभन्‌ मा = । द्‌ 


न्मु दम्भ । तद्‌ एतत्‌ क्रियमाणं भेषज्यरूपं वः युष्माकं 
पुरः पुरस्ताद्‌ दधे रष्णायं धारयामि ॥ 
[ इति ] च्ितीयं सुक्षम्‌ ॥ 


` भृतो भूतेषु " इति वृतीयसूक्तेन महति लघौ वा राजाभिषेककम- 
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7 7 म 1 


; ए एव र्रपः २\7? 04171111 1} 11100. ३ 8० एप. *?९१ शरीरात्‌. #९ 
1 2. ५ पर.. १४८ ५] | प. . ¦ 


[वि 








[अ०२,स्‌०४.})११० चतु काण्डम्‌, ५४९ 


णि शान्युद्‌ककलशेन उदपात्रेण च अभिषेकं जपं च पुरोहितः कुयात्‌ ॥ 
तया संपातितस्यालीपाकप्राशनम्‌ अभिमन्तितम्‌ अश्वम आर्य अ- 
पराजितदिशं प्रति गमनं च कारयेत्‌ । सूत्रितं हि । “भूतो भूतेष्विति 
राजानम्‌ अभिषेषषयन्‌ महानद} शान्युदकं कगोति ` इत्यादि [को०२.४]|॥ 
तथा राजसूये आसन्द्यारोहणे राजाभिषेके च एतत्‌ सूक्षम्‌ । उक्त 
वेताने । “ राजसूयं ” प्र्रम्य ““ वेयाधरचर्मोपवहेणायाम आसन्धां भूतो 
भूतेधित्यारोहयति अभिषिञ्चति च" इति [वै०७,१ ] ॥ 


तच प्रथमा ॥ 
भूतो भूतेषु पय आ द॑धाति स भूतानामथिपतिवेभूव । 
तस्यं मृदुर ति राजसूयं स जा रान्यमनुं मन्यतामिदम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतः । भूतेषु । पय॑ः । आ । दुधाति । सः । भूतानाम्‌ । जधिऽपतिः। बभूव 
तस्यं । मयुः । चरति ! राजऽसूय॑म्‌ । सः । राजां । राज्यम । अनुं । म- 
न्यताम्‌ । इदम्‌ ॥ १॥ 


भूतः समृद्धः अभिषेकेण परापिश्वयेः भूतेषु समृद्धेषु जनपदेषु स्वाम्य- 
माल्यादि्रकृतिजनेषु वा पयः । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । क्षीरोपलक्षितं भो- 
भ्यं वस्तुजातम्‌ आ दधाति स्थापयति । सवषाम अनुजीविनाम्‌ अन- 
मदो भवतीत्यथेः ॥ अत एष सः अभिषिक्तो राजा भूतानाम्‌ पराणि- 
नाम्‌ अधिपतिः अधिष्ठाता स्वामी वभूव ॥ मृत्युः धमेराजः ध्माधर्मप्र- 
विभागेन दु्टनिग्रहृशिष्टपरिपालने कारयितुं तस्य राज्ञो राजसुय चर- 
ति । राजा सूयते अनुज्ञायते जगद्रकषणविधो येन कमणा तद्‌ राजस्‌- 
यम्‌ अभिपेकाख्यम इदं कमे अनुतिष्ठतीत्यथैः ॥ स कृताभिषेको राजा 
ज्यम्‌ । राज्ञः कमं दु्टनिग्रहशिष्टपरिपालनादिकं राज्यम । तद्‌. अनु 
मन्यताम्‌ अङ्गीकरोतु । ॐ राज्यम्‌ इति । ““ पायन्तपुरोहितादिभ्यो ` 
यक्‌” इति कमेणि अभिधेये यक्‌ पर्ययः । तत्न पुरोहितादिषु ^“ रा- 
जाऽसे '” इति परितम & ॥ 
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भ धस वंहिताभाष्ये 
द्वितीया ॥ 
भि प्रहि माप वेन उग्रश्चत्ता संपलनहा । 
आ तिष्ठ मित्रवधेनं तुभ्य॑ देवा अधि ब्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 
ञमि । म्र । इहि । मा । अपं । वेनः । उग्रः । चेत्ता । सपल्ऽहा । 


हे राजन्‌ सिंहासनं हस्यश्वर्थादियानं च अभि प्रेहि अभिष्य प्र 
गच्छ ) मा अप वेनः । वेनति; कान्तिकमां । अपका- 
मम्‌ अनिच्छां मा कार्षीः ॥ उग्रः उद्णेवलः दुरासदः चेत्ता चेतिता । 
कार्याकार्थविभागज्ञानशीलवान्‌ इत्यथः । चिती संज्ञाने इत्यसात्‌ 
ताच्छीरिकस्तृन श , अत एव सपलनहा सपत्नानां शत्रुणां ह- 
न्ता । ॐ “बहुलं छन्दसि इति हन्तेः किप्‌  \ राजासना- 
द्विसमीपं गत्वा च मित्रवधनंः यानि राजभित्राणि महामात्रादीनि सः 
न्ति तेषां वर्धयिता सन्‌ आ तिष्ठ राजासनं हस्यश्वादियानं च आरो- 
ह । एवंभूताय तुभ्यं दवाः इन्द्रादयो टोकपारा; अधि ब्रुवन्‌ [अधि- 
्रुवन्तु ] । अधिवचनं पक्षपातेन वचनम । मदीयोयम्‌ इति वाम अ- 
नुगृहन्त॒ उत्यथेः ॥ 
तृतीया ॥ 
आतिष्ठन्तं परि विश्वौ अभूष॑द्चियं वसानश्चरति स्वरोचिः । 
रहत्‌ तद्‌ ष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थो ॥ ३॥ 
तिष्ठन्तम्‌ । परिं । विश्च । अभूषन्‌ । श्रिय॑म्‌ । वसानः । चरति । 
पऽगचिः। 
का 
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महत्‌ । तत्‌ । कृणौ; । असुरस्य । नाम॑ । आ । विशव ऽरूपः । अमृता- 
नि तस्थो ॥ ३॥ 


आतिषटनम्‌ सिहासनादिकम आरोहन्तं विश्वे सवे जनाः पथेभुषन 

परितः अलेकुवेन्तु । ॐ भूष अलंकारि । भोवादिकः दक । [यद्वा 
परितो भवन्तु वतैन्ताम्‌ । सेवन्ताम्‌ इत्यथेः । भवतेश्छान्दसे लु 
हि सिन्बहुलम० ` इति बहुलग्रहणात्‌ सिप्‌ ४ ॥ आस्यानानन्तरं 
भियं वसानः; राजल््मी धारयन्‌ स्सोचि; स्वायत्तदीभि;ः चरति सज्य 
परिपालने वपते । > वसान इति । वत आच्छादने । अस्मात्‌ 
छट; शानच्‌ 1 अनुदात्तात्‌ "“ ° लसा्वैधातूक 2 '` [ इति ! अनुदाचल 
धातुश्बरः 2 ॥ विणो: असिवेकजनितराजनेनसा दृशदिगन्तान्‌ न्या- 
परजनः अमरस्य शनृणा निरसितुः । = # अमु क्षेपणे । असेरुरन्‌ { उ“ 

त्रे उरन्‌ प्रययः | यद्वा असन्‌ प्राणान्‌ राति प्रयच्छति 

नां द्विषाम्‌ इति असुरः । रा दाने इत्यस्माद्‌ ` आतो- 

,* ठति कः । ईशस्य तस्याभिषिक्तस्य राज्ञः तनाः 

समये कृतं मुन्दरपाण्ड्यादिक नाम मर्ह; महत्‌ अधिकं य- 
न्वासश्रवणमात्राद्‌ भीरा; शत्रवः पला ल [तादृशम ] । ताहडुगमा- 
भूतो राजा विश्वरूपः शानुमिन्रकतत्रादिषु नानाविधरूपः सन्‌ अमृता- 
{नि अमृततल्रापकानि दण्डयुद्भादीनि अध्ययनादीनि च कमोणि आ 
तस्यौ जातिष्ठतुं । आचस्त इत्ये; ॥ 

चतुर्थी ॥ 
व्यापरो जपि वेया वि क्रमस्व दिशो महीः । 
विश्चस्वा सवौ वाञ््लन्ापो दिव्या ¦ पय॑स्वतीः ॥ ४ १ 


व्याघ्र; । अधि । वेया । वि । मस्व । दिशः । महीः 


विशः । ला । सवौ । वाञ्छन्तु । अपिः । दिव्या; । पय॑स्वतीः ॥ ४१ 
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प्राये व्याधस्य विकारश्चम वेयाधम । ॐ. सवग; न प्राण्यो- 


२ ५ ५ 
भमनम रवत किकारप्य षा = ठ 2 पदुरन्यराम्‌र ` इमि 
1 < भ्र माणि अधि ५९ उपा -श्न्‌ ५/६. । 

 , वेष, प्र गमेश्च ~ ; ययाघचमांणि ` म उपिर मः 


“५; } लपोपमम्‌ एतत्‌ । व्याप्रवद्‌ दुप््रधपौ भवः ५९.. महतीः 
, १ दिशः वि क्रमस्व विजयस्व ¦ वित्मण शौर्येण व्या्भुरीव्य" 
न्व. पात्विहग्णे दति ऋमेरातमनेपदमष्॥ रे रा. 
तवं तजस्विने ता त्रा सतो विशः प्रजाः वाञ्छनत म्बारमिचन : 
, ! श्वादि इच्छायामद् । तदे पा कः तए त्यये, + 
-, दिव्या; दिति सवाः पयन्ती. पमेव, दारच, जमच्श्च ला काः 
# } वह्टिषये शनण्वृष्टिमा भूृदु इयथः ॥ 
पञ्चमी ॥ 
या आपो दिव्याः पय॑सा मदंनतयन्तरिष 74 ५ रश्यन्याम, । 
तासो ला सवौसामपाममि षिञ्चामि वचसा ॥ ५ ॥ 
आपं. । दिव्या; । पय॑सा । मदन्ति । अन्तरिक्षे । उत । वा । पृषिव्याम । 
म्‌! वा । सवौसाम । अपाम । अभि सित्रानि । वच॑सा ॥ ५॥ 


1 दिवि भवा या आपः पयसा सखकीयन सारभृतेन्‌ एमन न 
, -णिनस्नर्भयन्ति, भ मट्‌ तृत्नियागे । चुतरिरःन. । "छन्दस्यु 
इति प आधयातुकतात ^ णेरनिटि" दाति 'णलापः४। या- 
 , मिहि वतमानः आपः उन ता ध्य वा पृथिव्याम्‌ भूम्याम्‌ 
< = नासा तलत -कजयव्याप्रानाम अपां वर्चमा बलकरेण 

+ ला जाम्‌ अमि धिल्लामि ॥ 

प्रा ॥ 
अभि लला वस॑सासिचन्नापों दिव्याः पय॑स्वतीः । 


यथासो मित्रवभ॑नस्तयां ता सविता करत्‌ ॥ ६ ॥ 
(मि । खा । वच॑सा । असिचन्‌ । आप॑ः | दिव्याः । पय॑स्वतीः 1 
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{अ०२, सूु०४,] ११० चतुरं काण्डम्‌ । ` ४५५३ 
यथां । असं; । भिच्रऽव्ेनः । तथां 1 त्वा । सविता ! करत्‌ ॥ ६ ॥ 


है जन्‌ ला घां प्रागुक्ता दिव्या; [ पयस्वतीः] पयस्वत्यः आपः 
सखकीयेन वर्चसा अभ्यसनन्‌ जाभिमस्येन संसजन । यथा तिं सित्रष- 
धनः मित्राणां वर्षयिता असः भवेः ४ व्रधेण्येन्तात्‌ नन्धादिलक्ष- 
णो स्यपर्ययः । अन्तलेटि अडागमः । सविता सवेभेरको देवः 
त्वा तां तथा करत्‌ करोनु ॥ 
सप्तमी ॥ 


एना व्याधं परिषस्वजानाः सिंहं हिन्वन्ति महे सोभ॑गाय । 
समुद्रं न सुभुव॑स्नस्थिवांसं मम॑न्यनतं डीपिनंमप्संपन" !, । 


एना । व्याघ्रम्‌ । परिऽसस्वजानाः। सिहम्‌ । हिन्वनि । “हैनं `| 
तमद्रम्‌ । न  स्‌ऽभव॑; । तस्यिऽवांस॑म्‌ । ममेज्यन्ते । द्वीपिः: .  : । 
अन्तः ॥ ७ ॥ 


"या जापो दिव्याः" इति प्राग्‌ उक्ता आपः एना इः .. ।पदु-तै' 
एना एता उक्ता जपः । न ^^ द्वितीयारोःसखेनःः 1 एवच्छ-तम्ड 
नादेशः । ततः “ सुपां सुलक्‌° `” इति जस आञ।दश । अत घ्य 
ॐन्तोदात्तत्म्‌ । इतरथा हि अनुदात्त इत्यनुवृत्तरेनादेशोनुदा्तः । जसः; 
सुभ्वाद्‌ अनुदात्ततेति  । [व्याप्रं व्याघवत्‌ पराक्रमयुक्तं परिषस्वजानः' 
पतः अभितः अतिशयेन आलिङ्गन्यः । मातरो वप्सम्‌ इव अग्य ^ ` 
प्रणयन्त्य इत्यथः । ४ परिषस्वजाना इति ष्वज्ञ सङ्गे । अस्मात्‌ लिट्‌ 
तस्य कानजादेशः  । सिहम सहनशीलम यद्वा सिहतुल्यपरा्रमः 
राजानं हिन्वन्ति वीर्यपरदानेन प्रीणयन्ति । शहिरि; ग्रीणनाथेः 
इदिचानुम $ । किमथैम्‌ । महते सोभगाय जा काय सोभाग्या- 
य। द“ सुभग मन्त्रे" इति उद्गात्रादिषु पाठाद्‌ भावे जञ्‌। “नञि 
त्यादि्मित्यम्‌ इति आद्युदात्तम्‌ ` । ““ बृन्महतोरुपसंख्यानम्‌ '” इति 
१४8831१. ^ 1६१८ 16 पापु. कत $ 7 षर. २६०४१ द् 
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४ ^ {५ ^ अपर्यसंहिताभाष्म 
ह; जअपर्वसंहित्ाभाष्मे 


रटत धभक्तिरूदाल्ाश् । तत्र दृष्टान्तः । समुरं नेति 1 यथा न- 
हीरूण अपः समुद्रं प्रीणयन्ति तद्द्‌ अभिषेकसाधनभूता आपो राजानं 
दरःणयन्तीशधेः । यद्वा समुद्रशब्देन वरुण उच्यते । समुद्रं न वरुणमि- 
> ॥ अप्प उदकेषु परितो वतैमानेषु अन्तः मध्ये तस्थिवांसम्‌ खितवन्तं 
र“पिनरः शदूलवद्‌ अग्रधृष्यं राजानं सुभुवः । सुषु भवन्ति समृद्धा भ- 
7:५६ - पुव; सेवकजनाः । ते ममृज्यन्ते पुनःपुनः अङ्ग्र्यज्गानि अ- 
{भतत "धयन्ति 1 यद्वा पटरवश्रकटकमुकुटादिभिरलंकुवेन्ति । मू 
म शस्यो । ^ श्ममज्यागनीगन्तीति च" इति निपातनाद्‌ अ- 
6, = ` उलतगमः । अष्छिति । “ ऊहिदम० ` इत्यादिना विभक्तैर- 


दति चतुथेकाण्डे ब्रितीयेनुवाके तृतीयं सुक्षम्‌ ॥ 


. एहि जीवम्‌ " इति सूक्तेन उपनयनानन्तरम्‌ आयुष्कामस्य माण- 
वकस्य आञ्जनमणि संपात्य अभिमन्त्य बभीयात्‌ । सूत्रितं हि । “एहि 


जीवम त्याश्जनमणि वध्नाति” इति [को०७,९] ॥ 
न. ज 1... [नग्क०१७] इति विंहितायाम्‌ः एेरावव्यास्या- 


यां मः. , 7 नमणिवन्धनेपि एतत्‌ सूक्षम्‌ । उक्ष नक्षत्रकस्पे 
"८ एहि जीतम ~, ~. 7नसणिम्‌ रेरावत्याम्‌ `: इति [ न° क०१९)} ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
<. जीर, र पर॑माणं पर्वैतस्यास्यद्यम्‌ । 
;८ई १ 55: पैरिधिजजीवनाय कम्‌ ॥ १॥ 
म्‌ । त्राय॑माणम्‌ । पवैतस्य । असि । अयम्‌ । 


ञ्जः 
वि ` ` दषम । परिऽधिः । जीव॑नाय 1 कम्‌ ॥ १॥ 
हे अ “~ रःगच्छ । कुतो हेतोरिति तत्राह । जीवम्‌ इति । 
ह अ । 11 
१६ श्रः, ; 7014. का" पण क0८+ 1४५५ ग्द्याख्यक्ष्यम्‌ 0 ण्स्यासयक्षप. 
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[अ०, पु०९,१११  चतुपं काण्डम्‌ । 


सीवंति पराणः धारयतीति जीवः आत्मा । त त्रायमाणम्‌ पाः' 
जीवान पाट.गदतारि्ंः । इतरैः पालने इत्यस्मात्‌ ह ` 
¦ शायच्‌ # । तया पर्वनस्य त्रिककन्नास्नो गिरेः अक्षरः 
च्मवसि » विशिभिः स्यैदररेकन्धणदभिरस्मम्यं जीवनाय रोग: 
येन चिरकाररुनीवना्ं दतं सत्‌ परिधिरसि । परो धीयत 
रिथिः आ । भुत्योरनागमनाय प्राकारो भवसीत्यथेः 
धिः; । परिपुवाद्र धाञः ^ उपसर्गे घोः किः” इति क्रिपरत्ययः $ ` 
म्‌ इति पदपरण. ॥ 
डितीया ॥ 
परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवःमसि 
अश्वांनामवेतां परिपणाय तम्थिष ॥ २ ॥ 
परिऽपानंम्‌ । पुर॑षाणामे । परिऽपानम्‌ । गाम्‌ । असि । 
अश्वानाम्‌ । अवताम्‌ ¦ परेऽपानांय । तस्थिषे ॥ २ ॥ 


दै जिंवद्रदूष्यन त पकूणणामः मनुष्याणां परिपणम्‌ परिरङषणसाधनम 
असि। द्भैपातेः करण व्युट्‌ । `वा भावकरणयोः" इति विक- 
स्पेन णत्रम्‌ 1 गवां चतरं परिपाणम्‌ परिःख्णम्‌ असि। ग 
पनम इति । “ सवेकाचः०'` इति प्राप्तस्य [ पिभन्धद्‌ःक्लवस्य ] “न गो- 
शरन्साववर्ण? इति प्रतिपेधः 4 ॥ अश्यानम्‌ अतैताम पानां 
च परिपाणाय परिरक्षणाय तस्थिषे तिष्ठसि । र“ छन्दसि ल्द 
-ङलिटः ` इति वतेमाने लिट्‌ । क्राटिदियमाद्‌ इट्‌ । अवता 


ति ; “ यवेण्छसायनेजः'' इति नकाराम्तस्य ; : ` . 
तृतीया ॥ 
उतासि परिपाणं यातुजम्भ॑नमाज्ञन । 
उतापवंस्य तं वेत्यायो असि जीवभोजन. - ` ` म्‌ ६६३१५ 


उते । असि । परिऽपान॑म्‌ । यातऽजम्भनम 
। 8' ६५ जीषतीति, २ 8.१ ककुदांजन, : 80 पानाय 


५५६ अयवेसंहिताभाष्ये 
उत । अमृतस्य । बम्‌ । वेत्थ । अथो इति । असि । जीवऽभोज॑नम्‌ । 

अथां इति । हरितऽभेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
जा समन्तात्‌ अनक्ते चषुपी अनेनति आज्ननम्‌ । अघ्तू 
व्क्तिमलणणकान््गतिषु । अस्माद्‌ आडपूर्वात्‌ करणे द्युट्‌् । हे 
~ ¦. : यातुजम्भनम्‌ । यातो यातनाः रक्षःपिशाचादिननिता, 
“ˆ . ` नाशनं परिपार्णम्‌ परिर्णम्‌ असि । उतशब्दः सम्‌- 
+ ˆ $ सामध्यंम्‌ आश्ननस्य कुत इत्यत आह । उत अपि च 
: / "` अमृतत्रसाधनस्य द्युरोकस्थस्य पीयषस्य सारं वेत्थ वेत्सि 
| :: “विदो लटो वा इति यल्‌ आदेशः ॥ अ- 
)वभोजनम्‌ जीवानां जीवतां प्राणिनाम्‌ अनिषएटनिवर्ने- 
। । यद्वा भोगसाधनम्‌ असि ॥ अथो अपि च हरि 
य पाण्डादिरोगजनितस्य श्यामल्टवस्य निवतकम्‌ असि ॥ 


चतुर्थी ॥ 
प्रसपेस्यङ्गमङ्गं परष्यरुः । 

` वि बाधस उग्रो मध्यमशीरिव ॥ ४॥ 
ल्ञन । प्रऽसपेसि । अङ्गमऽअङ्गम । पर॑;ऽपरः । 
। वि । बाधसे । उग्रः । मध्यमशी: ऽइव ॥ ४॥ 
हे पुरुषशरीरस्य अङ्गमङ्गं सर्वाणि हस्तपादादीन्यङ्गानि 
परुष्यङः पि पवोणि अङ्गसंर्धीश्च प्रसपेसि प्रविश्य अन्तःसि- 
रामुखेः "५ । "नित्यवीप्सयोः" रति अङ्गशब्दपरुःशब्दयो्रिवैष- 
नमः । ततः तस्मात्‌ पुरषशरीराद्‌ यक्ष्मम्‌ रोगं बि बाधते" ¦ पु 
रुषव्याययः । विबाधते । तत्र दृष्टान्तः । उग्रः उद्नुणैवलः मध्यमशीरिव । 


मध्यमे अन्तरिष्स्यानं शते संचरतीति मध्यमशी; वायु; । स यथा मेधजा- 
लादिक क्षणमात्रेण अपसारयति तह्वद्‌ इत्यथैः । यद्वा मध्यमशी; । “ञ- 
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[ अ०२, सूु०९.}१११ चतु काण्डम्‌ ! -¶५& : 
सत्रम्‌ अरेमित्रम्‌ इति नीतिशास्रोक्तराजमण्दटमध्यवतीं राजां ; : 
धश उद्गुणेवलः; सन्‌ पयन्तव्तिनो रिपून्‌ निगृहाति तद्‌ इत्यथैः । २. 
ध्यमशीः । मध्ये भवं मध्यमम्‌ । “ मध्यान्मः ` इति मपरत्ययः । 5५ 
शेत इति मध्यमशी; । “क्षिप्‌ च इति शीडः किप्‌ ष्ट ॥ 
पञ्चमी ॥ 
नेनं प्रामोंति शपथो न कृत्या नाभिशोर्चनम्‌ 
नैनं विप्क॑न्धमश्ुने यस्वा विभ्याञ्जन ॥ ५ ॥ , 
न । एनम्‌ । म्र । जाम्नोति । शपः । न । कया । न । जभिऽशोम | 
न । एनम्‌ । विरस्वन्धम्‌ । अश्रुते । यः । ता । विभर्ति । आऽअल्लन :; ४ ॥- 


हे आञ्ञन [आज्रनद्रव्य वा वां यो जनो दि. जश्न! ` ४, 
भृञ्‌ धारणपोषणयो; । ^ भीहीमृहमद० ” इत्यादिन रन प यत्न प्‌- 
वेम्य उदात्तवम्‌ # । एनम्‌ तव धारकं पुरूपं रपय; प्रः; शपः 
ने म्ाम्मोति । तथा पराभिचारजनिता क्त्या च न होति । ¦ ^क्र- 
जः श च'' इति चकारात्‌ संज्ञायां करोतेः कयकृ! ““्९।२. पिति". 
इति तुक्‌ । अभिशोचनम्‌ अभिशोकः कृःशागनितो. न ` पप्नौति ; 
विष्कन्धम्‌ गतिग्रतिवन्धकं विघ्रजातमपि एनं नः शलः न्‌ तपाद + 

षष्टी ॥ 
असनन्त्राद्‌ दुवभ्याद्‌ दुप्कृताच्छम॑लादुन । 
दहदेशरष्ुषो घोरात्‌ तस्मान; पाद्याज्ञन ॥ ६, ` 
भसत्‌ऽमन्लात्‌ । दुः ऽस्म्यात्‌ । दुःऽकृतात्‌ । ५ मंन । उपर + 
दुःऽहादैः । चक्षुषः । घोरात्‌ । तस्मात्‌। नः । पाहि । साऽभूर्खन ॥ ६ ॥ 


[ असन्मर्न्यात्‌ ।] जसन्तः अशोभना अभित्राराभः ` 


५४ ` असन्म- 

"ला; । तत्र भवाद्‌ दुःखात्‌ दुषभ्यात्‌ दुःखमजनितः कु तात्‌ दुष्कृ- 

तात्‌ जन्मान्तरकृतात्‌ पापात्‌ [उत ] शमलात्‌ अन्यस्मादपि {यमाणात्‌ 

-----------------~---\ अन्यसाद्ष्यं ।केयमाणात 
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५१५४ अथयवैसंहिताभाष्ये 


पापात्‌ दुहोदेः दोमेनस्याद्‌ धोरात्‌ कूरात्‌ परकीयाश्व्मुषश्च तस्मात्‌ अ- 
मुकरान्तात्‌ सवेस्मात्‌ हे आश्नन नः अस्मान्‌ पाहि रश्च ॥ 
सप्तमी ॥ 
इदं विद्वानाज्ञन सत्यं व॑द्यामि नानृतम्‌ । 
सनेयमश्वं गामहमात्मानं तवं पुरषं ॥ ७ ॥ 
ददम्‌ । विद्वान्‌ । जाऽअश्नन । सत्यम्‌ । वद््यामि । न । अनृतम्‌ । 
सनेय॑म्‌ । अश्व॑म्‌ । गाम्‌ । अहम्‌ । आत्मानम्‌ । तव॑ । पुरषं ॥ ७ ॥ 


हे श्न विद्वान्‌ तव माहात्म्यं जानन्‌ इदं सत्यम यथाथेमेव वद्या 
मि न तु अनृतम्‌ असत्यम्‌ । अतस्तव पुरषः दासभूतोहम अश्वं गाम 
आत्मानम जीवं सनेयम्‌ संभजेयम्‌ ॥ 
अष्टमी ॥ 
जयों दासा आश्जनस्य तक्मा वलास आदहिः । 
वर्षिष्ठः पर्व॑तानां त्रिककुन्नाम॑ं ते पिता ॥ ४ ॥ 
श्रय॑ः । दासाः । आऽअश्जनस्य । तक्मा । बलासं; । आत्‌ । अः । 
वर्षिष्ठः । पवैतानाम्‌ । त्रिऽककृत्‌ । नामं । ते । पिता ॥ ४ ॥ 


आश्ननस्य आज्ञनसाधनस्य द्रव्यस्य श्रयो रोगा दासाः दासषद्‌ वश- 
वर्तिनः । तान्‌ अनुक्रामति । तक्मा । ह तकि कृच्छूजीषने इति धा- 
तुः । तस्माद्‌ ओणादिको मनिन्‌ । कृच्छरजीवनहेतुज्वेरस्तक्मशब्दे- 
वाचः । बलास : शारीरं बलम्‌ अस्यति क्षिपतीति वासः सनिपाता- 
दि; । आत्‌ अनन्तरम्‌ अहिः सपः । तजन्यविषविकार शत्यथेः । एते 


॥ + 


प्राणापहारिणो रोगाः आश्ननपभावेन निवतन्त इत्यथः ॥ अपि च पवेता- 
नां मध्ये वर्षिष्ठः वृद्धतमः त्रिककुत्‌ [नाम] ब्रीणि ककुदानि शृङ्गाणि यस्य 


१ 1. ९ 711 1७ }क 411 छप) 88, तत्‌ एता, २4 88 817 
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1 8.) गज्ञीषनमिति (7 °ओजीषने शति. 








[ ज०२, सू०९ ` धनुं काण्डम्‌ । ५५९. 
स॒ तथोक्तः ।उककुत्‌ परवैते ” इति अनत्यलोपः समासान्तो 
निपात्यतेष्ट) एत, -वतः हि जश्न ते तव पिता जनकः। व- 
पिष्ट इति । नृष्श्ब्दातै' उनि «^ मरियसिरण ' इयादिना वषोदेशः # ॥ 
नवमी ॥ 
1५८ कः : जातं हिमवतस्परि । 
पतु >. जम्भियत्सवोश्र यात्तुधान्य; ॥ ९ ॥ 
यः ' भ); न.न । न्रैककुदम्‌ । जातम्‌ । हिमवतः । परं । 
१२. । अ , 7-न्‌ । जम्भयत्‌ । सवो; । च । यातुऽधान्य्‌ ॥ ९ ॥ 
हिमवतस्ष(र (दसपत्यवेतात्‌ परि उपरिभिगे । ड “ पञ्चम्याः प- 
रावध्यथे ` इति विसजेनीयस्य सललम & । तेककुदुम , त्रस्य त्रि- 
ककुनाम पवेत: त्संबन्धि यद्‌ आजननं जातम्‌ उत्यम भ, "तुर या- 
तुधानांश्च सवौन्‌ अशेषान्‌ सवा यातुधान्यः यातुधा! ` “वा 
छन्दसि" इति शसि परवेसवणदीधाभावः श । यातध ४ -र मनयत्‌ 
नाशयद्‌ वतेते । अतः; अस्मद्रोगादीन्‌ नाशयतु इथ; 
दशमी ॥ 
यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसे । 
उभे ते भद्रे नाम्नी "ताभ्यां नः पाह्याख्नन ॥ ९८ ॥ 
यदि । वा । असि । त्रककुदम । यदि । यामुनम । उचते! ` 
उभे इतिं । ते । भद्रे इतिं । नाम्नी इति । ताभ्यांस । म्‌१.५ पाहि । 
जाऽजज्ञन ॥ १० ॥ 


हे आज्ञन लवं यदि वा नेककुदम असि तिकरत्यकेतसंबत्िं भवसि 
यदि वा यामुनम्‌ यमुनायाः संबन्धि उच्यसे जनैः ष्य बभे तरेक 


[रि ह 
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५५६० अथवैसंहिताभाष्ये 


क पम्नम्‌ इति नाशी नामनी संनते भद्रे कस्याण्यौ । ताभ्यां ना- 
यम्यम्‌ > आश्नन नः असान्‌ पाहि रक्ष ॥ 
[ इति ] चतुथं सूक्तम्‌ ॥ 
` -णत+-7 ततः इति सूक्तेन उपनयनानन्तरम्‌ आयुष्कामस्य माणवकस्य 
+ १ <पातय अभिमन्त्य बभीयात्‌ । तद्‌ उक्ष कोशिकेन } “उपनय- 
तम्‌ -ऊो०७, ६] प्रक्रम्य "वाताजात इति कृशनम्‌ `" इति [को ०.७. ९] ॥ 
` ‹ वारिणी जलमये" [नकर १७] इति विहितायां वारुण्याख्यायां 
न्तौ शंदह्कमणिवन्धनेपि एतत्‌ सूक्षम । उक्तं नक्षत्रकल्पे । ““वा- 
गज्त दुष शङ्क वारुण्याम्‌ 2 इति [न°क०१९] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
ऋतो अन्तराद्‌ विद्युतो भ्योतिषस्परि । 
स्र .भों हिरण्यजाः शङ्कुः कृशन; पावंहमः ॥ १ ॥ 
वाचन एजः । अन्तरिक्षात्‌ । विऽद्युतं; । ज्योतिषः । परि । 
¡¦ \ ?रण्यऽजाः । शङ्खः । कृशन: । पातु । अंहसः ॥ १ ॥ 


48: 
वति, ^ 
त, : ४ सः उत्पन्नः शङ्खः तथा अन्तरिक्षात्‌ तदधिष्ठिताद्‌ भ- 
न्तरिदतथःद ` तडितः । यह्वा विद्योततमानात्‌ । ज्योतिषः ज्योषि 
मण्डल) थ ८ २+{५\ उपरिभागे जातः । ‰ ““ पञ्चम्याः परावध्य- 
यः इहि 1" रवाचभ्य सत्वम्‌ । स ताहशो वातादिकारणकः 


।हिरण्यज्ञः; ¦", +? `पवर्णाद्‌ उतनः कृशनः कशेयिता शत्रूणां तनु- 
कती एवं स; ' : *५,२३. गृङ्कः अंहसः पापात्‌ नः अस्मान्‌ पातु रतु ॥ 


हितीया ॥ 
५ <." रौचनानौं समुद्रादधि जज्ञिषे । 
शङ्केन॑ शता रक्षाँ स्यल्िणो षि षंहामहे ॥ २ ॥ 
यः । अग्रतः । रोचनानौम । समुद्रात्‌ । अधि । जज्षिषे । 
शङ्केनं । हला । रौति । भल्लिणैः । वि । सहामहे ॥२ ४ 


¡ अ०२, सु०१०,]११२ चतु काण्डम्‌ । ५६१ 
हे शङ्क यस्तं रोचनानाम्‌ रोचमानानां भासराणां नक्षत्रादीनाम्‌ 
अग्रतः अग्रे प्रमुखे वतैमानः श्रेष्ठः समुद्रादधि समुद्रस्योपरि जश्िषे 
यसे । शरू दीप्र इत्यस्माद्‌ “अनुदात्तेतश्च हताः " इतिं 
युच्‌  ! तेन ज्योतिमेयेन शङ्केन त्या रक्षांसि हता अल्िणः अ- 
दनशीलान्‌ पिशाचादीन्‌ वि सहामहे विशेषेण अभिभवामः । अ- 
त्तिण इति । अदेखिनिश्च [उ०४, ६४] इति ओणादिकस्िनिप्रत्ययः ‡ ॥ 
तृतीया ॥ 
शङ्कनामीवामम॑तिं णद्धेनोत सदान्वा; । 
शङ्खो नो विश्वभेषजः कूशंनः पावह॑सः ॥ ३ ॥ 
शद्धेन॑ । अमींवाम्‌ । अम॑तिम्‌ । शद्ध । उत । सदान्वाः । 
शङ्खः । नः । विश्वऽभषजः । कृश॑नः । पातु । अंहसः ॥ ३ ॥ 
अमीवाम्‌ रोगम्‌ अमतिम्‌ स्वानथैमूलम अज्ञानं च शङ्केन मणि- 
रूपापनेन । विषहामरे इत्यनुषङ्गः । उत अपि च शङ्खेन सदान्वाः 
सदा नोनूयमानाः अलक्ष्मीः अभिभवामः । एवं विश्वभेषजः सवेस्योप- 
ल तातस्य निराकतौ कृशनः । हिरण्यनामेतत्‌ । विकारे प्रकृतिशब्दः । 
हिरण्याजातः शङ्क; नः असान्‌ अंहसः पापात्‌ पातु रतु ॥ 
, चतुर्थी ॥ 
दिवि जातः संमुद्रनः सिन्धुतस्योभूतः 
स नों हिरण्यजाः शङ्ख आंयुष्यतरंणो म॒णिः ॥ ४ ॥ 
दिवि । जात; । समुद्रऽजः । सिन्धुतः । परि । आऽभृतः । 
सः । नः । हिरण्यजाः । शङ्खः । जापुः इमरतरणः । मणिः ॥ ४ ॥ 
दिवि शुलोके अन्तरिक्षे मथमं जातः उत्पन्नः ततः समुद्रनः समुद्र 
जातः । ` ॐ “सप्तम्यां जनेः” इति उमरत्ययः ई । सिन्धुतः सि- 
न्धो; समुद्रात्‌ नदीमुखाद्‌ वा पयोभृतः परित आहतः स ताश हि- 


१९428 भयु आंयुप्र०. १८४४ 1111 8 ए ४.९१ 
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रण्यजाः हिरण्याजातः शङ्क: शडूविकारो मणिः नः अस्नाकम्‌ आयुः- 
प्रतरणः आयुष; प्रवधेयिता भवतु ॥ 
पश्चमी ॥ 
समुद्राजनातो मणिवत्राजातो दिवाकरः । 
सो अस्मान्तसवेत॑ः पातु हेत्या देवासुरेभ्य॑ः ॥ ५ ॥ 
समुद्रात्‌ । जातः । मणिः । वृत्रात्‌ । जातः । टदाऽरेरः 
सः । अस्मान्‌ । सवत॑: । पातु । हेत्या; । देवऽअसुरेभ्यः ॥ ५ ॥ 
समुद्रात्‌ अम्बुधेः । यद्वा समुद्र॑म इति अन्तरि्नाम । अन्तरिक्षात्‌ जा- 
तो मणिः मण्युपादानभूतः शङ्खः वृत्ात्‌ लोकश्रयावरकाद्‌ वृत्रासुर शरीरात्‌ । 
यद्वा आवरकस्वभावाद्‌ मेधात्‌ । जातः विनिर्मुक्तो दित्राफरः सयः! 
लुगिपमम्‌ एतत्‌ । तद्त्‌ प्रभातिशययुक्तोयं शङ्क श््यथेः । [स] शद्धवि 
मणिः हिर्यं हननेन हेतुना देवासुरेभ्यः । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । देवासुरमम्‌- 
तिभ्यो भयहेतुभ्यः सर्वैतः सवंसाद्‌ उपद्रवजाताद्‌ अस्मान्‌ पातु रतु ॥ 
षषी ॥ 
हिरण्यानामेकोति सोमात्‌ वमधि जश्षिषे । 
रथे लम॑सि दशेत इषुध रोचनस्लं पर ण आयुषि तारिषत्‌ ॥ ६॥ 
हिरण्यानाम्‌ । एक॑ः । असि । सोभा । लम्‌ । अधि । जज्ञिषे) 
स्थ॑ । लम्‌ । असि । दुशेतः। इषुऽधौ । रोचनः । लम्‌ । म । नः । जआ- 
यँषि । तारिषत्‌ ॥ ६॥ 
हे शङ्क लं हिरण्यानाम्‌ सुवणेरजतादिभासुरद्रव्याणां मध्ये एकासि 
मुख्यो भवसि । यतः लं सोमात्‌ अमूतमयात्‌ सोममण्डलाद्‌ अधि ज- 
्ञिषि जातोसि । अधिः पश्चम्यपौनुवादी ॥ तथा संपरामेषु ब रथे द 
शतोसि दशनीयो भवसि। ड हरोरीणादिकः भत्‌ प्रथय; ॥ त. 


1 ‰§/ प. ४ 11 64४ 1 [कारण हेला; ५ 16 ५ 179 06 पणत | ना प्व पमेव क | 
}12५॥. रध्‌ 1 ५0 ॥€ पशप हेषा, ४ ध 





[अ०२, सु०१०,]११२ चतुर्थं काण्डम्‌ । ५६३ 


धा रषुधो शराधारभुते निषद्के भियमाणस्वं रोचनः रोचमानः दी्य- 
मानो हश्यसे ॥ एवंमहानुभावः शङ्क; तद्विकारो मणिः नः अस्ाकम्‌ 
आयुषि ग्र तारिषत्‌ प्रवधयतु । इ प्रपुवेसिरतिवेधनापेः । तस्मात्‌ ले- 
टि अडागमः । ““ सिन्बहुलम्‌° ' इति सिप्‌ । तस्य जाधेधातुकलत्ेन इटि 
कृते “स च णिद्‌ वक्तव्यः इति वचनाद्‌ वृद्धिः ४ ॥ 


सप्तमी ॥ 
देवानामसि कृशनं बभुव तद्‌ तन्वश्च॑रत्यप्स॑१न्तः । 
तत्‌ तै बध्राम्यार्युषे वचसे वाय दीघौयुल्वायं शतशारदाय कौशेनस्वा- 


. भि र्छतु॥७॥ 
देवानाम्‌ । अधि । कृशनम्‌ । बभूव ! तत्‌ । आत्मन्‌ऽवत्‌ । चरति । अप्‌ऽ- 
सु । अन्तः । 


तत्‌ । ते । बधामि । जार्युषे । वचसे । बलाय । दीायुऽत्वायं । शतऽशार- 
दाय । कौशेनः । बा । अभि । रक्षतु ॥ ७ ॥ 


देवानाम्‌ इन्द्रादीनां संबन्धि यद्‌ राकरम्‌ अस्ति तत्‌ कृशनम्‌ श- 
ङस्य कारणभूतं सुवणं बभुव । तत्‌ कृशनम्‌ आममन्वत्‌ शङ्करूपशरी- 
रुक्तं सत्‌ अप्सु उदकेषु अन्तः चरति म्राण्यात्मना वतेते । हे उपनीत 
तत्‌ तथाविधं शङ्करूपेण अर्वस्थितं कृशनं ते तव वधामि । किमथेम । 
[ आयुषे ] आयुरादिफलसिद्धयथेम । आयुः विरकालजीवनम्‌ । वचेः श- 
रीरकान्तिः । बलं प्रसिद्धम्‌ ॥ युषे इद्युककमेव अथ विवृणोति दी- 
धौयुलायेति । दीम आयुरस्य दीधायुः । तस्य भावस्त्म्‌ । ॐ च- 
न्दसीणः [उ०१,२] इति एतेरुण्‌ प्रत्ययः & । आयुषो देष्येमपि 
सख्ष्टयति शतशारदायेति । शरदा ऋतुना सह वतन्त इति शारदाः सं- 
बह्सरा; । शतं शारदा; परिमाणम्‌ अस्य तत्‌ शतशारदम्‌ । तावत्का- 
[कव 19111111 
प्ट कप हिवकभण एषणा दपर णिक, ३९९५ कशेनः. ९ पाणण 
1 & त प्रपूस्तर. 
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जव्यापिजीवनायेत्यः । स काशेनः कृशनसंबन्धी मणिः हे माणवक 
वा लाम्‌ अभि रक्षतु सवेत; पालयतु ॥ 
इत्ययर्ववेदाथपरकाशे चतुथ काण्डे द्ितीयोनुवाकः ॥ 

.“ अनङ्गान्‌ दाधार ” इति आद्येन सूक्तेन अनङुत्सवे निर्प्रहविरभिमस- 
शनम्‌ संपातम्‌ दातृवाचनं च कुयात्‌ । तद्‌ आहं कौशिकः । “ अनङ्गान्‌ 
[ ४,११ ] इत्यनङ्गाहम्‌ सुयस्य रश्मीन्‌ [ ४, ३४, ५-७ ] इति ककीम्‌ "” 
[ को०४,७] इति ॥ अभिंमशेनादीनां सून्नं तु “ जआशानाम्‌ "[ १, ३१] 
ति सूक्त एव उदाषहटतम्‌ ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
अनङ्गान्‌ दधार एथिवीमुत द्याम॑नद्वान्‌ दौधारोवै१न्तरिष्षम्‌ । 
अनङ्गान्‌ दौधार दिशः षडुर्वीरनङ्ान्‌ विशव भुवनमा विवेश ॥ १ ॥ 
अनङ्खान्‌ । दाधार । पृथिवीम्‌ । उत । दयाम्‌ । अनद्ान्‌ । दा । उरू । 
अन्तरि्म्‌ । 

अनङ्गान्‌ । दाधार । ऽदिशंः । षट्‌ । उर्वी; । अनङ्गान्‌ । विश्व॑म्‌ । भुव 

नम । आ । विवेश ॥ १ ॥ 

अनः शकटं वहतीति अनदन्‌ शकटवहनसमर्थो वृषभः । सोयं क- 
्रणभारवहनादिना एथिवीम भूमि दाधार धारयति पोषयति । धृञ्‌ 
धारणे इत्यस्मात्‌ दान्दसो वतेमाने लिद्‌ । तुजादिवाद्‌ अभ्यासदीषे- 
चम्‌+ । यद्रा अनडुच्छब्देन वृषरूपो ध्मोभिधीयते । धमो व्रष- 
भाकृतिरभूला पृथिव्यादिधारणं करोतीति योज्यम्‌ । भूयते हि । “धर्मो 
विश्वस्य ` जगत; प्रतिष्ठा ' इति [तै°आ०१०. ६३1 ॥ उत चाम शु- 
लोकं सख्वगटोकमपि स एव दाधार । क्षणादिनिष्पनेन चर्पुरोडाशा- 
दिहविषा श्युलोकं पोषयतीष्यथेः ॥ तथा उरु विस्तीणम अनौरिष्षलोक- 
मपि स धारयति । [अनद्वान्‌ ] प्रदिशः राच्या्या महादिशश्च [दाधार] 
१78410१ भा भाप. चि 
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व्रमवृध . 


[अ०३. सु०११.।११३ चतुथं काण्डम्‌ । ५ 
धारयति ॥ पट्वी; उरवीपरव्दवाच्याः ^ चश्च एथिवी च _ अहश्च रातिश्च 
आपश्नोषधयश्च  [ आश्च०१,२] इति षट्संस्याकाः सन्ति । ता अपि 
असौ धारयति । प्रथिव्या द्योश्च एणगुपादानाद्‌ उतरचतुटयपिक्षम उरवी- 
ग्रहणम ॥ इत्यं ब्रह्मणा सृष्टः अनद्गान्‌ विश्वम स्व [ भुवनम ] एथि- 
व्यादिभ्य; अन्यमपि ठोकम आ विवेश रक्षणा्॒प्रपिश्य वतेते ॥ 
द्वितीया ॥ 

अनङ्ानिनद्रः स पशुभ्यो वि च॑ त्रयं द्धको वि भिमीते अध्व॑नः । 

भूतं भ॑विष्यद्‌ भुव॑ना दुहानः सवौ देवानौ चरति वरतानि ॥ २ ॥ 

अनद्वान । इरः । सः । पृशुऽभ्यः । वि । चष्टे) वान ¦ कः) वि 


मिमीते । अध्व॑नः । 
भूतम्‌ । भविष्यत्‌ । भुव॑ना । दुहानः । सर्वां । दूवानांम्‌ । वरति । वर 
` नानि ॥२॥ 
सः पागुक्तः अनद्गान्‌ पशुभ्य; पशवो गामहिषाद्या; । _ ‰ तादः 
ये चतुषींश्ध । तेषाम अथं इन्द्रः मन वि चष्ट प्रकाशत । रि 


रंसावशाद्‌ इन्द्रवत्‌ पशुनां दृष्टो भासत इत्ययः । यद्वा । अयम्‌ अ- 
नङ्गान्‌ इन्द्र एव । इन्द्रो यथा वृ्टिजलसेकेन चराचरात्मकं सवे ज- 
गद्‌ उत्पादयति एवम्‌ अनङ्घानपि रेतःसेकेन पशून्‌ उत्पादयन्‌ त न- 
न्यपयोदध्यादिद्रव्येण कृत्सं जगद्‌ उत्याद्यतीति एककायैकरवाद्‌ अनयो- 
रमेदः ॥ स॒ च अन्येभ्यः पशुभ्यः सकाशात्‌ वि चट्टे वीयेवचेन प्रका- 
शते । श्चि; पश्यतिकमोद् ॥ स च शक्रः स्वैकमेसु श- 
क्तः इन्दरास्मको वा सतियान्‌ । स्तिया आपो भवन्ति स्यायनात्‌ [ नि° 
६, १७ ] इति यास्कवचनात्‌ स्यायतेरेतद्‌ रूपम्‌ । अच्र तु जयम अ- 
थैः । स्तियान्‌ संस्यानप्रभवान्‌ अध्वनः अध्ववद्‌ अविच्छित्रान पुस 
तानान्‌ वि मिमीते विशेषेण निभिमीते माङ्‌ माने श्व्दे च । 


। 
त त 
{ । 


8 
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५६६ अयर्वसंहिताभाष्ये 


शपः शयुः । ““ भजाम इत्‌ इति अभ्यासस्य इम ॥ एवम्‌ 
इन्द्रातमकोनङ्गान्‌ भूतमः भूतकालावच्छिन्ं वस्तु भविष्यत्‌ आगामिकालखा- 
वच्छि्नं वस्त॒ भुवना भुवनानि वतेमानकालावच्छिन्नसद्भावानि च वस्तु 
नि दुहानः उत्पादयन्‌ देवानाम इन्द्राद्‌ अन्येषामपि व्रतानि कमणि 
सवां सर्वाणि चरति अनुतिष्ठति । ड भुवना सवो इल्युभयत्र “.शे- 
श्डन्दसि बहुलम्‌ '' इति शेर्लोपः इ ॥ 
तृतीया ॥ 
इन्द्रो जातो म॑नुष्येषन्तधेमेस्तप्रशच॑रति शोशुचानः । 
सुप्रजाः सनस उदारे न संषेद्‌ यो नाश्नीयादनदुहो विजानन्‌ ॥ २ ॥ 
इन्रः । जातः । मनुष्ये । अन्तः । मेः । तप्तः । चरति । शोशुचानः । 
सुऽगरजाः । सन्‌ । सः । उत्‌ऽआरे । न । सषेत्‌ । यः । न । अश्नीयात्‌ । 
अनडुहः । विऽजानन्‌ ॥ ३ ॥ 


मनुष्येषु मनोरपवयेषु मनुष्यजातीयेषु अन्तः मध्ये तावत्‌ अनङान्‌ मा 
गुक्षरीत्या इन्द्रो जातः ॥ तथा सोऽनङान्‌ धमेः दीपः सूयेः सन्‌ त- 
प्रः । क्तरि क्तः ङ्क । कृत्सं जगत्‌ तपन्‌ संतापयुक्तं कुवेन्‌ 
शोशचानः अत्यर्थं दीप्यमानः चरति वियति संचरति । यद्वा पमे; प्रव- 
ग्यैः तपरः वैकङ्कतखादिरादिभिरिष्मेः संतप्तः शोशुचानः अत्यथं शोचन्‌ 
चरति वतैते । ताहग्धर्मरूपः अनान्‌ जात इत्यथः । सोपि हि कषंणा- 
दिव्यापारजनितश्रमेण तप्तः संतप्रगात्रः अतिशयितशोकयुक्षश्च सन्‌ चर- 
ति । अतस्तप्रवादिधरमसामान्याद्‌ अनडुहो धमैतादात्म्यम्‌ ॥ इत्थं नः 
अस्माकं संबन्धिनः अनडुहः दीयमानस्य माष्ात्म्यं॑विजानन्‌ विशेषेण 
भवगच्छन्‌ यः प्रतिग्रहीता अश्नीयात्‌ भुज्लीत स सुप्रजाः शोभनग्रजोपे- 
तः सन्‌ आरे दूरे देहावसानकाठे ईत्‌ असाच्छरीरात्‌ उक्रान्तः त 
भं सत्‌ न संसरति पुनः तंसारधरमान्‌ म प्रापनोति । पितु समाद 
लोकं राभोती्यर्भः ॥ अत एव सोमयागविशेषस्य अनदुहं ` लोकः मा- 


। 2 £ 1 यैककस ५. ८ >) 11141. + 1८2८६ 18: गप्रा 1 स उव्रे 1 सषंवू योनोश्री. | ॥ । । 


[अ०३. सु०११.११३ वतुं काण्डम । ५६७ 


प्यतेन आम्नायते । “अग्निष्टोमेन अनडुहो लोकम आप्नोति ज्योतिष्म- 
तो छोकान्‌ जयति इति ॥ दसुपरना इति ! “ नित्यम असिच्‌ 


= 


प्रजामेधयोः ' इहि असिच्‌ समासान्तः । सपेत्‌ इति । ख गतौ इत्य- 
सात्‌ ठकेटि जडा मः । ^“ सिग्बहुलमः ` दति सिप्‌ श्र ॥ 


चतुर्थी ॥ 
अनद्धा ¶ दुहे सुकृतस्य लोक रेने प्याययति पव॑मानः पुरस्तात्‌ । 
पजनम धारां मरुत ऊधो अस्य यत्न; पयो दक्षिणा दोहो अस्य ॥ ४॥ 
अनडक.न्‌ 1 दुहे 1 सुऽकृतस्यं । लोके । आ । एनम्‌ । प्याययति । पव॑- 


मानः । पुरस्तात्‌ । 
पर्जन्यः । धाराः \ मरूतः । ऊधः । अस्य्‌ । य॒ज्ञः । पर्य; । दधिणा । दो- 
हः । अस्य ॥४॥ 


सुकृतस्य यागादिजनितपुण्यस्य फतयभूते रोके द्द्रादिदेवताष्मकः अ- 
थम्‌ अनङ्गान्‌ दुहे अपेक्षितम्‌ अयं फलं दुग्धे । ॐ लोपस्त 
आत्मनेपदेषु ' इति तलोपः 9 । तद्यकारमेव विभज्य दशेयति । पु- 
रस्तात्‌ पुवै पवमानः पवित्रेण शोध्यमानः अमृतमयः सोमः एनम अ- 
नङ्गाहम्‌ आ प्याययति आप्यायितं रसभरितं करोति ॥ ततश्च पजेन्यः 
बृ्िपेरको देवो धारा भवति ॥ मरुतः एकोनपश्चाश्संस्या देवगणाः 
अस्य अनडुहः ऊधो भवंति ॥ योऽयं कृतः सवयत्ञः स एव पयः दोयं 
भवति ॥ येयं तसन्‌ यज्ञे टत्ता दर्णा सा अस्य अनडुहो [दोहः] 
दोहक्निया संपद्यते ॥ इत्यम्‌ इन्द्रादिदेवताससमकस्य अनडहो दोहोपि दे 
वतात्मकः संपन्न इति अश्षयफलटत्म ॥ 


पञ्चमी ॥ 
यस्य नेशे. यज्षप॑तिने यत्तो नास्य॑ दुतिशे न भतिग्रहीता \ 


यो विश्वनिद्‌ विश्वमृद्‌ विश्व्कमो धमे नो बरत यतमशचतुष्पात्‌ ॥ ५ ॥ 
1 ५ &&५. 





५६४ जयवसंहितराभाष्ये 
यस्य॑ । न । ईशे । यज्ञऽप॑ति; । न । य॒ज्ञः । न । अस्य । दाता । दशे । न । 
पतिऽग्रहीता । 
यः । विग्ऽजित्‌ । विश्वऽभूत्‌ । विश्वऽक॑मो । मेम्‌ । नः । ब्रूत । यतमः । 
चतु; ऽपात्‌ ॥ ५॥ 
यस्य देवतात्मकस्य अनडुहः । ॐ “ अधीगधेदयेशाम्‌०"' इति कमे- 
णि षष्ठी| यम्‌ इत्यथैः । यज्ञपतिः यजमानः नेशे नेे। ॐ“ रो- 
पस्त आत्मनेपदेषु '' इति तरपः । यन्ञपतिः । ““ पत्यावेश्वये '* इति पू- 
वैपद्‌परकृतिस्वरतवम्‌ # । यज्ञः यागक्रिया च नेशे नेष्टे । दाता भ्र 
निग्रहीता च अस्य अनडुहो नेशे नेष्टे । सवत्र ईशितूलमेव अनडुहः 
न ईशितव्यतम्‌ इ्युक्तम्‌ अथं समथैयते । य इन्द्रादिदिवतारूप; जन 
वान्‌ विश्वजित्‌ विश्वस्य स्वस्य जेता विश्वभृत्‌ विश्वस्य सवैस्य वाय्वाम- 
ना भर्तां यद्वा अनप्रदानेन पोषयिता । विश्वकमो । “^ प्रजापति; प- 
रमेष्ठी ” [७] इत्याम्नास्यते तदभिपायेणेद्म्‌ । विश्वं सर्वै जगत्‌ कमं 
कतव्यं यस्य स विश्वकमां । तथा यतमः यजातीयः चतुष्पात्‌ पादच- 
तुटयोपेतः सन्‌ नः असभ्यं धर्मेम दीप्यमानम्‌ आदित्यं नूत ब्रूते कथ- 


यति। लटि टेरेलाभावश्द्वान्दसः# । तत्स्ररूपम्‌ उपदिशती- 
यथ॑; । नास्य दातेति संबन्धः । यतम इति । “वा बहूनां जा- 
तिपरिपक्रे° `: इति यच्छन्दात्‌ उतमच्‌ ‡ ॥ 

षष्टी ॥ 


येन॑ देवाः ख.ररुरुहर्दिला शरीरममूत॑स्य नाभिम्‌ । 

तेन॑ गेष्म सुकृतस्य लोकं धरस्य बेन तप॑सा यशस्यव॑ः ॥ ६ ॥ 
येन॑ । दवाः । खः । आऽरुरुहुः । हित्वा । शरीरम्‌ । अमृत॑स्य । नाभिम्‌ । 
तन॑ । गेष्म । सुऽकृतस्य॑। लोकम्‌ । घर्मस्य । बतेन॑ । तप॑सा । यशस्यवः ॥ ६॥ 


येन देवतात्मना अनडुहा देवाः [खः] खग लोकम्‌ [आररुहुः) भ- 


लदवन्तः । तद्मकार उच्यते । पार्थिवम्‌ एतच्छरीरं हिता ्यक्ा। ४ ओ- 
र ( ? -------- --- + --- ~ नी 
१२८९ वद४५. २87) देवा स्वरा १८४१4. 


[अ०३, सू०११.] ११३ यतुं काण्डम्‌ । ५६९ 


हाक्‌ त्यागे इत्यस्मात्‌ क्राप्र्यये "जहातिश्च क्वि इति पि"८४। अ 
मृतस्य अमरणस्य नाभिम्‌ बन्धकम्‌ । मोष्डारभूतम्‌ इत्यथैः । तेन अ- 
नडहा सुकृतस्य पुण्यस्य फलभूतं लोकं जेर्ध्म जयेम । ग जयतेटि- 
डि “बहुलं इन्दसि ' इति शपो लुक्‌ । “ सिव्वहुलम० '” इति सि- 
पृदक! कथंभूताः सन्तः । धर्मस्य दीप्यमानस्य सूयस्य संबन्धिना 
वतन कर्मणा तपसा दीश्ादिनियमजनितेन अनशनादिना च यशस्यवः । 
न॒ तस्येसे कश्चन नस्य नाम महद्‌ यशः [ तैआ०१०,१.२] इः 
ति यशःशब्दस्य अद्धितीयब्रह्मपरतरेन श्रुतावाद्‌ अत्रापि यशःशब्देन त 
द्‌ विवष्यते \ यशःशब्दोपलक्षितं निरतिशयं मोश्सुखम्‌ आत्मन इच्छ 
न्तः ॥ 2 यशंःशब्दात्‌ ^ सुप आत्मनः क्यच्‌ '' । "` क्याच्छन्दसि `` 
दति उग्रत्ययः  ॥ 
इनदरो रूपेणाभिवेहन मरनाप॑तिः परमेष्ठी विराट्‌ । 
विश्वानर अक्रमत वरेश्वानरे अंक्रमतानददय॑करमत । 
सोहिहयत सोधारयत ॥ ७ ॥ 
इद्र; । रूपणं । जसः । वहेन । मजाऽपति; । परमेऽस्यी । विऽराट्‌ । 
विशवान॑रे । अक्कमत । वेश्वानरे । जकरमत्‌ । अन दुहि । अकषमत । 
सः । अदंहयतं । सः । जधारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
मध्य॑मेतद॑नुहो यत्रैष बह आहितः । 
एताव॑दस्य माचीनं यावान्‌ प्रत्यद्‌ सभार्हितः ॥ ५ ॥ 
मध्य॑म्‌ । एतत्‌ । अनदुहः । यच । एषः । बह: । आऽहितः । 
एतावैत्‌ । अस्य । प्राचीनम्‌ । यावान्‌ । मत्य्‌ । सम्‌ऽआर्हतः ॥ ४ ॥ 


सक्तमी ॥ सरूपेण आक्रत्या अयम्‌ अनङ्गान्‌ इद्द्रो भवति ॥ वहेन युग- 
वहेन प्रदेशेन स्कन्धेन अशनिः जम्यात्मको भवति । “ अभिदग्धसिव वा 


१.८ ए "मत्‌. फ० भण 80 ष {६३९८ प्र. २९ मदेहयत २५८ मधारयत. 
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अस्य वहं भवति ` इति ब्राह्मणम्‌ । वहत्यनेनति वहः । द" गो- 
चरसंचर० "` इत्यादिना करणे धप्राययान्तो निपातितः ड ॥ प्रजापतिः 
प्रजानां पति; प्रजासृटिक्ता । परमेष्ठी परमे स्यलोके तिष्ठतीति परमेष्ठी 
आरि्रह्मा । विरार्‌ स्थुतमपञ्चस्य कतौ ““तस्ाद्‌ विराड्‌ अजायत '' [त° 
आ०३.१२.२ ¡ इति श्ुतिमरसिद्धः ! एते त्रयः क्षमेण विश्वानरादिषु व्याप्य 
वर्तन्ते । तत्र विश्वानर इति सवैनरामकस्य <“ विश्वानरस्य वस्पतिम्‌ अ- 
नानतस्य शवसः { ऋ° ४, ६४, ४ ] इति श्रुयन्तरपरसिद्धस्य देवस्य सं- 
ज्ञा । तस्मिन्‌ परजापतिः अश्रमत तादार्स्येन मरविष्टः । वैश्वानर इति 
विश्वनरहितः अञि; । तत्र परमेष्ठी अक्रमत तदात्मना संकरान्तवान्‌ । उ- 
क्षग्रभावे अनदुहि विरार्‌ अशमत तद्रूपेण प्राविशत्‌ । अतः जयम्‌ ज- 
नद्रान विराडात्मक इत्यथैः ॥ यहा इन्द्रो देवः रूपेण स्वकीयेन वि- 
श्वानर देवे अक्रमत । अश्निवेहेन वहनसामर्थेन वेश्वानरे अशमत । प- 


रमी परमे सत्यलोके खितः प्रजापतिः विराट्‌ । “सुपां सुलु 
क्‌०'' इति तृतीयाया व्दुकुद्ध । विराजा अनेन अनदुहि अक्रम- 
ति ॥ अतः प्राप्या अनङ्खान्‌ इति स्तुतिः ॥ 


अष्टमी ॥ सः अनदुच्छरीरे प्रविष्टः म्रजापतिः तस्य अनडुहः एतत्‌ 
मध्यम्‌ अङ्गम्‌ अहंहयत दृढम अकरोत्‌ । तथा स परजापतिः अधार- 
यत तद्‌ मध्यं भारवहनसमथैम्‌ अकरोत्‌ ॥ तद्‌ मध्यं विशिनष्टि । 
यत्र पसन्‌ मध्ये पृष्ठभागे एष वहः भारः आहितः स्थापितः । एतद्‌ 
मध्यम्‌ इति संबन्धः । भारवहनमदेशस्य मध्यावम्‌ उपपादयति । ए 
तावद्‌ इति । अस्य अनदुसंबन्धिनो मध्यदेहस्य प्राचीनम्‌ प्राग्भागः 
एतावत्‌ एतत्परिमाणयुक्षम्‌ प्रत्यङ्‌ प्रतयग्भागो यावान्‌ यत्परिमाणवान्‌ स- 
माहित; सम्यद्‌ निवर्तित; । एवं प्राकूमरत्यग्भागावुनावपि समानौ । त- 
योर्मध्यदेशेन भारं वहतीत्यथेः ॥ 

नवमी ॥ 


त) 
यो वेदांनदहो दोहन्‌ सप्नानुंपदस्वतः । 
1 त त. भ 1 [विव , . _ __---- ----------~---~-~ -------~ रना ह 
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श कमत 1" 2.1 ५11, अध्रारयरत, ~ 2“ 4 अधारयत्‌. 3" ५ निवर्तितः. 


[अ०३, सूु०११.११३ चतुथे कन : ५५१ 
प्रन च लोक चामोति तथा सप्नक्रषयो विदः” 
यः । वेद्‌ । अनदः । दोहन्‌ । सप्र ¦ अनुंण< न्वत ' , 
परऽजाम्‌ ! च । लोकम्‌ । च। आभ्नोति । तथां । सपः कपय, ! नट ५ ' ५ 


य; पुरुषः अनदुहः वलीवर्दस्य [सप्त] सप्तसा म्ण 
्षयरहितान्‌ दोहान्‌ ब्रीह्यादिसप्तशराम्योधधिरूपान्‌ उर्‌ साति । यद 
अनहुहः गरजापतिरूपत्य उक्षाच्ाप्‌ ततसृ्टो लाकसमुद्राद्यो ये सरसं 
ख्याकाः सन्ति तान्‌ सर्वान्‌ सप्रधा विभक्तान्‌ अनदुहो दोहान्‌ [यो, 
जानाति स विद्वान्‌ परजाम पुत्रपोघ्रादिकां यागादिभिः प्राप्यं [ लोकम 
सखर्गादिलोकं च प्राप्रोति । यथेतद्‌ उकम्‌ तथा तेनेव प्रकारेण जनबु- 
न्माहात्म्यं सप्तषेयो विदुः जानन्ति ॥ तै च जाश्लायनेन अनुक्रान्ताः । 

विश्वामित्रो जमदभ्भिभेरद्वाजोय गोतमः । 
अजिर्वसिष्ठः कश्यप इन्येते सप्तर्षयः ॥ 
इति [ आश्च°प०१२,१] । सप्त्षिग्रस्यानामव यम अन दुहि म्रजापति- 
विद्या नान्येषाम्‌ इति विद्यास्तुतिः; ॥ 
दशमी ॥ 
पद्विः सेदिम॑वक्रामन्निरां जङ्ुभिरुत्लिदन्‌,। 
शरमेणानङ्खान्‌ कीलालं कीनाश॑श्चामि गच्छतः ॥ १० ॥ 
पत्‌ऽभिः । सेदिम । अवऽऋामन्‌ । ईरांम्‌ । जङभि; । उत्‌ऽसिदन । 
शरमेण । अनद्गान्‌ । कीलालम्‌ । कीनाशं: । च । अमि । गच्छतः ॥ १०॥ 


अयम्‌ मरजापत्यामकः; अनङ्गान्‌ पद्धिः पादेश्चतुभिः सेदिम अवताद- 
करीम अलष्ट्मीम अवक्रामन्‌ अवाद्ुलीम्‌ अधितिष्टन्‌ इराम्‌ भूमि ज- 
इभिः उत्लिद्न्‌ कषणेन _उ ¦ उत्विदन्‌ कर्षणेन उद्धिन्दन्‌ खकीयेन श्रमेण कषेणादिव्यापारज- 


{प सत्प, ८१ 48878 78777. २९ विदुः. 3 ए कीनाशंम्पामि, 
॥41०]{९त्‌ णि उकण), पात्‌ ५ पर. धा 10८ ०14 १८८९६ { ५५५ \\ ~) & 8 87.3९ 
वप्र. ४९ दरान्‌. ष्र्‌. ए८ पधा 805५१. ५६ कीनशस्य ण कीनाशः । च । 
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नितदुःखेन अभि गच्छतः स्वाभिमुखं गच्छतः कीनाशस्यं कषेकस्य की- 


लाटम्‌ अन्नम्‌ । प्रयच्छतीत्यथेः ॥ 
एकादशी ॥ 


डाद॑ण वा एता रात्रीवेत्यां आहुः यजाप॑तेः । 
तत्रोप ब्रह्म मो वेद्‌ तद्‌ वा अनदुहो वतम्‌ ॥ ११ \ 
डादंश । षै । एताः । रात्रीः । वायां; । आहुः । प्रजाऽपतेः । 
तत्रं ¦ उप॑ । बह्म । यः । वेद॑ । तत्‌ । वे । अनदुहः । बतस{ ॥ ११ ॥ 
भनदुहि संक्रान्तस्य यज्ञातसकस्य प्रजापतः [हादृश वा एता] वत्याः 
बताह इ्ादशसंस्याका रात्रीः आहुः कथयन्ति । वैशब्दः श्रु्यन्तरमसिशच 
द्योतयति । ““हादश राजरीर्दीक्षितिः स्यात्‌ ! हादश मासाः संब्सरः । 
संकमण वि? । विराजम्‌ आ्रोत्ि'” दति [तै°सं०५.६.७,१] | 
ˆ“ तस्माद्‌ दीक्षितो दरादशाहं भृति वन्वीत: इति च ॥ तत्र तावति 
काले अनदुद्रपम उपगतं प्रज्ापग्यात्मकं ब्रह्म यो वेद विद्यात्‌ स एप 
अस्मिन्‌ अनदुत्सवे अधिक्रियत इत्यथे । तत्‌ एतत्‌ ज्ञानम अनडुहः भ 
जापत्या कस्य व्रतम्‌ अनुष्ठेयं कम ॥ 
हादशी ॥ 
दुहे सायं दुहे भरातदृहे मध्य॑दिनं परि । 
दोहा ये अस्य संयन्ति तान्‌ विद्रानुंपदस्वतः ॥ १२ ॥ 
दे ! सायम्‌ । दुहे । पातः । दहे । मध्यंदिमम । परि । 
दोहा; । ये । अस्य । सम्‌ऽयन्नि । तान्‌ । विच्च । अनुपऽदसतः ॥१२॥ 
सायम्‌ मायादि उक्षलक्षणम्‌ अनङ्ाहं दुहे । देवतारूपेण उपासीनस्त- 
त्फत्म अरामोमीत्य्षः । तथा अाततःकाठेषि दुहे । मध्यन्दिनं परि म- 
ध्या्रेपि दुरे । ड “ लक्षणेत्थभूताख्यानभागवीय्सासु मतिपरयनवः ” 
धि रकण परेः कमैमवचनीयतम्‌ । तथोगाद्‌ मध्यदिनम्‌ इति 9 
विष श 
। 3“ {¦ मश्तश्याम्‌. : 8. ए एकस्मिन्‌ 0" पष अस्मिम्‌, 


[ "३. स०५२.१११४ चतुथ काण्डम्‌ । ५७३ 


तीया [गहा] सायमादिकालत्येपि उक्तरीत्या अनद्य दुह । 
सवयक्ञानुष्ठातुः फलानि दुग्धे । > लोपस्त आत्मनेपदेषु '' इति 
लोपः । एवम्‌ अस्य अनडुहो दोहा ये संयन्ति फलेन पग- 


च्छन्ते अनुपस्वतः । उपदासः कयः । तद्ररितांस्तान्‌ दोहान्‌ विद्य 
जानीमः ॥ “विदो लटो वा इति मसो मादेशः र ॥ 
[ इति ] तृतीयेनुवाके प्रथमं सुक्तम्‌ ॥ 


८“ रोर्हिण्यसि "” इति सूक्तन शघ्राद्यभिधातजनितरुधिरपवाहनिवृक्चये अ- 
स्थ्यादिभद्कनिदर्ये च लाष्टोदकं कथितम्‌ अभिमन्त्य उषःकाठे क्तप्र- 
देशम्‌ अवसिञ्चेत्‌ ॥ 

तथा अनेन सक्तेन धुतदुग्धम्‌ अभिमन्त्य शताङ्गं पुरुषं पाययेत्‌ ॥ 

तथा तिनैव द्रव्येण छतदेशम अभ्ययात्‌ ॥ 

सूजितं हि । ““ सोहिणीप्यवनक्षतरेवत्तिञ्चति एषातकं पाययत्यभ्यनक्ति `` 
इति [को०४.४) ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
रोहैण्यसि गेरहण्य स्प्रशिद्लस्य रोहणी । 
रोहयेदम॑रन्धति ॥ १ ॥ 
सोहणी । असि । रोणी । अस्प: । धिस्य । रोणी । 
रोहयं । इदम्‌ । अरुन्धति ॥ १ ॥ 


ह सोपहेणि लोहितवणं लक्षे । ८ रोहिवशब्दात्‌ “ वणौद्‌ अनु- 
दाात्‌ तोपधात्‌ तो नः” इति डीप्‌ तकारस्य च नकारः & । 1 
[ रोहिभी ] रोहिन्नी ्ररोहयित्री असि भवति । अतस्वं खज्ञादिधार्या 
दिनस्य अङ्कस्य सकाशात्‌ प्रवहतः अल्लः अदनः ; ४ “पदनः” 
इत्यादिना अदधक्‌शब्दस्य असन्‌ आदेशः ड । सुधिरस्य रोहिणी रो- 


~ ~~ ~~ ~ ~न --- ~~ = ~~~ 
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धयित्री स्वस्थाने स्थापयित्री भव । हे अरुन्धति अन्येरनभिभूते अगे- 
धनशीले वा देवि इदम्‌ सुतरक्षम्‌ अङ्गं रोहय प्ररोहय । संपूणेरुधिरम्‌ 
अव्रणं कुर्वित्यथेः ॥ 
द्वितीया ॥ 
यत्‌ ते रिष्टं यत्‌ तें द्युतमस्ति पेष त आत्मनि । 
धाता तद्‌ भद्रया पुनः सं द॑धत्‌ परुषा परः ॥ २ ॥ 
यत्‌ । ते । रिष्टम्‌ । यत्‌ । ते । द्युत्तम्‌ । असति । पेषम्‌ । ते । जात्मनि । 
धाता । तत्‌ । भद्रयां । पुनं; । सम्‌ । दधत्‌ । परूषा । पर; ॥ २ ॥ 


हे शस्त्राद्यभिहत ते तव यद्‌ अङ्कं रिष्टम्‌ हिसितम्‌ यश्च ते वदीयम्‌ 
अङ्ग श्युत्तम द्योतितं शख्रप्रहारादिजनितवेदनया प्रज्वटितमिव [असि] 
भवति । तथा ते तव आत्मनि शरीरे प्रेम परियतमं यद्‌ अन्यद्‌ अन्ग 
मुङ्गरमरहारादिभिभेम्रं भवति धाता स्वस्य जगतो विधाता देवः तत्‌ स- 
वेम अङ्गं भद्रया कत्याण्या लाक्षारूपया ओषध्या परुषा पर्वणा परः 
अन्यत्‌ पवे भद्रं पुनः सं दधत्‌ संदधातु संयुनक्तु ॥ 
तृतीया ॥ 
सं तै मजा मज्ज्ञा भ॑वतु समुं ते परुषा परः । 
सं त मांसस्य विक्ल॑स्तं समस्थ्यपिं रोहतु ॥ ३ ॥ 
सम्‌ । ते । मजा । मज्ज्ञा । भवत्‌ । सम्‌ । ऊँ इति । ते । परुषा । परः । 
सम्‌ । ते । मांसस्य । विऽनस्तम । सम्‌ । असि । अपि । रोहतु ॥३॥ 
द्रे प्रहत ते तव शरीरस्थो मजा एतासंज्ञः षष्ठो धातुः प्रहारेण वि 


भक्तः मज्ज्ञा मजनास्यधातुना प्रहारविभक्तेन शंम सुखं यथा भवति त- 
पा भवनु संगुकषो भवतु । यद्रा भवतु म्रामोतु । डमु प्रातो । 


द द्रष्म ५ 1 0 311 4828; 202६804४ ३ एव्म २7 
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-यत्येन परसेपदम ॐ ॥ तथा ते वदीयशरीरस्य परुषा भग्रन प- 
वणा परः भस्मं पवै शंम सुखं यथा भवति तथा भ्रामोतु । संधीयताम्‌ 
इत्यर्थ; ॥ ते तव शरीरगतस्य मांसस्य प्रहाराभिधातेन यद्‌ विखम्नं तत्‌ 
` शम्‌ सुखं यथा भवति तथा | अपि रोहतु ] अपिरूढं भ्ररूढं पुनमत्यत्त 
भवतु । तथा तव शरीरगतं यद्‌ असि भसनम आसीत्‌ तच्च [ शंम | 
सुसेन प्ररूढं संहितं भव्रतु ॥ 
चतुर्थी ॥ 
मजा मज्ज्ञा सं धीयतां चमैणा चमे रोहतु ! 
असक्‌ ते अधि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु ॥ ४ ॥ 
मजा । मज्ज्ञा । सम्‌ । धीयताम्‌ ) चर्मणा \ चमे । रोहतु । 
असक्‌ । ते । असि । रोहतु । मांसम । मासेन । रोहतु ५ ४ ॥ 
मजनास्यो धातुः मज्ज्ञा मजधातुना सं धीयताम्‌ संहितः संयुक्तो भ- 
बतु । चर्मणा शखरादि परहारमिन्ेन चमे रोहतु मरूढं भवतु । संमुज्य- 
ताम्‌ इत्यथः । असृक्‌ रं ते तच्छरीरगतं यद्‌ अस्रैः सकाशात्‌ वि- 
सिट पुनस्तद्‌ अस्थि रोहतु भरामनोतु । मन्त्ोषधिसामर््येन संयुज्यताम्‌ 
इत्यथः ॥ यद्वा चरमेणा चमति तृतीयान्तस्य तत्र दष्टतात्‌ असृजा अस्घ्रा 
इति तृतीयान्तं पद्म अध्याहत्य योज्यम्‌ । [अरजा ] असग रोहतु 
जस्रा जसि सोहविति । "शिष्टं निगदसिद्धम्‌ ॥ 
पश्चमी ॥ 
लोम लोखा सं कल्या लचा सं क॑ल्यया चर्च्‌ । 
असक्‌ ते अस्थि रोहतु च्छित सं धेष्योषधे ॥ ५॥ 
लोम॑ । लोम । सम्‌ । कल्पय । तचा । सम्‌ ! कल्पय । तचम्‌ । 
असक्‌ । ते । अथि । रोहतु । चिनरम । सम्‌ । धेहि । जोषधे ॥ ५ ॥ 
हे ठाक्षािके ओषधे शरीरस्थं लोम लोना प्रहारविशिष्टेन सं क- 


त्यय संकुपरं पुनः खस्थानगते कुम ॥ तथा त्वचमपि विश्चिष्टाषचा सं 
1 इना ऋणिमः त त्वच्छसरगतं पर अस्प्रः 1," रक्त ते त्वच्छरीरगतं यत्‌ अर्प्रः. 
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कल्पय संका कुरु ॥ जवक्‌ ते अस्थि रोहतु इति पूववत्‌ । एवम्‌ - 
न्यटपि दिनम भप्नं यद्यद्‌ अङ्गम अस्ति तत्‌ स्वं॑सं धेहि संहितं स- 
शिष्टं व्यापारष्एमं कुर्वित्यथेः ॥ 


षष्ठी ॥ 
स उत्‌ तिष्ठ मेहि म द्रैव रथ॑ः सुचक्रः सुपवि; सुनाभिः! 
प्रति तिष्ठोध्वेः ॥ ६ ॥ 
सः । उत्‌ । तिष्ठ । पर । इहि । भ्र । दरव । रथैः । सुऽचक्षः । सुऽपविः । 
सुऽनाभिः। 
परति । निष्ठ । ऊध्वेः ॥ ६ ॥ 


हे शद्महारादिभि्वि्िष्टावयव पुरुष स ताहशः मन्त्रोषधिसामर्थन 
संहितगात्रः सन्‌ उत्‌ तिष्ठ शयनाद्‌ उज्नच्छ । प्रहि तसात्‌ श्यानात्‌ पर 
गच्छ ; अ द्रव प्रधाव वेगेन गच्छ । उक्षम्‌ अ दृष्टान्तेन द्रढयति 
रय इत्यादिना । सुचक्रः सुददेश्रभेयं्तः सुपविः सुहढः पविनमिच 
धारा यस्य स तधोक्षः सुनाभिः सुदृढया नाभ्या जष्च्छिद्रेण युक्तः ए 
वंगुणविशिष्टो रथः यथा म्रगमनादिव्यापार कुवन्‌ प्रतिष्ठितो भवति ए- 
चं तमपि सुदढाङ्गो भूता ऊध्वैः उत्थितः सन्‌ मरति तिष्ठ प्रतिष्ठितो भव ॥ 
समी ॥ 
यदि कती प॑तितवा संशश्रे यदि वारमा मर्तो जघानं । 
भू रथ॑स्येवाङ्गानि सं द॑धत्‌ पर्षा परः; ॥ ७ ॥ 
यदि । कर्तम । पतिता । समऽशस्ने । मदि । बा । अश्मा । प्रऽहतः । 
जधानं । 
मुः । रथंस्यऽदव । अङ्गानि । सम्‌ । दधत्‌ । पर्षा । पर; ॥ ऽ ॥ 
यदि कतम कर्तकं देदकम्‌ आयुं पुरुषशरीरे पतिषा संगमे सथुः 


द 
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णाति संहिनस्ि। ४ शु हिसायाम्‌ इधयस्मात्‌ द्यान्दसो लिट्‌ &। यदि 
वा अपि वा अश्मा पाषाणः प्रहतः परेण पुरूषशरीरे अकितः सन्‌ ज- 
धान हन्ति पुरुषं हिनस्ति । तेन आयुधेन अश्मना [च] हसितं परः 
पव॑ परुषा पर्वान्तरेण सं दधत्‌ मन्त्रोषधप्रभावः संदधातु । तत्र दृष्टान्तः । 
ऋभू रथस्येवेति । सुधन्वन आशङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा वभूवुक्रमुर्विभ्वा वा- 
ज इति [नि०११.१६] [इति] यास्क्वचनात्‌ सुधन्वनः पुत्रा चछश्वा- 
द्यो रथनिमाणादिना देवतं प्राप्नाः । तथात्वं च दाशतय्याम ““ तशून्‌ 
रथं सुवृतं विद्मनापसः” [ ऋ १,१११.१] इत्याद्याभेवसृकतेषु मरसिद्गम्‌ । 
ऋभुयंया रथस्य अङ्गानि अष्चक्रपायुगादीनि निमाय संदधाति एवम्‌ 
आयरणो मन्तो विश्चिष्टम अङ्गं संद्धातीत्यथेः ॥ 
[ इति ] श्रितीयं सुक्षम्‌ ॥ 


८उत देवाः '' इति सूक्तेन उपनयनानन्तरम आयुष्कामं माणवकम्‌ 
अभिमृश्य अनुमन्तरयेत । सृत्रितं हि । “वि देवा जरसा [३.३१ । उत 
देवा [ ४, १३] आवतस्त [५.१०] इत्यादि ‹“ विषासहिम्‌ [१७, १] ₹- 
यनुमन्त्रयते ब्रामणोक्षम्‌ '” इत्यन्तम्‌ [ को ०७, ९] ॥ 

तथा ऋषिहस्ते माणवकशरीरानुमन्तरणेपि एतत्‌ सूक्तम । सूत्रितं हि । 
“° मुञ्चामि तवा [३.११] उत देवाः [ ४. १३ ] आवतस्त [ ५, ३०} `" इ- 
व्यादि ““ विषासहिम्‌ [ १७.१५ इ्यनुमन्त्रयेत `" इत्यन्तम्‌ [ को०७,९] ॥ 

तथा ठघुगणे “ हिरण्यवणाः [१, ३३ | शंतातीयम्‌ [ ४.१३ ] यद्यन्त- 
रसि [ ७, ६५४] ” [को०१.९] इति शंतातीयपटेन शंतातिशब्दयुक्तस्य अ- 
स्य सुक्स्य विवक्षितत्वाद्‌ अस्य गणस्य यत्रयत्र दिनियोगः तन्न सवत्र 
अस्य विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

तथा अंहोलिङ्गगणेपि अस्य सक्तस्य पाठात्‌ तस्य गणस्य यत्रयत्र भे- 
पञ्यादिषु विनियोगस्तत्र सवत्र अस्य विनियोगो द्रष्टव्यः ॥ 

तथा क्रतुमध्ये व्याधितस्य यजमानस्य भैषज्यकरणेपि एतत्‌ सुक्तम्‌ । 
सूत्रितं हि । “अथ मेषञ्याय यजमानम (अक्षीभ्यां ते [२.३३] "मुः 
श्लामि लाः [३.११] “उत देवाः" [४.१३ दति [वै०७,३ ] ॥ 

1 &. प्प रथस्येति, 2 &ˆ ५ ग्षोयुगा. “ ९. 8/०. 1:0५57/८८ इत्यभिर. 

७६ 








५७४ अथवेसंहिताभाष्ये 
तत्र प्रथमा ॥ 
उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुन॑ः ! 
उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवय॑था पुन: ॥ १ ॥ 
उतत । देवाः । अव॑ऽहितम्‌ । देवां; । उत्‌ । नयथ । पुन; । 
उत । आग; । चक्ृष॑म्‌ । देवाः । देवाँ; । जीवय॑थ । पुन; ॥ १ ॥ 


उतशब्दः अप्यर्थे । हे देवाः इमम उपनीतं धमेविषये अवहितम्‌ 
सावधानम्‌ अपरमन्तं कुरुत । यद्रा अवहितम्‌ अवस्थापितं कुरुत । यथा- 
सौ चिरकालम्‌ अवतिष्ठते तथा कुरुतेत्यथेः । ॐ अवपुवीद्‌ भाजः 
कर्मणि निष्ठा । “गतिरनन्तरः '' इति गतेः प्रकृतिस्वरवम # ॥ है 
देवाः युयं संभाविताद्‌ अनवधानाद्‌ एनं पुनः उन्यथ उद्गमयय । व 
हा अध्ययनतदंज्ञानादिलष्षणं यद्‌ उत्कृष्टं फलं तद्‌ उपनीतं प्राप- 
यथ । ह्र देवा इत्यस्य पादादिल्वात्‌ षाष्टिकम्‌ जआमन्तरिताद्युदाच- 
मॐ ॥ उत अपि च हे देवाः आगः अपराधं विहिताननुष्ठाना- 
दिजनितं पापं चक्रुषम चकृवांसं कृतवन्तम्‌ । ॐ करोतेणिटः कमुः । 
अमि भव्वाभावेपि द्ान्दसं वसोः संप्रसारणम्‌ । अज्ञानात्‌ पापं 
कृतवन्तमपि एनं तस्मात्‌ पापाद्‌ रक्षतेत्यथेः ॥ एवं संभवदायुभङ्गनिमिता- 
पराधपरिहारेण हे देवाः युयं पुनरिमं जीवयथ शतसंवा्सरपरिमितजीवन- 
युक्तं॑कुरुत ॥ इत्थम्‌ आमन्तितभेदेन वाक्यचतुष्टयं साध्याध्याहारेण यी- 
जयितव्यम । यदवा पूरवोत्तरार्थे बरे वाक्ये । तत्र एकैको देवशब्दो गोणः । 
अपरः संज्ञा हे दानादिगुणयुक्षा देवाः अवहितमपि एनं पुनरुनयथ । 
आगः कृतवनमपि एनं पुनर्जवियथेति । अक्षरार्थस्तु स एव ॥ 
द्वितीया ॥ 
इाविमो वातौ वात आ सिन्धोरा परावत । 
दषं ते जन्य आवातु व्य॑प्यो वातु षद्‌ रपः॥२॥ रप॑ः ॥२॥ 


ननन 88.2 088०84१, ६८ २8788२0१. 
११८ ,\ 1] 6 एरष्र. । 








[अ०३, सु०१३.।११५ चतु काण्डम्‌ । ५७९ 


लो । इमो । वातौ । वातः । आ । सिन्धोः । आ । परा ऽवतं; । 
दक्ष॑म्‌ । ते । अन्यः । आवातु । वि । अन्यः । वातु । पत्‌ । रप॑ः ॥२॥ 


मो दृश्यमानो हौ वाती । ^ पश्चाद्वातं प्रति मीवति पुगोवातमेव 
जनयति " [तै* सं०२,४, ९.१] इति श्रुयन्तरपरसिद्धो वायु आ सिन्धोः 
आ समुद्रात्‌ । मपोदायाम्‌ आकारः सस॒द्रपयैन्तम । तथा आ परा- 
वत्तः । परावत्‌ दति दरूरनाम । समुद्रादपि यो दररदेशः तावत्पय॑न्तं वा 
वातः, गच्छतः । वा गतिगन्धनयोः । जदादिकः ४ यद्वा 
इमो मराणापानात्मको ब्गौ वातौ वातः शरीरेषु संचरतः आ सिन्धो; । 
अत्र सिन्धुशब्देन स्यन्दनशीलानि सखदायनानि उच्यन्ते \ तावत्पयेन्तम । 
आ परावतः । परावच्छल्देन शरीराद्‌ वाष्यदेशो बरादशाङ्कपरिमितो 
पि्रक्षितः । तावत्यन्तं च प्राणापानयो; संचारस्थानम्‌ । उक्ष हि । 

नादीभ्याम्‌ अस्तम्‌ अभ्येति प्राणतो ह्विषङ्कुलः 

ति ॥ तयोर्वातयोः अन्यः पुरोवातः प्राणो वा हे उपनीत ते तव दक्षम्‌ 
यर्म आवातु आगमयतु । अन्यः पश्चाद्वातः अपानवायुवी तव यद्‌ रपः 


पापम्‌ अस्ति । ५ रपो रिपिम्‌ इति पापनामनी भवतः इति हि 
निसक्तम्‌ [नि०४,.२१]। तत्‌ पापं वि वातु ्त्सकाशाद्‌ विगमयतु ॥ 
तृतीया ॥ 


आ वात वाहि मेषं वि वात वाहि यद्‌ रप॑ः । 
तं हि विश्वमेषज देवान दूत ेय॑से ॥ ३ ॥ 
आ । वात । वाहि । भेषजम्‌ । वि । वात्‌ । वाहि । यत्‌ । रप॑ः । 


तम्‌ । हि । विश्वऽमेषज । देवानाम्‌ । दूत; । ईेय॑स ॥ ३ ॥ 
हे वातत वायो भेषजम्‌ सर्वव्याधिनिवकैकम्‌ ओषधम्‌ आ वाहि जाग 
मय । हे वात वायो यद्‌ रपः पापं व्याधिनिदानम असि तद्‌ वि 
वाहि विगमय अस्मक्षो विनाशय ॥ हे विश्वभेषज स्वव्याधिनिवतेक हि 
यस्मात्‌ लवं देवानाम्‌ इन्द्रादीनां दूतः चारः तनः सक्षनगद्रशषणाय ईयसे 
संचरसि । ईडः गतो । दिवादिलात्‌ यनद ॥ पा देवा- 
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नाम्‌ इद्धियाणां दूतः दूत्थद्‌ आसन्नवर्ती सन्‌ तत्योषणाय इसे । कर- 
त्सं शरीरं व्याप्य वतैेस इत्यथे; ॥ 
चतुधी ॥ 
जायंन्ताभिमं दूवास््नायन्तां मरुतौ गणा; । 
चाय॑न्ता {श्रः पतानि यथायम॑रपा अस॑त्‌ ॥ ४ ॥ 
जायन ! ~ ! धमम्‌ । दूवाः । त्राय॑न्ताम्‌ । मरुताम्‌ । गणाः । 
तयन्ताम्‌ । विनां । भूतानि । यथां । अयम्‌ । अरपाः । असंत्‌ ॥ ४॥ 


देवाः उन्द्रादेयः इमम्‌ उपनीतं माणवकं त्रायन्ताम्‌ । यद्वा “अ्ि- 
वोग्‌ भूवा मुखं प्राविशत्‌ ° [एे०आ०२. ४, २] इत्यादिश्रुतिम्रसिद्धा अ- 
स्याद्या उद्धियाधिष्ठातृदेवता देवाः । ते तत्तदिद्धियपाटवप्रदानेन इमं रष्ष- 
नतु इत्यथः ॥ तथा मरुताम्‌ एकोनपश्चाशत्संस्याकानाम्‌ ““ हद्‌ चान्या- 
ड्‌ च [त° सं०१,४.१३.२ ] इत्यादिश्रुयन्तरपसिदधसंज्ञकानां ये गणाः 
सप्तसंख्याकाः सन्ति तेपि इमं जायन्ताम्‌ संरश्षन्तु । यद्वा मरुताम्‌ प्रा- 
णापानव्यानादीनां देहे अवस्थितानां गणाः । पूजां बहुवचनम्‌ ॥ त- 
या विश्वा विश्वानि सवांणि अन्यानि भूतानि भूतजातानि यथा येन 
प्रकारेण अयं पुरुषः अरपा असत्‌ अपापो भवेत्‌ तथा भ्रायन्ताम्‌ इमं 


पालयन्तु ॥ इतरेः पाठने ¦ जरपा इति । न विद्यन्ते रपांसि पा- 
पानि यस्मिन्निति बहुबीहो ““ नञ्सुभ्याम्‌ `' इति उक्षरपदान्तोदात्तवम्‌ इ ॥ 
पश्चमी ॥ 


जा व्ागमं शंतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः । 

दशं त उम्रमाभांरिषं परा यकम सुवामि ते ॥ ५॥ 
आ । त्वा । अगमम्‌ । शंतातिऽभिः । अथो इति । अरिष्टतांतिऽभिः । 
दक्षम्‌ । ते । उग्रम । आ । अभारिषम्‌ । परां । यम॑म्‌ । सुवामि । ते॥ ५॥ 
हे उपनीत ल्वा लां शंतातिभिः शंकरः सुखकरेमेन्तः अथो अपि च 


ए 


१) 8 4 भ्रायताम्‌. १.८ + 4228? 7रइवष्र. २६ भ॑सत्‌. 
1 8.0 ररक्षतु. 
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अरिश्तातिमिः अरिषटम अरहिसा तत्करः भ्रयोहेतुभिः कमभिश्च आग 
मम आगतवान्‌ असि । ४ गमेदि टृदिलठात्‌ डेः अङ्‌ आदेशः । 
“ शिवशमरिष्टस्य करे "` इति उभयत्र करणेर्थे नातिन प्रायय; । “ङिति "" 
इति प्रत्ययात्‌ पृवेस्य उदात्तवम्‌ ४ ॥ अपि च उग्रम्‌ उद्भ्णं दक्षम्‌ 
समृद्धिकरं बलं ते तव आभारम्‌ आहाषेम । ‡ `` श्य्रहोभैः°'' इति 
भवम्‌ । “* दक्षं ते जन्य आवातु [२] इति वायुपाथनया त- 
सकाशाद्‌ आनेषम्‌ ॥ तथा य्टमम्‌ रोगं ते तव सकाशात्‌ परा सु 
वामि पराद्छुखं प्रेरयामि ॥ श्िपषु प्रेरणे । तोदादिकः# ॥ 


षष्ठी ॥ 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 
अयं मे विश्वभषजोयं शिवाभिमशेनः ॥ ६ ॥ 
जयम्‌ । मे । हस्त॑: । भग॑ऽवान्‌ । अयम्‌ । मे । भग॑वत्‌ऽतरः । 
अयम्‌ । मे । विश्चऽभेषजः । अयम्‌ । शिवऽअंभिमशेनः ॥ ६ ॥ 
मे मदीयः जयम अभिमशेनसाधनो हस्तः भगवान्‌ भाग्यवान्‌ । त- 
धा मे मदीयोयम्‌ ऋषिहस्तः भगवत्तरः अपिशयितभाग्ययुक्त मम 
जयं हस्तो विश्वमेषजः; विश्वानि भेषजानि सवेव्याधिनिवतकानि ओष- 
धानि यसिननषिहस्ते स तथोक्तः । यस्माद्‌ एवंगुणविशिष्टो मदीयो हस्तः 
तसाद्‌ अयं शिवाभिमशैनः सुखकरस्पशेनयुक्तो भवतु ॥ 
सप्तमी ॥ 
हस्ताभ्यां दश॑शाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयिलुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्या लाभि मुंशामसि ॥ ७ ॥ 
हस्ताभ्याम । दशंऽशाखाभ्याम्‌ । जिह्वा । वाचः ¦ पुरःऽगवी । 
अनामयिलञ्भ्याम्‌ । हस्ताभ्याम्‌ । ताभ्याम्‌ । वा । अभि । मशामसि ॥७॥ 
दशशाखाभ्याम्‌ दश अङ्गुलयः शाखाभुता ययोः ताहशाभ्यां हस्ताभ्यां 


ग्रजापतिसंबन्धिभ्यां सृज्यमाना जिह्वा वागिद्धियापिष्ठानभुत्ता रसना वा- 
1 8 ‰&प (धु€०{ 1106 ५५१, २ 8.५ आनयिष्यं 
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चः शब्दस्य पुरोगवी पुरतो गन्त्री भवति } यत्रयत्र शब्दः प्रयुज्यते तप्र 
सवत्र तस्य शब्दस्योच्चारणाय पुरतो व्याभियत इत्यधेः ॥ अनामयिलुभ्याम 
अनामयशीलाभ्याम्‌ आरोग्यहेतुभ्यां ताभ्यां पमजापतिसंबन्धिभ्यां हस्ताभ्याम्‌ 
ह उपनीत ला लाम्‌ अमि मृशामसि अभितः संस्पृशामः । ‰ "इ~ 
दन्तो मसिः” & ॥ 

[ इति ] तृतीयं सूक्तम ॥ 

“अजो ह्य्मः'' इति सूक्तेन अजोदनसवे हविरभिमशेनादिकं कुयात्‌ । 
सूत्रितं हि । ““ तस्मिनन्वारभं दातारं वाचयति तन्त्रं स॒क्तं परच्छस्ानेन भौ 
ति पक्षो" इव्युपक्रम्य “क्रमध्वम्‌ अच्चिना नाकम्‌ [२] पृष्ठात्‌ प्रयिव्या ज- 
हम्‌ अन्तरिक्षम आसहम [३ ¡ ख्वयेन्तो नापेक्षन्ते ( ४] '` इति [ कौ०४,९] ॥ 

(“क्रमध्वम्‌ अभ्चिना '' इत्याद्यासिसः स्वेषु सवनेषु धय पिनियुक्ताः॥ 

“अजो हयग्ने `` इत्यनया ऋचा अभ्रिचयने उपधीयमानम अजशिरो- 
नुमन्तयेत । ““ अजो हीत्यजशिंरः ` इति हि वैतानं सूत्रम [वे०५,२]॥ 

(‹अग्ने प्रेहि ` इत्यनया सर्वेषु सवयज्ञेषु आज्यं जुहुयात्‌ । सूत्रितं 
हि । “अग्रे प्रहि[ ५] समाचिनुष्व [ ११.१.३६] इत्याज्यं जुहुयात्‌” 
[ इति] [को०४. ४] ॥ 

^“ अजम्‌ अनज्मि ”' [ ६ ] इत्यनया अजोदनसवे दर्भेषुद्ृतं पाशुकं ह- 
वि; आज्येनाभ्यश्यात्‌ । सूत्रितं हि । “ उद्गृतम्‌ अजम्‌ अनन्मीत्यानज्ये- 
नानक्ति ` इति [को०४,५] ॥ 

““पश्चोदनम '' [ ७, ४] इति ब्वाभ्यां सवयज्ञे पञ्चधा विभक्षोदनसरहि- 
तान्‌ शिरःपाश्वोधवयवान्‌ माच्यादिदिष्षु स्यापयेत्‌ । सूत्रितं हि । “प- 
श्चोदनम इति मन्त्ोक्तम ओदनान्‌ एथक्पादेषु निदधाति मध्ये पञ्चम- 
मः इति [को०४,.५)] ॥ 

“ शृतम्‌ अजम्‌ '" [ ९] इत्यनया शिरःपादाद्यवयवोपेतं चमे जुहुयात्‌ । 
सूत्रितं हि । “ शृतम्‌ अजम्‌ इत्यनुबद्धशिरःपादम अजस्य चमे '” इति 





| से 
[ को०४. ५] ॥ 
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वाजपेये “' पृष्ठा्त परथिव्याः ` [३] इत्येतां यूपम्‌ आर्य यजमानो 
जपेत्‌ । उक्ष वेताने । वाजपेयं प्रकम्य ““ पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहम इ- 
रूढः इति [वे०४.३)] ॥ 
वरुणमधासाख्ये पर्वणि अभ्निप्रणयनकाठे ^* अग्न प्रहि ”'{ ५] इति 
तहा जपन्‌ गच्छेत्‌ । तद्‌ उक्तं वेताने । “ आपा्या वरुणप्रघासेप्रो प्र 
गीयमाने अग्ने प्रेहीति जपन्नेति `` इति | व५२.४] ॥ 
सोमयागे उत्तरवेद्यञ्चिपणयनेपि एषा जप्या । उक्तं वैताने । *“ अच्चो 
प्रणीयमाने अग्ने मरहीति जपित्वा वहिवेद्युपविशति ”” इति । [ वै०३.५)॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
अजो ह्पपेरजनिष्ट शोकात्‌ सो अंपश्यलनितारमम्र । 
तेन॑ देवा देवतामग्र जयन्‌ तेन रोहान्‌ रुरुहुमेध्यांसः ॥ १ ॥ 


अजः 1 हि । अग्नेः । जजैनिष्ट । शोकात्‌ । सः । अपश्यत्‌ । जनिता- 


पम्‌ । अगर । 
तेन॑ । देवाः । देवतंम । अग्रै । आयन | तेन॑ । रोहान्‌ । रुरुहुः । मे- 
प्यास: ॥ १॥ 


अज; दागः अन्नैः शोकात्‌ तापाद्‌ अजनिष्ट उदपद्यत । हिशब्दः श्रु 
यन्तरपरसिद्धि द्योतयति । था च ते्तिरीयके जजस्यात्निसकाशाद्‌ उत्य- 
्तिराश्नाता । “स आत्मनो वपाम्‌ उदक्खिदत्‌ । ताम जग्म प्रागृह्णात्‌ । 
तंतोजस्तूपरः समभवत्‌” इति [ते सं०२,१,१.४ ] । सः जातोजः अग्न 
सर्वभजापतिषशुखुटेः आग्‌ जनितारम्‌ जनयितारं प्रजापतिम्‌ अभि वा 
अपश्यत्‌ दष्टवान्‌ । जनयितृगोरवेण आतमनो गोर्वम्‌ अन्ञासीद्‌ इ्य- 
थः ° जनिता मन्त्रे” इति णिलोपी निपात्यते ॥ तेन 


क 


प्रयमसृटेन अजेन देवाः इन्द्रादयः देवताम्‌ देवाव देवभावम्‌ अग्रे स्या 
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दौ आयन्‌ तत्साध्ययागद्वारा प्राभरवन्‌। देवताम्‌ इति । “तस्य भा- 
वस्ती '' इति तल्‌ प्रत्ययः & ॥ तथा मेध्याः मेधाहौः । ४८८ 
न्दसि च'` इति यप्रत्ययः । "“आजसेरसुक्‌ '* & । यज्ञाहां अन्येपि 
क्र पिजनाः रोहान्‌ । रोष्चन्ते प्राप्यन्त इति रोहाः सखगादिलोकाः। र 
हण्न्तात्‌ कर्मणि घञ्‌ । तान्‌ नेन अजेन साधनेन यागद्वारा, र 
रुह; आरूढवन्तः । तस्माद्‌ इंहक्साधनकः अजौदनसवो देवलादिसवेफ- 
लपात्निसाधक इत्यथः ॥ 
द्वितीया ॥ 


ऋमध्वमभ्निना नाकमुरूयान्‌ हस्तैषु बिभ्र॑तः । 

दिवसं सुगला मिञरा देवेभिराध्वम्‌ ॥ २ ॥ 
क्रमध्वम्‌ । अभ्निनां । नाक॑म्‌ । उस्यान्‌ । हस्तेषु । विभ्रतः । 
दिवः । पृष्ठम्‌ । स्वः । गला । मिश्राः । देवेभिः । आध्वम्‌ ॥ २॥ 


हे जनाः अभ्रिना सवयज्ञाथम्‌ उत्पादितेन तत्साध्यान्‌ सवयज्ञान अयु 
छाय तत्फलमुतं नाकम्‌ दुःखसंभेदरहितम उक्तम लोकं कऋमध्वम्‌ आरो- 
हत । कथंभूताः सन्तः । अष्षान्‌ अक्षवत्‌ प्रका शकान्‌ अनुष्टितान्‌ यज्ञान्‌ 
हस्तेषु विभ्रतः धारयन्तः । यागादिजनितसुकृतविशेषान्‌ अवलम्ब्य त- 
त्कलमुतं लोकं प्रामुेतय्ैः । = कमध्वम्‌ इति । अनुपसगोद्‌ वा '” । 
इति कमेरामनेपदम्‌ । बिभ्रत इति । इुभञ्‌ धारणपोषणयोः । असनात्‌ 
लटः शत्रादेशः । ““ भूञाम इत्‌" इति अभ्यासस्य ईलम । ०“ अभ्यस्ता- 
नाम्‌ आरि इति आद्युदात्तः # ॥ तदनन्तरं दिवः अन्तरिष्ठस्य ए- 
टम्‌ पृष्टवंशवद्‌ उन्नतम्देशं स्वः स्वगास्थं लोकं गा प्राप्य देवेभिः देवैः 
आजानशुत्ैः मिश्राः मिधिताः समानेश्र्थण एकीभूता; आध्वम्‌ उपवि- 
त । ४ ^“ षष्ठ्याः पतिपुत्र' इति दिवो सत्वम्‌ । दे- 
वमिरिति । “बहुलं इन्दसि `` इति भिस रसभाव; । ततो “' बहुवचने 
व्येत्‌ ' इति एयम्‌ । आध्वम्‌ इति । आस उपवेशने । अदादिवात्‌ 
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धो दुक्‌ 1 ^ दा जश्‌ अशि `` इति सकारस्य जशचम । दक्रारः ‡ ५ 
तृतीया ॥ 
यात्‌ धैथिव्या अहमन्तरीि्षमारुहमन्तरि षद्‌ दिवमारुहम्‌ । 
दिवो नाक॑स्य पृष्ठात्‌ खपू््योतिरगाम॒हम्‌ ॥ ३ ॥ 
पठत । पृथिव्याः । जह्‌ । अन्तर्म । आ । अरुहम्‌ । अन्तरि 
सात्‌ । दिव॑म्‌ ! आ । अरुहम्‌ । 
दिवः । नाक॑स्य ¦ पृष्ान्‌। स्वः 1 ज्योतिः । जगाम । अहम्‌ ॥ ९ । | 
पथिव्याः पृष्ठात्‌ भूखोकाद्‌ अहम्‌ अन्तरिक्षम्‌ आरुहम अन्तरिश्षलो- 
+त आरोहामि । `: रहेश्डान्दसो दुद्‌ । ` कमृ रुहिभ्यश्चन्द्‌- 
सिः दूति डेः जडः आदेशः । तप्माद्‌ अन्तरिक्ष्ोकाद्‌ दिवम 
दःशः्टवाच्यं तृतीयं लोकम्‌ आस्हम आरोहामि ॥ नाकस्य नास्मिन्‌ 
£ “प्रस्‌ अस्तीति नाकः तादृशस्य दिवः द्युलोकस्य प्रष्ठा उपरिदे- 
येष्‌ छ; । आदि्यनामतत्‌ आरित्यमण्डलस्पं हिरण्मयपुरुषाख्यं ज्योतिः 
दम अमाम प्राप्नोमि । २ एतरदान्दसो लद । “दणो गा लु 
[शिः ` स्पि गादेश , 4 ॥ त्य सोपानक्रमण प्रयिव्यादिरोकेषु ना- 
नाविधान्‌ भोगान्‌ भुक्वा अन्ते सूयेसायुज्यं प्राप्नोतील्यथे; ॥ 
* चतुर्थी ॥ 
ल॑ध्न्तो नापेदन्त आ दयां रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञं य विश्वतोधारं सुविदठासो वितेनिरे ॥ ४॥ 
ख; । यन्तः । न । अप॑। ई्न्ते । आ । द्याम । रोहन्ति । रोद॑सी इति , 
यज्ञम । ये । विश्वतंःऽधारम्‌ । सुऽविदवांसः ¦ विऽतेनिरे ॥ ४ ॥ 


खः स्वरम यज्ञफलभूतं यन्तः गच्छन्तः नापेक्षन्ते पुत्रपश्चादिजनितम 
रेहिकसुखम अल्पं नेच्छन्ति । किं तु चाम अन्तरिक्षं रोदसी द्यावाए्थि- 
यो देति लोकव्रयं ्ागुक्षसीत्या आ रोहन्ति । कै पुनस्ते । ये यजमा- 
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नाः विश्वतोधारम्‌ विश्वतः सर्वेतो धारकम्‌ यद्वा विश्वतः सवेतो धारकाः 
जविच्छिन्रफलप्राप्युपाया यसिस्ताहशम यज्ञं सुविद्वासः सुषु जानन्तः 
वितेनिरे वितन्वन्ति विस्तारयन्ति। ॐ छान्दसो वतमाने लिट्‌ । ते 
स्वयन्त इति संबन्धः ॥ 
पञ्चमी ॥ 
अन्ने प्रेहि परथमो देवतानां चक्षदैवानांमुत मानुषाणाम्‌ । 
इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वनतु यज॑माना; स्वसि ॥ ५॥ 
अद्म! प्र । इहि । प्रथमः । देवतानाम । चक्षुः । देवानाम्‌ । उत । मा- 


नुषाणाम्‌ । 
इयक्षमाणा: । भृगंऽभिः। सऽजोषाः । स्वः । यन्तु । यज॑मानाः । खसि ॥५॥ 


हे प्रणीयमान अग्ने लं प्रेहि प्रगच्छ आहवनीयदेशं भामुहि । की- 
शस्वम्‌ । देवतानाम यष्ट्यानां प्रथमः मुख्यः । अत्त एव दशेपुणेमास- 
योस्तावद्‌ अश्न; प्रथमम्‌ इज्यते । चानुमोस्येषु च पञश्चसंचरेषु आग्नय: 
प्रथमो यागः ) सोमयागे च दीक्षणीयायाम्‌ आग्मावेष्णवयागे अध्चिः प्र 
यमभावी । अत एव मन्त्रवर्णः । ““अश्चिरग्रे प्रथमो देवतानाम्‌" इति 
[त° ्रा०२, ४.३.३1] । तथा देवानाम इन्द्रादीनां हविवेहनेन अमम्‌ 
अभिः चक्षुः चक्षुरिद्धियवत्‌ प्रियः । उत अपि च मानुषाणाम मनो- 
रपायभूतानां मनुष्याणां चक्षुः आहवनीयादिरूपेण पुण्यलोकस्य द्शेषि- 
ता। # “ मनोजातावञ्यतो षुक्‌ च इति अञ्‌ मर्यः षुगाग- 
मश्चद्क । यस्माद्‌ एवम्‌ अश्निर्दैवानां मानुषाणां च चष्ुः तसात्‌ 
तदीयपकारोन इयक्षमाणा: प्रथमं यष्टम इच्छन्तः पश्चाद्‌ यजमानाः यागं 
कर्वाणाश्च जनाः भृगुभिः एतासंजेमेहर्षिभिः सजोषाः समानपीतमः सनतः 
स्व; स्वग कर्मफलमूतं स्वस्ति मेण यन्तु परामुवन्ु । ॐ दयक्षमाणा 
दति । यजे; सन्‌ । “ सन्यतः” इति अभ्यासस्य शले आदिवणेलोपशद्वान्द- 
सः । सजोषाः । नुषी प्रीतिसेवनयोः । भावे धम्‌ । ततो बहुवरीहो 
` समानस्य इन्दसि०`' इति सभावः । “" परादिश्न्दसि बहुलम्‌" इति 
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उतरपदाद्युदाक्षलम्‌ । यदा समानं जोषमाणाः प्रीयमाणाः । असुनि 
"' सुपां सुटुक्‌ इति जसः सुः । कृदुततरपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ £ ॥ 
षष्ठी ॥ 
अजम॑नज्मि पय॑सा पृतेन॑ दिव्यं सुपण पयसं वहन्तम्‌ । 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नार्कमुल्लमम्‌ ॥ ६ ॥ 
अजम्‌ । अनज्मि । पय॑सा । पतेन । दिव्यम्‌ । सुऽपणैम्‌ । पयसम । 
वहन्तम्‌ । । । 
तेन॑ । गेपन । सुऽकृतस्यं । लोकम्‌ । स्व्‌: । जा ऽरेहन्तः । अभि । ना- 
क॑म्‌ । उत्‌ऽतमम्‌ ॥ ६ ॥ 
हयीरूपम आपन्नम्‌ अजं पयता पयोविकारेण पयोवद्‌ रसवता वा 
धृतेन आग्यिन जनज्मि अभिपारयामि । अजू व्यक्तिमुष्णगति- 
पु । रुधादित्वात्‌ भ्रम्‌ । ` श्नान्नलोपः ४ । कोशम्‌ अजम्‌ । दि- 
छम्‌ दिवि भवं द्युलोक वा मुपणैम शोभनप्षयुक्तं पयसम्‌ । ॐ [- 
न्दसो वणेविकारः क । वयसं पर्िरूपमः जपन्तं बृहन्तम्‌ महान्तं 
यमानं खरी श्रापयितं शक्तम्‌ ॥ तेन रहक्मभाविन अजेन सुकृतस्य 
पण्यस्य फलभूतं लोकं गेपम वयं गच्छेम । ततश्च उत्तमम्‌ उकृष्टं ना- 
कम्‌ दुःखसंसशशुन्यं सः खरग सूयोत्मकं वा परमं ज्योतिः अभि आ- 
ेहन्तः अभिगच्छन्तः भवेमेत्यथेः ॥ 
सप्रमी ॥ 
पत्चौदनं पञ्चभिरङ्कलिभिदरयोडर पञ्चभेतमो दनम्‌ \ 
र्यां दिशि शिरो अजस्य धेदि. दधिणायां दिशि दधि पहि 
पाशवम्‌ ॥ ७ ॥ 
पं ऽजओदनम्‌ । पञ्चऽभिः । अद्धुरिऽभिः । दव्यौ । उत्‌ । हर । प- 
ऽधः । एतम्‌ । ओदनम्‌ । 
माच्या । दिशि । शिर॑ः । अजस्य । धेहि । दष्ठिणायाम्‌ । दिशि । 
द्िणम्‌ । येहि । पाश्चेम्‌ ॥ ७ ॥ 
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हे पाचक पश्चोदनम पञ्चधा विभक्तम्‌ ओदनम्‌ । ॐ “दिक्संख्ये 
संज्ञायाम्‌” इति समासः । पश्चमिरङ्कलिभिः करणे; दव्यो सा- 
धनेन उद्धर । स्याद्या सकाशाद्‌ उद बर्हिषि स्थापयेत्यथे; । एतम्‌ 
उद्तम ओदनं पच्चधा विभन्य तत्र एकं भागम्‌ अजस्य पक्त [शिरः। 
शिरोगतमासं च प्राच्यां दिशि येहि स्यापय । पुन एकम्‌ ओदनभा- 
गम्‌ अजस्य [ दक्षिणम्‌ पाम्‌ ] दश्िणपाश्वस्ं मांसं च दक्षिणायाम्‌ 
दकिणस्यां दिशि | पहि] स्थापय ॥ 

अष्टमी ॥ 


मतीचयौ दिशि भसदमसय तसया दिष्य पेहि पाथम । 
ऊध्वौयौ दिश्य १जस्यानुकं धि दिशि भरुवायौ धेहि पाजस्यमिन्तरि 
मध्यतो मध्यमस्य ॥ ४ ॥ 
ग्रतीच्यांम्‌ । दिशि । भसद॑म्‌ 1 अस्य । धेहि । उत्तरस्याम्‌ । दिशि । उतत 
रम्‌ । धेहि । पाश्वम्‌ । 
ऊर्ध्वायां । दिशि । अजस्यं । अर्नुकम्‌ । धेहि \ दिशि भुवायांम । धेहि, 


पाजस्यम्‌ । अन्तरि । मध्यत; । मध्य॑म्‌ । अस्य ॥४॥ 


प्रतीच्याम्‌ पश्चिमायां दिशि अस्य अजस्य भसदम्‌ । भसत्‌ कटिप्र- 
देशः । तच्रत्यं मासम ओदनभागसहितं येहि स्थापय ॥ उक्षरस्याम्‌ <. 


मासं 


दीच्यां दिशि ओदनभागसहितम्‌ [ उक्र पाशवम] उत्तरपाश्येसंबन्धि मासं 
यहि ॥ तथा ऊध्वीयां दिशि अस्य [अजस्य ] अनुकम्‌ ृष्व॑शस्थं मासम्‌ 
ओदनभागसहितं धेहि स्यापय ॥ भुवायाम्‌ सिरायां भूम्यानमिकायाम्‌ =` 
धस्ताद्‌ दिशि पाजस्यम्‌ ) पा इति बलनाम । तत हितम्‌ उदरगतम 
ऊवध्यं धि स्थापय । निखनेत्ययेः । मध्यतः मध्यभागे अन्तरिष आकाशे 


अस्य अजस्य [ मध्यम्‌ | फरीरमध्यवर्तिं आकाशम्‌ . संयोजयेत्ये ¦; ॥ 


१ 3 1.१. दि््याःज. \\५ र) 4 70 प 8 भ, २2 ए८ 1111 {८४.8 991 ् 
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[अ०३.,स्‌०१५.;१)9 चतु काण्डम । ५४९ 
नवमी ॥ 

शृतमजं शृतर' एणुदि त्वेता ए." >. वृतं विष्मः६ 
स उत प्रेतः वमि सानदुममं दर नुर्मः प्रान तिष्ठ दिष्च॥ ९४ 

शतम्‌ । अनम्‌ ! गतयां । प । ऊणेहि ' तचा | स्वै; । अङ्गै; । समऽ- 
भृतम्‌ । विश्वऽरूपम्‌ 

सः । उत्‌ । तिष्ठ । इतः । अभि । नाकम्‌ । उत्‌ऽतमम्‌ । पत्‌ऽभिः । 
चतुःऽभिः । प्रतिं । निष्ठ । दिक्षु ॥९॥ 


हे शमितः शतम्‌ पक्तम अनं श्र॑यया विशसनेन विभक्तया पचा त- 
दीयेन चमेणा सपादवालशीषेएः णिहि प्रकषण च्छादय । > ऊणुञ्‌ 
दादने । कीहशम्‌ अजर । स्वैः अशेषेः भङ्गैः हस्तपादाद्ययययेः 
तंभूतम्‌ संयुक्तं विश्वरूपम्‌ सर्वाकारम्‌ ॥ हे अज स ताहशः सतप 
सहितस्वम्‌ उत्तमम उत्कृष्टं नाकम्‌ खगेम अभिलक्ष्य इतः व॒ 

7द्‌ उत्‌ तिष्ठ उच्छ । ए ऊध्वेकमेवाद्‌ आनमनेपदाभावः, ॥ न 
धा चतुभिः पद्विः पादे: दिक्षु मराच्यादिषु चतखष॒ भति निष्ठ प्रनिष्ठिनः 
भव । ह पद्धिरिति । “पदन इत्यादिना पाद्‌णनप्य पद्‌ आद 
शः । ^“ जडिदंपदादि"' इति विभक्तयुदात्तवम्‌ । चनुभिरिति । ^“ ञ्यद्यु- 
पोत्तमम्‌ `` इति उकार उदातः । दिष््विति । “ सावेकाचः° ` इति वि- 
भक्ते रुदात्तचम्‌  ॥ 

[ इति ] चतुथं सुक्तम्‌ ॥ 


^“ समुत्यतन्तु इति सूक्तेन वृष्टिकामः मरुग्यो मान्त्रवणिकीभ्यो वा 

देवताभ्य आज्यहोमः । काशदिविधुवक्वेतसाख्या ओषधी; एकस्मिन्‌ पा- 

त्रे कृत्वा संपात्य अभिमन्त्य जटरमध्ये अधोमुखे मिनयनम्‌ । तासामेव 

काशादीनां संपातिताभिमन्तितानाम अप्स सावनम्‌ । शरशिरसो मेपशि- 

रसश्च अभिमन्तितस्य अष्छ॒ प्रक्षेपणम्‌ । मानुषकेशजरदुपानहां वंशाग्र 

बन्धनम्‌ तुषसहितम्‌ जआमपार््राम अभि]मन्तितोदकेन संप्रोश्षय त्रिपाद 
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५९० -अथयवसंहिताभाष्ये 


शिक्ये निधाय अप्तु प्रष्ठेपणं च इत्येतानि अभिवषणकमोणि कुयात्‌ । 
सूतिं हि । “ समुत्यतन्तु[ ४,१५] पर॒ नभस [७.१९] इति वषेका- 
मो इादशरात्रम्‌ " इत्यादि ““त्रिपादेऽश्मानम अवधाय अस्तु निदधा- 
तिः इत्यन्तम्‌ [को०५,.५] ॥ 

तथा उपतारकाद्तशान्तो अनेन सूक्तेन आज्यं जुहुयात्‌ । सत्रि 
हि । “अथ यत्रैतद्‌ उपतारकम्‌ '' इति ग्रक्रम्य “ समुत्पतन्तु प्र नभ- 
सवेति वौ्षींजुहुयात्‌ । सा तत्र ्ायश्चित्तिः'" इत्यन्तम्‌ [ को ° १३.११ ¡ ॥ 

चातुमास्यान्वारम्भणीयेष्टो “अभि कन्द '” [ ६ ] इति पजेन्यचरूयागा- 
मिमन््रणम्‌ । उक्तं प्रताने । “ पुवेदर्वश्वानरपाजेन्ये्िवो अम्ने वैश्वानर 
[२, १६. ४] अभि कन्द स्तनय [ ६ ]*” इति [वे०२.४] ॥ 

धूमकेतूत्यातदशेने पञ्चपशुयागमध्ये म्राजापत्यपशुपुरोडाशस्थाने “^ आ- 
रयस्य प्राजापत्यस्य क्षीरौदनान्‌ ” इति विहितं क्षीरोदनं “प्रजापतिः स- 
लिलात्‌ ' [ ११] इत्युचा जुहुयात्‌ । सुरतं हि । [ “अथ यत्रेतद्‌ धू- 
मकेतुः '” इति म्रकम्य ] ^ गरजापतिः सलिखात्‌ [११] इति प्राजापत्यस्य 
इति [ को ०१३. ३५] ॥ 

८८ प्राजापत्यां प्रजापश्चननकामस्य प्रजाक्षये च ” इति [न०क०१७ | बि- 
हितायां महाशान्तो “° प्रजापतिः सलिलात्‌'' इत्येषा आवपनीया । उ- 
तं नक्षत्रकत्ये । ““ प्रजापतिः सछिलाद्‌ इति म्राजापत्यायाम्‌ `” इति 
[ न०क०१४.| ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
समुत्प॑तन्तु भदिशो नभ॑खतीः समश्राणि वातजूतानि यन्तु । 
महछषभस्य नदतो नभ॑सखतो वाश्रा आपः पृथिवीं हपेयन्तु ॥ १॥ 
समऽउत्य॑तन्तु । परऽदिशैः । नभ॑खतीः । सम । अभ्राणि । वात॑ऽनु- 
तानि । यन्तु । 
महाऽचषभस्यं । नदतः । नम॑स्त । वाराः । आपः । पृथिवीम्‌ । 
तपेयन्तु ॥ १॥ | र 


नना (1 
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[अ०३., सूु०१५.]११७ चतुथे काण्डम्‌ । ५९१ 


प्रदिशः भकृष्टाः प्राच्याद्या दिशः नभस्वती; नभस्वता वायुना युक्ताः 
सत्यः समुत्यतन्तु मेधे: संहता उच्छन्तु ! ४ नभस्वतीरिति । एकष्य 
मतुपो लोपो द्र्य; । ““ वा ढन्दसि ' इति पूेसवणेदीधेः  ॥  अ- 
भ्राणि । अपो बिभ्रति वृ्यथैम्‌ उदकं धारयन्तीति उद्कपुणो मेधा 
अश्रशब्देनोच्यन्ते । तानि च वातजुतानि वातेन वायुना प्रेरितानि भू- 
चा सं यन्तु संगच्छन्तां संहतानि भवन्तु ॥ मर्हषेभस्य महांश्रासो ऋ- 
पमश्च महषेभः । ॐ "आन्महतः `` इति आचम्‌ # । नदतः 
ध्वनिं कुवैतः यथा लोके महान्‌ षभः सेचनसमधेः पुगवो दतः सन्‌ 
गजैति ताहगाकारयुक्षस्य गजेतो नभस्वतः वायुरेरितस्य मेषस्य संबन्धिन्य 
आपः वाराः शब्दायमानाः एथिवीम्‌ भूमि तपेयन्तु तप्राम ओषधि- 


प्रोहणसमर्था कुर्वन्तु । द्वाश्रा इति । वाशु शब्दे ) स्फायित- 
श्रील्यादिना [उ०२,१३ ] रक्‌ प्रत्ययः । . 
द्वितीया ॥ 


समीं्षयन्तु तविषा सुदान॑वोपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम्‌ । 
वस्य सगौ महयन्तु भूमि एथ॑ग्‌ जायन्तामोष॑धयो विश्वरूपाः ॥ २ ॥ 
सम । ईयन्तु । तविषाः । सुऽ्ान॑वः । अपाम्‌ । रसा; । ओष॑धी- 
भिः । सचन्ताम । , 
वषैस्यं । सगौ; । महयन्तु । भूमिम्‌ । प्रय॑क्‌ । जायन्ताम्‌ \ ओषधयः । 
विश्वऽरूपाः ॥ ३ ॥ 


तविषा; । महन्नामेतत्‌ । महान्तः सुदानवः शोभनदाना मरुतः स- 
मी्यन्तु वृष्टिं संदशेयन्तु । यथा वृषटिमैवति तथः अस्मान्‌ जनुगृहन्तु इ- 
व्यथे; ॥ अपाम्‌ वृष्युदकानां रसाः ओषधीभिः वरीहियवादिभिः पृथि- 
ष्याम्‌ उगेवींजः सचन्ताम्‌ समवयन्तु । ४ षच समवायेद्ट ॥ उ 
कष एवाथो विव्रियते वर्षस्येति । वषैस्य वृष्युदकस्य सगो; सज्यन्त इति 
सगा धाराः । हइकर्मणि पञ्‌ष्ट भूमिम्‌ परी महयन्तु पू 
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५९२ अथवैसंहिताभाष्य 
जयन्तु । मह पूजायाम्‌ । वपषेधाराभिरलंकृताद्‌ भूमदेशाद्‌ 
विश्वरूपाः नानाविधा ओषधयः व्रीहियवाद्याः एथक्‌ अवान्तरजातिभेदेन 
जायन्ताम्‌ उत्यथ्न्ताम्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 

समीक्षस्व गाय॑तो नभाँस्यपां वेगासः एयगुद्‌ विजन्ताम । 

वर्षस्य सगौ महयन्तु भूमिं एथंग्‌ जायन्तां वीरुधो विश्वरूपा; ॥ ३ ॥ 

सम्‌ । ईयस । गाय॑तः । नभसि । अपाम्‌ । वेगासः । श्य॑क्‌ । उत्‌ \ 


विजन्ताम 
वर्षस्य॑ । सगौ: । महयन्तु । भूमिम । एच॑क्‌ । जायन्ताम्‌ । वीरुधः । 
विश्वऽरूपाः ॥ ३ ॥ 


हे मरुङ्गण त्वं भायतः सतुवतः अस्मान्‌ नभांसि अभ्राणि समीय 
दृशय ॥ अपां वेगासः वेगाः वेगयुक्षा; प्रवाहाः थक्‌ भेदेन उद्‌ 8ि- 
जन्ताम उच्चलन्तु । ॐ ओविजी भयचलनयोः ॥ उत्तराधं : 
पर्ववत्‌ । ओषधीनां स्थाने वीरुध इति विशेषः । वीरुधः षिरोहणशीला 
आरण्या ओषधिवनस्पतयः ॥ | 
चतुर्थीं ॥ 
गणास्वोप॑ं गायन्तु मारूता; पजेन्य घोषिणः एक्‌ । 
सगौ वर्षस्य वर्षतो वधैन्तु एथिवीमनुं ॥ ४ ॥ 
गणाः । ला । उप॑ । गायन्तु । मार॑ता; । प॒जैन्य । पोषिण॑ः । पृथ॑क्‌ । 
सगौ । वरषस्यं । वर्ैतः । वषैनतु । पृथिवीम्‌ । अनुं ॥ ४ ॥ 


हे पर्जन्य ब्ृष्यभिमानिन्‌ देव ला लां घोषिणः; गजेनघोषयुक्ता मा- 
रताः मरुतसंबन्धिनो गणाः उप गायन्तु उपश्लोकयन्तु ॥ वर्षस्य बृष्टि 
रस्य एक्‌ नानालेन सर्गाः खज्यमानाः वर्षतः सिश्नन्तो बिन्दवः ‰ ` | 
यिवीम अनु वर्षन्तु अनुगतम्‌ जाप्रीकुवेन्तु ॥ 


[अ०३, सु०१५.]११७ चतुथं काण्डम्‌ । ५९३ 


पञ्चमी ॥ 
उदीरयत मरुतः समुद्रतस्वेषो अकां नभ उत्‌ पातया । 
मह छषभस्य नद॑तो नभ॑स्वतो वाश्रा आप॑; एथि्वीं तपेयन्तु ॥ ५॥ 
उत्‌ । ईैरयत । मरूतः । समुद्रतः । वेषः । अके: । नम॑ः । उत्‌ । पातयाय्‌ । 
महांऽऋछषभस्यं । नदतः । नभ॑स्वतः । वाश्राः । आप॑ः । पृथिवीम्‌ । त- 
पेयन्तु ॥ ५॥ । 
हे मरुतः समुद्रतः समुद्रमध्याद्‌ उदीरयत ब्ृ्टिजिलम उध्वं प्रर्य- 


त ॥ लषः दीपिमत्‌ अर्कः अचैनसाधनम उदकम्‌ तदयुक्तं नभः अभ्रम 
उत्‌ पातयाथ उज्मयत ॥ महषेभस्येत्यादि व्याख्यातम ॥ 


षष्ठी ॥ 
अभि क्र॑न्द स्लनयादैयोद्धि भूमि पतन्य परयसा समदि । 
तयां सृष्टं ब॑हुलमेतुं वषमंशारषी कृशगुर स्तम्‌ ॥ £ ॥ 
अभि । ऋन्द्‌ । स्तनय॑ । अदेयं । उद्‌ऽधिम्‌ । भूमिम्‌ । पजन्य । पर्य 


सा । सम्‌ । भङ्धि 
तयां । सृष्टम्‌ । वहुलम्‌ । आ । एत्‌ । यषम्‌ ! अशारऽएषी । कृश ऽगुः । 
एतु । अस्तम्‌ ॥ ६ ) 


हे पर्थन्य अभि करन्द अभितः शब्दं कुरु । सनय मेधान्‌ प्रविश्य 
धोषय । उटधिम अलथिम अदेय उदकादानेन पीटय । पयसा वृष्टेन 
उदकेन भूमि समहः समक्ता संसिक्ता कुरु ॥ तया घम =. बहु- 
लम्‌ सान्द्रं वषम वषेणसमथेम अभ्रम एतु आगच्छतु ॥ ` । 
जासारो धारासंपातः तमिच्छतीति आसीरिषी सूयः । शगु: कृशाः तन्‌- 
कता गावो रश्मयो यस्य तथाविधः सन्‌ अस्तम एषु अदशेनं मामनोतु । 


१ „~ -- --~--^ ~~ न~~ = --- 
त --- ~~~ "ज्म 
= [क्यकणक 8 । ।  ीीं , नी 
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“दिवा चित्‌ तमः कृण्वन्ति पञेन्येनोदवाहेन ' [ ऋ° १, ३४, ९] इति 
रि मन्त्रान्तरम्‌ ॥ 
सप्तमी ॥ 


सं वोवन्त॒ सुदानव उमा अजगरा उत, 
मरुदधिः प्रच्युता मेधा वर्ष॑न्तु एृथिवीमनु ॥ ७ ॥ 
सम्‌ । वः । अवन्तु । सुऽदान॑वः । उत्ता; । अजगराः । उत । 
मरुत्‌ऽभिः । मऽन्युताः । मेषाः । वष॑नतु । पृथिवीम्‌ । अनुं ॥ ७ ॥ 
सुदानवः शोभनदाना मरुतः; हे तना वः युष्मान्‌ सम्‌ अवन्तु संतपे- 
यन्तु । अजगरा उत । उतशब्दोत्र वितर्के । अजगरातसमना वितक्येमानाः 
स्युला उत्साः वारिमरवाहाः । उत्पद्यन्ताम्‌ इत्यपः । यद्रा हे सुदानवः 
वः युप्माकं संबन्धिनः उक्षलक्षणा उत्साः समवन्तु संतपेयन्तु इति एक्वा- 
क्यता ॥ रंहशानाम उत्सानाम्‌ उत्पत्तिः कथं सेत्स्यती्यत्राह मरुद्धिरि 
ति ) मरुद्धिः वायुविशेषेः मच्युताः खस्यानात्‌ परेरिता मेषा; पएथिषीम 
अनु वषन्तु ॥ 
अष्टमी ॥ 
आशमाशां षि द्योततां वातां वान्तु दिशोदिशः । 
मरुद्धिः प्रयुता मेषाः सं य॑न्तु पृथिवीमनु ॥ ४ ॥ 
जआशमऽआशाम । वि । द्योतताम्‌ । वात; । वान्तु । दिशःऽदिंशः। 
मम्नऽभिः । मच्च्युताः । मेधाः । सम्‌ । यन्तु । पृथिवीम्‌ । अनुं ॥ ४ ॥ 


आशामाशाम्‌ दिशंदिशम्‌ आश्रित्य विद्युद्‌ वि द्योततां स्फुरत । 
दिशोदिशः स्वस्या अपि दिशो वाता वान्तु मेषस्य उङ्गमयितारो वा- 
यवः संचरन्तु । यद्वा दिशोदिश इति हितीया । स्वां अपि दिशः राण 


वायवो वान्तु ॥ तदनन्तरं [ मरुडधिः परश्युता (%< इ मेधाः एषिवीम्‌ 
भूमिम अनुल्य सं यन्तु संगता भवन्तु । वृष्यं संहयनाम्‌ इयथः ॥ 


~~ नन 1 
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[अ०३, सु०१५.]११७ चतुथं काण्डम्‌ । ५९१ 


नवमी ॥ 
आपो विद्युदभ्रं पर्प मं वोनतु म॒दरान॑य उत्सा अज्गरा उत, 
मरुदिः प्रयुंना मेया; भरावन्तु परथिवीमनुं ॥ ५ ॥ 
आप॑ः । विऽद्युत्‌ । अभ्रम ¦ वपम ¦ सम्‌ । वः ; अवन्तु । सुऽदान॑वः। 
उत्सा; । अजगराः । उत । 
मरुत्‌ऽभिः । मरऽच्युताः । मेघाः । म्र । अवन्तु । पृथिवीम्‌ । अनुं ॥ ९॥ 
हे सुदानवः शोभनदाना मरुतः वः युप सुवन्पिनः अतरादिपदा- 
थाः समवना जगत्‌ संतपयन्त । आपो प्रश्वासः उदकानि । विद्युत्‌ 
सौदामिनी । अभ्रम्‌ उदकपणों मेधः ! वपम वरटरजरम्‌ ॥ अजगरसमा- 
नाकारा उत्साः वारिपरवाहाश्च युप्मासंयन्धिन; सतपयन्तु । टाकम दाये; । 
तदथै मरुद्धिः मरुताः भरिता मेधाः परथिवीम अनु सावन्तु प्राव 
नु । ‰ '* उपस्गैस्यायतो '' इति विधीयमानं लत्व व्यत्ययेन अत्रापि 
भवति: ॥ 
टशमी ॥ 
अपामच्निस्तनुभिः संविदानो य षः {नामरपा वमव ' 
सनो व्व वनतां जात्व॑दाः यणे प्रतज्य जमूतं वस्य ५ १०॥ 
| जपाम्‌ । अचि * | तनूनि ; । स॒म्‌ ऽवदरानः । यः । ओषधीनाम्‌ । अधि 9- 
पाः । वभूव । 
सः । नः । वषेम्‌ । वनुनाम । नात सवैदाः । प्राणम्‌ । पऽजाभ्यः । अमू- 


तम्‌ । दिवि; । परि ॥ १०॥ 


अपाम मेषस्यानां तन॒भिः शरीरै; संविदानः एेकमत्यं गतो यो वेद 
तान्नि; ओषधीनाम्‌ उल्वत्घ्यमानःनाम अधिपा वभूव अधिपतिः इश्वरे 
भवति । जातवेदाः जातानां वेदिता सः अच्निः न; अस्मभ्यं वषे वनुताम्‌ 


न~~ -~ न == ए 9 2 
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प्रयच्छतु । कीहशं वषेम्‌ । म्जाभ्यः। षष्ठयर्थे चतुथीष्ट। म 
जानां प्राणम्‌ जीवनपदं [ दिवस्परि ] दिवः संवन्धि अमृतम्‌ अमृत 
प्रापकम्‌ । यद्रा दिवः युलोकाद्‌ अन्तरिक्षाद्‌ वनुताम इति संबन्धः \ 
एकादशी ॥ 
जापतिः सलिकादा संमुद्रादाप॑ं इरय॑नुदुधिम॑देयाति । 
पर प्यांयता वृष्णो अश्व॑स्य रेतोवाङ्तेनं स्तनयिलुनेि ॥ ११ ॥ 
प्रनाऽप॑तिः । सलिलात्‌ । आ । समुद्रात्‌ । आप॑ः । इरय॑न्‌ । उद्‌ ए- 
पिम्‌ । अदयाति । 
प्र) प्यायताम्‌ । वृष्ण॑; । अश्व॑स्य । रेत॑; । अवोड । एतेन । स्तनय. 
ततुनां । आ । इहि ॥ ११ ॥ 
परजापतिः प्रजानां पाटयिता वृष्िपदः संवत्सरासमकः सयः सलि- 
लात्‌ । श्रषल गतो इत्यस्माद्‌ इटच्‌ प्रत्ययः । व्यापनशो- 
लात्‌ समुद्राद्‌ आपः । + व्यत्ययेन जस्‌ ४ । अपः उदकानि आ 
समन्तात ईरयन्‌ ब्रव प्ररयन उदधिम्‌ जरधिम अदेयाति अदेयतु 
रमिभिगदानेन पीडयतु । अदेयतेर्खटि आदागमःष्। विणा: 
व्यापनशीटस्य जश्वस्य अश्ववद्‌ वेगवतो मेधस्य रेत; बृष्टयुपादानभूतं 
वीय प्र प्यायताम्‌ प्रवधताम्‌ । एतेन भ्रवरद्धवीयेण स्तनपिलुना मेधेन हे 
पजन्य तम अवोदः अस्मदभिमखः सन्‌ एहि आगच्छ ॥ 
हादशी ॥ | 
अपो निषिचरननसुरः पिता नः श्वस॑न्तु गगैरा अपां वैरुणावं नीचीं- 
रपः संज ¦ 
वदन्तु पृश्षिवाहवो मण्डूका इरिणानुं ॥ १२ ॥ 
अपः । निऽसिं्चन्‌ । असुरः । पिता । नः । श्वसंन्तु । गगरा; । अपाम्‌ । 
वरुण । अवं ! नीचीः ¦ अपः । सृज्‌ । 


१ >) ५५ 11, 0882. £] {82 प्र २ द0 पत पत्‌ एत्‌ (५८ 1011 ५1 
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[अ०३. सूु०१५.]११७ चतु काण्डम्‌ । ` ५९५ 
वद॑न्त । पृश्चिऽबाहवः । मण्डुकां; । द्रिंणा । अनु ॥ १२ ॥ 


असुरः मेधानां क्षेप्ता । यद्वा असवः प्राणाः । तान्‌ रातीत्यसुरः । 
वरटिजटेन प्राणपरद्‌ इत्यथः । ““ आपोमयः प्राणः '' इति हि ब्राह्मणम्‌ 
[द्या° ६, ५, ४] । एवंभूतो नः अस्माकं पिता उत्पादयिता सुयेः अपः 
निषिश्चन्‌ व्रृष्युदकानि न्यग्भावेन सिच्चन्‌ । वतेताम्‌ इत्ये: । श्रुयते 
हि । “यदा खलु [वा] असावादित्यो न्यङ्‌ ररिमभिः पयावतेतेण वपति ” 
इति [तै°सं०२,४,१०,२] ॥ ततश्च अपाम उदकानां गगरा; । ज- 
नुकरणशब्दोयम्‌ । इंहग्ध्वनियुक्ताः प्रवाहाः श्वसन्तु उच्छरसिता भवन्तु ॥ 
हे वरुण त्रमपि अर्वंनीचीः अवनि भूमिम्‌ अजन्ति गच्छन्तीत्यवनीच्यः 
आपः । द अवनिशब्दोपपदाद्‌ अञ्चतेः ` ऋविग्‌ इत्यादिना किन्‌ । 
० अनिदिताम्‌" ` इति नलोपः । ““ अश्चतेश्चोपसंख्यानम्‌ ” इतिं ईप्‌ । 


८ अचः ` इति अकारलोपे “चौ” इति दीपेवमष्च । भूरि पा 
्वतीरपः अर्थ सूज मेधेभ्यः अपगमय ॥ अनन्तरं पृक्षिवाहवः शेत- 
वाहवो मण्डुकाः इरिणानु । इरिणशब्दो निस्तृणभूवचनः । £ ^ शे- 
श्छन्दसि बहुलम्‌ '' इति श्लोषः ) इरिणानि अनुप्राप्य व्ृष्टिज- 
लेन लयप्राणाः सन्तः वदन्तु शब्दं कुवेष्नु ॥ 

 जयोदशी ॥ 


संवत्सरं शशयाना त्रांहाणा ब्रैतचारिणं; । 
वच पर्जन्यजिन्वितां ग्र मण्डुकां अवादिषुः) १३ 
समऽवत्सरम्‌ । शशयाना; । ब्राह्मणाः । ब्रतऽचारिणः । 
वँ च॑म्‌ । पर्जन्य॑ऽजिन्विताम्‌ । मर । मण्डूका: । जवादिषुः ॥ १३ ॥ 
बतं नियमविशेषं चरन्ति अनुतिषटन्तीति त्रतचारिणः । टुोपमम्‌ ए- 
तत्‌ । वततचारिणो ब्राह्मणा इव संवत्सरं प्गयाना; संवत्सरकालपयन्ं 
वाततातपाभ्यां शुष्काः शयाना; संवल्नणन्ते वृष्टिनलेन क्थसंज्ञः मण्डूकाः 
पःयजिन्विताम्‌ पर्जन्यभोतां वाचम्‌ अवादिषुः अवोचन्‌ । पजेन्यप्ीति- 
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करं घोषं कृतवन्त इत्यथैः । श वसिष्ठो वषकामः पजेन्यं तुष्टाव । तं 
भण्ट्का अन्वमोदन्त । स मण्ूकान्‌ अनुमोदमानान्‌ ष्टा तुष्टाव [निः 
३. ‡ ` इत्यादि निरुक्तम्‌ अत्र अनुसंधेयम्‌ ह ॥ 
चनुदंशी ॥ 
उपम्रव॑ंद मण्टूकि वषेमा व॑द तादुरि । 
मध्ये हदस्यं सवस्व विगृह्य चतुरः पदः ॥ १४ ॥ 
उपऽपरव॑द्‌ । मण्टूकिं । वषेम ! आ । वद्‌ । तादुरि । 
मध्यं । हटम्यं ` मवस्तर । विऽगृद्यं । चतुरः । पदः ॥ १४॥ 

: मण्टुकि लं षम उपय प्रवद प्रकृष्टं धोषं कुरु । हे तादुरि । 
तरस्य अपत्यं खी नादुरी । हि ताहशि वषेम्‌ वृष्िमि आ वद जाभा- 
पय । यादशेन लद्धोपेण व्रष्टिजौयते तादशं शब्दं कुर्वि्यथेः ॥ वृ्टिन- 
टेन हदे पर्णे सति तस्य हदस्य मध्ये चतुरः पदः आत्मीयान्‌ चतु 
संख्याकान्‌ पदान्‌ विगृह्य अवनानुगुणं प्रसाये मवस्व प्रतर । सवनेन 


प्यद्टःं विहरष्ययः ॥ 
पञ्चदशी ॥ 


लण्वखा३इ सेमखा३द्‌ मध्ये तदुरि । 
वर्प व॑नुध्वं पितरो मरुतां मन॑ इच्छत ॥ १५॥ 
खण्वखां ३३ । सेमखा३६ । मध्ये । तदुरि । 
वर्षम्‌ । वनुध्वम । पितरः । मरूतांम । मन॑: । च्छत्‌ ॥ १५॥ 


खण्वखा पेमखा तदुरी इति मण्डूकस्रीजातेः संज्ञापिशेषा; । हे खण्व- 
तर [हे] पेभखे हे तदुरि इति तिः संबोध्यन्ते ।  &“ एचोम्रगृहयस्या- 
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दूरा्ते पूवसयास्यादुनरस्यदुतो ' इति विगृह्य अवणस्य युतः + ! हे 
तासंज्ञा हे मण्ट्भ्यः हद्‌ ध्ये वतमाना युयं युष्मदीयन घोषेण व- 
धैम्‌ वृष्टि वनुध्वम्‌ मयच्छत । हे पितरः पालयितारे मण्वूकाः | भार 
तम] मरुत्ंबन्धि वृष््यभिमुखं मनः उच्छत प्रापण वशीकुरुत ॥ 
प्राडशी ॥ 
महान्तं कोशमुदचाभि पि सविद्युतं भ॑वतु वातु वात॑ । 
तन्वतौ यज्ञं वहुधा विसं्टा आनन्दिनी रपभया नवन्तु \ १६॥ 
महान्तम्‌ । कोश॑म । उत ¦ अच । अमि । सिच्च । सऽविद्युतम्‌ । भवतु । 
वातुं । वात॑; । 
तन्वताम्‌ । यज्ञस्‌ । बहुऽधा ) पि एमृष्रः ¦ आनन्दिनीः ) आओप्रधयः 
भवन्तु ॥ १६ ॥ 
महान्तम्‌ अधिकं कोशम्‌ ¦ मधनामतत्‌ । मघम ह पनन्य कस्‌ उद्‌ 
7 समुद्राद्‌ उद्क्पृणम्‌ उधर । त्रय गन) दत्यम्य एनद्‌ सू 
पम्‌ । तेन मधन अभि पित स्वौ भनृमिम्‌ अभित. सिक्ता कु- 
र । तदर्थं ते मेधं सविन्युतम्‌ विद्युन्माहितं कुर । ततो वृष्टिवतु । 
यद्वा सविद्युतम । प्टृगनायण्ान्दसः > । सस्त वियुत्म- 
हितम अन्तरिक्ष भवतु । वातः वायुः व्रश्यनेकृलं वनु संचरतु । वहुधा 
बहगरकारं विसृष्टाः वृष्ट्या यरग्ििः आपः यज्ञं तन्वताम ववम्नारयन्तु । 
यज्ञादिक्रियाहेतवो भवन्त्‌ इत्यः । ओषधयः जीहियवादया ग्राम्याः आ- 
एयास्तरगुर्माद्याः आनन्दिनी; व्ृष्टिनिटन हष॑युक्ता भवन्तु ॥ 
| ति } पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति अयवैवेदा्प्रकार चतुथकाण्ड तृनीयानुवाकः ॥ 
चतुयेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र॒“ बृहनेषाम्‌ ' इति आद्येन सूक्तेन 
अभिचारकमणि शत्रं ऋोशनम अनुब्रूयात्‌ [ को° ६,२ ] ॥ भूमकेतृत्या- 
तशान्तौ वारुणपशुमयोगे “* उतेयं भूमिः” {३ ! इत्येषा { की ०१३. ३५].॥ 
१४४. स. ॥ 
1 इत प्रयच्छ. 2 क 1८ प्लवा प १५५५५ 1९. 
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29 अथवेसंहित्राभष्े 
नर प्रथमा ॥ 
वहनेषामधिषठाता अंन्तिकादिव पश्यति । 
यस्तायन्मन्यने चर न्तमयै देवा इदं विदु; ॥ १ ॥ 
बृहन्‌ । एषाम्‌ । अधिःस्य्‌) र) ¦ अन्तिकात्‌ऽईव । पश्यति । 
यः । तायत्‌ । मन्य॑ते । चरन्‌ । सवम्‌ । देवाः । इदम्‌ । विदुः ॥ १ ॥ 


बरहन्‌ महान्‌ परितवरढो वा वरुणः एषाम्‌ दुरात्मनां शत्रूणाम्‌ अधिष्ठाता 
नियन्ता सन्‌ तैः कदं सवम्‌ अन्याय्यम्‌ अन्तिकादिव पश्यति समीपदे- 
शादि जानाति । न तस्य व्यवधायकं किचिद्‌ अस्तीत्यथेः । यो वर- 
णः नायत्‌ सति्येन वतमानं स्थिरवस्तु चरतं चरणशीलं नश्वरं च वस्तु 
मन्यते । स्थावरजङ्गमातसकं सवै जगजानातीत्यथंः । स बृहन्‌ इति संव- 
त्थः । ‰तायत्‌ इति । ताय संतानपाटनयोः । अस्मात लटः श- 
त्रादेशः‰ । ईहग्विधन्ञानसद्धावं वरूणस्य उपपादयति सवम्‌ इति । 
व्यवहितं विप्रकृष्टं स्थिरं नश्वरं स्थलं सुष्मम इति एताहग्‌ सदं स्वर 
अतिरोहितन्ञानलाद्‌ देवाः विदुः जानन्ति । षिद्‌ ज्ञाने। “विदो 
ट्टो वाः इति येः उस्‌ जादेशः ॥ 
ह्ितीया ॥ 
यर्निष्ठति रति यश्च वञ्च॑ति यो नियं चरति यः प्रतङ्कम्‌ । 
ह; पैनिषद्य यन्मन्येत राजा तद्‌ वेद्‌ वरूणस्तृतीर्य; ॥ २ ॥ 
यः । तिघर॑ति । चरंति । यः । च । व्व॑ति । यः । निऽलाय॑न्‌ । चरंति। यः । 
प्रऽतङ्म । 
डौ । सम्‌ऽनिषद्यं । यत्‌ । मन्त्रयैते इति । राजां । तत्‌ । वेद्‌ । वरणः । 
ततीय; ॥ २ ॥ 
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[ 


दन्त दति प्म {5 दिशति यस्तितीति परधन ) यः शतुिठानि मभि 
{खम्‌ अः पद 


पथस्याम ये ८५1८ इ्युक्तम्‌ । तत्र टदमा के पुनः प्रिनिदि- 


गच्छति यश व्रति काध्स्यिन प्रतास्थक्नि यः 
4: नलाः पयते उनिषयन्‌न सरति ¦! यद्वा निलीनः जरश्यः 
चरति . 3 यषरेरिष्पयोद्‌ णमु्‌ । निषुरन्‌ लीयतेवां । उभम- 
म(न; , " दमस्रम॑स्याप्रत' उति लसर । यः श्वः 
; 5 प्या - सजनं प्राप्य सरति पत्ते; दकि उ च्यूजीष- 
पत्‌ परमवाति णम) एषां शत्रणाम्‌ इति पुरवेण संवन्धः ॥ 
५ कंस्य परयतीति यद उक्तं तदपि समथेयते न्लौ संनिषयेलयु्राध 
~ , > पुणो रहसि भ।नपद्य उपविश्य यत्‌ लायै मन्त्रयते गुम भाषः 
। मति गुदम्यपणे इति धातुः + । तयागुत्र भाषमाणयाः 
(व; ति्सस्यापःय; सनु रजा दरो वरुणः खम भृयन तत्‌ सवै 
2 । जारी; 1 ततश्च अन्वरयािलएवसर एव तान्‌ निग्रहीतुं उ- 
फ; शाक्तः : न्त्र; मपसारणं चेः" इति परलफार्थं तीय 
:.; संप्रसारणं च. ॥ 
तृतीया ॥ 
>> म॑सिवरणस्य राज्ञं उतासो द्योकैहती दूरेजन्ता । 
उतो समुद्रौ वरुणस्य बुष्षी उतासिन्नल्पं उदके निर्टीनः ॥ ३ ॥ 
; ` अयम्‌ । भसि; । वरणस्य । राज्ञः ¦ उ भरा, योः; वृहती । 
६५ऽअन्ता 1 


‡ छै दति । समुद्री । वरुणस्य । कसी इमि । उतत । जअसिन्‌ । अस्प ¦ उद्‌- 
> 1 निऽलीनः ॥ ३ ॥ 


-. -णच्द्‌; अप्यर्थे । दयं सवौपिष्ठानतवन निहिता भूमिरपि रान्नः 
२: ~ निग्रहे अधिकृतस्य वरुणस्य वंशे वतेते ॥ उत अपि च अ- 
¡ दिद्ुद्टा त्रत महती दूरेजन्ता दरे विप्रकृष्टे देशे अन्ते अन्तिके 
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६०२ अथवैतंहटिताभाष्ये 
च भवतीति दूरेभन्ता । यत्त एवं व्याप्य तेते अत, बृहतीनि ` 
 रर्वरूपा शश्च वरुणस्य राज्ञो वशे वतै ¦ ब्रहती दूरेजनेत ` 
द्वयं भूम्या अपि योज्यम्‌ । अत्त एष॑ दूरेअन्ते इति चयादीपृरिः ` 
मसु पठितम्‌ [ निघ ३.३०] ॥ उतो अपि च समुद्रौ पूवेपश्चिमो `: ` 
राज्ञः कुष्ठी दिणो्तरपाश्वभेदेन अवस्थिते ड उदरे । एवं भः: 
कृत्सं जगद्‌ व्याप्य वतैमानोपि असन्‌ अल्पेपि उदके तटाक्- ˆ` ` 
निलीनः अन्तरितो भवति ॥ 
चतुर्थी ॥ 
उत यो द्याम॑तिसपोत्‌ परस्तान्न स मुच्यति वरुणस्य राः । 
दिवं खशः पर चैरन्तीदम॑स्य सहला अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ ` 
उत्त । यः । द्याम्‌ । अत्तिऽसपौत्‌ । प्र्लात्‌ । न । सः । मुच्याति , > 
णस्य । राज्ञः । 
दिवः । स्पशं; ¦ मर । चरन्ति । इदम्‌ । जस्य । सहुलञ्जष्ाः । अति 
श्यन्ति) भूमिम्‌ ॥ ४॥ 


1 € 


उत अपि च यः शत्रः अनधैकारी अस्माकं पुरस्तात्‌ द्याम्‌ अ. नरि. 
्रमरदेशम अतिस्पात्‌ अतिक्रम्य सर्पैद्‌ गच्छेत्‌ । यङ्का सुकृ्तमाप्ः "1 । 
सवमम्‌ अतिकम्य अपथे प्रवते; । स शत्रुः वरुणस्य राज्ञः ` ‡ 
भ्यो न मुच्याति न मुच्येत । तेव एव वतेताम इत्यथः । मघः 
कर्मणि ठि आडागमः \ ^ परतोन्यत्र ” इति रेकारः& ॥ कथं दयु 
लोकस्यो वरूणः मनष्यकृतम अपराधं जानातीति तत्राह दिवि; स्पशः रः 
ति । दिवः द्युलोकाननिगेताः अस्य वरुणस्य सश; चाय इदं परथदं 
स्यानं प्र चरन्ति प्राप्य संचरन्ति । ते च सहस्राः सहश्संख्य्ैःदशे 
नोपायेयक्ताः सन्तः भूमिम अति पश्यन्ति । भृलोकब्र्ान्तं सवेम अ 
तिश्येन साष्षात्कवैन्तीत्यथेः ॥ 
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| ५०९८. सु०१६ ३६८ चतु काण्डम्‌ । | ६०३ 
पर्रम । 
ङ राना वरणे पि चष्ट यदन्तरा रादमी प परस्तात । 
„+ ग जस्य निमिषा जन।नामक्षानिव घ्नी नि मिनोति तनि 1 
पवः „4 । राजां । वरुण; । वि । चे । यत्‌ । अन्तरा । राद॑सी इति । 
२ ¦ परस्तात्‌ । 
तम्‌ऽस्याता; । अस्य । निऽमिष॑ः । जनांनःम । अक्ान्‌ऽद॑व । श्वऽप्री । 
नि । मिनोति । तानि ॥ ५॥ 
रोदसी अन्तरा द्यावाप्रथिव्योमेध्ये यत्‌ प्राणिजातं वतैते ता परस्तात्‌ 
स्वस्य परोभागे यत्‌ प्राणिजातम्‌ अस्ति तत्‌ सर्व वरुणो राजा वि चष्ट 
विरेषेण पश्यति ॥ तस्मात्‌ तेषां जनानाम प्राणिनां निमिषः निमेषण- 
व्यापारस्य } उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । अशषिपरिस्पन्दोपलष्ितस्य अस्य साध्व- 
साभकर्मण; संख्यात परिमाणयिता वरुणः तानि पापिनां शिष्षाकमाणि 
तः तपापानसारेण नि मिनोति निक्षिपति । ठमिञ प्रक्षेपणे #। त- 
त्र दृष्टान्तः । अक्षानिवेति । सन्नी स्वम्‌ आल्मानं स्वकीयं धनं च ह्‌- 
तीति कितवः स्वप्ती । तथा च यास्कः । श्वी कितवो भवति 
स्यं न्ति [नि०५,२२] इति । यथा कितवः अक्षान्‌ आत्मनो 
लखा निक्षिपति तदद्‌ इयथेः ॥ 
षष्ठी ॥ 
ये ते पाशां वरुण सप्तसंप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विधिता रुश॑न्तः 
छिनन्त सवे अनृतं वरद॑न्तं यः स॑त्यवाद्यति तं सजन्त ॥ ६ ॥ 
ये ! ते । पाशां; । वरुण । सप्रऽसंप्त । त्रेधा । तिष्टन्ति । विऽसिताः । रुश॑न्तः 
चिनन्तु । सवै । अनतम्‌ । वद॑न्तम्‌ । यः । सत्यऽवादी । अति । तम्‌ । 





सृजन्तु ॥ £ ॥ 
१ 4 शिनंतु ए 4 छ्ठिनिन्त ; १ च्विक्नत. ५१८ 1141 छनन ५111 8 ए"7 ४248 \\11}1 2 2700 पि य 3 
भ. सिनन्तु 1४ [07004001 न८ दातएत्‌, तपता) 10111 0016 ०{ कपा" प्रीता सपोटणा प) 


11111.» 111८ शिनंत 1६५५ ॥) (^ 15 11141111 1.1" सिनन्तु 
ष्प्‌ स्वकीये ध्न. २ 8 स्वघ्नी 
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हे वरुण ये वदीयाः पाशाः सप्तसप्र उत्तममध्यमाधमभेदेन प्रये 
सप्तसंख्याकाः तरेषा त्रिप्रकारं विसिताः तत्रतत्र पापिनां निग्रहाय नाल- 
वद्‌ बद्धाः । एतच्च त्रेविध्यम्‌ ““ उदुत्तमं वरुणः [ ऋ°१,२४. १५ | 
इति मन्त्रान्तरादप्यवसितम्‌ । स्षन्तः तत्तत्पापानुसारेण पापिष्ठान्‌ हिंस- 
नस्तिष्ठन्ति सव ते पाशाः अनृतं वदन्तम्‌ पापकृतम्‌ अस्दीयं शत्रं चि- 
नच्च िन्दन्तु । यस्तु सत्यवादी सत्यवदनशीखः पुण्यकृत्‌ तम्‌ अति सु- 
जन्तु विमुश्चन्तु ॥ 
सप्तमी ॥ 
शतेन पाशैरमि धेहि वरूणेनं मा तै मोच्यनृतवार्‌ नृचक्षः । 
आस्तौ जाल्म उद्रं प्रंशयित्वा कोशं इवावन्धः परिकृत्यमानः ॥ ऽ ॥ 
शतेन॑ । पाशः । अभि । धेहि । वरुण । एनम्‌ । मा । ते । मोचि । अम्‌- 
तऽवाक्‌ । नृऽचक्षः । | 
आस्ताम्‌ । जारमः । उदूरम्‌ । त्रंशयिवा । कोश॑ःऽदव । अवन्ध॑ः । पाः 
कृत्यमांनः ॥ ७ ॥ 


हे वरूण शतेन शतसंख्याकैस्वदीयेः पाभेः एनम्‌ अनूतवादिनं शम 
जमि पेहि बधान । बका निगृष्ाणेत्यथेः । अभिपुवं दधाति्बन्यने यतेत 
यथा ““अश्वाभिधानीम्‌ ज दके" [ते°सं०५.१,२.,१] इति । 
चक्ष; नृणां मनुष्याणां साध्वसाधुचरत्राणां विवेकेन द्रष्टः ।  : प 
ड; असनि “असनयोश्च इति ख्याआदेशाभावः ¦ इंहश हे एः 
रुण अनृतवाक्‌ अनृतं व्रवन्‌ पुरुषः ते वत्तः [मा] मोचि विमुक्तो षि 
सृष्टो मा भत्‌ । करि तु जाल्मः असमीष्ष्यकारी स्वकीयम्‌ उदरं संसंधिः 
जलोदररोगण खस्तं कृता अवबन्धः बन्धरहितः प्रान्तेषु अकृतबन्धनः अ 
सेः कोश इद परिकित्यमानः आस्ताम्‌ लत्याशवद्च एव वतेताम्‌ । अ- 


त एव अन्यत्राम्नातम्‌ । `` अमृते खलु वे क्रियमाणे वरुणो गृहानि” 


क भ 9 क 


+ ए शरस 1 764 शरस, ॥ 7 प भसन ८४ {88874 २ 
88. 871६8584 वेधः, ए पवन्त, एष्व. पारपा द 
1 9 &‹ प्रव्यकसत्र | 
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[ते°बआा०१,७,२.६] इति । द परिकृत्यमान इति । कृती ददने । 
जअग्मात्‌ कमेणि यक्‌  ॥ 
अष्टमी ॥ 
यः स॑माम्यो$ वरूणो यो व्याम्यो यः संदेश्योई वरणो यो विदश्य; । 
यो दैवो वरूणो यश्च मानुषः ॥ ४ ॥ 
यः ¡ समऽजाम्य; । वरुणः । यः । विऽञम्यः 1 यः । सम्‌ऽदृश्युः । व- 
रुणः । यः । विऽदशय; 
यः । देवः 1 वर्णः । यः । च । मानुषः ॥ ४ ॥ 


समानम आमयति व्याधितो भवति [ पुरुषोनेनेति ] समाम्य: । इंहशो 
यो वरुणः । इ ल्रतद्धितोयं निर्देशः । वारुणः ; पाश इत्य 
थैः ) विगमनेन विविधं वा आमयति पुरूषोनेनेति व्याम्यो [यः] पाशः, 
तण यो वरुणः वरुणसंबन्धी पाशः संदेश्यः समानदशे भवः यश वि- 
देश्य; विदेशे भवः यश्च वरुणः वरुणसंबन्धी पाशो देव; दवेषु भवः य 
श्च वरुणपाशो मानुषः मनुष्येषु मयुः । तेस्वा सर्वैरिति व्यमाणेन 
संवन्धः ॥ 
नवमी ॥ 
तैर्वा संवैरमि प्यांमि.पाशैरसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र । 
तानं ते सवो ननुसंदिशामि ॥ ९ ॥ 
तैः। ता सवैः। अभि । स्यामि। पाशैः। असो । आमुष्यायण । अमुष्या; । पुच। 
तान्‌ । ऊँ इति । ते । सवान्‌ । अनुऽसंदिंशामि ५ ९ ॥ 


असावित्यस्य स्याने संबुद्धा शच्रुनामग्रहणमः । आमुष्यायणेति गोत्- 
तो निदेशः । अमुष्या; पुत्रेति अद्‌ःशब्दस्थाने मातृनामनिर्देशः । तद्‌ 
अयम्‌ अथः । हे देवदक्लायाः पुत्र गाग्यं यज्ञशमेन त्वा लां तेः पूवै- 
स्याम ऋचि उक्तैः सर्वैः पाशेः अभि ष्यामि अभिदधाभि । बभामी- 
| श ष तेषा. ४४८ 1] 4 8४7 ३ _ 
1 9. ५ विममनेन. 


॥ि्णणीीिीिीिीीधथ 
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व्यथै; ॥ तथा हे शत्रो ते तुभ्यं तान्‌ सवान्‌ पाशान्‌ अनुंल्षीकृत्य स- 
दिशामि संप्रयच्छामि ॥ 
इति चतुथेकाण्डे [ चतुथनुवाके ] प्रथमं सुक्षम्‌ ॥ 

ख्रीशूद्रकापालादिकृताभिचारदोषनिवत्य्थं॑दभौपामागेसहदेव्याद्या म- 
नोक्ता ओषधी; शान्त्युदककलशे प्रिप्य तदनुमन्त्रणविनियुक्ते महाशा- 
न्तिगणे °“ इंशानां ल्वा ` इत्यादिसुक्तत्रयम्‌ आवपनीयम्‌ । सूत्रितं हि । 
^“ दूष्या दूषिरसि[ २.११] ये पुरस्तात्‌ [ ४. ४०] इशानां ला [ ४. १७] 
^“ समं ज्योतिः[ ४.१४] उतो अस्य बन्धुकृत्‌[ ४, १९] सुपणेस््रा[ ५, 
१४] यां ते चक्रः[ ५, ३१] अयं प्रतिसरः[४, ५] या कल्पयन्ति 
[१०,१] इति महाशान्तिम आवपते'ः इति [को०५.३] ॥ 

एतत्सक्तसंघस्य कृत्याप्रतिहरण्भणत्ाद्‌ अस्य गणस्य यत्रयत्र बिनिया 
गस्तत्र सवत्र अस्य सूक्तत्रयस्यापि विनियोगो द्रव्य: ॥ 


८८ तत्र ₹ंशानां वा `` इति हितीयसुक्ते प्रथमा ॥ 


इशांनां चा भेषजानामुजेष आ र॑भामहे । 

चकर सहस्तवीयै॑सवैस्मा ओषधे तरा ॥ १॥ 
ईेशानाम । ला । भेषजानांम्‌ । उत्‌ऽजेषे । आ । रभामहे । 
चक्रे । सहस्॑ऽवीयेम्‌ । सवैस्मे । ओषधे ! त्रा ॥ १ ॥ 


हे सहटेव्याख्ये ओषधे भेषजानाम तत्तद्रोगशान्तये भेषजतेन प्युभ्य- 
मानानाम्‌ अन्यासाम्‌ ओषधीनाम्‌ इईेशानाम्‌ इईंश्रां ला वाम्‌ उजेषे श- 
्रकृताभिचारदोषम्‌ उजेतुं निवर्तितुम आ रभामहे संसपृशामः। ४२ 
शानाम्‌ इति । ईश रेश्वर्ये । अस्मात्‌ लट; शानच्‌ । अदादित्वात्‌ २ 
प लुक्‌ । अनुदाक्ते्वात्‌ लसा्वैधातुकानुदा्तले धातुर; । उजेष ₹- 


ति , "तुमे सेसेन०” इति सेपरत्ययः ‰ ॥ दश्वरषमेवास्या २ 
पादर्याति । ह ओष्म सहदेवि वा लला स्वेसमे अभिचारजनितज्बरा 
क 

(ए वीया, \\ ५ & 81788९7 ५ 


भ मक भक दकि सके ८ 


। 9 ‰&। “नन्श्रान्‌ ८" रण्या 


५" ४, सू०१७ ] ११९ चतुधं कण्डिम्‌ । ६०७ 


-सर्वरोषनिव्रबये सहसरवीयै चक्रे अपरिमितसामथ्यगुकां करोमि ! य- 
लद एवं तस्मात्‌ लम जषधीनाम अधिपतिरसीत्ययेः ॥ 
द्वितीया ॥ 
सल्यजितै शपण्यावनीं सह॑माना पनःसराम्‌ । 
सवाः समह्वयोपष॑धीरितो न॑; पारयादिति ॥ २॥ 
सत्य ऽजित॑म्‌ । शपयऽयाव॑नीम्‌ । सहमानाम । पुनःऽसराम्‌ । 
सीः । सम्‌ । आह्न । ओषधीः । इतः । नः! पारयात्‌ । इति ॥ २ ॥ 


त्यतितम्‌ सेन यायार्थेन अभिचारादिदोपं जयति निवतेयतीति 
सःध्जित्‌ ! क्ता शपययोपंनीम्‌ शपथस्य परकृतस्य जाक्राशस्य परथक्तर्जी 
नाचित वा सहमानाम्‌ अभिभवनशीलां पुनःसराम्‌ पुनःपुनः आभी 
ण्न बहुतरव्याधिनिध्र्ये सरति प्रवतत इति पुनःसरा ताम्‌ दटशीम्‌ 
जःउधिम्‌ अन्याः सवा ओषधीः ओपध्यः इतः अस्माद्‌ अभिनारःप 
शमनाद्धेतो; नः अस्मान्‌ पारयात्‌। ए पार तीर कमेसमाप्तो अ- 
स्मत्तनव्यं समापयेत्‌ इति अनेन अभिप्रायेण समभिं । गच्छन्तीति उ 
पसमेभ्रुतेर्योग्यभ्ियाध्याहारः 
| तृतीयो ॥ 
या शशाप शप॑नेन यां मूरमादधे । 
या रस॑स्य हरंणाय जात्तमरिभे तोकम॑चु सा ॥ ३ ॥ ` 
या । शशाप॑ । शप॑नेन । या । अयम्‌ । मूर॑म्‌ । आऽट्धे । 
या । रस॑स्य । हरणाय । जातम्‌ । आऽरभे । तोकम्‌ । अन्तु । मा ॥३॥ 


एषा प्रथमकाण्डे व्याख्याता [१२४.३] । अष्षयायेस्त॒ या पिशाची 
शपनेन आक्रोशेन शशाप या च मूरम मृद्धोग्रदम अधम्‌ पापम आ 


ददे । या च शरीरगताखृगादिरसस्य हरणाय जातम्‌ पुत्रादिम [अरे 


१ '्योप॑नीं 0" व्यावंनीं \41४11 कृषो भ +111, ^ 2 8 0 8 ५ वुंच्र. : 
ए" सम्यो ^ 27 ‰ १ ३ प ए समष्पो. प 8 समन्यो. ३ ए "योपनम्‌. *? थाहि. 
ए वं अहि. ए अभि।, ५ प्र प्ुदे पा कण प्र 16004111805 चवुधे 25 2 पथा 
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भे] आलिङ्गति सा सवां मद्विषये अभिचरतः शत्रोः तोकम्‌ पुत्रं भष- 
यतु इति ॥ 
चतुथी ॥ 
यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रर्नीललोहिते । 
आमे मासे कृत्यां यां चक्रुस्तयां कृत्याकृतो! जहि ॥ ४ ॥ 
याम्‌ । ते । चक्रुः । आमे । पात्रे ! याम्‌ । चक्रः । नीटऽलोहिते , 
अमे । मांसे । कृत्याम्‌ । याम्‌ । चक्रुः । तयां । कृत्या ऽकृत: । जहि ॥ ४॥ 


है कये ते लां याम आमे अपके मूत्यात्रे चक्रुः कृतवन्तः अभि- 
चारकाः । यद्वा नीललोहिते । धूमो्मेन नीलः ज्वालया च लोहितः 
भिः नीखुखोहितः । ताहशे अग्नो अभ्यायतने यां चक्रु; कृतवन्तः । 
आमे अपके मासे कुक्रुटादिप्राणिशरीरे यां कृग्यां चक्रु; कृतवन्त; । आ- 
मपात्रम अभ््यायतनं कुकुटादिग्राणिशरीरं सभास्यलम इत्येवमादीनि हि 
कृत्यानिधानस्थानानि । एवं कृत्याकृतः कृत्यायाः मरयो्न्‌ हे कृत्ये य- 
या । विभक्तिव्यत्यय; #। वं जहि नाशय । यष्ठा जोषधिः 
संबोध्यते । हे ओषधे वया कृत्याप्रयोक्तारो हन्तव्या इत्यथैः । इ क- 
मणि तररत्ययः & ॥ 
| पञ्चमी ॥ 
दोष्व॑स्यं दोजीविगयं रण्णो अभ्वमरा्य । 
दुणोग्नीः सवौ दुवाचस्ता अस्मन्नांशयामसि ॥ ५ ॥ 
दोःऽख॑म्यम्‌ । दो;ऽजींवित्यम्‌ । रक्ष; । अभ्वमि । अराय । 
दुःऽनाम्नी; । सवो: । दुःऽवाच॑; । ताः । अस्मत्‌ । नाशयामसि ॥ ५॥ 
दृष्टः म्बमो दुःष्वस्नः तत्र भवम अरिष्टं दशनं दौष्वप्यम्‌ । दोर्जीि्य 
५ ए चक्म्वयां ५], 0 =, २ द्र जीवनं माफ 49०. ४८ पत 
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[ज०४, स्‌०१७.११९ चतु काण्डम्‌ । ६०९ 


दृष्टा जीवता जीषभावो यस्य दुजीवतः तस्य भावो दोर्ज्वित्यम्‌ । व्रा 
दणादेराकेतिगणलात्‌ ष्यञ्‌ । रक्षः राष्षसजातिः अभ्वम्‌ । महन्ामे 
नत । यच्च अभिचारक्रियाजनितम्‌ अन्यद्‌ महद्‌ भयकारणम्‌ अस्तीत्यथेः । 
यद्वा जभ्वम महद्‌ रक्षो ब्रह्मरा्सादिः इति रश्षोविशेषणविन योज्यम्‌ । 
अतत एव “° द्यावा रक्तं एथिवी नो अभ्वात्‌" [ छ०१,१८७५.२] इति 
अभ्वस्य भयहेतुता श्रता । अराणः असमृद्धिहेतवः पापलष्टम्यः तथा 
दुणी्नी; देदिका भरदिका रव्यं दुषटनाम्नोपेता याः पिशाच्यः दुवाचः ना- 
शयामि ददयामि भषटयामि इत्येवं दुष्टाः शब्दा याभिः सततं प्रयुज्यन्ते 
तास्तयोक्ताः ¦ इन्यं या मा; कृत्या अनुक्रान्ताः ताः सवाः अरसिन्‌ 
अभिच्यसणपुरषषिषयं नाशयामसि नाशयामः ॥ 


षष्टी ॥ 
छ्ुधःमारं तृष्णामारमगोतांमनपायताम्‌ । 
अपांमागै वयां वयं सव तदप॑ मृज्महे ॥ ६ ॥ 
पधा मासम्‌ । तष्णाऽमारम्‌ । यगोताम । अनपर्यताम्‌ । 
अपामर्ग । चया । वयम्‌ । स्म्‌ । तत्‌ । अप॑ । मूञ्महे । ॥ ६ ॥ 


कषधामारम कधा श्रत्पीटया पुरुषस्य मारणम्‌ तृष्णामारम्‌ तृष्णया पि- 
पासातिशयेन परुषस्य मारणम्‌ । यद्वा क्षुत्पिपासयोः पुरुषे स्वरूपतो 
नाणनम्‌ अन्न विवक्षितम्‌ । तद्विरहे पुरुषस्य स्वत एव मरणसंभवात्‌ । 
अगोताम्‌ मोराहित्यम्‌ अनपत्यताम अपत्यराहिष्यं च । तत्‌ एतत्‌ सवै 
ह अपामा त्रया वयम्‌ अप मृज्महे अपमाजेयामः विनाशयामः ॥ 


सप्तमी ॥ 
तष्णामारं श्लुपामारमथो अक्षपराजयम । 
अपामा त्रयां वयं सर्व तदप॑ मृज्महे ॥ 9 ॥ 
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६१५ अथ्वसंहितामाष्वे 


तष्णाऽमारम्‌ । क्ुधाऽमाःग्‌ ! अथो इति । अदु इप र) | 
अपामागे । वयां ) वयम्‌ ) सर्व॑म्‌ । तत्‌ । अथ । सुर ष्टम ५॥। 
दतणान। शयति विपा <प वरप । अथो अपि क शटपयः 
जयम्‌ अक्षेद्यूतसाधनः ब्यूतक्रियानिमि्ः पराजयः ` र ^ र | 
जपाभार्गेत्यादि पूवेवत्‌ ॥ 
अमी ॥ 
अपापाग आपीनः पदा दसद, इ उषः । 
तन ते मुन्म आरिवतेमष्य सन्वितन्यर ॥  ॥ 
अणएमागैः । ओष॑धीनार्‌ ¦ तलंसाम्‌ । ए , इ । सं ` 
४ । >; सृत्मः । अ) पस्थितम्‌ ) जपं | वम ~: + च ५५ 
सवोसाम अन्यामामन ओपरधीन्यम्‌ नपामारी; पक श वशी वण 
पित्ता । सवो शरस्य वश्‌ वर्तन्त इत्यथैः । हे अःपनासमोषगृहीत > त 
व॒ आस्थितम्‌ कृव्यािभिरापनिने गोः. दित तन आसा मषपीण पठः ३; 
जेयामः अपगमयाम; ॥ अय अनन्तरं तम्‌ अगः व्यः)... ४1 
[=९काटटे धतस्वं ॥ 
[ इतिं | द्वितय दून 
समं ज्यानिः” ठनि सक्तस्य पुवेसूक्तन सह का व्रिनियोगः : 
सूत्र तृ तेत्नय -उदष्टतम्‌ ॥ 
निय मयमा ॥ 
पसे (पातिः सूर्यणाटा रोती समावती । 
कृणोमि सत्यमतयेग्माः एता फवरी; ॥ १ ॥ 
समम्‌ । ज्योतिः । सूयेण ! जडा । रात्रीं । समऽवती ) 
कृणोमि । सायम्‌ । ऊतये । अरमाः ! सन्तु । कृरोः ॥ १॥ 
ठ 7 16 कष्फार [पुद, १ तेना. ९ रप्र सुषम $ मुष्सु. ४ ह मृष्म्‌ 
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[अ०४, सूु०१४.]१२० चतुथे काण्डम्‌ । ६११ 


पर्येण जादिव्येन तदीयं ज्योतिः प्रभामण्डलं समम्‌ समानमेव भव- 
लि न कदाचित्‌ तेन वियुन्यते । रात्री । ५ `" रच्रेश्राजसो '' इति 
हीप्‌। रातिश्च अटवा समावती समानायामा । ॐ समशब्दात्‌ 
आवतुप्रत्ययः स्वाधिकः ; । यथेवं प्रभाम्रभावतोर्दिवारात्रयोश्र समा- 
नलं यथार्थम्‌ तथा सत्यम्‌ यथाथ कम॑कृणोमि करोमि । किंमथेम । 
ऊतये अभिचर्येमाणस्य पुरुषस्य रक्षणाथम । तस्मात्‌ कृतरीः कतेनशी- 
सा; कृत्याः अरसाः शुष्काः कायोस्तमयाः सन्तु भवन्तु ॥ 
द्वितीया ॥ 
यो देवाः कृत्या कृत्वा हराद्विदुषो गृहम । 
वतो धारूरिव मातरं तं प्रयगुपं पद्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
ध; । टेन; । कृत्याम्‌ । कृत्वा । हरात्‌ । अविदुषः । गृहम्‌ । 
व, ` । धारुःऽईव । मातरम्‌ । तमः । प्रत्यक्‌ । उप॑ । पद्यताम्‌ ॥ २ ॥ 


(४. 


देवा; यः शन्न; कृत्याम्‌ मन्त्ोषधादिभिः शत्रोः पीडाकरं कृत्यां 

7 अविदृषः छजानानस्य तस्य गृहम अरात्‌ क च्छेत्‌ क्रत्यानिखन- 
; चै गच्छत्‌ । क गतो इ्यस्मात्‌ केटि आडागमः । इयान्दसः 
शपो लक्‌ । नम्‌ अभिचरन्तं सा कृत्या प्र्क्‌ अभिमुखं मरति- 
नित्रत्य उप प्रतामः उपगच्छलु । तत्र दृष्टान्तः । वत्स इति । [धा- 
सुः] । येद्‌ पाने ! ^ दाधेद्तिशदसदो रुः" इति रुपत्ययः# । य- 
था धारः स्तनपानं कुर्वन्‌ वसः स्वमातरमेव अनुधावति एवं कृत्यापि 
स्रात्यादकमेव प्रतिनिवृत्य गच्छ्लु इत्यधेः ॥ 

तृतीया ॥ 

अमा कृत्वा पाप्नानं यस्तेनान्यं जिधोसति । 
अश्मांनस्तस्याँ दुग्धाय बहुलाः फट्‌ करिति ॥ ३ ॥ 
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६1> अयवेसंहिताभाष्य 


जम्मा । कृचा ! पाप्मानम्‌ । य; । तेन । जन्य । (धिते. । 
अश्मानः । तस्याम्‌ । दुग्धाया॑म्‌ । बहुलाः । फट ` करि 3 
शः रतरः अनुकूल इक जमा स्ह स्वितः सम्‌ पाप्मान वानं 
सननरष्षणं कन तेन पाप्मना अन्यम्‌ दष्यं नेधास्ताति सन्स्म्‌ म - 
ति : > ^“अज्ज्लनगमां सनि इतिं दीधे; । तस्षतम्‌ त 
शत्रुणा कृतायां कृत्यागं दुग्धायाम्‌ प्रतीकार रिक्िदगयां स्क 
णासमयोयां सन्यास अश्मानः पाषाणाः मन्तसामथ्योयादरिता बहुला ४. 
न्तः फट्‌ हिसनें करिकर पुनःपुनः कुवेन्तु । कृत्याकृतं रषं सन्द इ- 


त्यथः । कर तेय र्यृगन्तात्‌ पञ्चमकार ^ रुश्िका > -उप्िःः ५ 
रि अभ्यासस्य (रगागरः : ॥ 
चतुथी ;; 


सह॑स्रधामन्‌ विशिखान्‌ विग्रीदां छाया चम्‌ । 

प्रति ग्म नतस्य कृत्या परिमा याचते ह्र ॥४॥ 
मद्र ऽपामन्‌ । चिरान्‌ । विऽ्रीवान्‌ । शायय । वम्‌ । 
प्रति । स्म । चक्रुषे । कृत्याम्‌ । पियाम्‌ । परियम । र ॥ ४) 


ह महख्रधामन्‌ । धामानि तयाणि नर्पानति स्यार न नामारि जमा- 
नीति [नि००,२७५। ! दूति] यास्कवचनाद्‌ धाशब्देन स्थानद 
उच्यत । सहस्रं धामानि स्वानादीनि यस्याः स; सहूख्रधामा प- 
ध; । “मनः इति ङीपः प्रतिषेधः । हि तहखलधामन्‌ 
सररेव्यास्ये ओषध वम अस्मदीयान्‌ श्रन्‌ बिशिरणान्‌ विच्छिनरकेशान्‌ 
विग्रीवान व्िच्छिन्नग्रीवान्‌ दिज्रशिरसः कृत्वा क्षायय क्षयं प्रापय । 
न पै ये इति धातुः ॥ भियाम्‌ शत्रूणां हितिकारिवेन अनुग 
टां कृत्याम्‌ पिशाचीं चक्रणे करल्फते उत्पादितवते पर्यावते परियया फ 
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[ २ ४, सु०१४७.।१२० चतुथं काण्डम्‌ । ` ६१३ 


त्यया त्ते प्रति हर स तां कृत्यां प्रतिनिवृत्य प्रापय । ४ चक्रुषे । 
करतर्छिटः कमुः । चतुर्यकवचने भसंज्ञायां “वसोः संप्रसारणम्‌ '` ‡ ॥ 
पश्चमी ॥ 


जनयाहमोष॑ध्या सवा; कृत्या अंदूदुषम्‌ । 
याक्षत्रे नक्रुया गोषु यां चांते पुर्वेषु ॥ ५॥ 
जनयां । अहम । ओर्षध्या । सवो; । कृत्याः । अदूदुषम्‌ । 
याम्‌ । एत्र । चक्रः । याम्‌ । गोषु । याम्‌ । वा । ते । पुरूपेषु ॥ ५॥ 


अया सहदेव्याल्यया जोषध्या अहं स्वाः कृषाः वष्यमाणपरदेशेषु 
रताः जदूदुषम्‌ दूषिततवान्‌ असि । कायांसमथौ; करोमीत्यथेः। दु 
पण्यन्तात्‌ लुडि चडि रूपम श्र । ताः कृ्या दशैयति । यां कृत्यां 
सेते वीजावापा् भूपदेशे चक्रुः कृतवन्तः निखातवन्तः यां कृत्यां गोषु 
पध्ये निखातवन्तः बाति वातसंचारपदेशे यां कृत्यां कृतवन्तः । कृग्यास- 
£ षषास्वभिधातेनापि अभिचारदोषो जायत इत्येवम्‌ उक्तम्‌ । तथा पु- 
रभु मनुष्येषु तत्संचारदेशे यां कृं निखातवन्तः ताः सवाः कृत्या 
अदूदुषम्‌ इत्यन्वयः ॥ 
पष्ठी ॥ 
यश्चकार न शशाक कं शश्रे पादंमङ्कुरिम्‌ । 
चकार भद्रमस्मभ्य॑मात्ने तपनं तु सः ॥ ६ ॥ 
यः । चका । न । शशाक । कर्तम्‌ । शसने । पादम्‌ । अङ्कुरिम । 
चकार । भद्रम्‌ । असमभ्य॑म्‌ । आत्मने । तपनम्‌ । तु । सः ॥ ६ ॥ 


यः शत्रुः चकार कृत्यां भरयुद्ध तया कृत्यया एकं पादम्‌ एकाम्‌ अ- 
ङि वा शश्रे हिनसि । शृ हिसायाम्‌ इत्यस्मात्‌ छान्दसो लि- 
ट्‌। स शत्रुः कत तथा रसितं न श्शाक न शक्तोतु। दा 
न्दसो लिद्‌द। कृत्याग्रयोगेण मारणम्‌ अवयवहानिं वा कुम्‌ ज- 
समो भवतु इत्यथैः । तत्कृतम्‌ अभिचारकमे असभ्यं भद्रम मङ्गलं च- 

1 8. प तस्संलार० 2 8१ शि. 


६१४ अधवैसंहिताभाष्ये 


कार । प्रतीकारपन्त्रोपधिग्रभावन श्रेयः करोतु इत्यथैः । पि व॒ जतसने 
स्वसमे कृयाग्रयाक्र सः तत्कृतोभिचारः तपनम्‌ दहनं करोते ॥ 
सप्तमी ॥ 
भपामागोपं माष कषत्रियं शपथश्च यः । 
अपाहं यानुधानीरप सवो अराय[; ॥ ७ ॥ 
अपामागेः । अप॑ । माषं । कषेत्रियम्‌ । शपथ; । च । यः । 
जपं । अहं । यातुधानी; । अप॑ । सवौ; । अराय; ॥ ७ ॥ 

अपामागोख्या ओषधिः एेत्रियम क्षत्रं मातापितृशरीरम्‌ तत्सकाशाद्‌ 
भगतं साक्रःमिकं क्यकुष्ठापस्लारादिकं रोगम्‌ अप मष्ट असत्तोपगम- 
पतु । >भूनृष्‌ शुद्धो । अपमृज्यते रोगादिनिराकरणेन पुरुषः )- 
\यत अननति अपामागैः । करणे धञ्‌ । `" चजोः क्‌ पिण्ण्यतोः ` उति 
कुवम । ` उपसगत्य धञ्यमनुष्ये बहुलम्‌" इति दीः । अप मा 
जदादित्वात्‌ शपो लक्‌ । “* मूृजेवद्धिः'' इति वृद्धिः । केत्नियम्‌ लि 
^ क्ेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ` इति निपात्यते । यश्च शयुकृतः 
शपयः शापः तमपि अप माषं । तथा यातुधानी; पिशाचीः अप मा- 
 । अह इति विनिग्रहे । तथा अराः अरायी;ः अलष््मीः स्वा 
अपामागेः अप मष्ट । अरायीशब्दात्‌ शसि दवान्दसः पूव॑सवणं- 
दीघोभाव" > ॥ र, 4 
अष्टमी ॥ 

अपमृज्य यातुधानानप सवौ अराय; 

अ्पामागे लया वयं सर्व तदप॑ मूञ्महे ॥ ४ ॥ 
अपऽमृज्यं । यातुऽधानान्‌ । जप॑ । सवौ; । अराः । 
अपामागै । चया । वयम्‌ । स्म्‌ । तत्‌ । अप॑ । मृज्महे ॥ ¢ ॥ 


रे अपामागे वं यातुधानान्‌ यक्षरष्षःपरभृतीन अपमृज्य अपमू- 
डि । व्यत्ययेन ष्णन्‌ श) नथा सवौ अरायः अलष्ष्मीकरीः 
। भथा सवा अराय; अदद , ` 


७, ¬ नमक क = ९ ` = 


{ >. 1 (1, मुज्मह 11। -1511८+ ( ता प८ [८४जह [कृणफ, 


१५, |] 
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पापदेवताः अप गमय । यद्वा ।  अपमन्येति व्यवन्तः। दै 
अपामामं त्या प्रथमं बातुधानादीन अपमृज्य तेः कृतं स्वं तद दुःख- 
जातं चयैव साधनेन तधम अप मृज्मरे निराकुमेः ॥ 
| इति } तृतीय सूक्तम्‌ ॥ 
““ उतो असि " ति सक्तस्य पुव॑वद्‌ पिनियोगः ॥ 
तेत्र प्रथमा ॥ 
उतो अस्य -धुकृदुतो असि नु जांमिकृत 
उतो कृत्यकराः मरना नदति >; वार्षिकम्‌ ॥१. 
उः -श्ति अआ) भन्धुऽः) सी इति । असि । नु । जामिऽक्रत्‌ । 
उतः इतिं 1 र "कतिः ¦ पऽनारः । नदम्‌ ऽदव । आ । चिन्धि । यापि. 
कम्‌ ॥ १: 
`. त्पपा 1 सयः । उतो सप : ठ सहदेवि अ- 
धाः. ‹ `  , अर्वां प्रत्रूणां किकदःः । शकृ 
हि = ल प दि प णा अजणिच तुं प्रं जामिकृत्‌ 
आमय सेः शवः ` ८ ¦ प्रेय ¡ तनि? जकेसि । इत्यं स- 
; तासहजभे दि “ जस्ये श्रुतम्‌ , ` ष्प्‌ अजामि प 
नहि शून" | ^“ ८.५, इति ॥ उनो अपि च कृत्याकृतः कृ 
न्यायाः प्रयोक्तुः प्रजाम्‌ "प दिका सर्पिक्रम वपासु भवं नडम्‌ ए- 
तत्संज्ञं सच्छेदं वृणविशेषन्िः ६ 1 श्नि उर समन्तात्‌ चिनां वियुक्तां 
कुरु । .धिदिः ब्ैधीकरण शुश्स्भ्यो हेधिः"” इति हेधिरादे- 
शः । “प्नमोग््टोपः `` दानि उ स्न्सोप; वार्षिकम्‌ इति । “ वषा- 
भ्यष्ठक्‌ `: ^“ इन्दि दरः ` इति : "प्ययः द ॥ 
| हितीया ॥ 


बराह्मणेन पयुकासि कण्वेन नापदेनं । 
 ष्णएग्रजाम्‌. ` [र 


(णर षीणीीगीणरगगिणिी मिरी 1 क 
प ककम, 


1 इन इच्छ्‌ २ 8/६, -विरग्नम 


कषः 


अ सवेमिति णे 


१ 
= ४ ५ य {3 + नन) धने, (पभ न 
+न + भत. 4 प्रााप्वव्रिधि ॥२॥ 
| 1 निः ; द्वन । भा्पदेन्‌ 
| ४. गतिं ; द्वैत । मापैदेनं | 
। ॥ "५४ च ५. 4 = | 
९. ^ १... ९ ५ | -4.41 1 ५ 21 9 ६ ५'मृर्ष्‌ | .+{। दव पचर । 
{प्रा { । ९ € |; 
, € भ ~~ ५ 1.5 ह ^; एः छ १ (न {~ ~ ह; १ १3 १ ५ ६ ५ ५1 र तः [। = 
ष. ~ 9 1 “ < १4 4 ' १४१५१२९१ 4115191" २ "11 त स. 
ध ध + । न + ॥ इ सु {-- (व द ६ ५४ ५, ¶“ \ ) नः ध ८ ¦ 3 ध 
( सृ ~" 2 ` ">: ^ ता - (तये । आत, षाम धिम- 


५ १ ॥ 
यनः . ~. ` < सन पिः न्भ | ; व्छी कसि ग्रत 
मरन्‌ €. ` : ~ . ज्र शाः त नार पदु नितिन्दौानास्ति । सकता 
निः 4 "~ -, भ्न रः = थः ॥ 


नतोद ॥ 
कज, ` ` त जिपदषननपयम्‌ | 


५ ~ 4७० # न्क, ४ र ५ (. # 11 8 | 
41 11 4.1 1 2. 


~ क~~ ब ५ । ४ * ("~ (१ शकि नीष्छछ र्‌ #। 4 +" ` र १4 \ (| 
7 ~ 1 ग्ल कृद वार्त) उवच । "1. प्ररुज | 
५ 1 
,. + १ पकर अ {~ ¦ रन ) >) (त; - ए । 


् # 1] [+ वि + [र 
04 - “^. 4. 0 7 + श्््‌ €,> । 


। ¢ * ॥ ॥ ४ र 4 

{ र व (दा नम्य चर्‌ हषेण  मत्िपदेति , 
च ~ क + ५ ~ | ८1 ् १९ ष 0.1 [१ ३ र ५१ प्र. * 1 ल ५1 स्‌ 
ष 1, (व  - द, शरवद दषयन अट कक्वदुत्छः यच्रा क्षतः 


1 ॥) | 8 = 1 ॥ ॥ 
~ ~ न) ग वयप; ह गृ वयतत उप्रौपन च. 
~+ ॥ ) च ॥ द्‌ सप [ #। त्य 
प. = वत नयाटगः ^ संद. ह अपामाग त 
नि पः = ¬ आ १ न च + छर) कअ शनि 5-^9 पु + #» हः क क 4. > 1 चः 31 १ = ५ 
~, पा, त वम्टृद्य = पः ५, वर्वासि । तहाधकस्य 


॥ ^ 


तसि साणुपितेः पादः ॥ 
तुरः ॥ 

८२ थः असुरंस्वयाप्रं निरवुकेत । 

स्व सकदपपामागौ सकभवाः (९५ 


द 0 पि 


= ३ 
^ 
ब् | 
भ. 

ॐ 
= 1 


[कवक 


ह, 
क ॥ ` ¦ । ^ 14 प्रदराः ‰ (गाह {61८11111 ।८५४८।) नधि 
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यत्‌ । अदः । दवाः । असुरान्‌ । लया । अग्र । निःऽअर्कुवेत । 
तते; । लम्‌ । अधि । ओषधे । अपामागेः । अजायथाः ॥ ४ ॥ 


हे ओषधे यत्‌ यस्माद्‌ अदः अमुष्मिन्‌ विप्रकृष्टे अग्रे पुरा षया सा- 
धनेन देवाः इन्द्रादयः असुरान्‌ [ निरकुवेत ] निराकृतवन्तः ततः तस्मात्‌ 
कारणात्‌ हे ओषपे तरम्‌ अन्यासाम्‌ ओषधीनाम्‌ अधि उपरि वतमानः 
म्ेष्ठः सन्‌ अपामार्गो अजायथाः अपामागांतमना उत्पन्ना भवसि । अ- 
पमाजनाद्‌ अपामागे इति संज्ञां लभवतीत्यथेः ॥ 


पश्चमी ॥ 
विभिन्दती शंतशांखा विभिन्दन्‌ नाम॑ ते पिता । 
ग्र्यग्‌ वि भिन्धि त्वं तं यो अस्मो अभिदासति ॥ ५॥ 
विऽभिन्द्ती । शतऽशांखा । विऽभिन्दन्‌ । नामं । ते । पिता । 
प्रथक्‌ } दि । भिन्धि । लम्‌ । तम । यः भमन्‌ । अभिऽ्दासति ॥ ५॥ 


ह अपामागास्ये ओषधे शत्शाखा ॥ सतती विभिन्दती 
नि्यदरश्नीलटा एतसज्ञा भवसि । विभेदनशक्तिश्च कारणगुणायातषाद्‌ 
दुः एदव्याह ॒विभिन्दनिति । हे अपामागे ते तव पिता उत्पादकः वि- 
भिन्दन [राम] विभेदकः एतत्संज्ञो भवति । अतः वरं तम्‌ अस्मदीयं शतं 
ग्मः चिन्धि प्रतीपगमनेन विदारय यः शत्रुः अस्मान्‌ अभिदासति उ- 
प्वपर््रति । ५ दमु उपष्ाये । अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लटि शपः; ^“ इन्द्‌ 
स्युनयघ '' इति आधधातुकत्वात्‌ “ णेरनिटि "” इति णिलोपः ष ॥ 

षष्ठी ॥ 


तामेति 
असद्‌ भूम्याः सम॑भवत्‌ तद्यामेति महद्‌ व्यचः । 

१ शंतशाख्रा. \217 मस्मे अमि. ३ 51८ + (£ त्वत्र ल ४] मपा +, पा 
\ {111 116 कृषते ४88, पात ल्ललः तापः सत्‌ । याम्‌ 1. तरता 100 (पष 
तवर याम्‌ |, 1! 1{11।ल८© 1) 16 10 तठप (9 ए८ गह 10 7८पत तद्‌ द्याम्‌ ५४५ ])70])0\6त्‌ 
|}. 110 ८८र४ |) परात्‌ काह तीत पल्लन जा पति भकाात्‌ ।< ॥ तप्रीलला पन॑ 
[ध [1का1 19' 1]८ कल्तकादतला। ज त चक८पट्टः पवताद. 


[नि 1 श 1 1) 


भजा कमिव ना कनकमयो क-म 








] पत जा वि [0 प आः टा भात्‌ परा [पञ (मापा. 
€ 
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तद्‌ वै ततोँ विधूपाय॑त्‌ म्रत्यक्‌ कतोर॑मृच्छतु ॥ ६ ॥ 
असंत्‌ । भूम्याः । सम्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ । याम्‌ । एति । महत्‌ । व्यचः ¦ 
तत्‌ । वे । तत॑; । विऽधूपायत्‌ । गरत्यक्‌ । कतौरंम । च्छत्‌ ॥ ६ ॥ 
हे जोषधे लवत्‌ सकाशाद्‌ महत्‌ अधिकं व्यचः व्याप्तं तेजो निष्रम्य 
यां भूमिम एति प्रामोति तस्यां भूम्यां निखातम्‌ [असत्‌ सम्‌ अभवत्‌] । 
बाधितुं न शक्रोतीत्यथैः । तद्‌. [धरे ) असा््यं कृत्यारूपं तत तस्माद्‌ 
देशात्‌ निगेत्य॒विधूपायत्‌ विशेषेण धूपितं प्रज्वलितं सत्‌ कतरम्‌ क 
याकृतमेव म्यग्‌ ऋच्छतु प्रतिनिवृत्य पीठयतु । यद्वा जसत्‌ अशोभनं 
कृत्यारूपं समभवत्‌ परपीटाथं समजायत । तत्र कृत्यायुक्तां यां भमि 
वदीयं महद्‌ व्यचः म्रामोीत्यादि पुवेवत्‌ । 2 विधूपायत्‌ । धुप सं- 
तापे । ““गुपूधुपविच्छि०* इति आयप्रत्ययः ‰ ॥ 
सप्रमी ॥ 
म्रत्य्‌ हि संवभूर्विथ मरतीचीन॑फत्यस्म्‌ । 
सवान्‌ मच्छपर्था अधि वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रत्यङ्‌ । हि । समऽबभूविथ । प्रतीचीन॑ऽफलः । लम्‌ । 
सवन । मत्‌ । शपयान्‌ । अधि । वरीयः । यवय । वधम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे म्रतीचीनफलं । प्रतीचीनानि आत्माभिमुखानि फलानि यस्य स 
अपामागेः प्रतीचीनफलः । हे ताहश त्वं प्रत्यङ्‌ हि प्त्यञ्चनः प्रतिनि- 
वृतमुख एव खलु संबभूविथ उदपद्ययाः । हि शब्दो हेतौ । ‡ य- 
साद्‌ एवं तस्मात्‌ सवान्‌ शत्रुकृतान्‌ शपथान्‌ आक्रोशन्‌ मत्‌ सका- 
शाद्‌ यवय यक्‌ कुरु । अधिः पञ्चम्यथानुवादी । एथक्त्य च शप्रा- 
रमेव प्रतीचीनं प्रापयेत्यथेः । तथा वरीयः उरुतरं विस्ती्ण॑तरं वधम्‌ 
नदीयं हननसाधनम आयुधं कृत्यारूपं वा अस्स: पथक्‌ कुर ॥ 

अष्टमी ॥ 


शतेन मा परि पाहि सहूखेणाभि रच मा। 


~ ~~ ---- -= >+, 


१ > 10८1016 3 ^ 11 [ष्टना(प ५0८ २2 "छपर भवि एसः (म्‌ 
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इन्द्रस्ते वीरुधां पत उग्र ओज्मानमा द॑धत्‌ ॥ ५ ॥ 
शतेन । मा । परि । पाहि । सहखेण । अभि ¦ रक्ष । मा । 
इन्द्रः । ते । वीरुधाम्‌ । पते । उग्रः । गीज्मार्नम्‌ । जा । दधत ॥ ४॥ 


हे ओषधे सहदेवि अपामागं ग शतेन शतसंस्याकेन रकषणोपायेन 
मा मां परि पाहि ॥ तथा सहस्रेण सहस्रसंख्याकेन मा माम अभि 
रष कृत्याकृताद्‌ दोषात त्वतः पालय ॥ हे वीरुधां पते छतारूपाणाम्‌ 
ओषधीनाम्‌ अधिपते ते तव उग्रः उद्गुणेवलः इन्द्रो देवः ओञ्मानम 
ओजखित्म आ दधत्‌ जस्यापयतु । ददातु इत्यथः ॥ 

| [ इति ] चतुथं सक्तम्‌ ॥ 

‹आ पश्यति `` इति सूक्तन ब्रह्मग्रहादिजनितभयनिवृज्तये तिसंध्याम- 
णि संपाय अभिमन्त्य वभीयात्‌ । सूत्रितं हि । “आ पश्यतीति सद 
पष्पामणि वक्ति" इतिं [को०४.४] ॥ 

दः चातनगणेपि एतत्‌ सूक्तम्‌ । [तद्‌ उक्तं] कौशिकेन ¦, “शं 
5 नयी प्ृक्निपर्णी[२,२१५] आ पश्यति[ ४.२०} तान्सत्योजाः [ ४, 
६६ | '" इति [को०१,४] । अतोस्य सूक्तस्य “ चातनानाम्‌ अपनोदनेन 
स्पस्यातम्‌ `" [ को०४,१] इत्याद्युक्षकमेसु विनियोगः ॥ 

` तत्र प्रथमा ॥ 
आ पश्यति प्रति पश्यति परां पश्यति पश्य॑ति । 
दिव॑मन्तरि क्षमाद्‌ भूमि सवै तद्‌ देवि पश्यति ॥ १॥ 
आ । प॒श्यति । प्रति । पश्यति । परां । पश्यति । पश्यति । 
दिव॑म्‌ । अन्तर्म । आत्‌ । भूमिम । सवैम्‌ । तत्‌। देवि । पश्यति ॥ १॥ 


हे देवि देवतारूपे सदपुष्पास्ये ओषधे लद्िकारमणिधारकोय॑ जनस्व- 
प्रसादात्‌ आ पष्यति जआगामिभयकारणं परिष जानाति । तथा भ्र 
ति पश्यति प्रतिमुखं स्थितं वतैमानमपि भयकारणं निरसितुं जानाति ॥ 


1 8.५ सहस्रसंख्यानिवृत्यपीडयसंस्याकेन 7 सहस्लसंख्याकेन. > 8१ न तव एः 
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तथा परा पश्यति परागतं दूरस्यमपि भयकारणम्‌ अवलोकयति ॥ कि 
बहुना । अविशेषेण सवेमपि भयकारणम असौ पश्यति साक्षात्करोति ॥ 
ये खलु ब्रह्मग्रहादयो भयहेत्वः ते स्वे परथिव्यादिलोकयं व्याप्य वतन्ते 
अतस्तदपरिज्ञाने तदाश्रया ब्रह्मश्हादयो दुष्यरिज्ञाना इत्यभिमेत्याह दि- 
वम्‌ अन्तरिक्षम इति । दिवम्‌ सखगैभ्र अन्तरिष्म अन्तरा कषान्तं मध्यमं 
लोकम्‌ आत्‌ अनन्तरं भूमिम्‌ एथिवीम रनल्टोकत्रयोपलक्ितं तत्‌ तत्न- 
त्यं सवेम्‌ प्राणिजातं त्रिसंध्यामणिधारणमाहात्गयेन पश्यति साक्षाक्तसोति । 
एवं सवेज्ञतया जागरूक तं ब्रह्मग्रहादिन॑ स्पशतीत्यथैः ॥ 
द्वितीया ॥ 
तिस्रो दिव॑सिक्लः एथिवीः षट्‌ चेमाः मदिशः पृथ॑क्‌ । 
वयाहं सवौ भूतानि पश्यांनि देव्योषधे ॥ २ ॥ 
तिन्लः । दिव॑ः । तिस्लः । पृथिवीः । षट्‌ । च । दमाः । मऽ शं; । एष॑र्‌ । 
तयां । अहम्‌ । सवो । भूतानि । पश्यांनि । देवि । ओषधे ॥ २ ॥ 
^“ तिन्लो भुमीधोरयन्‌ त्रत यून्‌'' [ ०२, २७, ४] इत्यादिमन्त- 
वणोत्‌ “रयो वा इमे त्रिवृतो लोकाः” [ए० ब्रा०२, १७] इत्परि 
णवचनाश्च पृथिव्यादिखोकानां भयेकं ्यातमकालम्‌ अवसीयते । तद्‌ रदम्‌ 
उच्यते तिघो दिव इत्यादिना । ति; तिसंस्याका दिवि; ब्युलोकान्‌ 
[ तिस्रः | त्रिसंख्याकाः पथिवीश्च इमाः परिहश्यमानाः मदिशः भ्रकृ्टा 
दिशः म्राच्याद्या उध्वोधोदिगभ्यां सह षरट्संस्याकाश्च तंया तत्रस्थानि स- 
वा सवोणि भूतानि भूतजातानि हे देवि देवतारूपे ओषये लया मणि- 
रूपेण धायेमाणया अहं [ एथक्‌ ] पश्यानि साक्षात्करवाणि ॥ 
त्रतीया ॥ 
दिव्यस्यं मुपणेस्य तस्य॑ हासि कनीनिका । 
सा भूमिमा रुरोहिय वद्यं श्रान्ता वधूरिव ॥ ३ ॥ 
दिव्यस्यं । सुऽपणेस्यं । तस्य॑ । हु । असि । कनीनिका । 
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सा । भूर्मिम्‌ । आ । रुरोहिथ । वह्यम्‌ । श्रान्ता । वधुःऽटव ॥ ३ ॥ 


हे संदंपुष्योषधे दिव्यस्य दिवि भवस्य देवतारूपस्य सुपणेस्य शोभन- 
पशयुक्तस्य तस्य प्रसिद्धस्य गरूमतः चष्पोर्वतेमाना कनीनिका दशेन- 
शायनं कृष्णमण्डलम्‌ असि । हशब्द; प्रसिद्धो । तदीयस्य पुष्यस्य क- 
नीनिकासाधम्योत्‌ ताद्रष्पेण ओषध्याः स्तुतिः । सा तादृशी तं सोपणे- 
यक्षुभण्डलाद्‌ भूमिम्‌ आ रूरोहिय । जगद्रकषणाथैम्‌ आषधिरूपेण भूमो 
भवतीणोसीत्ययेः । तत्र दृष्टान्तः वद्यम्‌ इति । भ्रान्ता अध्वश्रमखिन्रा 
गन्तुम्‌ असमथ [वधूः ] स्री यथा वह्यम्‌ वहनसाधनम्‌ अश्वान्दोलिकादि 
यानम्‌ जारोहति त्नद्‌ इत्यथैः । ४ ^“ वह्यं करणम्‌ `` इति वहतेय॑त्‌ 
गरत्ययो निपात्यते । श्रान्तेति । श्रमु तपसि खेदे च । “यस्य विभाषा 
इति निष्टायाम्‌ इडभावः । ““जनुनासिकस्य किल्लोः०' इति दीैत्म्‌ ‡ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
ता मे सहस्राक्षा दवो दक्छिणे हस्त जा द॑धत्‌ । 
तयाहं सवे पश्यामि यश्च॑ श्र उतायं; ॥ ४ ॥ 
ताम्‌ मे । सहस्रऽअक्षः । देवः । दक्षिणे । हस्तै । आ । दधत्‌ । 
तयां । अहम । स्म्‌ । पश्यामि । यः । च । शूद्र; । उत । आर्य; ॥ ४॥ 


ताम्‌ उक्तप्रभावां सर्दपुष्याख्याम्‌ ओषधि देवः दानादिगुणयुक्तः स- 
हस्राक्षः इन्द्रो मे मम दकषिणि हस्ते आ दधत्‌ अधारयत्‌ । हे तादशि 
ओषधे लेया दक्षिणहस्ते मणिरूपेण धृतया अहं सर्व॑म्‌ द्रव्यं विष्य 
पश्यामि साक्षाकतरोमि । द्रष्ये विषयं निदिशति यश्चेति । शुद्रोपलक्षि- 
तो यख्वणिकव्यतिरिक्तो जनः आयों विदान्‌ ब्राह्मणः । त्रैवणिकोपल- 
शणम्‌ एतत्‌ । ये च ब्राह्मणक्षतरिययेशया ये च तद्यतिरिक्ता; शूद्रादयः 
तान्‌ सान्‌ वशीकृत्य तत्कृतं रक्षःपिशाचादिकं निरसितुं पश्यामीत्य्ः ॥ 
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पश्चमी ॥ 
आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्ानमपं गूहथाः । 
अथो सहस्रचक्लो तं परति पश्याः किमीदिनः ॥ ५॥ 
आविः । कृणुष्व । रूपाणि । मा । आत्मान॑म्‌ । अप॑ । गृहाः 
अधो दति । सहस्रचक्ो इति सहस्तऽचष्ो । लम । प्रपि । पश्या; । कि- 
मीदिनः ॥ ५॥ _ 


हे ओषधे तदीयानि रष्षःपिशाचादिनिवतैकानि रूपाणि आविष्कृणु- 
ष्व प्रकाशय । जात्मानम्‌ तव स्वरूपं माप गृहयाः संवृतं मा का- 
षीः । गुह संवरणे ॥ अथो अपि च हे सहस्रचक्षो स- 
हसख्रसंस्याकानि चक्षि दशेनसाधनानि इद्धियाणि यस्याः सा सहश्रचश्ः 
हे तथाविधे ओषधि तं किमीदिनः किम्‌ इदानीं किम इदानीम्‌ इति 


गूढं संचरतो राक्षसान्‌ प्रतिपश्याः । असद्रक्षणां प्रतीश्षसख । प 
तिपश्या इति । म्रतिपृवोद्‌ हशेर्ठेटि अडागमः ॥ 
षष्ठी ॥ 


दशेयं भ्रा यातुधानान्‌ दशेयं यातुधान्यु । 
पिशाचान्सवोन्‌ दशेयेति ता रंभ ओषधे ॥ ६ ॥ 
दशेयं । मा । यातुऽधानांन्‌ । दुशैय॑ । यातुऽ्धान्यः । 
पिशाचान्‌ । सवौन्‌ । दुशेय । इतिं ! ता । आ । रमे । ओषधे ॥ ६ ॥ 
हे सदंपुष्योषधे यातुधानान्‌ राक्षसान्‌ मा मां दशेय । गूढं प्रथा न 
वाधन्ते तथा कुर दल्यथैः ॥ यातुधान्यः यातुधानी; राटी दशेष ५ 
तथा पिशाचान्‌ पिशिताशान्‌ यातुधानव्यतिरिक्तान्‌ सवान्‌ रश्ोविशेषान्‌ 
दशेय इति एवमथैम हे ओषधे वा षाम्‌ आ रमे धारयामि 
सप्रमी ॥ 
कश्यपस्य चक्षुरसि शुन्याश्च॑ चतुराः । 
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वीये सूयमिव सपेन्तं मा पिशाचं तिरस्कर; ॥ 9 ॥ 
नश्यपस्य । चकुः ! असि । शुन्या; । च । चतुःऽअ्याः। 
वीभ । सूयेमऽदव । सपैन्तम्‌ । मा । पिशाचम्‌ । तिरः । करः ॥ ७ ॥ 
ह <पेषथे त्वं कश्यपस्य महर्षः चक्षुरसि । तादृशपुष्पोपेतव्ाह्‌ तादात्म्येन 
८दरि. { तथा चतुरशषयाः चत्वारि अक्षीणि यस्याः सा चतुरक्षी ताहश्याः 
श्यः: दूयानां संबन्धिन्या; सरमास्यायाः । चश्ुरसीत्यनुषङ्ग; । एतेन अ- 
एषु-पत्चम उक्तम्‌ । वीभे । विविधम्‌ उन्यते दीप्यन्ेस्मिन्‌ ग्रहनष्षत्रादी नी- 
नि पपम्‌ अन्तरिक्षम । दवाविन्धेः [उ०२.२६) हति भौणाटिको 
रक्‌ पर्ययः । तेत्र सपेन्तम गच्छन्तं सूर्मेव इतस्ततः सपण- 
शीरं पिशाचं मा पिरस्करः अन्तर्हितं मा कार्षी; । कर इति । 
करोतिः लुङि ^ कृमूृहरुहिभ्यः०'' इति हेः अङ्‌ आटेशः.;' ॥ 
अष्टमी ॥ 
उदृ्रभं परिपाणाद्‌ यातुधानं किमीदिन॑म । 
तेनाहं तव पश्याम्युत शद्रमुतायैम ॥ ५ ॥ 
उम । अग्रभम्‌ । परिऽपानात्‌ । यातुधानम । किमीदिन॑म्‌ 
तेनं । अहम्‌ । सवेम्‌ । पश्यामि । उत । शूद्रम । उत । आय॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


८. पालनात्‌ परिरक्षणात्‌ हताः किमीदिनम्‌ [ किम्‌ इदानीं ] किम्‌ इ- 
द(न) नि चरन्तं यातुधानम्‌ राक्षसम्‌ उत्‌ अग्रभम उन्गुहीतवान्‌ अ- 
स्मि \ वशीकृतवान्‌ अस्मीषयथेः । तेन यातुधानेन अहं स्वं॑ग्रहं प- 
फ्यामि । उत शुद्रम शुद्रजानियुक्तम्‌ [ उत ] आयेम्‌ व्राह्मणजातियुक्तं च । 
सर्व ग्रहं पश्यामीत्यथेः ॥ 

नवमी ॥ 
यो अन्तरिक्षेण पत॑ति दिवं यश्चांतिसपेति । 
भूमि यो मन्य॑ते नाथं तं पिशाचं गर द॑शेय ॥ ९॥ 
॥ ९९९१ ग्मश्षाः. भ९मा ए १ ए धिसपेति ५1) (तृणयाव, १९ 1) & 
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यः । अन्तरिक्षेण । पतंति । दिव॑म्‌ । यः । च । अिऽस्पैति । 
भूभिम्‌ । यः । मन्यते । नायम्‌ । तम्‌ । पिशाचम्‌ । यर । दृशेय ॥ ९॥ 


यः पिशाचः अन्तरिक्षेण धावाप्रथिव्योमेध्यवर्तिना लोकेन पतति सं- 
चरति यश्च दिवम अंधिसपेति श्युलोकस्योपरि गच्छति यश्च भूमिम्‌ ध- 
थिवीम्‌ जात्मनो नायम्‌ स्वामिनं मन्यते तं सर्वं त्रेलोक्यवर्तिनं पिशाचम्‌ 
प्र दशेय चशरर्गोचरं कुरु । तिसंध्यामणिधारणेन ब्रह्मग्रहादीन्‌ साक्षात्कृत्य 
मन्त्रसामर्थ्येन तान्‌ निराकरोमीत्ये; ॥ 
पश्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति सायणाचायेविरचिते अथ्ववेदाथेमरकाशे चतुथेकाण्डे चतु्ौनुबाकः ॥ 


पञ्चमेनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “जा गावः इत्यादिसूक्तदशकस्य 
मृगारसंज्ञका्ात्‌ “ मृगरिमुश्चत्यासावयति '' [ को ०४, ३ ] दत्यादिसूत्रवि- 
हिते सवेभेषज्यकमेणि होमर्संपातावसेकादिषु विनियोगः । तत्र “आ गा- 
वः” इति प्रथमेन सूक्तेन गवां रोगोपशमनपुष्िप्रजननकमेसु सलवणं 
केवटं वा उदकम्‌ अभिमन्त्य गाः पाययेत्‌ । सूत्रितं हि । ““ ब्रह्म जज्ञा- 
नम्‌ [ ४,१] ज गावः[४,.२१] एका चमे[ ५.१५] इति गा टखणं 
“° पाययद्युपतापिनीः प्र॑जननकामाः प्रपाम्‌ अवरुणद्धि "` इति [को ०३.२] ॥ 

तथा गोपुष्टिकमेणि अनेनैव सूक्तेन गोष्ठं प्रत्यागच्छनीगोः प्रयुद च्छेत्‌ । 

तथा तसिन्नेव कमणि अनेनैव सुक्तन रन्द्राय चरं त्रिजहुयात्‌ ॥ 

तथा ““ प्रजावतीः" [७] इत्यनया अरण्यं प्रति गच्छन्तीगा अनुमन्त्येत ॥ 

सूत्रितं हि ॥ “आ गाव इति गा जायतीः प्र्यु्चिष्ठति । [प्रात्रषि भ 
यमधारस्य ] इन्द्राय त्िजजहोति । परजावतीरिति प्रतिष्ठमाना अनुमन्त्रयते ” 
इति [को०३.,४) ॥ 

तथा तत्रैव कर्मणि “ प्रजावतीः"? [७, ४] इति इभ्याम्‌ अभिनवं पयो 

वत्सतात्ामिधितं संपात्य अभिमन्त्य अश्नीयात्‌ ॥ 

तथा [ अनेनैव } व्यृचेन गा अभिमक्य दद्यात्‌ ॥ 


१. & अधिः. | | 
(८ जा 


[2 श । ० 
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तथा उदपात्रम्‌ अभिमन्त्य गोष्ठमध्ये निनयेत्‌ ॥ 
एवं सारूपवत्सोदने गुग्युलुखवणशकृव्यिण्डान्‌ प्रकिप्य पश्रादग्रे्िरात्र 
निखाय चतुर्थेहनि उद्खुत्य अनेन व्युचेन संपात्य अभिमन्त्य अश्नीयात्‌ ॥ 
सूत्रितं हि । ““प्रजावतीः[ ७, ४] प्रजापतिः [ ९, ७] इति गोष्टकमाणि 
गृषटेः पीयुषं शषेप्ममिश्रम अश्नाति" [को०३.२] इति ॥ 
सोमयागे माध्यंदिनसवने दक्षिणाम आगता गा हिरण्यहस्तो यज- 
मानः अनेन सूक्तेन प्रुतिषठेत्‌ । उक्ल वैताने । “ हिरण्यहस्तो यजमानो 
व॑हिवेदि दक्षिणा जआायतीरा गाव इति प्र्युिष्ठतिः' इति [३०३.११] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
जा गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्तसीद॑न्तु गोष्ठे रणय॑नबस्े । 
ग्रजाव॑तीः पुरुरूपां इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥ १ ॥ 
आ । गाव॑; । अग्मन्‌ । उतत । भद्रम्‌ । अक्रन्‌ । सीद॑न्तु । गोऽस्ये । रण- 
यन्तु । अस्मे इति । 
ग्रजाऽवतीः । पुरुऽरूपाः । इह । स्युः । इन्द्राय । पूर्वीः । उषसः । दु- 
हाना: ॥१॥ 
गावः [आ] अग्मन्‌ अस्माग् अभिटद्य आगच्छन्तु । “इन्दति 
लुङ्लङ्लिटः " इति लोड लङ्‌ । ““ मन्त्रे घस°'' इति डेलेक्‌ । “ ग- 
महन°' इति उपधालोपः & ॥ उत अपि च भद्रम कत्याणम्‌ अ- 
ऋन्‌ उुवेन्तु । ॐ पुवेवलुर्‌ £ ॥ गावस्तिषठन्तयत्रेति गोष्ठम्‌ । त- 
सिनस्रदीये गोष्ठे सीदन्तु उपविशन्तु ॥ असमे अस्मान्‌ रणयन्तु ्ीरादि- 
पदानेन रमयन्तु । य्वा असे असासु रमन्ताम्‌ ॥ भजावतीः अजाव- 
य; ब्ह्मपत्याः पुरुरूपा बहुरूपाः श्वेतकृष्णारुणाद्यनेकवणां; इह अस्मिन्‌ 
गरजमानगृहे स्युः समृद्धा भवेयुः ॥ पूवीं; बहली; उषसः उषःकालोपल- 
शितान्‌ दिवसान्‌ । ड ““ "अगयन्तसंयोगे `" इ्वितीयाद् । सवेका- 
लम्‌ इन्द्राय इन्द्राच सानायाधेम्‌ आशिराथं च पयो दुहानाः । भ- 
यन्तु इति शेषः ॥ 
1 8 0 शहिदिः फ बहिर्वेदि. 
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हितीया ॥ 


द्न्धो पज्व॑ने गृणते च गिरत उपद ददात न स्वं मपा्यानि। 


भूयोभूयो गिदस्य वधय॑न्नभिने खित्ये नि दधाति देवयुम ॥ २ ५ 
इन्द्र: । ज्येन । गृणते । च । शिक्षते । उप॑ । इत्‌ । ददुषि । ने । प ¦ 
ुर्षायति । 
भूय॑ःऽभुयः ! रयिम्‌ । टत्‌ । अस्य । वधस्‌ । आमने । खिव्ये । नि। दु- 
धाति } दूवऽ्युम ॥ २ ॥ 


यज्वने यागं कुवते गृणते स्तुवते च जनाय इन्द्रो देवः भिष्त । 
टानकमायम्‌ । गाः प्रयच्छति । यद्रा यभ्वने स्तत्र च रशिष्ते नदा सा- 
भोपायम उपटिशति ¦ ‰ शिष्य विद्योपादामेःः । शिश्रानन्रं 
स्वयम्‌ उपेत्य । इच्छब्दः अवधारणे । बह्लीस्ता गाः ददात्येव ¦ तस्य 
च यज्वनः स्तोतुश्च स्वम धनं न मुषायति न मुष्णाति नापष्टरति ¦ ज- 
पि तु भूयोभूयः बहुतरम्‌ अस्य यज्वनः स्तोुश्च रयिम धनं व्रधेयन्नित्‌ 
समृद्धं कुवेन्ेव वतेते ॥ एवम्‌ एेहिकफरविपयम -उकस । आमुष्मिक 
विषयेप्याह । तं ररेवयम 7ेवान क्या जन प्रवासं स्तोतार च अः 
ध्व्ति ट-खन भमेनिन 4 खलम्‌ अप्रहतं स्यानम्‌ चेत्न भवं खि 
त्यम [तस्मिन] आयन्यभिः अगृणद्धिश्च जनाकरान्ते नाकस्य पृष्टे नि 
दधाति स्थापयति । ६ देवयुम इति । दवशब्दात्‌ ““ सुप आत्मनः 
क्यच्‌ '› । “न च्छन्दस्यपुत्रस्य '” इति द्दीपेयीः प्रतिषधः । ^“ क्या- 
च्छन्दसि `` इति उप्रत्ययः ४ ॥ 

तृतीया ॥ 


न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दंधषेति । 
देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्‌ ताभिः सचते गोपतिः सष्ट ॥ ३५ 


+ ८७-ज-> कनन) कवि 
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न । ताः । नशन्ति । न । दुभाति । तस्करः । न । आसाम्‌ । जामित्र: । 
व्ययि; । आ । दधति । 

देवान्‌ । च । याभिः । यज॑ते । ददांति । च ' ज्योक्‌ । इत्‌ । ताभि; । म- 
चते । गो ऽप॑तिः । सह ॥ ३ ॥ 


ताः इन्द्रेण दत्ता गावः न नशन्ति न नश्यन्तु ॥ तस्करः चोरश्च न 
दभाति न हिनस्तु । नण अदशैने । दन्भु दम्मे । आभ्यां ठेटि 
यथाक्रमम्‌ अदागम आदरागमश्च । हान्दसा विकरणस्य लक््॥ जा- 
सां गवाम्‌ आमित्रः अमित्राः शत्रवः तत्संदसी तत्कृतो व्यथि; व्यया- 
जनकम्‌ आयुधं ना दधषेति आधषेणं पीडां भा करोतु ॥ -यभिगों 
भि; देवान्‌ यजते क्षीरादिहविद्वरा याश्च गास्तत्र यज्ञे दक्षिणावेन ददा- 
ति तामि्गोभिः सह गोपति; गोस्वामी यजमानः ज्यीगित्‌ चिएकाल- 
मेव॒सच॑ते समयेति सेवते वा । न कद्‌।चिद्‌ वियुन्यत इत्यवधारणा- 
भिप्रायः ॥ 

चतुर्थी ॥ 
न ना अवो रेणुकंकाटोशुग न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता ऊभि। 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मतेस्य वि च॑रन्ति यज्व॑नः ॥ ४ ॥ 

न \ त: । अवा । रेणुककाटः । अश्रुते । न । संस्कृतत्रम्‌ । उप॑ । य- 

न्ति: ताः । सभि) 

उरुऽगायम्‌ । अभ॑यम्‌ । तस्य॑ । ताः । अनुं । गाव॑ः । मतेस्य । वि । चर- 

न्ति । यज्वनः ॥ ४॥ 

अवो हिसको व्याघादिः रेणुककाटः पादाधातन रेणोः पाधिवस्य र 
जस उन्नेदकः । ४कटिमैदनकमो । एवं कूरो व्याघ्रादिदु्ट- 
मृगः ता गाः नाश्रुते न प्रामोततु ॥ तथा ता गावः संस्कृतत्रम । संस्कृ- 
तं विशतितं त्रायते पालयतीति संस्कृतत्रो मांसपाचकः । उक्तं हि । 
 र्ष्रिषएप रेणुककाटो मश्रुते. १५ ५111 4.8 {) 9. २ 8" मल्यैस्य, ३ ? अश्रुते 
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संस्कृतः स्याद्‌ विशसितः संस्कृतत्रश्च पाचकः । 
इति । तम्‌ अभिटष्षय नोप यन्ति नोपगच्छन्त ॥ तस्य यज्वनो मतस्य 
मनुष्यस्य उरुगायम विस्तीणेगमनम्‌ अभयम्‌ भयरष्ितं देशम अनुलष्टय 
ना गावो वि चरन्ति विविधं चरन्त ॥ 


पश्चमी ॥ 
गावो भगो गाव श्रो म इच्छाद्‌ गावः सोम॑स्य प्रथमस्य भक्षः । 
इमा था गावः स जनास इन्द्रं उच्छा हदा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ । ५ 
गाव॑ः । भगः । गावः । इन्द्र; । मे । इच्छात्‌ । गाव॑; । सोसंस्य ! पभ. 
मस्य । भष; । 
दमाः ; याः ) गावः । सः । जनासः । इन्द्रः । इच्छामि । ददा । मन॑सा । 
चित्‌ । इन्द्रम्‌ ॥ ५॥ 
गाव एव भगः धनं पुरुषस्य सोभाग्यं वा ` रत्र मे मद्यं गायः 
प्या भवन्ति णा नत सवि न्म ५३ष्‌ इच्छमाम्‌ । अ- 
गमात स्माद -आदागम, । ` रपगभियमा इः । प्रयमस्थं 
ख्यस्य हपिषां मध्य श्रष्स्य सोमस्य गावः भो भवन्ति । अभिषुतो 
हि सोमो गव्येन पयसा द्रा च श्रीयते ॥ इमा या गावो हश्यन्ते हे 
जनासः जनाः स एवन्द्रः । परतिनिदिश्यमानपिष्ं प टयेकतयनम्‌ । 
ना एव गावः इन्द्र रति उपन्ीव्यापजीवकभावन ईन्द्रासना गमा सूु- 
तिः । अतस्तदीयन प्रयःप्रभृत्तिना हविषा इन्द्रं षटं टदा हृदयेन मनसा 
नटन्नरवर्धिना ज्ञानकरणन च इच्छामि कामये । चिच्छब्दः अप्यर्थे ॥ 
षष्ठी ॥ 
य॒यं गावो मेदयथः कथो दिदुश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्रं (हं कृणथ भद्रवाचो वृहद्‌ वो वय॑ उच्यते सभासु ॥ ६ ॥ 


यृयम । गावः । मेदयथ । कृशम्‌ । चित्‌ । अश्रीरम्‌ । चित्‌ । कृणु । 
प्रतीकम्‌ 
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भद्रम । गृहम्‌ । कृणुथ । भद्रऽवाचः । वृहत्‌ । वः । वय; । उच्यते । स- 
भासु ॥ ६॥ 
हे गावः युयं कृशं चित्‌ कृशमपि शरीरिणं मेदयथ सेहयथ पयोद्‌- 
ध्यादिना आप्याययथ ॥ अश्रीरं चित्‌ अध्रीकम्‌ अशोभनाङ्गमपि पुरुषं 
सुप्रतीकम शोभनावयवं कृण॒ण कुरुथ ॥ हे भद्रवाचः भद्रा; कल्याण्यः ह- 
म्भारवलष्षणा वाचो यासां तास्तथोक्ता; ईहर्यो हे गावः अस्रदीयं गृहम 
भद्रम कस्याणम्‌ अलंकृतं कृणुर्तं कुरुत । गोसमृद्धं हि गृहं कव्याणं भ- 
वति ॥ वः युष्नाकं संबन्पि वयः अन्नं श्ीरदध्यादिलक्षणं सभासु जन- 
समूहेषु बृहत्‌ महद्‌ अधिकम्‌ उच्यते प्रशस्यते अहो गवां क्षीरं दध्या- 
ज्यम्‌ इति ॥ 
सप्तमी ॥ 
प्रजावतीः सूयव॑से रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा व॑ स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्यं टे तिर्धृणक्तु ॥ ७ ॥ 
प्रजाऽवतः । सुऽ्यव॑से । रुशन्तीः । शुद्धाः । अपः । सुऽग्रपाने । पिव॑न्तीः । 
मा । वः । स्तेनः । ईशत । मा । अपरऽशंसः । परं ¦ वः । स्द्रस्यं । हेतिः। 


वृणक्तु ॥ ७ ॥ | 

गावः अ्रजावतीः प्रजाभिः पुत्रपोत्रादिभिरूपेताः सूयवसे शोभनतृण- 
युक्ते देशे रुशन्तीः वणं भक्षयन्ती; शुद्धाः काटुष्यरहिता अपः सुप्रपाणे 
सुखेन पातये शोभनावतरणमागेयुक्ते तटाकादो पिबन्तीः दंशीवैः यु- 
पमान्‌ स्तेनः तस्करः मा ईशत अपहतम इश्वरो मा भूत्‌ । अपशंसः । 
अधम्‌ पापं वधलक्षणं शंसति अभिलषतीति अपशंसो व्याघ्रादिदु्टमृगः । 
सोपि मा ईशत श्वरो मा भूत्‌ । स्द्रस्य ज्वराभिमानिदेवस्य हेतिः 
आयुधं वः युप्मान्‌ परि श्रुणक्ु परिवजेयतु ¦ पुखमान्‌ परिदत्य अन्यत्र 
वतेताम्‌ इत्यथे; ॥ | 

[ इति पश्चमेनुदाके ¦ प्रथमं सुकम्‌ ॥ 


“° इमम्‌ इद ' इति सूक्तेन संग्रामजयाथेम्‌ आज्यहोमम्‌ सकतुहोमम्‌ 


६२० जयवसंहिताभाष्ये 


११ 


पनुरिष्माधनम्‌ इपुसभिदाधानम्‌ राज्ञे अभिमन्तितधनुःदानं च कुरपात्‌ ; 
सुरि हि ! "इमम्‌ इन्द्रति युक्तयो; प्रदानान्तानिः' इति [को०२.१] ॥ 

ठ्या “` दमम्‌ न्द्रः इति सूक्तन अभिपिक्तस्य राक्ञ;ः प्रातःमातर- 
भिःल्त्रमद्‌ उदधाचसमासयनं | च] कयात्‌ । तद्र उक्तं कौशिकेन । 
[ “दस्य दन्द चव्य पत्रियं म उति तिप्‌ प्रातः फातरमिमम्न्रयः उ 


८१ 


प्रम्मसनम ` ~". + {५२ 
यः कन्याच्छ्मनकपमणि अनन सुकन दपम्‌ अतन धा भनि. 
मन्त्रयते । तद्‌ उक्तं काशिकेन)। ` वेश्वदीम एत व्रकतरीम्‌ जात 
म्भयति दमम्‌ इन्द्रेति वषम अनद्गाहम्‌ `` इति | क०९.४) ॥ 
तत्र म्रथमा ॥ 


पिन्द वधय क्चियं म इमं विशाम॑कवषं कण्‌ चम्‌ । 
निरलित्रान्ष्णुद्यस्य सवौस्तान्‌ रन्धयास्मा जहमुत्तरपुं ॥ १ ॥ 
दमम्‌ । इन्र । वधय । क्षत्रियम्‌ ! मे । इमम । विशाम्‌ । एकऽवृषम्‌ । 
कणु । तम । 
लिः । जमित्रान्‌ । अक््णुहि । अस्य । सवोन्‌ । तान्‌ । रन्धय । त्रममे | 
अहम्‌ऽउस्तरेषुं ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र त्वं मे मदीयम इमं क्षत्रियम्‌ राजानं वधेय पुत्रपोत्रादिभिै- 
स्तुवाहनादिभिश्च समू कुरु । ब्ंपाम सेचनसमथानां वीयैवतां पुरुषाणां 
मध्य इमं राजानम्‌ एकव्रषम मुख्यसक्तारम असहायशुरं कृणु कुरु । अ- 
स्य राज्ञः सवान्‌ अमित्रान्‌ शचरून्‌ निरष्णुहि निगेतव्यापिकान्‌ कुर्‌ । संकु 
चितप्रभावान्‌ कुर इत्येः। ह अघ व्याप्रो । स्वादिवात्‌ क्ुःद्। तान्‌ 
तथाविधान्‌ शनरन्‌ अस्मे राज्ञे रन्धय वशीकुरु । कर्मकरान्‌ कुर श्य- 
ध. ! अहमपि मन्त्रसामर्थ्येन उल्षरेषु उक्कृष्टतरेषु इन्द्रादिलोकपालेषु म 
ध्य इमम एकं करोमी्यथे; ॥ 


क 2 
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ह्ितीया ॥ 
एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भ॑ज यो अमित्रो अस्य । 
वष्मै त्राणां मयमंस्तु राजेन्द्र॒ श्रु रन्धय सवमस्मे ॥ २ ॥ 
आ । इमम । भज । भ्राम । अश्वेषु । गोषु । निः । तम्‌ । भज । यः। अ- 
मित्रः । अस्य । 
त । क्षाणम्‌ । अयम्‌ । अस्तु । राजां । उद्र । शत्रुम्‌ । रन्धय । स- 
पम्‌ । असे ॥२॥ 
हं इन्द्र॒ इमं राजानं ग्रामे जनसमूहे अश्वेषु गोष च विषये आ भज 
जभक्षम आसमन्तात्‌ संश्चिष्टं कुर्‌ । अस्य राज्ञो यः अम्ि्िः शत्रु 
रसि तं निभैज भ्रामादिभ्यो निभेक्तं वियुक्तं कुर ॥ तथा क्ष्त्राणाम 
ञन्येषां कषत्रियाणां वप्मेन्‌ वप्मेणि देहे पशसते शरीरावयवे शिरसि अ- 
दम अभिषिक्तो राजा वतेमानास्तु ॥ सवान्‌ [ शत्रून्‌ ] सवै न राषट्म 
असप अभिषिक्ताय राज्ञे रन्थय वशीकुरु । रथ रहिसासंराद्रयोः । 
"' रधिजभोरचि '' इति नुमागमः । रध्यतिवेशगमने इति निरुक्तम्‌ [नि° 
१०,४० | ॥ 
त्रतीया ॥ 
अयमंस्तु धन॑पतिधेनांनामयं विशां विश्पतिरस्तु राजां 
जसिभ्भिन्ध महि वचसि पेष्यवचसं कृणहि शम्र॑मस्य ॥ ३ ॥ 
अयम्‌ । अस्त । धन॑ऽपतिः । धनानाम्‌ । अयम्‌ । विशाम्‌ । विट्पतिः 


अस्त । राजा । 
अस्मिन्‌ । इनदर । महिं । वचसि । पेहि । अवचेस॑म्‌ ) कृणुहि । शतरंम \ 
अस्य ॥ ३ ॥ 
अयं राजा धनानाम्‌ सुवणेरजतमणिमुक्तापरकःयदीनः भने प्रतिः स्वामी 
[अस्तु] भवतु । धनानां परतिधनपतिरियव धनाद्यत सिद्ध पुनधनानाम्‌ 
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इति व्यसनिरदेशः ईशितव्यस्य धनस्य बहुतख्यापनापैः । न हि रागय 
रुष इ्यक्ते राज्ञो; पुरुषः राज्ञा पुरुषः इति संख्याविशेषपरतीणिरः९! 
त॒राजसंवन्धमात्रं प्रतीयते एवम अत्रापि धनपतिरिति धनमन्यः 
जधगते तद्रहुबप्रतिपादनाय व्यस्तनिर्देश इति न पोनरुक्यम्‌ । अतो य 
त्यव्र्तिभ्यां स्वामित्वं वहुलं च प्रतिपाद्यते ॥ तथा अयं राजां विशः 
प्रजानां विश्प।्रस्त्‌ स्वामी भवतु ! विशां विश्पतिरिति पुवेवद्‌ व्यामः 
मासयोरमिभायः; ॥ हे इन्र असिन्‌ राजनि [मरि] मान्ति पचार 
तेजांसि पराभिमवनसमयनि वीयाणि पेहि स्थापय ॥ अस्य रान्तः श 
त्रम्‌ अवचेसं कृणुहि अतेजस्क कुर ॥ 
चतुर्थी ॥ 
अस्प यांवाणथिवी भूरि वामं दुंहाथां पमेदुधे इव धनू 
जयं राजां पिय इन्द्रस्य भूयात्‌ मियो गवामोपधीनां पशूनाम्‌ ॥ ४ ५ 
अस्त । द्यावापृथिवी इति । भूरि । वामम्‌ । दुहाथाम्‌ । धमेदुधै वेनि 
धमंदुपेऽइव । धनु इति । 
अयम्‌ । राजां । परिय; । इद््र॑स्य । भूयात्‌ । रियः । गवाम्‌ । जष॑धी- 
नाम । पशूनाम्‌ ॥ ४॥ 


हे द्यावाए्थिवी शावाणएथिव्यौ अस्मे पुरोव्तिने मदीयाय राज्ञे भूरि 


परभूतं वामम्‌ वननीयं धनं दुहाथाम्‌ अयच्छम्‌ । ॐ दुहरलोटि अ- 
दादित्ात्‌ शपो टुक्‌; । तत्र दृष्टन्तः । पमदुधे इवेति । मेः 
प्रवग्य॑ः । तदै पयो या गो्दोँभ्ि सा धमेदुधा । “दुहः कष्‌ 


पश्च इति कवूधवे श्र । यथा घर्मदुपे धेनू बहुलं क्षीरं दुहाते त- 
द॒ वात्स्येन बहुलं धनं श्ावापथिव्यो प्रयच्छताम्‌ इत्यर्थ; ॥ एवं ध- 
नसमृञ्खौ सत्यां यागाद्यनुष्ठानेन अयं राजा इन्द्रस्य यक्षभाजो देवस्य भि- 
थः इष्टतो भूयात्‌ ॥ तप्मियलाद्‌ वृष्टौ सायां गवाम्‌ ओषधीनाम्‌ ती 
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हियवादिसस्यानाम अन्येषां पशनाम दिपाश्चनुष्याह्क्षणामां पराणिनाम 
अर्य॑राजा प्रियो भूयात्‌ इति संबन्धः ॥ 
पञ्चमी ॥ 
युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न प॑राजयन्ते 
यस्वा करदेकवृषं जनांनामुत राज्ञा॑मुक्तमं मानवानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
युनञ्मि । ते । उक्तरऽव॑न्तम्‌ । इनदर॑म । येन॑ । जय॑न्ति । न । पराऽजय॑न्ते। 
यः । त्वा । करत्‌ । एकंऽवृषम्‌ । जनानाम्‌ । उत । राज्ञाम्‌ । उत्‌ऽतमम्‌ । 
मानवानाम्‌ ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ते तव उल्लरावन्तम्‌ अतिशयितो्कर्षवन्तम्‌ इन्द्र युनज्मि योज- 
यामि ससित्वापादनेन समानका्यं करोमि । येन इन्द्रेण परेरितास्वदीया 
भटाः शत्रुसेनां जयन्ि न पराजयने पराजयं न प्रामुवन्ति। “वि. 
पराभ्यां जेः" इति आतसनेपदम ङ । अपि चतरा लां य इन्ध 
जनानाम अन्येषां शूरजनानाम एकटृषम्‌ गोयुधे प्रधानभूतोयं धृष ए- 
कवषः; तद्वद्‌ मुख्यं सर्वात्कृष्टं करत्‌ करोति । उतशब्दः अप्ययं । राज्ञाम 
अन्येषामपि रएकवृषम शएकवरृषवद्‌ अभिभवितारं करोति , मानवानाम्‌ 
मनोरपत्यानां मनुष्यजातीयानौम्‌ उक्तमम्‌ उत्कृष्टं करोति । यद्वा मानवा- 
नाम्‌ मनुवंश्यानाम इलपुरूरवःग्रभृतीनां राज्ञां मध्ये उत्तमम्‌ मजापरि. 
` पाटनशोयादिगुणेरुकृष्टं करोति । तथाविधम्‌ इनदर युनज्मीति संबन्धः ॥ 
षष्टी ॥ 
उत्तरस्वमर्धरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्‌ मतिशत्रवस्ते । | 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां द॑नरूयतामा भ॑रा भोज॑नानि ॥ ६ ॥ 
उक्र; । वम्‌ । अर्धरे । ते । सऽपाना; । ये । के । च । राजन्‌ । प्रतिऽ्श- 
वः । ते । ` ` 
एकऽवृषः । इनद्रंऽसखा । जिगीवान्‌ । श्ुऽयताम्‌ । आ । भर । भोर्ज- 
नानि ॥ ६ ॥ 
१७७ ` 111 
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हे राजन्‌ लम्‌ उरः सर्वात्कृष्टतरो भव । ते बदीयाः सपालाः अ- 
धरे निकृष्टा भवन्तु । तान्‌ विशिनष्टि । ते । द्वितीयां ष- 
ठी । लां मरतिये के च जनाः शत्रवः शत्रुभावेन रतिकूटम्‌ 
आचरन्ति ते स्वँ अधरे भवन्त इत्यथः \ अपि च एकवृष; अधानभ्‌- 
तः इन्द्रसखा इन्द्रेण सख्या युक्षः जिगीवान्‌ शत्रून्‌ जयन्‌ श्रूयताम 
शन्रुवम आत्मन इच्छतां शत्रुवद्‌ आचरतां वा भोजनानि भोगसाध- 
नानि धनानि आ भर आहर । सवान्‌ शत्रन विजित्य तदीयं सवं ध- 
नम्‌ अपहरेत्ये इ जिगीवान्‌ इति । जि जये । अस्माच्छान्दसो 
वतेमाने चिद्‌ । तस्य च लिटः कमुरादेशः । ““ सन्ठिटोर्जः ` इति 
अभ्यासाद्‌ उत्तरस्य कुतम्‌ । शत्रूयताम्‌ इति । “सुप आत्मनः क्य 
च्‌ `` । ““उपमानाद्‌ आचारे" इति वा क्यच्‌ । तदन्तात्‌ कटः शत्रादेशे 
ˆ“ शतुरनुमः° `” इति विभक्घुदात्चम ह ॥ 
सप्तमी ॥ 

सिहम॑तीको विशो अद्धि सवौ व्याधग्र॑तीकोवं बाधस्व शत्र॑न्‌ 

एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां ॑तरूयतामा सिदा भोज॑नानि ॥ ७ ॥ 
सिंहऽगतीकः। विश॑ः । अद्धि । सवो:  व्या्रऽ॑तीकः। अव॑ । वासव । शत्रुन्‌ 
एकऽवृषः । इनद्रऽसखा । जिगीवान्‌ । शत्रुऽयताम्‌ । आ । खिद्‌ । भोजं- 


नानि ॥ ७ ॥ 
सिहपतीकः ` सिंहशरीरः रसिहतुस्यपराक्रमः सन्‌ आज्ञामात्रेण सवां 
विशः खराटस्पाः मजा; अद्धि भुडुं । अद भक्षणे । ““हुकष 
सभ्यो हेर्धिः इति धिल्मद् ॥ व्याधपरतीकः व्याघ्रशरीरः ब्याध- 


वद्‌ आक्रम्य प्यनस्थान्‌ शन्रन्‌ अपं बाधस्य । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ । ए- 
तावांस्त॒ विशेषः । शत्रुसंबन्धीनि धनानि आ खिद आच्छिन्पि। भपु- 
हरेत्यथः । & आङ्पुवैः सिदिः अ च्छेदने वतेते यधा “ आक्सिद्ति , 
च प्रक्खिदते च“ [तै°सं०४,५,.९.२)] इति ॥ " 

[ इति ] हितीयं सुषम्‌ ॥ 


जन ~ 
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[अ० ५, सू०२३.] १२१ सतुं काण्डम्‌ । ६३५ 


"“ अननम॑न्वे *' इति सूक्तसप्रकस्य बृहङ्णे पाठात्‌ शान्त्युदकादो विनि 
योगः; । तथा च कोशिकं सूत्रम । “उत देवाः [४, १३] मृगारसुक्ता- 
“नि [ ४,२१-३०] उक्चमं वजेपिल्वा `” इति [ को०१,९] । अत्र उश्षम॑- 
शब्देन आ गावः [२१] इमम्‌ इन्द्र [२२] इति आदिमे न्ने अहं रुद्रेभिः 
[३०] . इति अन्तिमं चेति सुक्तत्रयं विवक्ितिम्‌ ॥ 

तथा अंहोलिङ्गगणे अभ्नेमन्वे[२३-२९] इत्यादीनां स्नानां सुक्षानां 
पाठात्‌ सवैरोगभेषज्यादिषु विनियोगो द्रष्टव्यः । सूत्रितं हि । “ ओष- 
धिवनस्पतीनाम्‌ अनुक्तान्यपरतिषिद्धानि भेषज्यानाम अंहोलिङ्काभिः ” इ- 
त्यादि [को०४.४] ॥ 

"“अन्नेमंन्वे' इति साभिधेन्यनुमन्त्रणं कुयोत्‌ । तद्‌ उक्तं॑वैतामे । 
"“ अन्नेमेन्व इति सामिधेनीरनुमन्त्रयते ' इति [वे०१,२ ] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
अभरमेन्पे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य वहुधा यमिन्धते । 
विशो विशः प्रविशिवांसंमीमहे स नो मुखव्हसः ॥ १ ॥ 
जगरः । मन्वे । मथमस्यं । प्रऽचेतसः । पाञ्च॑ऽजन्यस्य । वहुऽधा । यम्‌ । 
इन्धते । , 

विश;ऽविशः । मविशिऽवांस॑म । ईमहे । सः। नः । मुत्‌ । अहसः ॥ १॥ 

परथमस्य मुख्यस्य प्रचेतसः पकृष्टज्ञानस्य पाश्चरयज्ञस्य । देवयज्ञः पि- 
तयज्ञः भूतयज्ञः मनुष्ययज्ञः ब्रह्मयज्ञः इत्येते नित्यकतेव्याः परसिद्धाः प- 
यज्ञाः । तैराराधनीयः पाच्चंयज्ञः । यद्वा पञ्चधा यज्ञा विभक्षा अचि. 
छोमादयः पश्चयज्ञाः । “धानाः करम्भः परिवापः पुरोडाशः पयस्या 
तेन पङ्किराप्यते तद्‌ यज्ञस्य पाङ्कलम्‌ ” इति तौतिरीय्रुतेः [त° स॑" ६, 
५,११.४] “योह वे यज्ञं हविष्यद्कि षेद" [रे०ब्रा०२,२४] इत्या 
तरेयकशुतेश्च यक्षस्य पञ्चात्मकता । ताहगग्निष्टोमादिनिंवेतकः पाश्चय॑श्ञः । 
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६३६ अपवेसंहिताभाव्ये 


ग्वा यस्षशब्देन तन्निष्यादका जना दिविता; । ते च निषादपञ्चमाश्र- 
वारो बण; । गन्धवाप्सरसो देवा असुरा रष्षांसीत्यके । तेषु भवः पा- 
चरय॑ज्ञः । तथा च तत्तिरीयकम्‌ “यं पाञ्चजन्यं बहवः समिन्धते ” [तै 
स॑० ४,७.१५. १] इति । तस्य एवंगुणविशिष्टस्य अप्नेमोहात्म्यं मन्वे 
जानामि । मनु अवबोधने । तनादित्वाद्‌ उग्रत्ययः द्र । त- 
देव माहात्म्यं प्रतिपादयति बहुधा यम इत्यादिना । बहुधा बहुप्रकारं 
यम्‌ अग्निम्‌ इन्धते गाहप्यादिरूपेण संदीपयन्ति । विशोविश; सवाः 
प्रजाः प्रविशिवांसम्‌ जाठरादिरूपेण प्रविष्टवन्तं तम्‌ अभ्निम्‌ इमहे याचा- 
महे । ईमहे यामि मन्महे इति याज्लाकमेसु पठितम्‌ [निष० ३. 
१९]ष््‌। यद्वा ईङ्‌ गतो । दैवादिकः । ईमहे ३- 
यामहे स्तुतिनमस्कारादिना प्रा्रुमः । ^ विश्वस्यां विशि प्रविविशिवांसम्‌ 
महे ` इति तित्तिरीयकम्‌ [ते° सं०४,७,१५.१] । स ताहशोग्रिः नः 
अस्मान्‌ अंहसः सवौनथनिदानभूतात्‌ पापात्‌ मुञ्चत मोचयतु । अस- 
तः पापं विश्चेषयतु इत्यथे; ॥ 
द्वितीया ॥ 
यथा हव्यं वह॑सि जातवेदो यथां यज्ञं कस्यय॑सि प्रजानन्‌ । 
एवा देवेभ्य॑ः सुमतिं न जा बहु स नो मुश्चलहसः ॥ २ ॥ 

यथां । हव्यम्‌ । दहसि । जातऽेदुः । यथां । यज्ञम । कल्यय॑सि । ्रऽजानन्‌। 

एव । दुवेभ्य॑ः । सुऽमतिम । नः। जा । वह । सः। नः । मुतु । अंहसः ॥ २ ॥ 

हे जातवेदः जातानां बेदितरन्ने यथा येन प्रकारेण हव्यम्‌ चर्पुरोडा- 
शादि होतव्यं हविः वष्टसि तहद्यष्टव्यदेवतां प्रापयसि यथा येन च भ 
कारेण यज्ञं पाकयज्ञहटवियज्ञसोमयागभेदेन एकाहाहीनतक्लातमना च क्ल्य 
यसि विरचयसि प्रजानन्‌ ततद्धिदां प्रकर्षेण अवगच्छन्‌ । एव एं दै- 
वेभ्यः देवानाम अ नः अस्राकं सुमतिम शोभनां बुद्धिम्‌ आ वह 
प्रापय । यद्धा देवेभ्यः सकाशात्‌ सुमतिम्‌ अनुग्रहासिकां बुद्धिं न; भ- 
स्मान्‌ माप्य ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ कि 


[० ५, सूु०२३.।१२१ चतुथं काण्डम्‌ । ह ६३७. 
` तृतीया ॥ 
याम॑न्यामनुपंयुक्तं वरिष्ठं कमैन्कमेन्नाभंगम्‌ । अध्धिमीे 
रशछोहणं यज्ञदृधं पृताहृतं स नो मुधतंहसः ॥ ३ ॥ 
याम॑न्‌ऽयामन्‌ । उप॑ऽयुक्तम । वरिष्ठम्‌ । कर्मन्‌ऽकमेन्‌ । आऽभ॑गम्‌ । 


अच्निम्‌ । इडे । 
रक्षःऽषटन॑म । यज्ञऽव्रध॑म्‌ । पृतऽआंहुतम्‌ । सः। नः। मुतु अंह॑सः ॥३॥ 


यामन्यामन्‌ यामनियामनि । ४ सप्तम्या लुक्‌ ४ । तक्तत्फ- 
लप्रापणे निमित्तभूते सति उपयुक्तम्‌ ततद्धोमाधारतलेन गिनियुक्षं बरहि. 
एम बोदृतमम्‌ ¦ & वोदृशब्दात्‌ ““ तुशढन्दसि '' इति इष्ठन्‌ प्रत्ययः. । 
“° तुरिष्ठेमेयस्सु '' इति त्रूलोपः  । कमेन्‌कमेन्‌ । पुवेवत्‌ स- 
प्म्या टुक्‌  । तत्तत्फठसाधने सवेसिन्‌ कमणि आभगम्‌ आभ- 
तव्यम्‌ आसेव्यम्‌ एवंगुणविशिष्टम अभ्रिम्‌ अहम्‌ ईडे" स्तौमि । पुन- 
विशेष्यते । रश्षोहणम रक्षसां हन्तारं यन्ञत्रधम्‌ यज्ञस्य अग्रिष्टोमादेर्ष्यि 
तारं पुताहुतम्‌ धृतेन आज्येन आहुतम जाहुतिभिः सदीपितम्‌ ॥ 
न इत्यादि पुवेवत्‌ ॥ 
चतुथी ॥ 
सुजातं जातवेदसमर्धि वैश्ानरं विभुम्‌ । 
हव्यवाहं हवामहे स नो मुवह॑सः ॥ ४॥ 
सुऽजातम्‌ । जातञ्वैदसम्‌ । अभ्रिम्‌ । वैश्वानरम । विऽभ॒म्‌ । 
हव्यऽवाहम्‌ । हवामहे । सः । नः । मुतु । अंह॑सः ॥ ४ ॥ 


9० अका ज १.० ७ 9-9-+ 
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६३४ गि अथवैसंहिताभाष्मे 


सुजातम्‌ शोभनजन्मानम्‌ । मन्तैनि्मथ्य आहितावात्‌ ¦ जातवेदसम 
जातानां जनिमनां वेदिताप्म । यद्वा जातानि भूतजातानि एनं विदन्ती- 
ति जातवेदा; । अथ वः जातमात्र एव वेद्‌; धनं पशुलक्षणम्‌ अलभते- 
ति जातवेदाः । ““यक्च्नातः पशून्‌ अविन्दतेदि तज्नातवेटसो जातवेदसम्‌ 
इति हि ब्राह्मणम्‌” [नि ०७, १९] । वैश्वानरम्‌ विश्वनरात्मकं विश्वनरहितं 
वा अत एव विभुम्‌ व्यापकं हव्यवाहम हव्यस्य हविषः अस्माभिदे्स्य 
वोढारम्‌ एवंगुणविशिष्टम अर्ध हवामहे आह्वयामः । ड “ बहुलं 
छन्दसि ' इति हः संप्रसारणम्‌ ¢ ॥ अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
येन ऋषयो वलम्योतयन्‌ युजा येनासुराणामयुंवन्त मायाः । 
येनाप्निनां पणीनिन्धो जिगाय स नों मुश्वत्व॑हंसः ॥ ५ ॥ 
येन॑ । ्ष॑यः । वलम्‌ । अद्यो तयन्‌ । युजा ) येन॑ । असुराणाम्‌ । अयव- 
न्त । मायाः । 
येन॑ । अप्निनां । पणीन्‌ । इन्द्रः । जिगाय । सः । नः । मुञ्चतु । अंहसः ॥ ५॥ 


षयः अतीद्धियाथेदशिनः अङ्गिरःप्रभृतयः येन अन्रिना युजा स- 
ख्या बलम्‌ आत्मीयं सामथ्येम ऽदैयोतयन्‌ उददीप्रं पराभिभवनश्षमम अ- 
कुर्वन्‌ येन अभ्निना असुराणाम्‌ सुरषिरोधिनां मायाः व्यामोहकशक्तीः 
अयुवन्त देवाः पथक्‌ कृतवन्तः तथा येन अग्निना इन्द्रो देवाधिपतिः 
पणीन्‌ रतत्संज्ञान्‌ असुरान्‌ जिगाय भितवान्‌ । जि जये । अ- 
स्मात्‌ लिटि “सनटिटोजः " इति अभ्यासाद्‌ उच्चरस्य कुवम ड ॥ 

घष्ठी ॥ 
येनं देवा अमृतत॑मन्वविन्द्‌न येनोषधीमेधुमती कृण्वन्‌ । 
यन॑ देवा; स्व॑4राभ॑रन्स नो मुचावंहसः ॥ ६ ॥ 
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1 111 [८ ४ ८(ल्ा> ¦ मद्यालयन्‌ र्ध ? अच्ौतयन्‌. + 8 ६ 7 स्स रराभ॑र. 


[क ० क 1, , + "ग्ग्पयोररीप 


1 प्ट बद॑ति०. > ^“ 8/4. 300४४ पष्प 18 ल प्राटिष्छा 0 0प प्रणतकणा. / | 





८ ८ । 


ही, 


[अ०५, सू०२३.]१२५ चतुरं काण्डम्‌ । ६३९ 
येन॑ । देवाः । अमूत॑म्‌ । अनुऽअविन्दन्‌ । येन॑ । ओष॑धीः । मर्धुऽमतीः । 
अकृण्वन्‌ । 


येन॑ । दवाः । ख; । आऽअभ॑रन्‌ । सः । नः । मुखतु । अंह॑सः ॥ ६ ॥ 
येन अभ्रिना सहायेन देवाः इन्द्रादयः अमृतम अमरणसाधनं पीयू- 
षम्‌ अन्वविन्दन्‌ अलभन्त येन अग्निना जगदनपविषटटन ओषधीः वीहिय- 
वाद्यासतस्गुर्माद्याश्च मधुमतीः मधुररसयुक्ताः अकृण्वन्‌ अकुर्वन येन 
अभ्रिना यज्ञसाधनभूतेन देवा; देवत्वकामा यजमानाः स्तोतारो वा खः 
स्वगेम्‌ आभरन्‌ जाहरन्‌ । अलभनेत्यरथ; ॥ 
सप्तमी ॥ 
यस्येदं दिशि यद्‌ विरोच॑ते यज्जातं ज॑नितव्यं उ केव॑लम्‌ । 
सतोम्यभ्रि नापितो नोंहवीमि स नो मुखलंह॑सः ॥ ७ ॥ 
, यस्यं । इदम्‌ । मऽदिशि । यत्‌ । विऽरोच॑ति । यत्‌ । जातम्‌ । जनितव्याम्‌ । 
च । केव॑लम्‌ । 
स्तोभ । अप्निम । नाधितः । जोहवीमि । सः। नः । मुतु । अंहसः \॥ 9 ॥ 
यस्थ जप्नेः मदिशि म्रदेशने प्रशासने इदम सव जगद्‌ वपते । इदम्‌ 
शग्येदद्‌ विशिनष्टि । यद्‌ इदम अन्तरिक्षे ग्रहनक्षत्रादिकं विरोचते विविधं 
दीप्यते यञ्च प्राणिजातं पृथिव्यां [ जातम्‌ ] उत्पन्नं जनितव्यम्‌ जनयितव्यं 
जनिष्यमाणं कृत्तं कायं जगद्‌ यद्‌ अस्ति तत्‌ सवै केवलम अनन्यसा- 
धारणं यस्य प्रदिशि वतेते तथाविधम्‌ अभ्रिम अहं सौमि । नायि- 
; । नाथु याञ्लायाम्‌ । अस्मात्‌ कतेरि निष्ठाङ्र। नाथमानः 
फलं कामयमानः । यद्वा नाथः खामी संजातोक्य नाथितः । तेनाचचि- 
ना नापवान्‌ भविष्यामीति जोहवीमि पुनःपुनराह्नयामि । इ “ज- 
भ्यस्तस्य च ` इति ह्वयतेः संप्रसारणम्‌ । ““ गुणो यङ्को ¦ इति ` अ- 
भ्यासस्य गुणः ड ॥ 


[ इति ] तृतीयं सुक्तम्‌ ॥ 
1 8. णभ! न्ड, | 1 


६४० अथवेसंहिताभाष्ये 
““अभ्रयेहोमुचेष्टाकपालः' [ते ° सं ०७,५.२१.१] इत्यादिना दशहविष्का 
मूृगारेष्टिराध्वयेवे विहिता । तेत्र अभ्नरंहोमुचः स्तावकम्‌ ““ अगन्मन्वे " 
(२३1 इति सूक्तं व्याख्यातम । इन्द्रस्यांहोमुचः स्तावकम्‌ ““ उद्धस्य म- 
नमह्‌ `` इति मृक्तम्‌ । तस्य पुवेसुकषेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
न्द्रस्य मन्महे शश्वदिदंस्य मन्महे वृच्न स्तोमा उप॑ मेम आगुः । 
यो दाशुषः सुकृतो हवमेति स नो मुध्वतरह॑सः ॥ १ ॥ 
न्द्रस्य । मन्महे । शश्व॑त्‌ । इत्‌ । अस्य । मन्महे । वत्रऽ्नः । स्तोमा; । 
उप॑ । मा । इमे । आ । अगुः ! 
यः । दाशुषः । सुसकृत॑ः । हव॑म्‌ । एति । सः । नः । मुश्चतु । अंह॑सः ॥ १ \ 


इन्द्रस्य परमेश्वयंयुक्तस्य मन्महे महं जानीमः । मनु अथ 
बोधने । तनादित्वाद्‌ उप्रत्ययः । ^ लोपश्रास्यान्यतरस्यां म्बोः' उति उ- 
कारलोपः & । असाधारण्यं दशयितुम आह शश्वदिति । इदिति अ- 


वधारणे । शश्वत्‌ पुनःपुनः अस्पैवेन्धस्य तद्‌ माहात्म्यं मन्सद्‌ अवबुध्या- 
महे । नान्यस्य ताद्राहान्म्यं दश्यत इत्यधेः । चर्रघन; दृत्रम अतुरं ह- 
तवतस्तस्य इन्द्रस्य इमे पुरतो वक्ष्यमाणाः स्तोमाः स्तोत्राणि मा माम्‌ 
उपागुः उपयन्ति उपगच्छन्ति । उन्धमाहात्म्यविषयाणि सोत्राणि उपा- 
गत्य मां स्तोतारं कुवनतीत्यथेः ॥ यः प्रसिद्ध इन्द्रो दाशुषः चरुपुरोडाशा- 
दिहवींषि दत्तवतः सुकृतः शोभनकर्मणो यजमानस्य हवम्‌ आङ्ञानम रएति 
परामाति नोदास्ते। ‰ दाशुषः । दाश दाने । “दाश्वान्‌ साक्षान मीदरा- 
शर '' इति कसो निपात्यते । “वसोः संमसारणम्‌ ” इति संमसारणम्‌ । 
हवम्‌ इति । “भावेनुपसगंस्य '' इति हयतेरप्‌ संपसारणं चदह् ॥ स 
न इत्यादि गतम ॥  . 

हितीया ॥ 


य उग्रीणा॑मप्रवांहुयेयुयों दानवानां बल॑मारुरोजं । 


णी भी भष 
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[अ० ५, सू०२४.]१२६ शुं काण्डम्‌ । ६४१ 
येन॑ जिताः सिन्ध॑वो येन गावः स नों मुश्वंह॑सः ॥ २ ॥ 

यः। उग्रीणाम्‌ । उग्मऽवाहुः। ययुः । यः। दानवानाम्‌ । वलम्‌ । आऽरुरोजं। 

येन॑ । जिताः । सिन्ध॑वः । येन॑ । गाव॑; । सः । नः । मुतु । अंह॑सः ॥ २ ॥ 


य इन्द्रः उग्रबाहुः उन्नुणेहस्तः उग्रीणाम्‌ उदूर्णानां शतुसेनानां भ 
युः यावयिता पक्षतां । दयति च इति इुम्ययःॐ । य 
इन्द्रो दानवानाम्‌ दनोरपत्यानाम्‌ असुराणां वटम्‌ सामथ्येम आरुरोज 
सवतो बभश्न । हसरुजो भङ्गे येन इन्द्रेण सिन्धवः स्यन्द्‌- 
नशीला मेधस्था आपः जिताः मेधं भिचा जयेन प्राप्रा; । यद्वा सिन्धो 
नद्यः समुद्रा वा वृत्रवधेन जिताः । श्रुयते हि । `'वत्रेण लान्यतृणनर- 
दीनाम्‌ ' [ऋ०२,१५, ३] “जहर परिशयानम्‌ अणांवासरजो अपो 
अच्छा समुद्रम" [ऋ° ६, ३०. ४] ईत्यादि । येन इन्धरेण पणिनाम- 
कासुरवधेन तद्पष्टता गावो जिता लबा; ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

तृतीया ॥ 
यश्चपणिमो शरषभ; स्विद्‌ यदो ग्रावांणः वद॑न्ति नृम्णम्‌ । 
यस्याध्वरः सप्होता मदिष्ठः स नो मुञ्व्॑हसः ॥ ३ ॥ 

यः । चषेणिऽमः । वृषभः । स्वःऽवित्‌। यसै । ग्रावाणः । मऽवदन्ति। नृम्णम्‌ । 

यस्य॑ । अध्वरः । सप्रऽहोता । मदिः । स; । नः। मुतु । अंह॑सः ॥ ३ ॥ 


य इद्रः चषेणिर्भः । च्ेणयो मनुष्याः तान्‌ अभिलषितफटेन पा- 
ति पूरयतीति चषणिभरः। डमा पूरणे । “आनोनुपसर्गे कः” इ- 
ति [कः] । वृषभः वर्षिता । यद्वा व्रषभवत्‌ प्रसद्यकारी स्वर्वित्‌ 
खगेस्य लम्भयिता । यसा इन्द्राय ग्रावाणः अभिषवा्थौ; पाषाणा नृ- 
म्णम्‌ सोर्मरसल्णं धनं प्रवदन्ति अभिषवका्लीनिध्वनिभि, पमकथयन्ति , 
“देवा ग्रावाण इन्दुरिद्ध इत्यवादिषुः” [त° ब्रा० ३,७,९.२] “प्रते 
१७ ४ एप मवि. ४८077. द मदि. 

1 9/१ ययु, 3491918 पल ५150 198 ययुः. 2 ॐ‰&0 हइ ण इस्यावि, 3 8 4 शराः. 
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६४२ अथवेसंहिताभाष्ये 


^“ वदन्तु म्र षयं वदाम [० १०, ९४. १] शत्यादिमन्त्रवणद्‌ भ्राष्णां 
प्रवदितृत्म्‌ । यस्य इन्द्रस्य अध्वरः सोमयागः सप्तहोता सप्रभिरहोत॒भिव- 
षटतेभियुक्तः मदिष्ठ; मादधित्रृतमो भवति । होता मेत्रावरुणः 
ब्राह्मणाच्छंसी पोता नेष्टा अच्छावाकः आच्वीभश्रेति सप्र होतारो व 
घटतोरो यस्िन्निति बहुवीहौ “ नद्यृतश्च ' इति प्राघ्रस्य कपः “कू 
तश्डन्दसि `` इति प्रतिषेधः । मदिष्ठ इति । मदी हष इत्यसरात्‌ 
तृच्‌ । तदन्तात्‌ ““ तुश्छन्दसि " इति ठन्‌ । “ तुरिष्ठेमेयस्सु " इति तु- 
लोपः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
यस्य॑ वशास॑ ऋषभास उष्णो यस्म मीयन्ते स्वरवः ख्व्विदे । 
यसम शुक्रः पर्वते ब्रह॑शुम्भितः स नो मु्तंहंसः ॥ ४ ॥ 
यस्य॑ । वशास॑ः । छषभासं; । उष्टाण॑; । यस्म । मीयन्ते । स्वर॑वः । खःऽविदं । 
यस्म । शुक्रः ) पव॑त । व्रह्मऽशुम्भितः । सः । नः । मुतु । अंह॑सः ॥४॥ 


वशासः वशा वन्ध्या गावः छषभासः छषभाः उक्षणः उक्षाणः सेचन- 
समयोः । “वा षपूर्वस्य निगमे इति उपधादीधांभावः‰&। ए 
वं वशादिरूपाः; पशवः यस्य इन्द्रस्य यागाथम्‌ आलभ्यन्ते यस्मा इन्द्राय 
स्वर्विदे स्वगेस्य लम्भयित्रे सरव; । यूपावतक्षणशकलः स्वरुः । तेन॑ तद्वन्त 
उपलष्यन्ते । स्वरवः खरुमन्तो युपा मीयन्ते अवटेषु स्थाप्यन्ते । दु 
मिञ्‌ प्रक्षेपणे । यस्मा इन्द्राय शुक्रः निमेो रसवान्‌ सोमः ब्र- 
हाशुम्भितः ब्ह्भिमंन्त्ेः अभिषवसाधनेरलकृतः सन्‌ पयते दशापवि्धधा- 
र्या स्रवति ॥ स न इत्यादि पुरवेवत्‌ ॥ 


पश्चमी ॥ 
यस्य जुष्ट सोमिनः कामय॑न्ते यं हव॑ इ्षुमन्तं गविष्टौ । 
यस्मि्नकः शिश्रिये यस्मिनोनः स नों मुाव॑र्हसः ॥ ५॥ 


1 9/0 011 ववि. १४१ च न्न, 3 9५ ०्ना णिः ग्डः, 48. प गपित्राष 


[अ० ५, सूु०२४.}१२६ चतुथे काण्डम्‌ । ६४३ 


यस्य॑ । जुम । सोमिन॑ः। काम्य॑ने । यम । हव॑ते । दषुऽमन्तम ' गोऽइष्टो । 
यस्मिन्‌ । अके; । शिश्चिये ! यक्षिन्‌ । ओज॑ः । सः। नः ! मुश्वतु । जं 
हसः ॥ ५५ 
स्य उन्द्रस्म टेम प्रीति सोमिनः सोमवन्तो यजमानाः कामयन्ते 
भभिटषनि । इषुमन्तम्‌ गाणवनं प्रशरनायुधभसहितं यम न्द्रं गविष्टौ 
गवां पणिभिरपषतानां पुनरन्वेषणे अभिगमने वा हवन्ते आह्लधन्ति । 
यस्िननिन्द्रे अकः अचेनसाधनभूतो मन्तः स्तुतशस्त्रादिग्क्षणः शिश्ये 
आश्रितो भवति । तथा मग्रास्मिनिन्द्रे आजः ग्टसम अनयक्ाधारणं ह- 
श्यते ॥ स न इत्यादि पुवेवत्‌ ॥ 
पष्ठी ॥ 
यः प्रथमः कमंकृत्यांय अज्ञे यस्य॑ वीर्यः प्रथमस्यानुद्धम्‌ , 
येनोदधतो वञ्चोभ्यायताहिं स नो मुजवंह॑सः ॥ ६ ॥ 
यः । ययमः । कमेऽकृत्यांय । ज॑ज्ञे । यस्यं । वीर्यम्‌ । प्रथमस्यं । अनुंऽवंद्धम । 
येन॑ । उततऽ; । वञ्च; । अभिऽआय॑त । अहिम्‌ । सः । नः । मुखतु । 
अहतः ॥ ६ ॥ , 


य इन्द्रः प्रथमः मुख्यः कमंकृत्याय कमणां ज्योतिष्टोमादीनां करणाय 
अनुष्ठानाय जज्ञे जातवान्‌ । यस्य इन्द्रस्य प्रथमस्य मुख्यस्य वीयैम्‌ वी- 
रकमे इत्रहननादिकम अनुवं्म्‌ परस्परं संततम्‌ । श्रुयते हि । “इनदर 
“स्यनु वीयोणि पर वोचं यानि चकार प्रथमानि षञ्नी । अहन्नहिम्‌ 
^“ अन्वपस्ततदे भ्र वक्षणा जभिनत्‌ पवतानाम्‌ इत्यादि [ ऋ०१, ३२. 
१] । येन इन्द्रेण उद्यतः उद्गतो वज्रः अहिम द्रम अभ्यायत अ- 
भितः सवेत; अरंसीत्‌ । 2 आङ्पुवोद्‌ यमेतुङि डेः सिच्‌ । ““ यमो 
गन्धने '* इति तस्य किञ्ञाद्‌ ““अनुदाज्षोपदेश० * इत्यादिना अनुनासिक- 
| १ ५ जु्टिम्‌. १५87४ ६९९ घ णश्यष्षे, 88 {नाण पा, (10111 १५९ 
१५ २.४० "वदम्‌. ०.80 8१११. 
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लोपः । ^“ स्वाद्‌ अङ्गात्‌ इति सिज्लोपः॥ सन द्यादि गतम्‌ ॥ 
सप्रमी ॥ 
यः संग्रामान्‌ नय॑ति सं युधे वशी यः पुष्टानि संसृजति बयान । 
स्तोमीन््रं नाथितो जोहवीमि स नो मुशवहंसः ॥ ७ ॥ 
यः । समऽग्रामान्‌ । नय॑ति । सम्‌ । युधे । वशी । यः । पुष्टानि । समऽसू- 
जति । बयान । 
स्तो । इन्द्रम । नाथितः। जोहवीमि । सः । नः । मुतु । अंह॑सः ॥ ७ ॥ 
वशी स्वतन्त्रो य इन्द्रः युधे योधनाय संप्रहाराय संग्रामम युद्धं सं 
नयति सम्यक्‌ प्रापयति । यन्ना युधे योधनाय वशी सखतन्तरः । योधयितुं 
कुशल इत्यथे; । तथा य इन्द्रः पुष्टानि समृद्धानि यानि सखरीपुंसात्म- 
कानि भिधुनानि संसृजति परस्परं संसृष्टानि प्रजननसमयोनि करोति । 
तम इन्द्रं स्तोमि । नाथितो जोहवीमि इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
[ इति ] चतथ सुक्तम्‌ ॥ 
“ वायोः सवितुः " श्यस्य सूक्तस्य "“ अग्मेमेन्वे ` इत्यनेन सुक्न सह 
उक्षो विनियोगः ॥ 
तथा “ वायव्या वातवात्यायाम्‌ "` [न° क०१७] इत्यादिविहितायां शा- 
नो “वायोः सवितुः ` इत्येतत्‌ सूक्तम जावपनीयम्‌ । तद्‌ उक्तं न- 
छ्षत्रकल्ये । ““ वायो; सवितुरिति वायव्यायाम्‌' इति [न° क ०१४] ॥ 
तत्र मृगारेष्टो ““ बायोसावित्र आगोमुग्भ्यां चरः” [ तै° सं०७, ५, 
२२,१ ] इति विहितस्य हविषो वायुसवितारो देवता । तयो; स्तावकम्‌ 
^“ वायोः सवितुः“ इति सुक्तम्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
वायोः संवितुर्विदथांनि मन्महे यावांन्वद्‌ विशयो यौ श रदः । 
यो विश्व॑स्य परिभू बैभूवयुस्तौ नो मुश्चतमंहंसः ॥ १ ॥ 


री शी 
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[अ०५, सु०२५.]१२७ चतु काण्डम्‌ । ६४१५ 
वायो; । सवितुः । विदथानि । मन्महे । यौ । आत्मन्‌ऽवत्‌। विशयः । यो । 
च । रषयः । 


मौ । विश्च । परिभू इति परिऽमू । वभूवधुः । तौ । नः । मुश्वतम्‌ । 
अंह॑सः ॥ १ ॥ 

वायो; जगदाधारभूतस्य वातस्य सवितुः सवपरेरकस्य च देवस्य ॒विद्‌- 
थानि वेदनानि स्तुत्या गुणविषयज्ञानानि । यद्वा विदथ इति यज्ञनाम । 
विदथानि वेदितव्यानि श्रुतिविहितकमौणि मन्महे जानीमहे । ३ विद 
ज्ञाने इत्यस्माद्‌ ओणादिकः अथप्र्ययः । हे वायुसवितारो यो यु- 
वाम्‌ जत्मन्वत्‌ सात्मकं स्थावरजङ्गमात्मकं जगद्‌ विशयः प्रविशथ: । वा- 
योस्तावत्‌ प्राणात्मना प्रवेशः श्रुतिसिद्धः । ““ वायुः प्राणो भुला नासिके 
प्राविशत्‌" [ रे०आ०२,४.२] इति । सविता च प्ररकतेन अन्तयामित- 
या सर्वै जगद्‌ अनुप्रविष्टः । ““यः एथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या अन्तरः” [बर° 


अ?०३,७.,७] । इत्याद्यन्तयामित्राह्मणात्‌ । 2 आत्मन्वत्‌ इति । आ- 
मन्‌शब्दाद्‌ सलुप्‌ । “' मादुपधायाः० इति वत्वम्‌ । “अनो नुद्‌” इति 
नुडागमः । ` मवेशानन्तरं यो च युवां रक्षयः तज्गत्‌ पायः । 


तथा यौ युवां विश्वस्य कृत्तरस्य जगतः परिभू । परिपू भवतिः प- 
रिग्रहाये वर्तते । परिग्रहीतारौ बभूवथुः भवथः । ४ परिपूवोद्‌ भ- 
वते; क्षिप्‌ म्रत्ययः । “' सुपां सुलुक्‌ " इति पूवैसवणेदीधः 8 । हे 


वायुसवितारौ तो युवां नः अस्मान्‌ अंहसः पापाद्‌ मुश्चतम । शमु 
च॒ मोक्षणे ॥ “शे मुचादीनाम्‌ ”” इति नुम ह ॥ 
्नितीया ॥ 


ययोः संख्याता वरिमा पाथिवानि याभ्यां रजो युपितमन्तरिषे । 
ययोः मायं नान्वांनशे कश्चन तो नो मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥ 
ययोः । समऽस्यांता । वरिमा । पाथिवानि । याभ्याम्‌ । रजं; । युपि. 


तम्‌ । अन्तरिष्े । 
३? विदूरथः, ५९ पा] -06.4 
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ययो; । म॒ऽजयम्‌ । न । अनुऽभानशे । कः । चन । तौ । नः । मुञ्- 

तम्‌ । अंहसः ॥२॥ 

ययोर्देवयोः पार्थिवानि थिव्यं भवानि वरिमा उरुबानि मह्ला- 
नि संस्यात्ता संख्यातानि जनेः सम्यक्‌ परिगणितानि मख्यातानि हश्य- 
नते ) पाथिवानि ^ पृथिव्या आओ ' इति प्राग्दीव्यतीय अञ्‌ म. 
त्ययः । वरिमति । उरुशब्दाद्‌ इमनिचि ““ प्रियस्थिर इत्याटिना वर 
आदेशः । ““ शेश्छन्दसि बहुटम ” इति शेलोंपः श । याभ्यां वा- 
युसवितृभ्याम अनरिक्षे आकाशे रजः । उदकनामैतत्‌ । ४ उक्ष हि 
यास्केन । रजो रजते; । ज्योती रज उच्यते । उदकं रज उच्यते इति 
[ नि०४.१९]््‌ । तद्‌ रजःशब्दवाच्यं वृष्टिकारणम्‌ उदकं युपि 
तम ॒मू्धितं सत्‌ धायेते । सवितृकिरणेवीयुना च खलु वर्षर्तौ विमोक्म 
आकाशे बहठतरम्‌ उदकं भिय॑त इति श्रुतिस्मृतिग्रतिहिः । शयु 
पितम इति । युंपु विमोहने । अस्मात्‌ कमेणि निष्ठा । कश्चन को- 
पि अन्यो देवः ययोवोयुसवि्नोः प्रायम्‌ रकृष्टगमनं नान्वानशे नानुप्रामो- 


ति । अनुगन्तुं समथो न भवतीत्यथेः । अशु व्याप्रो । दयान्दसो 

लिद्‌ । “अश्नोतेश्च” इति नुडागमः । तो नो मुञ्चतम्‌ ५- 

त्यादि पूवेवत्‌ ॥ | 
तितीया ॥ 


तवं बते नि विशन्ते जनांसस्वयुरदिते ग्रेरते चित्रभानो । 
युवं वायो सविता च भुवनानि र्षयस्तो नो मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥ 

तव॑ । व्रते । नि । विशन्ते । जनांसः । लयि । उत्‌ऽईते । मर । ईरते । चित्र- 
भानो इति चित्रऽभानो । 

युवम्‌ । वायो इति । सविता । च । मुष॑नानि । र्यः । तौ । न्‌; । मु 








चतम्‌ । अंहसः ॥ ३ ॥ 
१८८८व भ वरःयायम्‌. ८ 112. र््प् रक्षतस्सो 1५ लवकषाव. १५ प्ता 897 
87{787एकष. उष रक्षतः. [१ । | 
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[ज० ५, सु०२५.]१२७ चतुथं काण्डम्‌ । ६४७ 


ह सवितः तव व्रते बतसंबन्धिनि कर्मणि परिचरणलष्षणे जनासः ज- 
नाः प्राणिनः नि विशन्ते नियमेन वतेन्ते । “नेर्विशः इति 
आतमनेपदम % । रहे चित्रभानो विचित्रदीप्रे यि उदिते उदयं प्रापे 
सति प्रेरते सवं जरा. स्वम्बकायेकरणाय प्रवतैन्ते । ईर गतौ । 
जदादितात्‌ शप टम. । ह वायो लं सविता च युवम्‌ युवां 
भुवनानि भूतजःःः।।न र्तः पालययः ॥ तो नो मुञ्चतम्‌ इत्यादि गतम ॥ 

चतुर्थी ॥ 
अपेतो वायो सविता चं दुष्कृतमप रासि शिभिदां च सेधतम्‌ । 
सं हयूरजेयां सृजथः सं बलेन तो नो मुञ्चतमंहसः ॥ ४ । 

अप॑ । इतः । वायो इति । सविता । च । दुःऽकृतम्‌ । अप॑ । रक्षौसि । शि 

भिदाम्‌ । च । सेधतम्‌ । 

सम्‌ । हि । ऊजेयां। सृज; । सम्‌ । बलेन । नो । नः । मु्तम्‌ । अंह॑सः ॥४॥ 


हे वायो लवं च सविता च दुष्कृतम्‌ असदीयं पापम्‌ अपेतः अ- 
पगमयथः ॥ तथा रक्षांसि उपद्रवकारिणो राक्षसान्‌ समिधाम्‌ संदीप्तं 
कृत्या च अप सेधतम अपगमयतम्‌ ॥ अपि च उजया अर्जयति ब- 
टयतीति ऊजो अन्नरसजनिता पुष्टिः । 2 ऊजं बलमाणनयोः । अ- 
सात्‌ पचाद्यच्‌ ष्ट । तया असान्‌ सं सजय; बेन तजनितेन सं- 
सृजथः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

पञ्चमी ॥ 
रथि मे पोष॑ सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुंवतां सुरोवम्‌ । 
अयक्ष्मतातिं महं इह धं तो नो मुञ्चतमंहसः ॥ ५॥ 

रयिम्‌ । मे । पोष॑म्‌ । सविता । उत । वायुः । तनू इति । दक्ष॑म्‌ । आ । 

सुवताम्‌ । सुऽशेव॑म्‌ । 

१एट्प समिदं. 5104" 10 {०0 10५ समिद, (1०1 [8 तणा) ९२] 14118 
समिधाम्‌. ० ष 28280784, २4५४ एप 1०८१०८३, एद 


8 1 1४५६ 70 माण] ५\ 8]. ३4282870 हप्र सृजथ सं, १/८ ५11) एषह. 
* ए समिदाम्‌. ५९7१ सृजथ ।, 





344" 


६४७ अथवैसंहिताभाष्ये 
अयष्षमऽतांतिम्‌ । महं: । इह । धत्तम्‌ । तो । नः । मुञ्चतम्‌ । अंहसः ॥५॥ 
उतशब्दः चां । सविता वायुश्च मे मद्यं रयिम धनं पोषम्‌ पुट 


समृद्धि च आ सुवताम्‌ प्रेरयताम्‌ । प्रयच्छताम्‌ इत्यथः । इषु 
पररणे । तुदादित्वात्‌ शः % । तथा तनू तन्वाम्‌ । ^ सुपां 
सुलृक्‌ °” इति सप्रम्या लुक्‌ । “ददतो च सप्तस्य ' इति प्रगृद्य्त- 
ज्ञा । तन्वाम अस्मदीये शरीरे सुशेवम सुसुखं दक्षम्‌ बलम आ 
सुवताम्‌ आसमन्तात्‌ प्रेर्यताम । तथा हे वायुसवितारो । अयक्ष्मता- 
तिम । ‰ जयष््मशब्दात्‌ स्वाधिकस्तातिट्‌ मर्यः च । अयष्ष्मम्‌ 
अरोगं महः तेजः इह अस्मिन्‌ यजमाने धत्तम्‌ धारयतम्‌ ॥ 
षष्ठी ॥ 


पर सुमति संवितवौय ऊतये महंखन्तं मत्सरं मादयायः । 
अवाग्‌ वामस्य रवतो नि यच्छतं तो नो मुन्नतमंहसः ॥ ६ ॥ 
पर । सुऽमतिम्‌ । सवितः । वायो इति । ऊतय । महस्न्तम्‌ । मत्सरम्‌ । 
सा 
अवक्‌ । वामस्य॑। प्रऽवत॑;। नि । यच्छतम्‌ । तो । नः। मुञ्चतम्‌ । अंहसः॥६॥ 
हे सवितः हे वायो ऊतये रक्षा्थं॒सुमतिम्‌ शोभनाम्‌ अनुग्रहालिकां 
बुद्धि युवां भ्र यच्छतम । ^“ ऊतियुति° ` इत्यादिना अवतेः कि- 
न्नन्त उदान्चो निपातितः दष्। महस्न्तम दीत्निमन्तं मत्सरम्‌ मदकरं 
सोमं मादयाथः प्रीता माद्यथः । इ मत्सरम्‌ इति । मदेरोणादिकः 
सरयत्ययः  । वामस्य वननीयस्य प्रवत; भरकषैवतो धनस्य अवाक्‌ 
अस्रदभिमुखं नि यच्छतम नियमयतम्‌ । ॐ वामस्येति । ^“क्रियाग्- 
हणं कर्तव्यम्‌ ` इति कर्मणः संप्रदानत्वाञ्वतु्यै्थं षष्ठी । प्रवत इति । 
“* उपसगा च्छन्दसि धावथ” इति वतिः ॥ 
सप्तमी ॥ 
उप शरेष्ठं न आशिषो देवयोधाम॑नस्थिरन्‌ । 
स्तोभ दवं सवितारं च वायुं तौ नो मुच्चतम॑हसः ॥ ७ ॥ 


[अ० ६, सु०२६,]१२८७ चतुरं काण्डम्‌ । ६४९ 
उप॑ । श्रेष्ठाः । नः । आऽशिष॑; । देवयो; । धाम॑न्‌ । अस्थिरन्‌ । 
सतोभि ! देवम्‌ । सदितारंम्‌ । च । वायुम । तौ । नः। मुश्चतम्‌ । अंह॑सः ॥७॥ 
देवयोः वायुसवि्रोः धामन्‌ धामनि तेजसि स्याने वा न; अस्माकं श्रे. 


टाः म्रशस्ता आशिषः फलम्राथेना उपास्यिरन्‌ उपथििता वर्तन्ते, अ 
स्थिरन्निति । तिष्ठतेटुडि “ अकमैकाश्च ` इति आत्मनेपदम्‌ । ““स्याध्वो- 


रिच” इति इत्लकिले । व्यत्ययेन ज्षस्य रन्‌ अदेशः । तथाविधं 

देवम्‌ दानादिगुणयुकतं सवितारं वायुं च स्तोमि अशंसामि । “उ. 

तो बरद्धिुकि हलि" इति वृष्धिः ॥ अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 


[ इति ] चतुथेकाण्डे पश्चमोनुवाक; ॥ 
पषठनुवाके पञ्च सूक्तानि । तत्र “मन्ये वाम्‌ '' इति आद्यस्य सूक्षस्य 
प्वेवद्‌ विनियोगः ॥ 
ष सोमयागे ओदुम्ब्॑या 2 ०५ 
तथा सोमयागे “ मन्वे वाम्‌” इति ओदुम्ब॑यं आअश्योमस्य अनु- 
मन्त्रणं कुयात्‌ । उक्तं॒॑वेताने । “मन्वे वां द्यावाप्रयिवी इत्योदुम्बर्या 
आज्यहोमम्‌ '` इति [वै०६.५] ॥ 
तत्र पथमा ॥ 
मन्वे वां द्यावा्टयिवी सुभोजसौ सतस ये जमथेयामभिता योज॑नानि । 
ग्रति छयभवतं वसूनां ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥ 
मन्वे । वाम्‌ । द्यावापृथिवी इति । सुऽ्भोजसी । सऽचेतसौ । ये इतिं । 
अम॑थेयाम । अभिता । योज॑नानि । 
मतिस्य इति तिस्ये । हि । अभवतम्‌ । वसूनाम्‌ । ते इनि । नः। मु- 
श्चतम्‌ । अहसः ॥ १ ॥ 
0 ४] फप्राः 88, भात्‌ एकतो ५२८८८] &. ए] 19110४४ 9६14, २ ए१ प्रति\स्ये, 
प्रर फा दू ए. 
` पद्मम नक्त एद ----- 
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हे द्ावाएथिवी द्यावापरथिव्यो सुभोजसो सुष्ठु भोजयिन्यो शोभनभोगे 
वा सचेतसो समानचिते वाम्‌ युवां मन्वे स्तोमि । यद्वा वां युवयोभां 
हात्म्यं मन्वे अहं जानामि । किं पुनस्तद्‌ इयाह ये अग्रथेर्तोम्‌ इत्या- 
दिनां । ये द्यावाप्रथिव्यो अमिता अमितानि अपरिमितानि योजनानि । 
[ योजन}शब्दः अध्वपरिमाणवाची । अपरिमितान्‌ अध्वनः जययेताम्‌ ग्र 
थिते विस्तीर्णे अभवेताम्‌ । कृत्त्रदेशबव्याप्या सवेगते भवत इत्यथ; । हि 
यस्माद्‌ युवां वसूनाम निवसतां देवमनुष्यादीनाम्‌ निवासहेतनां धनानां 
वा प्रतिष्ठे प्रकृष्टावस्यित्यधिकरणे अभवतम्‌ भवयः । तसात्‌ सर्वाधार 


वेन युवयोः सवेगताम्‌ । ॐ प्रतिपुवौत्‌ तिष्ठतेः ““ आतश्रोपसगे “ 
इति अधिकरणे अङ्‌ । “ उपसगात्‌ सुनोति०' इति षत्मष्ट। नः 
जस्मान्‌ अंहसः पापाद्‌ मुञ्चतम्‌ ॥ 

द्वितीया ॥ 


प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां मवृदधे देवी सुभगे उरूची । 
द्यावाए्यिवी भवतं मे स्याने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥ 
तिस्य इतिं प्रतिःऽस्थे । हि ¦ अभवतम्‌ । वसूनाम्‌ । पतरं इति पदे । 
देवी इति । सुभगे इति सऽभगे । उरूची उति । 
द्यावापए्रथिवी इति । भवनम्‌ । मे । स्योने इतिं ! ते दति । नः । मुञ्चतम्‌ । 
अंहसः ॥ २ ॥ 
प्रतिष्ठ ह्यभवतं वसूनाम इति पव॑वत्‌ । यस्मात्‌ सवेग्राणिनाम अधि 
एानभते दद्यावा्रथिव्यो तस्मात्‌ प्रविंद्े प्रकर्षेण मणिसूत्रन्यायेन सूत्रवत्‌ स- 
वेजगदनुभविद्चे । अनुग्रविष्टे इत्यथैः । देवी देव्यौ दानादिगुणयुक्ते सुभगे ` 
शोाभनधने सौभाग्ययुक्ते वा । "“ आययुदात्तं व्यच्‌ इन्दसि ” शिं, 
उत्तरपदाय्ुदा्तवमं & । उरूची उर बहुलम्‌ अनयौ व्यापूष- . 


१ प्रविद. ५“ 1) ^ 28.127 वप्र २ ६९८1०९२ णा < ६ 
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[अ० ६, सु०२६.]१२४ चतुथं काण्डम्‌ । ६५१ 
गौ । 2 उरुशंब्दोपपदाद्‌ अच्चतेः “ऋतिग्‌'' इत्यादिना किन्‌ । 
८ अनिदिताम्‌ इति नलोपः । `* अचः” इति अकारलोपे “चो 
इति दीषैवम्‌ । ““ अञ्चतेश्चोपसंख्यानम `` इति डीप्‌ । “सुपां सुलक्‌०' 
इति पर्वसवणदीः । हे दावाषए्थिवी द्यावाप्रथिव्यो इत्थं महा- 
नुभावे युवां मे मम स्योने । सुखनामेतत्‌ । सुखहेतू भवतम्‌ । अ- 
न्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 
असंतापे सुतप॑सो हुवेहमुरवीं ग॑म्भीरे कविभिनेमस्ये । 
द्यावारथिवी भव॑तं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥ 
असंतापे इत्य॑समऽतापे । सुऽतप॑सो । हुवे । अहम्‌ । उवी इतिं । गम्भीरे 
इति । कविऽभिः । नमस्ये३ इति । 
द्यावांएथिवी इतिं । भव॑तम्‌ । मे । स्योने इतिं । ते इति । न; । मुश्तम्‌ ' 
अंहसः ॥ ३ ॥ 
असंतापे संतापरहिते सत्रेप्राणिनां संतापस्य हरयो स॒तपसे। उर्वीं उ- 
यो विस्तीणं गम्भीरे गाम्भीययुक्ते इदम रंहग्‌ इति परिच्छेदरहिते क 
विभिः ऋान्तदशिभिमेहर्षिभिः नमस्ये नमस्कारे ईहश्यो युवाम अहं हुवे 
रश्षणाथेम आह्वयामि । ड “बहुलं छन्दसि " इति ह्यते; संगरसार- 
णम्‌ ॥ उत्तरोधेचोँ व्याख्यातः ॥ 
चतुथी ॥ 
ये अमृतं बिथृथो ये हवीषि ये रोया बिभृथो ये मनुष्यान्‌ । 
दावाए्थिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ ४ ॥ 
ये इति । अमृतम्‌ । बिभृथः ! ये इति । हवींषि । ये इति । स्रोत्या; ।.बि 


भृथः । ये इति । मनुष्यान्‌ । | 
९४0: प्यसम्‌ऽतपि. ए 7 सससमऽ्तपेः `` 1771 0? इ्त्यसम्‌ऽतापे. ? ¶ इस्यसम्‌ऽतापे व 
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द्यावांथिवी इति । भव॑तम्‌ । मे । स्योने इति । ते इति । नः । मुञ्चतम्‌ ' 


अंह॑सः ॥ ४ ॥ 

[हे] द्याकष्यिव्यो मे युवाम्‌ अमृतम अमरणं सर्वग्राणिनाम अ- 
मूतत्वं बिभृथः धारयथः । ॐ“. नओं जरमरमित्रमृताः” इति उ- 
दरपदाद्युदातवम । बिभृथ इति । ““ भृजाम्‌ इत्‌" इति अभ्यासस्य इ- 
तमङ्क। ये च युवां हवींषि चरुपुरोडाशादीनि धारयथः । ये च 
सत्याः श्रोतस्िनीनेदीः बिभृथः धारयथः । & "* स्रोतसो विभाषा 
यद ख्यो" इति स्पप्रत्ययः  । ये च युवां मनुष्यान्‌ धारयथः ॥ 
गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 


पञ्चमी ॥ | 
ये उचियां बिभृथो ये वनस्पतीन्‌ ययोवौ विश्वा भुव॑नान्यन्तः । 
द्याव।एथिवी भव॑तं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ ५॥ 
ये इति । उच्ियांः । बिभृथः । ये इति । वनस्पतीन्‌ । ययो; । वाम्‌ । वि- 
श । मुव॑नानि । अन्तः । 
द्यावाप्थिवी इति । भव॑तम्‌ । मे । स्योने इतिं । ते । नः । मुञ्तम्‌ । जं 
हंसः ॥ ५॥ 
हे द्यावाए्थिव्यो ये युवाम उचियाः । गोनामेतत्‌ । गाः सवो बिभू- 
थः धारयथः । ये च युवां वनस्पतीन्‌ वृक्षान्‌ सवोन्‌ बिभृथः । व- 
नस्पतिशब्दः पारस्करादि: । ““ उभे बनस्यत्यादिषु° ' इति उभयपदमकृति- 
स्वरम्‌ । ययोवाम्‌ युवयोः अन्तः मध्ये विश्वा विश्वानि उक्तानुक्षानि 
सवोणि भुवनानि भूतजातानि ते युवां स्योने मे भवतम्‌ इति संबन्धः ॥ 
घष्ठी ॥ 
ये कीलालेन तपैय॑थो ये घृतेन याभ्यामृते न किं चन शक्ुवन्ति , 


१५४0 ३घ्य उथ्ि. ४४८ +) ए 8 ध्र 
। 9 प्र. यत ।्येच 


कोनकककयनोजिषयोरििषिषि 


[अ० ६, सु०२६.}१२४ चतुथं काण्डम्‌ । ६५३ 


द्यावांए्थिवी भव॑तं मे स्योने ते नो मुश्चतमंहंसः ॥ ६ ॥ 
ये इति । कीलाठेन । तपैय॑थः । ये इति । यृतेन॑ । य्यम्‌ । ऋते । न । 
किम्‌ । चन । श्ुवन्ति । 
दयावांए्थिवी इति । भव॑तम्‌ । मे । स्योने इति । ते इति । नः । मुञ्चतम्‌ । 
अंहसः ॥ ६ ॥ 
हे द्यावाप्रथिव्यो ये युवां कीठालेन अन्नेन तपेयथः कत्सं जगत्‌ पो- 
षयथः । ये च युवां घुतेन क्षरणशीलेन उदकेन तपेयथः । याभ्यां द्या- 
वाप्ूथिवीभ्याम ऋते विना किं चन किमपि कायै करतु न शक्गुवन्ति 


सवं जनाः । अन्यत्‌ पृवेवत्‌ । 2 याभ्याम्‌ ऋत इति । ^“ अन्यारा- 
दितरर्ते' इति पञ्चमीष्॥ 


सप्रमी ॥ 
यन्मेदम॑भिशोचति येनयेन वा कृतं पोरुषेयात्र देवात्‌ । 
स्तोमि श्यावाप्थिवी नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ ७ ॥ 
यत्‌ । मा । इदम्‌ । अभिऽशोच॑ति । येन॑ऽयेन । वा । कृतम्‌ । पोशूषेयात्‌ । 
न , देवात्‌ । | 
स्लोमि । द्यावाए्थिवी इति । नाथितः । जोहवीमि । ते उति । नः । मुञ्- 
तम्‌ । अंहसः ॥ ७ ॥ | 
यद्‌ इदम्‌ पापं तत्फलं दुःखं वा मा माम [अभिशोचति] अभि- 
तः सवेतो दहति । येनयेन वा पापेन निमिहषभूतेन पुनरन्यत्‌ पापं कृ- 
तम । येनयेनेद्युक्षम्‌ अथै विव्रृणोति पोरुपेयान्नेति 1 नशब्द उपमा- 
थे; । पोरषेयात्‌ पुरुषमेरितात्‌ पापादिव दैवात्‌ देवकृतान्निमितात्‌ यत्‌ 
पापं दुःखं वा उव्यन्नं माम अभिशोचतीति संबन्धः। ४ पोरूपेयात्‌ 
इति । “पुरुषाद्‌ बधविकारः'” इति ठञ्‌ प्रत्ययः । देवात्‌ इति । “ देषाद्‌ 
यञो" इति अमू । तस्य सवस्य पापस्य तत्फलभूतदुःखस्य च 


| ^), क 7 ---- 
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अपनोदनार्थं द्यावाप्रयिवी द्यावाप्थिव्यो स्तोमि प्रशंसामि ॥ नाथित इ- 

त्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 

[ इति ] प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

““ मरुतां मन्वे ` इति सक्तस्य पुवेवद्‌ गणमयुक्तो ` विनियोगः \ 

". मार्ह्ृणीं बलकामस्य ” इति [ नक ०१७] विहितायां शान्तो ““म- 
रुताम्‌ ' इत्येतत्‌ सुक्कषम्‌ आवपनीयम्‌ । तद्‌ उक्तं नष्षत्रकत्ये । “म- 
५“ हतां मन्वे [ ४,२७] प्रजापते न त्द्‌ एतान्यन्यः[ ७, ४५. ३] इनि भा- 
८“ स्द्रण्याम्‌ `: इति [न०क०१४७] ॥ 

अत्र “तिग्मम्‌ अनीकम्‌" [७] इत्यनया साकमेधपवेणि गृहमेधया- 
गम्‌ अनुमन्त्रयेत । उक्तं वेताने । “ सायं गृहमेधिनां तिग्मम्‌ अनी- 
कम्‌ ` इति [वे०२,५] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
मरुता "न्वे अधि मे तुवनतु परमं वाजं वाज॑साते अवन्तु । 
आशूनिव सुयमांनह्न अतये ते नों मुशन्वंहसः ॥ १ ॥ 

। मरुताम्‌ । मन्वे। अधि । मे। ुवन्तु। मर। दमम । वाज॑म्‌ । वार्जऽसाते । अवन्तु 
आंशून्‌ऽइ॑व । सुऽयमांन्‌ । अह्वे । उत्ते । ते । नः  मु्नतु । असः ॥१॥ 
मरुताम रकोानपचाशासख्याकानां गणदेबानां मन्वे माहात्म्यं जाना- 

मि । ते मरुतो मे मद्यम्‌ अधि ब्रुवन्तु यस्मदीयोयम्‌ असुप्राष्य इति 
पश्षपातन वदन्तु ¢ ॥ तथा वाजसाते वाजस्य अन्नस्य साते कामे निभि- 
तभूते सति इमं वाजम्‌ अन्नं मावन्तु ग्रक्पेण असदथ रक्षन्तु । यदवा 
वाज इति वलनाम । वाजम्‌ इमम आत्मीयं बलं वाजसाते । वाज- 
सातिरिति संग्रामनाम । “अथं वाज॑ जयतु वाजसातौ” इति हि नि- 
गमः [तैणसं०१,३.४.१;तै°व्रा०२,४. ६.१२] । | 

सोथोंभिधीयते । वाजसाते संग्रामे प्रावन्तु भरन्तु । अहम अंशूनिष 

† १8 1 मर यप अंदुनिष भध, 84909, (४९ भा 0 88: ४77. 6 ् 


णभ. [त 
। 8/्प ईद ०" अय. 














[अ° ६, सू०२७,} १२९  चतु्चं काण्डम्‌ । ६५५ 


सुयमान्‌ । अंशवः; अश्वप्रग्रहा रजवः । तानिव सुयमान्‌ सुषु यन्तव्यान्‌ 
सेव्यान्‌ मरुतः अहम्‌ ऊतये रष्षाये अह्वे आह्वयामि । यद्वा अंशुश- 
ब्देन तत्संवन्धिनः अश्वा विवक्षिताः । सुशिषिजन्‌ अश्वानिव सुयमान्‌ । 


भक्तपराधीनतया वशवतिन इत्यथे: । `; अह्व इति । ^ छन्दसि ल- 

इ्लङ्लिटः ' इति लड । “ लिपिसिचिह्वश्च" दति चेः अङ्‌ आदै- 

शः । ते मरुतो नः असान्‌ अंहसः पापाद्‌ भजन्तु ॥ 
द्वितीया ॥ 


उत्समशचितं व्यचन्ति ये सदा य आ।सिच्चन्ति रसमोष॑धीषु । 
पुरो दधे मरुतः एरश्रिमातंस्ते नो मु्नवंहसः ॥ २ ॥ 

उत्स॑म्‌ । अटितम्‌ । विऽभच॑न्ति । ये । सदां । ये। आऽसिश्रनति । रस॑म्‌ । 
जष॑धीषु । 

पुरः । द्धे । मरुत॑ः । एशिऽमातृन्‌ । ते । नः । मुश्वनतु । अंहसः ॥ २ ॥ 


ये मरूतः सदा सर्वदा । षट“ सवस्य सोन्यतरस्यां दि? इ- 
ति सभावः । उत्सम्‌ वषधारायुक्तं मेथम अक्षितम्‌ यरहि- 
तम्‌ । ॐ “°अण्यदथे '” इति पयुदस्तवात्‌ क्षियो दीर्घाभावः! म- 
वृद्धं व्यचन्ति अन्तरिक्ष विस्तारयन्ति । तदनन्तरं ये मरुतः जषधीषु 
नीहियवाद्यासु तरुगुस्मादिषु च रसम्‌ वृ्ठुदकलक्षणम आसिजन्ति आ 
समन्तात क्षारयन्ति ) षिच क्षरणे । “शे मुचादीनाम्‌ इति 
कुमद्क । तान्‌ मरूतः एृक्षिमातृन्‌ । क्रिमौध्यमिका वाक्‌ माता 
जननी येषां ते पृश्निमातरः । श" ऋतश्यन्दसि ” इति कपः अ- 
तिषेधः । पृश्चिये वै पयसो मरुतो जाताः" [ते°सं०२,२, 
११.४] इति हि ते्िरीयकम्‌ । तथाविधान्‌ मर्तः पुरो दधे पुरस्ताद्‌ 
धारयामि । भजामीत्यथेः ॥ गतम अन्यत्‌ ॥ 

तृतीया ॥ 


पयो धेनूनां रसमोष॑धीनां जवम्वैतां कवयो य इ्व॑य । 


१७०९४३६ ~. 


* ४ (८ 


६५६ अथवेसंहिताभाष्ये 
शग्मा भ॑वन्तु मरुतो नः स्योनास्ते नो मु्चन्वहसः ॥ ३ ॥ 
पय; । ५ नू... । रस॑म्‌ । ओषधीनाम्‌ । जवम्‌ । अताम्‌ । कवयः । ये ) 
इन्व । | 
शग्माः । भवन्तु । मर्त॑ः । नः । स्योनाः । ते । नः । मुञ्चन्तु । अंह॑सः ॥ ३ ॥ 


र मस्तः ये युयं कर्व॑यः करान्तदशशनाः सन्त; धेनूनाम्‌ गवां प- 


यः क्षीरम उन्वथ स्वाङ्गेषु व्यापयय । इवि व्याप्तो । इदि्ला- 
तुम । ओषधीनां रसम्‌ द्रवं स्वावयवेषु व्यापयथ । अर्वताम्‌ 


अश्वानां जवम्‌ वेगं [ये] व्यापयय । शक्मा; शक्तार; स्व॑का्यसमपौस 
मरुत; न: अस्माकं स्योनाः सुखकरा भवन्तु ॥ 
चतुर्थी ॥ 
अपः समुद्राद्‌ दिवमुद्‌ व॑हन्ति दिवस्पुिवीमभि ये सृजन्ति । 
ये अद्भिरीशाना मरुतश्व॑न्ति ते नो सुञ्न्तंह॑सः ॥ ४ ॥ 
भपः । समुद्रात्‌ । दिव॑म्‌ । उत्‌ । वहन्ति । दिवः । पृथिबीम्‌ । अभि।ये। 
सृजन्ति । 
ये । अत्‌ऽभिः । ईशानाः । मरुतं; । चर॑न्ति । ते । नः । मुशन्तु । ओंहसः ॥४॥ 
ये मरुतः समुद्रात्‌ उदधेः सकाशाद्‌ अपः उदकानि दिवम्‌ अना- 
रिक्षं मति उद्गहन्ति मेधैः मापयन्ति । तदनन्तरं द्विः अन्तरिक्षाद्‌ ¶- 
धिवीम्‌ अभिलद्य ता अपः सृजन्ति विसृजन्ति । ताभिरह्ि; स्शानाः 
ईश्वराः सन्तो ये मरुतः इत्यं चरन्ति ॥ ते मरुत इत्यादि गतम्‌ । इ अ- | 
द्विरिति ¦ “अपो भि" इति पकारस्य तकारः ॥ 
पञ्चमी ॥ 
ये कीलालेन तप॑य॑न्ति ये घृतेन ये वा वयो मेद॑सा तंसृजननि । 
ये अद्धिरीशांना मरुतो, वषंय॑न्ति ते नो मुञ्जनव॑हसः ॥ ५ ॥ 
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ये । कीलालेन । तप्यन्ति । ये । पृतिन॑ । ये । वा । वयः । मेदसा । सम्‌ऽ- 
सुजन्ति । 


ये । अत्‌ऽभिः । ईशानाः । मर्त॑ः । वर्ष॑न्ति । ते । नः मुचन्दु । अंहसः ॥५॥ 


ये मरुतः कीलालेन अन्नेन व्रषटद्वारा जनां स्तपेयन्ति ये च धुतेन उ- 
टकेन तपेयन्ति । ये वा । वाशब्दः चार्थे । ये च मरूतः वयः पकिजा- 
तं मेदसा तुरीयधातुमा संसृजन्ति । मेदसि कुवेन्तीत्यपः । यहा वयः 
शरीरपरिणामविशेषः । तत्‌ मेदसा युक्तं कुवन्ति । शितिपवनसणिलेजः- 
कारणकात्‌ परिणामविशेषाद्धि पुरुषशरीरस्य मेदसि जायते । अतो 
मरतां तद्धतुचम्‌ । ये च मरुतः अधिः उदकेः मेधस्थेः इंशानाः स- 
नतो वयन्ति सवैतो वृष्टि कुवेन्ति ॥ तेनेत्यादि पूववत्‌ ॥ 

षष्ठी ॥ 
यदीदिदं म॑रुतो मास्तेन यदि देवा देव्येनेहगारं । 
यूयमींशिध्वे वसवस्तस्य निष्कैतेस्ते नो मुचनवर्हसः ॥ ६ ॥ 
यदि । इत्‌। हदम्‌ । मरुतः । मारुतेन । यदि । दवाः । देन । इहक्‌। जारं । 
यूयर: । इशिष्वे । वसवः । तस्यं । नि;ऽकतेः । ते । नः । मुचन्तु । अ- 
हंसः ॥ ६ ॥ 

इदम्‌ अनुभूयमानं मदीयं दुःखं तद्धतुभूतं पापं वा हे मरुतः मा- 
रतेन । उच्छब्द; अवधारणे । मरुद्िषयेणेवापराधेन इहक्‌ एवंरूपं यदि 
आर माप | हि देवाः इनद्धादयः दैव्येन देवसंबन्िना अपराधेन [यदि] 
एवंरूपं दुःखमः अस्मान्‌ प्राप । इ[आर] । श गतो । असा 
लिद्‌ । इेहक्‌ इति । इदमिव पश्यति ““ त्यदादिषु हशोनालोचने कञ्‌ 
च इति इशे; किन्‌ प्रत्ययः । ““ रद॑किमोरीश्‌ की ” इति इदम इश्‌ 
आदेशः । तस्य वुःखस्य तडेतोः पाप्मनो वा निष्कृते; निष्कर- 
णस्य परिहारस्य हे वसवः वासयितारो मरुतः ययम्‌ इशंवे ईश्वरा 
भवथ । ॐ रंशेलेटि अडागमः ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
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सप्रमी ॥ 
तिग्ममनींकं विदितं सहस्वन्मारुतं शधेः प्रत॑नासृम्रम्‌ । 
स्तोमि मरुतो नाथितो जोहवीमि ते नो मुञन्व॑ह॑सः ॥ ७ ॥ 
तिग्मम्‌ । अनीकम्‌ । विदितम्‌ । सहस्वत्‌ । मारुतम्‌ । शधं: । प्रतनासु । 
उग्रम्‌ । 
स्तोभि । मरुत॑ः । नापितः । जोहवीमि । ते । नः । मुञ्न्तु । अंहसः ॥ ७॥ 


तिग्मम्‌ तीष््णम अनीकम सप्रगणात्मना समूहीभुतं विदितम्‌ प्रस्या- 
ते सहस्वत्‌ वलवत्‌ अभिभवनयुक्तं वा मारुतम मरूतां संबन्धि शधेः बलं 
पृतनासु संग्रामेषु उग्रम उद्रुणं दुःसहं भवति । तान्‌ मरूतः स्तोमि 
प्रशंसामि ॥ नाथिती जोहवीमीष्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 

[ इति ] हितीयं सूक्षम्‌ । 

० भवाशर्वौ मन्वे वाम्‌ ` इति सुक्षस्य गणविनियोग उक्षः ॥ 

तथा सवेव्याधिभेषज्यकम॑णि च उदकपणान्‌ सप्तं काम्पीटपरान्‌ प्रच 
संपात्य अभिमन्त्य व्याधितम्‌ अवसिश्चेत्‌ । तद्‌ उक्तं कोशिकेिन ¦ *“भ- 
““ वाशवोषिति सप्त काम्पीलपुटान्‌ अपां पणोन्‌ संपातवतः कूच दक्षिणेन 
“ जवतिच्य पश्चाद्‌ अपविध्यति इति [४.४] ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
भवाशर्वौ मम्वे वां तस्य॑ विच्च ययोवामिदं ग्रदिशि यद्‌ विरोचति । 
यावस्येशाये द्विपदा यो चलुष्पद्स्तो नो मुश्चतमंहसः ॥ १ ॥ 
भवाशर्वौ । मन्वे । वाम्‌ । तस्य॑ । वित्तम्‌ । ययो; । वाम । इदम्‌ । भ्रऽदि 
शि । यत । बिऽरोच॑ते। 
यो । अस्य । ईंशाये इति । हिऽपद॑; । यौ । चतुःऽपदः । तौ । नः । मूख 


तम्‌ । अंहसः ॥ १ ॥ 
} 2 अस्य. )*८ 11} 24 £ 
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[अ० ६, सू०२४.]१३० चतुर्थं काण्डम्‌ । ६५९ 


भवति उत्यद्यते अस्मात्‌ संव जगद्‌ इति भवः । शुणाति हिनसि 
सवेम्‌ अन्तकाले इति शवैः । भवश्च शर्वश्च भवाशर्वौ अषटमूर्तीनां मध्ये 
परमेश्वरस्य द्वे मूती “भवाय देवाय स्वाहा शर्वाय देवाय स्वाहा '” इति 
शुयन्तरमसिद्धे ;  # ^“ देवताद्न्द्वे च” इति आनङ्‌ । हे भवा- 
शर्वा वाम युवयोमेह्लम अहं मन्वे" जानामि ॥ तल्य विम्‌ । ॐ क- 
मेणि षष्ठीह । तद्‌ वष्यमाणं जानीतम्‌ \ ययोर्वाम्‌ युवयोः भर- 
दिशि प्रदेशने प्रशासने यद्‌ इदं कृत्तं जगद्‌ विरोचते प्रकाशते तद्‌ 
वित्तम इत्यन्वयः । सूच दीप्तो । अस्य च हिषदः पाटब्र- 
योपतप्य राणिजातस्य यो युवाम इईशाये ईश्वरौ भवथः । इश 
द्यं । यो च युवां चतुष्पदः पादचलुष्टगोपेतस्य गवादेः शंशा- 
थे । ^ अधीगयेदयेशां कर्मणि" इति कर्मणि षष्ठी । ब्ञो पादा- 
पस्य चत्वारः पादा अस्येति बहुवीहौ “ संख्या सुपुवेस्य "` इति पादशब्द्‌- 
स्यान्यलोपः । “पाद्‌; पत्‌" इति पद्वावः;ः। तौ भवाशर्वौ नः 
> ग्मान्‌ जंहसः पापाद्‌ मुञ्चतम्‌ ॥ 
द्वितीया ॥ 
यपो रम्यध्व उत यद्‌ दूरे चिद्‌ यौ विदिताविषुभृतामंसिषठौ । 
याः स्येशांये द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥ 
ययाः । अभिऽभध्वे । उत । यत्‌ । दूरे । चित्‌ । यो । विदितौ । रपुऽभू- 
ताम्‌ । असिष्ठो । 
थो । अस्य । ईशे इति । दविऽपदं; । यौ । चतुःऽपदः । तौ । नः । मुञ्च- 





तम्‌ । अंहसः ॥ २ ॥ 
ययोः भवाशवेयो; अभ्यध्वे । अभि अध्वनः अभ्यध्व; । “घु. 
पसगोद्‌ अध्वनः" इति अच्‌ समासानः ‰ । समीपदेशे । उतश- 
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६६० अयवेसंहिताभाष्ये 


ब्दः अप्यर्थे । दूरेपि च यत्‌ किंचिद्‌ अस्ति तयोः प्रशासनस्य तत्‌ 
सवै विषय णवेत्यथेः । यो भवाशर्वो विदितौ स्वैः ज्ञातौ उपुमृरो" 
रषोबोणस्य धनुषि आरोपितस्य भारो । अतिष्ठो अस्तृतमौ ेपरत- 
मो । इ अस्तृशब्दात्‌ “ तुश्न्दसि "' इति इष्ठन्‌ । ““ तुर्षटिमेयस्सु ” 
इति तृलोपः  । या॑स्येशाथे इत्यादि पूववत्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 
सहखराक्षो वत्रहणां हुवेहं दूरेग॑व्यूती स्तुवननमयु् । 
यावस्येशाथे ह्िपदो यो चरतष्यद्स्तो नो सुश्चतमंहसः ॥ ३ ॥ 
सह खरऽअक्षो । वृक्रऽहनां । हुवे । अहम । दूरेगव्युती इति दूरेऽगग्यूती । 


स्तुवन्‌ । एमि । उग्रो । 
यो । अस्य । इेशांथे इति । ब्रिऽपदं; । यो । चतुःऽपदः । तो । नः। म॒च- 
तम्‌ । अंहसः ॥ ३ ॥ 
सहखाछो महघ्रसंस्याकानि अक्षीणि चषि ययोः तो सहस्राक्षो मयेपो 
दत्तदष्टी । दृ रसुष्टमादिविषयेष्वपि अग्रतिहतदशेनावित्यथः । `; '" बहु- 
तरीहो सक्थ्यष्णोः °` इति षच्‌ समासान्तः वृन्रहणा वरत्रहणो 


वृत्रम्‌ असुरं हतवन्तो दूरेगव्यूती । गावो युयन्ते मिश्रीभवन्ति संचर 
नयस्मिन्निति गव्यूति; गोसंचारभूमिः । सा दूरे विप्रकृष्टे ययोस्तो दरेग- 
वयूती । गोसंचारदेशाद्‌ दूरदेशे वतेमानाकित्यथे; । ॐ ““ ऊतियुत्ि०ः" 
इत्यादिना अधिकरणे क्तिन्न्तो युतिशब्दः । “ गोयुतो छन्दसि ” दति 
अव्‌ आदेशः % । इंहशो भवाशर्वो अहं हुषे आह्ञयामि । कीहैशो- 
हम । उग्रो उदनूर्णो तीष्णौ तावेव स्तुवन्‌ प्रशंसन्‌ नेमी । इवो 
नेम ॒इत्यधस्य इति यास्कः [नि०३.२०] । नेमः अधं बलम्‌ 
\ ९४८ स्तवन्‌ । नेमि । £ स्वत्‌ । नेमि । ४५१५ स्लुवन नेमी 1, फ्ा० प ४८८०१००९ 
५।॥ 111 २८८९1१६ 0 116 इत सनुवन्ैमयपरो ++ [11८11 1# 1 1) ¢ ए 8? 8 0. 
9 प्र 0. त । 
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[अ० ६, सु०२४.]१३० चतु काण्डम्‌ । ६६१ 


अस्यास्तीति नेमी । असंपुणेवल इत्यथः । यद्वा स्तुवेनेमीमति समुदाय- 
सयोरेव विशेषणम्‌ । नेमिशब्दो रथावयववाची । तेन च त्रान्‌ ल- 
ह्यते । ॐ स॒वन्निति कमणि कतैमत्ययः  । प्रशस्तरथाविग्यथेः ॥ 
अन्यत्‌ पुवेवत्‌ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
यावारिभायें बहु साकमग्रे प्र वेदखांषूमभिभां जनेषु । 
यावस्येशांये त्रिपद यो चर्तुष्पद्स्तो नँ मुञ्चतमंहसः ॥ ४ ॥ 
यो । आरेभाये इत्यांऽरेभायें । वहु । साकम्‌ । अग्रे । पर । च । इत्‌ । अ 
खाूम । जभिऽभाम्‌ । जनेपु । 
यो । अस्य । ईश॑ये इति । इ्विऽपदंः । यो । चतुँःऽपदः । तो । नः । मुञ- 
तम्‌ । अंहसः ॥ ४॥ 


हे भवाशर्वौ अग्र सषट्वादो यो युवां वहुंसाकम बहूनां प्राणिनां 
साकं सहभावो थस्िन्‌ तद्‌ वहुसाकम्‌ ननसंयम आररेभाये आरवन्तो 
निर्भितवन्तो । तषु उत्पन्नेषु जनेषु । रच्छल्दः अवधारणे । अभिभाम्‌ 
जभिदीर्ि शत्वादिटक्षणां 'तकतत्पापानुसारेण युवामेव च प्राल्रार्टम प्र 
कर्षेण सृष्टवन्तो उत्पादितवन्तो । “मा नो विदद्‌ अभिभा मो अश- 
सिः [१,२०.१] इति परिहरणीयत्श्रवणाद्‌ अभिभाशब्दवाच्यस्य अ- 
नभिमतरूपतोक्ता । इ अघ्ारटम्‌ इति । ठज विसर्गे । अस्मात्‌ लुडि 
तसस्तम्‌ । “ सृजिहशोक्ेव्यम अकिति ” इति अम आगमः । ““ वद्‌- 
बजहलन्तस्य ° इति व्रद्धिः । सिजलापे “व्रश्च इत्यादिना षि ट 
त्वमष्ट ॥ यावस्येशाथे इत्यादि पुवेवत्‌ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
ययोवेधान्नापपद्यति कश्चनाना्षेषूत मानुषेषु । 
यावस्येशाथे हिद यो चतुष्यदुस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ ५ ॥ 
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६६२ अथवैसंहिताभाष्ये 


ययोः । वधात्‌ । न । अपऽपद्यति । कः । चन । अन्तः । देवेषु । उत । 


मानुषेषु । 
यो । अस्य । ईशाय इति । द्िऽपदः । यो । चतुंःऽपदः । तौ । नः । मुख- 


तम्‌ । अंहसः ॥ ५॥ 
ययोः भवाशवेयोः वधात्‌ । ॐ “ हनश्च वधः” इति करणे अप्‌ 
प्रत्ययो वधादेशश्च श्र । हननसाधनाद्‌ आयुधाद्‌ देवेषु अन्तः मध्ये 


उत मानुषेषु मनुष्येषु च मध्ये कश्चन कोपि नापप्यते अपवजंनं न 
प्राप्नोति अपि तु तद्विषय एव भवति ॥ यावस्येशाथे इत्यादि गतम्‌ ॥ 
षष्ठी ॥ 

यः कृत्याकृन्मूलकृद्‌ यातुधानो नि तस्मिन्‌ धन्तं वर॑मग्र । 
यावस्येशाथे इ्िपदो यो चतुंष्पदुस्तो नो मुञ्चतर्महंसः ॥ ६ ॥ 
यः । कृत्याऽकृत्‌ । मूलऽकृत्‌ । यातऽधान॑ः । नि । तसन्‌ । धत्तम्‌ । व- 
ज्रम्‌ । उग्रो । 
यो । अस्य । ईशांथे इति । ह्विऽपद॑ः । यो । चतु; ऽपदः । तौ । नः । मुश- 
तम । अंह॑सः ॥ ६ ॥ 
॥ ; शत्रुः कृत्याकृत्‌ कृत्यया क्रियानिवरंखया भु. कुनाति ध 
कृत्याकृत्‌ । यश्च॒ यातुधानः राक्षसः मलकृत्‌ वंशा - 
नम्‌ अपत्यं कृन्तति दिन्तीति मूलकृत्‌ । तसिनुभयविधे शतो हे उग्रो 
उङ्कूणेवलो भवाशर्वौ वज्रम्‌ वजैकम्‌ आयुधं नि धकषम निष्ठिपतम्‌ । 
विध्यतम इत्यथे; ॥ अन्यत्‌ पुवैवत्‌ ॥ 
सप्तमी ॥ 
अधि नो ब्रूतं पृतनासुग्रौ सं वभ्रेण सृजतं यः किमीदी । 
स्तौमि भवाशरवो नाथितो जोहवीमि तौ नों मु्वतमं्हतः ॥ ७ ॥ 
अधि। नः। वतम्‌! ५ । यः। किमीदी। 


ममरणी या १ क क 


१९ अस्य. ५८५ प 0८ २8880 8050" वला. भर का 4? 
पप्र हि 





[अ० ६, सू०२९.]1१३१ चतु काण्डम्‌ । ६६३ 
स्तौमि । भवाशर्वौ । नाधितः जोहवीमि । तो । नः । मुष्वतम्‌ । अंह सः ॥७॥ 
हे उग्रो अस्यगुणयुक्तो दुष्पधर्षो भवाशर्वो न: अस्मभ्यम्‌ अधि ब्रूतम्‌ 

श्ेयोविषये पक्षपातेन वदतम्‌ ! प्रतनासु संग्रामेषु वज्रेण जायुधेन अस्न- 

दीयान्‌ शत्रून्‌ सं सूजतम संयोजयतम्‌ । यश्च किमीदी किम्‌ इदानीम 

उत्पन्नं किम रउदानीम्‌ उत्पन्नम्‌ इति रन्धान्वेषी हिसको राक्षसादिः त- 

मपि आयुधेन संयोजयतम । एवंमहानुभावो भवाशर्वौ अहं स्तौमि ॥ 

गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
[ इति ¦ तृतीयं सक्तस्‌ ॥ 

८८ मन्वे वां मित्रावरणो '` इति सूक्तम्य उक्तो विनियोगः ¦ “ मिना- 
वरुणाभ्याम्‌ आगोमुग्भ्यां पयस्यः ` इति [ तै°सं° ५, ५,२२.१] विहित- 
स्य मूगारहविषो भित्रावरुणो देवते । तयो; स्तावकम्‌ एतत्‌ सूक्तम्‌ ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
मन्वे वौ मित्रावरुणादृतान्रधो सचैतसो द्हणो यो नुदेये । 
प्र सत्यावानमवथो भरेषु तो नो मुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥ 

मन्वे । वाम्‌ । मित्रावरुणोः। छतऽवृधो । सऽचैतसो । दुहण॑णः । यो । नु- 

देधे इति । 

पर । सत्यऽवानम्‌ । अवथः । भरेषु । तो । नः । मु्तम । अंह॑सः ॥ १॥ 


हे ऋतावृधा ऋतस्य सत्यस्य उदकस्य यज्ञस्य वा षधयितारौ सचेतसो 
समानज्ञानो देहशो हे भित्रावरुणां मित्रावरुणौ । मित्रश्च वरुणश्च 
मित्रावरुणौ । ““ आनङ्‌ ऋतो इन्र" [देवताडन्े घ ] इति पूर्वपदस्य आ- 
नङ्‌ । ““ सुपां सुलुक्‌" *” इति पुवेसवणेदीधेः & । वाम युवयो्मह्व 
मन्वे स्तोमि । यौ युवां दुद्वणः द्रोग्धून्‌ नुदेथे मररयेये स्थानात्‌ मच्यावय- 
थः। नुद भरणे । अपि च सप्यावानम्‌ साययुक्तम। ३८ 
न्दसीवनिपो ” इति मबधींयो वनिप्‌ ्। सतयपरतिक्ं पुरुषं भरेषु संग्रामेषु 
वधः प्रकर्षेण रक्षयः । तो युवां न: अस्मान्‌ रवथः अकर्ण रयः । तो युवां नः अस्मान्‌ अंहसः पापाद्‌ मुखतम्‌ ॥ 


नवतको -क्ककमजगमन्त द्य 
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६६४ अयवैतंहिताभाष्ये 


हवितीया ॥ 
सचेतसो दह्णणो यो नुदेथे मर सत्यावांनमव॑थो भरेषु , 
यो गच्छयो नृचक्षसो वरुणा सृतं तो नो मुञ्चतमंहसः; ॥ २ ॥ 
सऽचेतसो । दुहणः । यो । नुदेथे इति । प्र । सत्यऽवानम्‌ । अवचः । भरेषु । 
यो । गच्छः । नुऽचक्ुसो । बभ्रुणां। सुतम्‌ । तो । न॒ः । मुश्चतम्‌ । अंहसः ॥ २ ॥ 
सचेतसो समानज्ञानौ एकाथेकारिणो हे मित्रावरुणो यो युवां दुल 
णः द्रोग्धृन्‌ नुदेषे सत्यवन्तं च भरेषु संग्रामेषु प्रावः प्रयः । नू- 
चक्षसो नृणां संचष्टारौ सम्यग्‌ द्रष्टारो । अहोरात्राभिमानिनो हि मि- 
त्रावरुणो तत्र क्रियमाणस्य मानुषव्यापारस्य सर्वस्यापि साकषिणावित्यथेः । 
इहशो यो मित्रावरुणो बक्रुणा बन्नुवर्णेन पीतवर्णेन रथादियामेन सुतम 


अभिषुतं सोमं गच्छतः पराप्तः । ॐ नुचक्षसाविति । चक्षेरसुनि 
"‹ असनयोश्च `' इति स्याजदेशाभावःष्॥ तो न इत्यादि गतम्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 


यावङ्गिरसमव॑ंयो यावगस्ति मित्रावरुणा जमदभ्रिमल्तिम्‌ । 
यो कश्यपमव॑यो यो वसिष्ठं तो नो मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥ 

यो । अङ्गिरसम्‌ । अव॑यः। यो । अगसितिम्‌ । मित्रावरुणा । जमत्‌ऽअभ्भिम्‌ । 
अल्िम्‌ । 

यो । कश्यप॑म्‌। अव॑यः। यौ । वसिष्ठम । तौ । नः । मुतम्‌ । अंहसः ॥३॥ 


अङ्कारेभ्यो जातो महर्षिरङ्किराः । “येङ्गारा आस॑सेङ्गिरसोभषन्‌"' 
इति हि बाद्यणम्‌ [ रै ्रा० ३.३४] । रएतासंज्ञं महषि हे भित्राषरुणी 
यौ युवाम्‌ अवयः र्थः । पौ च युवाम अगस्थम्‌ कुम्भसंभवम्‌ जा- 
तीयं पुत्रं रक्षः । उक्तं हि । ““मित्रावरुणयोदींशितयोस्वेशीम भप्तरते 
षट वासतीवरे कुम रेतोपतत्‌ । ततोगस्यवसिष्ठावजायेताम'” [स ° अ ०१२ 
इति । तथा जमदयिम्‌ जमन्तः ज्वलन्तः अप्रयो यस्य स तपोक्तः । ए. । 
१. 1 २ [ति 01 ५। (पाः तान कव्व ५10 16०1९ गष्छंतो, भ धः 
~ 12110 २ ‰ ४ यावरगस्त्य॑, ४८ ५1111 & 8 87 ४788२८२ १0७०९ \४४ः 
गम्स्यम्‌. ॥ 


[अ० ६, सू०२९.)१३१ चतुर्थं काण्डम्‌ । ६६१५ 


तसज्ञं महिम । अनल्िम मातृपिन्ात्मतंबन्पिनलिविधा दोषा न सन्ति 
असिन्निति अश्रिः । तस्माद्‌ अत्रिने त्रय इति हि निरेक्षम्‌ [नि०३, 
१७ ] । एतत्संज्ञं महर्षिम्‌ अवयः । यो च युवां कश्यपम्‌ दूरसृष्टमादि- 
भेदभिनस्यापि कृत्ल्रस्य जगतो द्र्टारम । ““ कश्यपः पश्यको भवति । 
यत्‌ सवै परिपश्यतीति सोष्टम्यात्‌” इति हि तैत्िरीयकम [तैआ ०१. 
४.४] । कश्यपास्यं महपिम्‌ अवथः र्यः । यौ च वसिष्ठम वसुम- 
तमम्‌ ।  वसुमच्छब्दाद्‌ इष्ठनि ““विन्मतोटक्‌ ' । ““टे;" इति टि- 
लोपः ह । सवेश्रेष्ठं वसिष्ठाख्यं महपि रक्षयः ॥ ती न इत्यादि गतम्‌ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
यो श्यावाश्वमव॑थो वभ्यश्चं मित्रावरुणा पुरुमीढमल्लिम्‌ । 
यो विमदमवधः सप्रव॑भि तौ नो मुञ्तमंह॑स; ॥ ४ ॥ 
यो । श्यावऽअंश्वम्‌ । अव॑यः । वथिऽअश्वम्‌ । मित्रावरुणा । पुरुऽमीढम्‌ । 
अल्लिम्‌ । | 
यो । विऽमदम्‌ । अव॑थः । स्रऽव॑भिम्‌ । तौ । नः । मुतम्‌ । अंह॑सः \ ४॥ 


श्यावा; कपिशा अश्वा यस्य श्यावाश्व: । एतत्संज्ञम ऋषिम हे [भि- 
तरावरुणा ] मित्रावरुणो यो युवाम अवयः रषयः । वभ्यश्चम्‌ । वभय; 
पण्डा अश्वा यस्य स वभ्यश्चः । तं च र्षयः । तथा पुरुमीढम्‌ । मी- 
ढम्‌ इति धननाम । पुरूणि मीढानि धनानि यस्य स तथोक्त; एत. 
 हं्ञं महिं रक्षयः । अच्तिम्‌ इति पुनर्वचनम्‌ आदरम्‌ । यङ्खा उ. 
छनिरु्या पुरुमीढस्येव विशेषणम्‌ । अथ वा तरिविधा द्यात्ेया;ः । य- 
व्‌ आह आपस्तम्ब; । “आत्रेयाय प्रथमाय हिरण्यं ददाति । ्वितीयाय 
तृतीयाय वा” [आप०१३. ६, १२] इति । तञ्जेदाभिपायम्‌ एतत्‌ पुनर- 
भिधानम । यो युवां विमदम रएतत्सं्ञम षि सप्वभिम्‌ । सप्र ष- 
भयः अश्वा यस्येति सावधिः । एतासंस्षं च अवधः र्यः ॥ तौ न 


शायाटि गतम्‌ ॥ 
"व ~ | 
। 2 1 ॥ 





६६६ अपवेसंहित्ताभाष्ये 


पञ्चमी ॥ 
यो भरद्वाजमव॑थो यो गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्स॑म्‌ । 
यो कक्षीव॑नमव॑यः परोत कण्वं तो नो मुञ्चतमंहसः ॥ ५॥ 
यो । भरत्‌ऽ्वांजम्‌ । अव॑यः । यो । गविष्ठिरम्‌ । विश्वामित्रम्‌ । वरण । 
मित्र । कुत्सम्‌ । 
यो । क्ठीव॑न्तम । अव॑थः । र । उत । कण्व॑म्‌ । तौ । नः । मु्लतम । 
अंहसः ॥ ५ ॥ 


हे मित्र हे वरुण यो युवां भरद्वाजम्‌ । भरत्‌ पोषकं वाजो हविर्लष्- 
णम अन्तं यस्य स भरहाजो महर्षिः । तम्‌ अवयः र्यः । यो युवां 
गविष्ठिरम गवि बाचि वेदामिकायां स्थिरो गविष्ठिरः । ८ गवि 
युधिभ्यां स्थिरः इति षाम्‌ । “ तायुरूषे कृति बहुलम्‌" इति अ- 
लुक्‌ 2 । एतत्संज्ञं महपि रषयः । विश्वामित्रम्‌ विश्यं कृत्सं जगत्‌ 
मित्रं यस्य स तथोक्तः । ^“ मित्रे चषौँ ' इति पुवेपदस्य दीधः । 

बहुव्रीहो विश्वं संज्ञायाम्‌ इति पर्वपदान्तोदा्तबम ष । तया 
कुसं महषि च रक्षयः । कष्ठीवन्तम्‌ । अश्वस्य कणयोभेवा रजुः क- 
ह्या । % “* शरीरावयवाच्च ‡ इति यत्‌ । कष्या रजरश्रस्य इति 
हि यास्कः [नि०२,२]्। सासिन्नस्तीति कक्षीवान्‌ नाम उशिज 
पुत्र षिः । ड ^“ आसन्दीवद्‌ अष्ठीवत्‌ कष्षीवद्‌° " इति निपात्य- 


ते । ““कष्ीवनतं य ओंशिजः' [क्र०१,१७. १] शति हि निगमा- 
न्तरम । एतासंज्ञं म्पि कण्वास्यं च प्रावयः प्ररश्षयः ॥ गतम्‌ अन्य ॥ ` 
पष्ठी ॥ 


यौ मेधांतिथिमव॑धो यौ त्रिशोकं मित्रावरुणावुशनौँ काष्यं यो । 
यो गोतंममव॑यः परोतमुद्गलं तौ नों मुश्वतमंहंसः ॥ ६ ॥ | 
यो । मेध॑ंऽअतिथिम्‌ । अव॑थः । यौ । जरिऽशोक॑म्‌ । मित्रावरुणौ । उरः 
नाम्‌ । काव्यम्‌ । यो । 


१ 90 ६५|| 0५1 2135, धात्‌ एवा, |; 11016 ण ध ८ ४८९ला॥ गिह 
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@। | 
> ८५ 


[अ० ६, सु०२९.]१३१ चतुथं काण्डम । ६६७ 
यो । गोत॑मम्‌ । अव॑थः । पर । उत । मुद्गलम्‌ । तो । नः । मुञ्चतम्‌ । अं- 
हसः ॥ ६ ॥ 


हे मित्रावरुणौ यो युवां मेधातिथिम्‌ । मेधातिभिर्मेध्यातिपिः इति 
निरुषषम । मेध्या यज्ञाहां अतिथयो यसिन्‌ तं मेधातिपिसंञ्ञम - 
पिम्‌ अवयः रष्षयः । यो च युवां [ त्रिशोकम्‌] त्रिशोकाख्यम ऋषि 


प्कषयः । काव्यम्‌ कवेः पुत्रम उशनाम्‌ उशनसम्‌ । ॐ द्यान्दसम 
आतम्‌ र । एतासंज्ञं महिं यो भित्रावरूणा रक्षथ: । तथा गोत- 


मम षिम्‌ उतत गज्गलम्‌ मुदलाख्यं च म्रावयः प्रषयः ॥ तो न इ- 
यदि गतुम, # 
सप्तमी ॥ 
थ शवः स्व॑मजुररिमिभिथुया चरंन्तमभियाति दूषय॑न्‌ । 
सतः ्रिज्वरुणो नाथितो जोहवीमि तो नो मु्चतमहंसः ॥ ७ ॥ 
‡:१' *णः ¦ सत्यऽव॑तमो । कजुऽररिमिः । मिथुया । चर॑न्तम्‌ । अभिऽ- 
, (48 "^ .; २८५।ब्‌। 
स्तौ । व नरणो । नाधितः । जोहवीमि । तौ । नः । मु्तम्‌ । अं- 


सखभूतो रथः सत्यवत्मां सत्यम्‌ अवितथं वतम 
ब्म ऋजुरश्मिः ऋजवः अकुटिला रश्मयः प्रग्रहा 
। एवंगुणविशिष्टो रथः भिधुया मिथ्या चरन्तम्‌ अ- 
पुरुषं दूषयन्‌ बाधमानः । ॐ दुष वैकृये । 
शतृप्रत्ययः । “दोषो णो इति उम । दू्‌- 
पणाद्धेतोः अभियाति अभिमुखं गच्छति । तौ मित्रावरुणौ. स्तौमि मं 
सामि । इ भित्रावरुणाविति । “देवतान्तरे च शति उभयपद- 
` कूतिसख्रषम द ॥ माथित दत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 
[ इति ] चतुथं सक्षम ॥ 
` पङ एइ कतम उनपन्व्वक्रमक्ल्न् 





६६४ अथवेसंहिताभीष्य 


“अहं रुद्रेभिः” इति सूक्तेन जातकर्मणि शङ्क पुषिकागन्धपुथिके पि- 
षट्रा अभिमन्त्य हिरण्यशकलेन प्राशयेत्‌ ॥ 
तथा तत्रेव कर्मणि अनेन सूक्तेन शङ्कनाभि पिष्पजीं च पि षट्ा अ- 
भिमन्त्य हिरण्यशकलेन प्राशयेत्‌ ॥ 
तथा मेधाजननाथै प्रथमं वाग््यवहारं कुर्वतः शिशोमांतुस्सते वि. 
हितस्य अनेन सूक्तेन आन्यं हुता तालुनि संपातान्‌ आनयेत्‌ ॥ 
तथा दधिमधुनी एकत्र कृता अनेन संपात्य अभिमन्त्य शिशुं थाशयत्‌ ॥ 
तथा उपनयनकमेणि दण्डग्रदानानन्तरम एतत्‌ सूक माणवकं वाचयत्‌ ॥ 
तथा जआयुष्कामोपि शङ्कपुष्पगन्धपुष्यम्राशनादी्युक्तामि पञ्च कर्माणि 
कुयोत्‌ ॥ 
तथा च कोशिकं सूत्रम । ““ आहं  रद्रेभिरिति शुहपुष्हरितपुष्ये कि 
^“ स्यनाभिपिष्पत्यो जातरूपशकलेन भाक्‌ स्लनग्रहात्‌ पाशयति । प्रथम- 
ˆ“ सवदस्य मातुरुपस्थे तालुनि संपातान्‌ आनयति । दधिमध्वाशयति , <. 
“ पनीतं वाचयति । वाषेशतिकं कम" इति [कौ०२.१] ! 
तथा उपनयने अनेन सक्तेन आज्यहोमं कुयौत्‌ । सरितं ह्‌ । `" उपनय- 
नम्‌ '" [को०७, ६ ] मरक्रम्य ““मेधाजननोयुष्े तु हुयात्‌”' इ।त [कौ गॐ; ४1 ॥ 
तथा जध्यायोत्सजेनकमेणि अनेन सूक्तेन आज्यं हषा ररेषु संपा- 
तान आनयेत्‌ । तथा शं कोशिकः । ““उसज॑नम ” प्रकम्य ““ विशव 
““ देवाः [१,३० } अहं रुद्रेभिः [ ४,३०] सिंहे यापे [ ६, ३४} शणः 8 
“विः [ ६.३९] * इत्यादि [को०१४. ३] ॥ १ क 
तत्र परथमा ॥ 
अईं रुदरमिव॑सुभिश्रगम्यहमांदितेरुत विषवदेवैः ! 
अहं सित्रावरुणोभा बिभग्येहमिन्द्राप्री अहमश्विनोभा ॥ १॥ _ ` 
अहम्‌ । रुद्रेभिः । वसुऽभिः। चरामि । अहम । आदित्यैः । उतं । विश्वऽदेषैः। 
अहम्‌ । मित्रावरुणा । उभा । बिभर्मि । अहम । इ्राप्री इति । शह 
अशिनां । उभा ॥ १॥ ५ 
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हीरकं परं ब्रह्म स्वात्लेन विदुषी अ- 
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"भ महर दुीः९ ५ ब्रह्मवादिनी स्वात्मानं सवातभावेन 
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उ वषट तयः 'णिकायाम्‌ । `" अहम्‌ अष्टो । वाग्‌ 








५. | तुवा: तः `, ४५८ ६३3 1 इति । विशडसपरिणामरूपस्य 
१.1 शा> + श्मकाहुकारः । तदुपलक्षितानवच्छिना- 
शः * कदुधमिः जष्टभिर्धेसमि इत्यंभावे 
1" ` म । एवम्‌ अहम्‌ आदिः इत्यादा- 


॥। + 
3 4 


६.8." -ल्याका धात्रादयः । वसुरुद्रादित्यव्यति 
"+ & ( दविशवदे याख्या; । एकस्येव हि ब्रह्मणः तत्तदु 
१ 1२. ह छश भेदावभासात्‌ । वस्तुतस्तु रेक्यमेवेति 
९4 दा र ४२ शू बरुते ॥ तथा मित्रावरुणा । +^ सुपां 
(त क कारः मित्रावरुणो देवो उभा उ- 
५ (५ पयि विभि धारयामि । इन्दराप्री अपि अहमेव 
 # हिः अधिनावपि अहमेव धारयामि । मत्खरूपे अ- 
हिः शुक्तो रजतमिव अध्यस्तं सत्‌ हश्यते । माया 
तं । (तदाधारतेन असङ्गस्यापि ब्रह्मणः उक्तस्य स- 










५ द्वितीया ॥ 

4 ष राटी संगम॑नी वसूनां चिकितुषी यथमा यक्षियानाम्‌ । 

देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयोबिशय॑न्तः ॥ २ ॥ 

। राष्री । समऽगम॑नी । वसूनाम । चिकितुषी । यथमा । यज्ञियानाम्‌ । 


। मा । देवाः । वि । जदुधुः । पुरुऽत्रा । भूरिऽसथाघ्राम्‌ । भूरि ! आवे 
¦ ॥ २॥ 


# । भत एव वसूनाम धनानां संगमनी 
फलस्य मरापमिन्री । चिकितुषी यत्‌ 






६७० जच्वेसशितामाप ` ४ 


१ 


ज्ञातवती स्वाततया साक्षात्कृतवती । कित क्ञाने इत्य्‌ लिट 
कुः । तदन्तात्‌ ““ उगितश्च '” इति डीपृद्क । अठ एव यक्षिनाम 
धक्ञाहोणां देवानां प्रथमा मुख्या । , ४ "शशी पाजो" ६ 
अही्ये घप्रत्ययः श्र । ताम ताहर्शः भ, + १ तरा बहुनान 
पञ्चात्मना कृतावस्यानां भूरि बहुलं फु रः -उपासक्रान्‌ 
पयन्तो देवाः पुरुत्रा बहुषु स्थानेषु वयदधुः क ४ 2. 6 
वमनुष्यपुरुषपुरुमर््येभ्यः०'' इति सप्तम्यर्थं पिर 
वैश्वरूप्येण अवस्यानाद्‌ यद्यत्‌ कुवन्ति देषारी 

























तृतीया ॥ ^^; 
अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुट 9) 
यं कामये त॑तमुग्रं कणोमि तं बदाणं तग्‌ु 9 
अहम्‌ । एव । स्वयम । इदम । वदामि । नुव ि वि म- 
नुषाणाम्‌ । 4 
यम्‌ । कामये । तमऽत॑म्‌ । उग्रम । कृणोमि । ॥ 
ऋषिम्‌ । तम्‌ । सुऽमेधाम्‌ ॥ ३ ॥ न 
अहं स्वयमेव आत्मनेव । [ एवकारः] नान्योसि श्वी कु ५4 र 
णायः । इदम आपरोष्येण अनुभूयमानं ब्रह्मामकं क्षै 
हिताम्‌ उपदिशामि । तद्‌ विशेष्यते । देवानाम 
यम्‌ उत मानुषाणाम्‌ मनुष्याणामपि भियं ८ 


नन्दस्य अन्यानि भुतानि माक्नाम उपजीवनि '" इति 
१,३१]। यद्वा देवमनुष्यादिभिः सेवितम्‌ इदं वक्ष्यमाणं 






व्या । येयं पुरुषं रक्िनुम अहं वाञ्द्धामि ततं कत्तं पुरुषम्‌ ४: 
णोमि । स्वेभ्योधिवं दुष्मधपै करोमि । यङा उग्रः देवरः । 4. 


~ ज -कक अक ७०५०४ क नयिन्णकन्णनोकनकम क, -किििकक० 


9. £ शशै ह 


-.+.9८ +न 


[अ० ६, स्‌०३०,] १३२ चतु काण्डम्‌ । ६७१ 


माणसमथेम ईश्वरं करोमि । तमेव ब्रह्माणम्‌ घष्टारं करोमि । तया 
तम ऋषिम अतीद्धियायदरशीनं करोमि । तमेव सुमेधाम शोभनपन्ञं 
च करोमि । . एषं सवेजगन्नियन्तृ््मामकलं॑स्वातनि आविष्कृतम्‌ ॥ 


६ १५, १८, 
५ ' "(५ ५ चतुर्थी ॥ 


[कि 


| भय जञ | रमत्ति यो विपरय॑ति य; माणति य ई शणोगयुक्म्‌ । 


श 
मदर) 

4४“ ५ 

“ शुः .: क्षी सां त उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्वेय॑ ते वदामि॥४॥ 


















(८ शिः जनम्‌ जत्ति स भोक्तुशक्तिरूपया मयेव अन्नम्‌ ज- 
लि {धर हवि पिपरयति विविधं जगत्‌ चष्ठूषा साक्षाकरोति 

| 9 नि,  , टा सादिव्यापारं करोति । अन भाणने जदा- 
& ““ सदादिभ्यः सावधातुके "' इति इडागमः । ^ अ- 
८.8 १ फलम । _ ईम इदम्‌ उक्तम्‌ सरूपं यश्च पुरषः श- 
हि नेद्धितेण गाति ते सर्वेपि तततच्छज्यातना अवसितया मयेव 
^ कश्यय; । 2 शृणोतीति । श्र श्रवणे । ^ श्रवः श॒ 
क । १ छिशययः. धातोः शुभावश्चष्ट । ये इहशीम्‌ अन्तर्यामि 


५ 


शनि जानन्ति ते माम अमन्तवः अमन्यमाना; अजा- 


व हषहिताः उप कियन्ति उपक्षीणाः संसारे निहीना 
- "हिक: 
$; ५ मर ॥ 













कणो ३1147१९ 





ग ध ३; 1 ततो बहुवीहो 
$ हे श्रुत विश्रुत हे ससे 
९ 1 (८: विकरणस्य टुक्‌ । ^“ % 





1 सनयं \ प्रा -5रा- 


1 इ. च 


६७२ अयवैसंहितामाष्य 


तया प्राप्यं परत्स्वरूपं वदामि उपदिशामि । ॐ श्रद्धेयम्‌ दति । 
अचो यत्‌ इति धा यत्‌ अरत्ययः.। “ हे्यि इति हकारः  ॥ 
पञ्चमी ॥ 
अहं रुद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रहम्विषे शरवे हनवा उ । 
अहं जनाय समद कृणोम्यहं द्यावाए्थिवी आ विवेश ॥ ५ ॥ 
` अहम्‌ । रुद्रायं । धनुः । आ । तनोमि । बरहम ऽहिषे । शर॑वे । हनवे । ऊ दति । 
अहम्‌ । जनाय । समदम्‌ । कृणोमि । अहर । द्यावाथिवी इतिं । मः । 
विवेश ॥ ५ ॥ - 
पुरा तरिपुरविजयसमये स्द्राय ! षष्ठं चतु्धींह । स्द- 
स्य महादेवस्य धनु; अहम्‌ आ तनोमि आततज्यं करोमि किमयम्‌ 
व्र्विषे ब्राह्मणानां दष्ट शये । श॒ हिसायाम्‌ शसस्तिहीष्यादिभा 
[-उ०१,१०] उभयः । हिसकायर । उभयचर “धिया 
ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ' इति कर्मणः संग्रदानल्वात्‌ [ चतुथी ¡ह । तरहा्विषं 
शरं त्रिधुरनिंवासिनम असुरगणं हन्तवे हन्तुं रतितुम्‌ । ` . ४ हनोः 
^ तुमं सेसेन° › इति तवेमरत्ययः । ˆ“ अन्तश्च तवे युगपत्‌” शति आ 
द्यनथोयगपद्‌ उदास्षबम्‌  ! उशब्दः पूरणः । जहमेव अनाय स्लो- 
तृजनाथ॑समदम्‌ । समानं माद्यन्त्यसिन्निति स्मत्‌ संग्रामः । तं इः 
णोमि करोमि । तथा द्यावा्थिषी धावाष्थिव्यो अहम भ विषेश भ 
नत्यामितेन प्रविष्टवती ॥ ५. 


। 


पष्ठी ॥ ; 
अहं सोम॑माहनसं बिभम्ेहं बष्ट॑रमुत पूषणं भगम्‌} ` ... 


अहं द॑धामि द्रभिणां हविष्मतिसुाव्या यज॑मानाय सुन्व ॥ ६.६ 

॥ 1 प्न 4 7, , 

१ ६ दर्बिणं भा] 54१9112. ह द्रविणा. +€ भा) 6.8 87 8 १ £8 हि ङ ४ ५ रः 

0 लप्‌ १0६. ह राध्ये ए11]1 5112 1 ८ 0688720 9.8 224. 4 र 


५ ५ 
1. ॥ 
, 41५4 














[व 1 1 रययन 


1 & प चि दुरविवा. 2 8.पत समव्‌ समत्‌ 9" समदुः = 


~ \-= ४ ५५ 


[अ० ६, सु०३०,} १३२ चतु काण्डम्‌ । ६७३ 
जहम । सोम॑म्‌ । जआहनसंम्‌ । बिभर्मि । अष्टम्‌ । वष्ट॑रम । उत । पुष- 
णम्‌ । भग॑म्‌ ¦ 


आहम्‌ । दुधामि । द्रविणा । हृविष्तति । सूग्रऽअव्या[ । यज॑मानाय । सु 
न्वते ॥ ६ ॥ 


जआहनसम रः... अभिषीतव्यं सोमम्‌ यद्वा शत्रणाम आह- 
न्तारं दिवि शमये ^... नानं सोमम अहमेव बिभर्मि धारयामि पो. 
पयामि वा. न्प्र चः. “म्‌ उत अपि च पषणं भगं च एततसंज्ञान्‌ 
देवान्‌ अदूमेष विभरगि ;; तथा हविष्मते दविर्भि्ुक्ताय संमाव्ये शोभ- 

हविभिदेषीलः द्रा; तपियित्रे । नतेस्तपणाधोत्‌ अविदृ्तत- 
न्विभ्यः० ,: ऊ०३, ५५४] इति ईकारमत्ययः । चतुरकवचने यणि 

उदु ४. श्वरितोनुदा्स्य " इति अनुदाहस्य सुपः स्वरित- 
वम्‌ & स }माभिषवं कुवेते । ॐ ““शतुरनुमः०” इति वि 
भत्युटकशष £ दः: ; . . ईशाय यजमानाय द्रविणम्‌ धनं यागफलरूपम्‌ 
अहम तकि. अश्नामि । फलम्‌ अत उपपन्तेः"' [बा० ३.२, ३४] 
दनि: ुरक्रद्रकषणः फलदादृलस्य निणीतात्‌ ॥ 












# (~ सपमी ॥ 
पितरमस्य मूषन्‌ मस योनिरप्तपन्तः संसुदे । 


॥) 
त [व ए # 0 व 
"४ द्या षष्मेणोपं स्पशामि ॥ ७ ॥ 
। | , श्रि . ॥ 0 १ 
५ । , 5.4 
[1 ५ ५ 1 (4 1 ॥॥ ( 


१५८-१।।४ 
^ ४५. 


सय । मूधेन । मम॑ ; योभिः । जपृऽसु । ज- 


न्‌ । विशां । उत । अमूम्‌ । धाम्‌ । वणां । 


+, . । क | [कि मन भूधनि उपरिभागे सायरोके पि. 


अहं सुषे जनयामि । ड धृङ्‌ 


+ 


^ 


६७४ अयवेसंहिताभाष्ये 


प्राणिगभेविमोचने । अदादिल्रात्‌ शपो टुक्‌ । सषटसहितस्य ज- 
गतः कारणभूताया मम योनि; कारणं समुद्रे । समुद्‌ द्रवन्ति अस्माद्‌ 
भूतजातानीति समुद्रः परमात्मा । “ समुद्र॒ एवास्य बन्धुः समद्रो यो- 
निः” इति वाजसनेयकग्चुत्या समुद्रशब्दवाच्यत्वं परमात्मनो दशितम्‌ । 
तस्मिन्‌ परमात्मनि अप्सु व्यापनशीलासु धीदृ्तिषु अन्तः मध्ये यद्‌ ब- 
दाचेतन्यं तत्‌ मम कारणम्‌ इत्यथैः । यद्वा समुद्रे जलधौ अप्स उदकेष 
अन्तः मध्ये वाडववेद्युतरूपेण यत्‌ तेजो वतैते तदेव माध्यमिकवाय्रपाया 
मम योनिः कारणम ॥ ततः तेजःकारणकलाद्धेतो; विश्वा विश्वानि सर्वा 
णि भुवनानि भूतजातानि [वि] चष्टे मकाशयामि ॥ उत अपि च अमं 
द्याम्‌ विप्रकृष्टां दिवम्‌ । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । एतदुपलकितं कृत्सं बद्य- 
णि अध्यस्तं विकारजातं वष्मेणा देहेन कारणभूतमायात्केन उप स्पृशा- 
मि ॥ यद्वा अस्य भुलोकस्य मूधेन मृधनि उपरि पितरम्‌ आकाशम्‌ । 
“द्योः पिता प्रथिवी माता "' [ते° त्रा ३. ७,५,५] इति श्रुते; । सुषे 
मेरयामि । तथा समुद्रे अन्तरिक्षे अप्तु अच्क 1. प 4 
कारणभूतं ब्रह्म व्याप्य वतेत इत्यथे; ) शेषं. "वव 
अमी ॥ 
अहमेव वात॑ इव य दन्यात्मसाण्‌- सुतराम्‌ & 
परो द्वा पर एना पथिषयेनः नहं र ४६ 















विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि काशंणि जौ 
कायेरूपेण उत्यादयन्ती अहमेव अनन्यसहाया भ॒ वामि मर्व ^ गै 


५ 
09 
५, (, 1 


गतिगन्धनयोः । अदादितात्‌ शपो लुक्‌ । तर हानं. 


| | 7१. ४ 
५ भूति 
हि 


दव । यथा वायुः परेण अमरितः खेच्छयेव मवाति ताद्‌ . धी 
उक्तं सावात्म्यं निगमयति उक्तरार्भन । परो टिषा । #५१ 


1 84 `मायान्पिकेन 















॥ 
[ज ° ७, सू०३१.]१३३ चतुर्थं काण्डम्‌ । ६७१ 
सकारान्तं परस्तात्‌ इत्यथे वतेते । यथा अध इति अधस्तःद्थे 
ययोग च प्रूतीया सर्वत्र दश्यते , दिवा जकाशस्य परस्तन ए- 
ना शरीयन्या । इ ^श्ितीयाटौस्सेनः " इति इदम एनादेशः । ““सु- 
पां सुलुक्‌: इति तृतीयाया आच्‌ आदेशः र । अस्याः परथिव्याः 
परः परस्तात्‌ । यावाण्थिव्योरुपादानग उपलक्षणम्‌ । एतदु पलकषितात्‌ स 
वस्माद्‌ विकरारजातःन परस्ताद वदभाना जसङ्गोदासीनदःरस्णवद्यचैतम्थरू- 
पा अहं महिम्नः माहाप्प्यन एतावती सं वभूव । एतत्पर्मिःणा उदी 
स्तिसकटलजगदातमना उभतास्ि । ह एतच्छ्ब्दात्‌ ““ यत्तटेतेभ्य० ›› 
ति वतुप्‌ । “ आ सैना; इति आलम्‌ ॥ 
पञ्चमं सूक्ते ॥ 
8 क प रिते भयववेदाथपकरारे षष्ठानुवाकः ॥ 
। 1 ५४ 4... तेन “त्वया मन्या" “यस्ते नन्यो"' 
व, स्थत्वा सेने निरीशगाःो जपेत ॥ 
, म ५, कमा, भक्पाशान्‌ रसोखपाशान अःमपात्राणि वां 
ह शरणानि सेनयोर्मध्ये निधार आ- 
0 णमा दहेत्‌ । यां सेनां धूमो व्या्रोति त- 
+ | . हि यस्ते मन्यो रति संरम्भणानि सेने स- 
` 8, या धमोवतमोति तां जयन्ति" इत्यन्तम्‌ 


4 ५ ०, 
५ # ०,७११.८१ 1. + गि. 
५8५, (व, ५५५१ ^| 
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हिस्त मन्या” रायाभ्याम्‌ अङ्गारकस्य ह. 


"रि करपस्पानं च कुयात्‌ । तद्‌ उक्ष शान्ति 
कल्पे । “ लया मन मन्यो शयङ्गारकाय * इति [चआ०क०१५] ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
पिया मन्यो सरथ॑मारुजनो हष॑माणा हषितासों मरुलन्‌ । 
लन श्वन्‌ 
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६७६ अधवसंहिताभाष्ये 
तिग्मेषव आयुधा संशिशाना उप प्र य॑न्तु नरो अच्धिरूपाः ॥ १॥ 
वयां। मन्यो इति । सऽरय॑म। आऽरुजन्तः । हषंमाणाः। हषितासं; । मरुतन्‌। 
तिग्मऽडंषवः । ज्युधा । समऽशिशानाः । उप॑ । प्र । यन्तु । नर; । अ- 
भ्िऽरूपाः ॥ १ ॥ 
मन्युः क्रोधाभिमानी देवः । श मन्युमेन्यतेः कान्तिकमेणः इति 
निरुक्षम्‌ [नि०१०.,२९] । हे मन्यो त्या साधनेन सरथम र- 
सहितं शत्रुम आरुजन्तः आभज्न्तः पीडयन्तः । > यास्कस्वाह्‌ । 
सरथं समानं रयम आर्य सजन्त इति [नि०१०,.३०] । रुजो भ- 
ङे । तदादिव्रात्‌ शः । हषमाणाः ष्टाः रषितासः रूषिताः सं 
जातरोषाः तिग्मेषवः तीष्णशराः आयुधा जायुधानि खङ्गादीमि संशि- 
शानाः संश्यन्तस्तीष््णीकुवेन्तः । श शो तनुकरणे इत्यसात्‌ दान्द- 
सस्य लिटः कानच्‌ । एवंभूता असदीया नर; नरा; हे मरुन्‌ 
मसुदगेयुक् वह्मसादात्‌ अभिरूपाः अभिवद्‌ दुष्पधपू उप मर यतु शत्रन्‌ 
उपगच्छन्त॒ । अभ्निवद्‌ उपम्राप्य दहन्तु इत्यथे; ॥ ^? ` 
द्वितीया ॥ 
अभ्भिरिव मन्यो विषितः संहे सेनानीनैः सहुरे हह एषि ॥ 
हावाय शत्रून्‌ वि भ॑जख वेदु ओजो भिमांनो वि मृधो नुदख्ं ॥ २॥ 
अ्निःऽईव । मन्यो इति । विषितः। सहस्व । सेनाऽनीः । नः पुर 
हूतः । एधि । 
हललाय॑ । शत्रन्‌ । चि । भजस्व । वेद॑ः । ओओ; । मिमानः । वि । मूधः. 
नुदस्व ॥ २॥ 
हे मन्यो अभ्रिरिव विषितः मदीप्रः सन्‌ स्ख श्रमः अभिनव । 
हे सहुरे सहनशौल । इ सहेः ओणादिक उरिन्‌ प्रयः । नै 
१ 8 8" सह॑स्व. ५८५ 4४ ह ६.8524ए. ९4.08 तीक, पर 
ष्पद 
1 8" 1 ऋषिम. 





ए १। ॥ 
[अ०७, सू०३१.१३३ बतुं काण्डम्‌ । ६9७ 


जस्माकं सेनानीः सेनाया नेता मेनाधिपतिः सन्‌ हन एषि संग्रामे सं- 
हायाम्‌ आहूतो भव । इ असेर्लोटि “` ध्वसोरेद्धो°' इति ए- 
लम्‌ । तस्य च “असिद्धक्द अत्रा भात्‌ इति असिद्धवात्‌ अटन्तल- ` 
क्षणो धिभावः ड । अस्रदीयान्‌ शत्रून्‌ [ हताय ] हात्वा तदीयं वे- 
दः धतं वि भजस्र अस्मभ्यं विभन्य प्रयच्छ । पुनरपि भोजः बलं मि- 
मानः कुर्वैन्‌ मृधः संग्रामकारिणः शत्रून्‌ वि नुदस्व । विजहि ॥ 
तततीया ॥ 
सह॑स्व मन्यो अभिमांतिमसे रुजन्‌ मणन्‌ प्रमृणन्‌ प्रेहि रकर॑न्‌ । 
उग्रं ते पाजो नन्वा ररपरे वशी वशं नयासः एकज तम्‌ ॥ ३ ॥ 
सह॑स्व । मन्यो इति । जभिऽमांतिम्‌ । असमे । रुजन्‌ । मृणन्‌ । प्रऽमृणन्‌ ! 
मर इहि । शत्रुन्‌ । 
उग्रम्‌ । ते । पाज; । ननु । आ । ररे । वशी । वशंम्‌ । नयासे । ए- 
कज । त्म्‌ ॥ ३ ॥ 


भन्यो असे भस्य राज्ञः जभिमातिम्‌ अभिमन्तारं शत्रुं सहस्व 
अभिभः, । किं कवेन्‌ । रुजन्‌ हस्यश्वादिकं तदीयं ब रुजन्‌ भन्न 
आमदेयन्‌ । मृणन्‌ हिंसन्‌ । मरमृणम्‌ प्रकर्षेण हिंसन्‌ नाशयन्‌ । ॥ मृ- 
ण हिसायामद। एवं कुवेन्‌ शबरून असदीयान्‌ प्रहि प्रगच्छ हन्तं 
पाभ्रुहि । कसाद्‌ एवम्‌ उच्यसे इति तत्राह उग्रम इति । उग्रम उ- 
जुणि तीष्णम हे मन्यो ते तदीयं पाजः ब्छं ननु आ ररुथे केचिदपि 
नैव आरुडम आवृतं कुवन्ति । इ आङ्पुबौद्‌ रधेश्छान्दसे लिरि 
“इरयो रे” इति रेभावः ह अपि तु हे एकज असहायोप्पने 
वशी सवस्य शयिता स्तन्त्रस्वं वशं नयासे कृःलं जनं सखाधीनतं 
प्रापयसि ॥ 


१ 9० ४] 0पा ‰&६;. भात्‌ $भवापवऽ, 8९6 द्विक. = ३ इप्लोा 15 1८ लात श्‌] छपा 
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६७ अथवेसंहिताभाष्य 
चतुर्थी ॥ 
एको वहूनाम॑सि मन्य ईडिता विशंविशं युद्धाय सं शिशाधि । 
अकृस्षरुकवयां युजा वयं युमन्तं धोषं विजयायं कृण्मसि ॥ ४॥ 
एक॑; । वहूनाम । असि । मन्यो इति । ईडिता । विश॑मऽविशम्‌ । युद्धाय । 
सम्‌ । शिशाधि । 
अचरत्तऽरक्‌ । तयां । युजा । वयम्‌ । द्युऽमन्त॑म्‌ । घोष॑म्‌ । विऽजयायं । 
कृण्मति ॥ ४ ॥ 
हे मन्यो ईरितः अस्माभिः स्तुतस्वम एक एव बहूनां शबरूणां नि- 
रसने पर्याप्तः असि भवसि । विशंविशम सवाः प्रजा आविश्य युद्धाय 
आयोधनाय सं शिशाधि संशासय । शासु अनुशिष्टो इत्यस्ात्‌ 
लोटो हिः । “शा हो इति शासः शाभावः । ान्दसो विकरणस्य 
शुः । “असिद्धवद्‌ अत्रा भात्‌" इति शाभावस्य असिद्धवन्नावात्‌ “'हु- 
लभ्यो हेर्धिः" इति लक्षणं धित्वं भवति । ““ बहुलं इन्दसि ” इति 
अभ्यासस्य इल्लम ह । यद्वा विशंविशम्‌ असदीयां सेनां सं शि 
शाधि संशितां तीषणीभूतां कुरु । ऋ शो तनुकरणे इत्यस्मात्‌ कृता- 
वात्‌ पूर्ववद्‌ विकरणस्य शरुः । “वा छन्दसि " इति हेरपिखस्यं विक- 
ल्पनात्‌ डिच्लाभावात्‌ ““ अस्तिश्च शति पिषम्‌ । “बहुं छन्दसि” 
इति अभ्यासस्य इम । हे अकृत्तरक्‌ अच्छिक्दीपे मन्यो वया 
युजा सहायेन वयं थुमन्तम दीभिमन्तं पोषम सिंहनादातमकं वियाय 
विजयार्थं कृण्मसि कृण्मः कुमः । ड “ इदन्तो मसिः" ड ॥ 
पश्चमी ॥ 
विजेषकृदिन्द्र श्वानवनत्रवो रस्माकं मन्यो अधिपा भवेह । 
भियं ते नाम॑ सहुरे गृणीमसि विघ्ना तमुक्सं यतं आवमूधं ॥ १ ॥ 


विजेषऽकृत्‌ । इनदर;ऽइव । अनवऽब्वः । असाक॑ंस्‌ । मनयो शतिं । भः 


धिऽपाः । भव । श्ह । 


[0 


अ 





८ ९ मम्यो इति. 
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[भ ७, सु° ३१.१३३ षतु काण्डम्‌ । ६७९ 
भियम्‌ । ते । नाम॑ । सहुरे । गृणीमसि । विद्य । तम्‌ । उत्स॑म्‌ । यतं; । 
आऽवभुयं ॥ ५॥ 


हे मन्यो लं विजेषकृत्‌ विजयस्य करता इन्द्र॒ इव अनवब्रव; अनवा- 
ना पुरातनानां जयोपायानां वक्ता इह अस्मिन्‌ संग्रामे अस्माकम्‌ अ- 
धिपाः अधिकं पालको भव । हि सहुरे सहनशील ते तव पियम्‌ आ- 
" हादकं नाम गृणीमसि गृणीमः स्तमः । ग शब्दे । ““ प्वादीनां 
हस्वः ` इति हस्तम्‌ । यत; यस्मात्‌ स्यानात्‌ बम्‌ आवभूय 
जआभवसि जाजायसे तम्‌ उत्सम्‌ अमृतधारायुक्तं स्यानं विद्य जानीमः 1 
षष्ठी ॥ 
आभूत्या सहजा व॑ज्र सायक सहो बिभि सहभूत उक्तरम्‌ । 
कलां नो मन्यो सह मेधेधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि ॥ ६ ॥ 
आभूत्या । सहऽजाः । वन्न । सायकं । सहः । विभषि । सहऽभूते  उत्‌ऽ- 
तरम्‌ । 
कावा । न्‌; । मन्यो इति । सह । मेदी । एधि । महा ऽधनस्य॑ । पुरुऽदहूत । 
मऽसजि ॥ ६ ॥ 


आभूतिः अभिभवः । तया सह जायते मादुमैवतीति सहजाः हे वञ्च 
वञ्रवद्‌ अकुण्ठितशक्ते हि सायक शत्रूणाम्‌ अन्तकर । हषो अन्त- 
कमेणि इत्यस्मात्‌ धभि सायः । तसिनुपपदे ““ डोन्यन्नापि हश्यते "” 
इति करोतेडैमाययः  । एवंभूत मन्यो सहः वलं बिभर्षि धारय- 
ति । इ ““मूजाम्‌ इत्‌” इति अभ्यासस्य इवम्‌  । कहशं 
हः । उक्रम्‌ उज्ञततरम्‌ ॥ हे सहमूते आत्मना सह भूति; उत्यत्ति- 
स्य सः । आत्माविनाभूतो मनयुरित्य्थ; । ईशा हे मन्यो कावा ऋ- 
तुना कमेणा सह नः अस्माकं मेदी स्िग्धः. एथि भव । इभि- 
भिदा जेहन इत्यसमात्‌------- ड । कस्मिन्‌ विषये इत्याह । हे 
पुरुहूत बहमियजमामेराहत महाधनस्य महान्ति धनानि ~ ~ ९ मा हत महानस्य महानि धनानि असिन्‌ मायने प्राप्यन्ते 


0 1 द छ 


१४ मेधोषि. २ सायक. २? मन्यो पति. 


६६० अभवेसंहित्ताभाष्ये 
इति महाधनः संग्रामः । तस्य संसृजि संसभ संयोजने । विषये शत्यः ॥ 
सप्तमी ॥ 
संसु्टं धन॑मुभयं समाकृतमखभ्ये धत्तां वरुणश्च मन्युः । 
भियो दधाना दद॑येषु श्रवः पराजितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌ ॥ 9 ॥ 
समऽसु्टम । धन॑म्‌ । उभय॑म । समऽआकृतम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । धत्ताम्‌ । 
वरणः । च । मन्युः । 
भिय॑ः। दधानाः । हृदयेषु । शत्रवः । परांऽजितासः। अप॑। नि। लयन्ताम्‌ ॥७॥ 
वरुणो मन्युश्च उभौ उभयम उभयविधम्‌ आत्मीयं धनं संखष्टम भि- 
भितं कृत्वा समाकृतम समानीतम्‌ अस्मभ्यं दे्ाम्‌ प्रयच्छताम्‌ । म- 


दीया; शत्रवः हृदयेषु मनःसु भियः भीतिं दधानाः पराजितासः परा- 
जिताः पराजयं माराः अप निर्ठयन्ताम स्वस्यानाद्‌ अपक्रम्य प्रच्छनं 


व्तन्नाम्‌ । अय पय गतौ । “ उपस्ेस्यायतो ` इति ठवम्‌ ; ॥ 
रति प्रथमं सक्षम । 
५ यस्ते मन्यो " इति सुक्तस्य पूवैसूक्तेन सह उक्षो विनियोगः ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


यस्ते मन्योविधद्‌ वज्न सायक सह ओजः पुष्य॑ति विश्वमानुषक्‌ । 
साद्याम दासमार्यं त्यां युजा वयं सहस्कृतेन सह॑सा सहखता ॥ १ ॥ 
यः । ते । म॑न्यो इति । अविधत्‌ । वञ्च । सायक । सहं; । ओजः । पुष्यति । 
विश्व॑म्‌ । आनुषक्‌ । 
स्म॑ । दास॑म्‌ । जयम्‌ । तयां । युजा । वयम्‌ । सष ऽकृत । सहसा । 
सह॑स्वता ॥ १ ॥ | 
हे मन्यो यः पुरुषः ते त्वाम्‌ अविधत्‌ । विधति; परिथरणकमां । 
परिचरति । विध विधाने । तुदादितव्छान्दसो लङ्‌ढ ।_ _ क, 
, ११ मन्यति; , _.-- ._ नः 
1 ६० 8१. [> 7५1 तौवुादिकात्‌ 
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वञ्र श्रवद्‌ अकुण्ठितशक्ते हे सायक शत्रूणाम्‌ अन्तकर हे मन्यो स 
पुरुषः सहः शत्रूणाम्‌ अभिभवनम्‌ ओजः वलट च विश्वम सर्वम अ- 
न्यत्‌ शच्रुनयादिलष्णं कायेजातम आनुषक्‌ अनुषक्तं संततं पुष्यति वधं- 
यति । पुष पुष्टो । तया युजा सहायेन दासम्‌ उपक्षप- 
यितारम्‌ जमुरम आयम्‌ तद्यतिरिक्षम असुरशत्रं॑वयं सलाम अभिभ- 
वेम । कीदतन लया । सहस्कृतेन सहसा बलेनोत्पादितेन । सहसा 
सहमानेन अभिभवित्रा ¦ सहस्वता बलवता ॥ 
द्वितीया ॥ 
मन्युरिन्ो मन्युरेवास देवो मन्युहोता वर्णो जातवेदाः । 
मन्यर्विशं ईदते मानुषीः पाहि नो मन्यो तप॑सा सजोषा; ॥ २ ॥ 
मन्युः । इद्धः । मन्युः । एव । जास । दवः । मन्युः । होता । वरणः । 
जातवेदाः । 
मनुः । विश॑ः । इहते । मानुषी; । याः । पाहि । नः । मन्यो दतिं । तप॑- 
सा । सऽजोषां; ॥ २ ॥ 


यद्‌ इनद्रादीनाम इन्र तत्‌ पराभिभवनिमित्ताद्‌ मन्युपरसादादेवेति 
सावोत्म्येन स्तौति । मन्युरेव इन्द्रः । मन्युरेव सर्वः अन्यो देवः आस 
भवति । ॐ अन्ेर्णिटि दयान्दसो भूभावाभावः । होता देवा- 
नाम आह्वाता अभ्निरपि मन्युरेव । जातवेदाः जातम्रज्ञो वरुणोपि म. 
नुरेव । मानुषीः मनोरपायभूता या विशः मनाः सन्ति ता अपि म ` 
नुमेव इडे स्तुवन्ति नेद्धादीन्‌ । तस्यैव इन्द्रादिरूपेण अवस्थानात्‌ । 
हे मन्यो स लं नः असान्‌ तपसा संतापेन सजोषा; संगतः सन्‌ [पा- 
हि] रक्ष पालय ॥ 

तृतीया ॥ 


अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ तप॑सा युजा वि जंहि श्रन्‌ ! 
-_ अनिबहा दहा द॑सृहा च विचा वसून्या भः ईभ्रहा दस्युहा च विश्वा भ॑रा लं न॑ः॥३॥ 
१ अन्यु षि" र ०8810. १ मन्युम्‌, \ए मन्योश्ति. 





६४२ अथवैसंहिताभाचे 


मि ! इषि । मन्यो इति । तवसं; । तवीयान्‌ । तप॑सा । युजा । वि । जहि । 
शत्रुन्‌ । 
जमित्रऽहा । वृत्रहा । दस्युहा । च । विशां । वसूनि । भा । भर । 
लम्‌ नः ॥ ३॥ 
हे मन्यो अभीहि अभिमुखं गच्छ ॥ तवसस्तवीयान्‌ । तव इति म- 
हनाम । प्रवृद्धादपि ग्रवृद्धतरः स लवं तपसा संतापेन त्रजन्मकारणेन 
युजा सहायेन अस्मदीयान्‌ शत्रून्‌ वि जहि विनाशय ॥ अमित्रहा अ 
मित्रः सरेहरहितः तस्य हन्ता । व्रत्रहा [ ब्र्न] आवेष्टकः शत्रुः तस्य 
हन्ता । दस्युहा दस्युः उपष्पयिता शत्रुः तस्य॒ हन्ता । एवम अमि 
्रादीन्‌ हवा विश्वा विश्वानि सवांणि वसूनि नः असभ्यं लम्‌ जा- 
भर आहर ॥ 
चतुर्थी ॥ 
लं हि म॑न्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूभोमो अभिमातिषाहः । 
विश्वचर्षणिः सहुरिः सहींयानस्मास्रोजः एत॑नासु धेहि ॥ ४॥ 
चम्‌ । हि । म॑न्यो इति । अभिभूतिऽभोजाः। खयमऽभूः । भाम॑ः। अमि 
मातिऽसहः । 
विश्वऽच॑षणिः। सहुरिः । सहीयान । अस्मासु । ओजं; । एत॑नासु । धेहि ॥४॥ 
हे मन्यो तं हि लं खलु अभिभूत्योजाः अभिमूतिः अभिभावुकम 
ओजो बलं यस्य स तथोक्षः । स्वयंभूः स्वयमेव आत्मनि उत्यद्यमामः । 
भामः कद्ध; । अभिमातिषाहः अभिमातीनां शत्रुणां सोढा । विश्वच- 
णिः विश्वस्य सर्वस्य द्रष्टा । यङ्गा विश्वे चर्षणयो मनुष्या यस्थ वशे 
वतन्ते स तथोक्त; । सहरिः सहनशीलः । सहीयान्‌ सोदृत्तमः । एव" 
गुणविशिष्टः ल॑ एतनासु संग्रामेषु ओजः बरम जसनासु धेहि खापम ॥ 
पञ्चमी ॥ ^ ॥ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव ऋषा तविषस्य प्रवे; । . 
१एमन्योति, सषएटसहरि ` ४ 


पि 
| अ०° ७, सु०३२.] १३४ चतु काण्डम । ६४३ 
तं बां मन्यो अभरतुर्जिहीडाहं स्वा तनुवैलदावां न एहि ५ ५॥ 
अभागः । सन्‌ । अप॑ । पराऽदतः । असि । तव॑ । कां । तत्रिषस्पं । 
मऽचेतः । 
तम । घा । मन्यो इतिं । अक्रतुः । जिहीड । अहम्‌ । स्वा । तनुः । ब- 
लऽदावां । नः । आ । इहि ॥ ५॥ 
हे मचेतः प्कृषटज्ञान हे मन्यो तविषस्य महत; तव करवा कर्मणा 
अभागः भागरहितः सन्‌ । वाम अयजमान इत्यथः । एवंभूतः सन्‌ 
युद्वाद्‌ अप परेतो असि अपक्रम्य परागतो भवामि । हे मन्यो तं ता- 
दशं [ वा] वामः अक्रतुः तक्लोषकरकर्मवर्जितः अहं जिषहठीटः करोधि- 
तवान्‌ । 2 हेडतिः करुष्यतिकमौष्ट ॥ अथ इदानीं मम सखा 
तनुः सकीयशरीरभूतस्वं नः अस्माकं वलदावा बलस्य दाता सन्‌ ए- 
हि जगच्छ । यद्वा । हसा तनू; इत्युभयत्र “ सुपां सुटक्‌० ₹- 
ति सप्तम्या लुक्‌ । खायां तन्वाम्‌ अस्माकं स्वभूते शरीरे बलस्य 
दाता सन्‌ आगच्छति । इ वलदाविति । डुदाञ्‌ दाने । “आतो 
मनिनकनिव्वनिपश्च ' इति, वनिप्‌ ड ॥ 
षष्टी ॥ 
यं ते अस्मयुपं न एढयवाङ्‌ अ॑तीचीनः संहरे विश्वदावन्‌ । 
मन्यो वञ्निननमि न॒ आ वदरत हनाव दस्य बोध्यापेः ॥ ६ ॥ 
भयम्‌ । ते । अस्मि । उप॑ । नः । आ । इहि । अवार्‌ । ग्रतीचीनः । स- 
हरे । विश्वऽदावन्‌ । 
मन्यो इति । वञ्चि । अमि ! नः । आ । ववृत । हनाव । दस्पुन्‌ । उते । 
बोधि । आपे; ॥ ६ ॥ 
हे मन्यो ते तव सभूतः अयं कर्मकरः अहम्‌ अस्मि भवामि । मः 


१4887 | १८४ हु (न ०४£8प्र (॥1ग्) दै एता] पठत्‌ गजि) "ङ्ीर, पल पधा ए >. फ. 
जिहीड. \7 अस्युधं, ४ 2878 वुस्युरतः ण्ठ प्त पपद्षध क्का (प्र 
प्र. 


६४४ अप्वैसंहिताभाथे 


अस्मान्‌ उपेहि उपागच्छ्‌ । अवांडः असदभिमुखः सन्‌ अरतीचीनः श- 
चरून्‌ प्रतयश्चन्‌ गच्छन्‌ हे सहुर सहनशील हे विश्वदावन्‌ विश्वस्य स- . 
व॑स्य फलस्य दातः हे वज्चिन्‌ । वज्रं वजेकम्‌ आयुधं बं वा । त्नन्‌ 


हे मन्यो नः अस्मान्‌ अभ्या वदृत्स्र अभिमुखम्‌ आवतेस् । ४ दया- 
न्दसः शपः श्चुः  । आवाम्‌ अस्मदीयान्‌ दस्यून्‌ उपक्षपयितृन हना- 
व हिनसाव । ४ “ आडुल्षमस्य पिच्च `” इति जडागमः ह । उ- 


त अपि च आपिः आपिम आप्तं बन्धुभूतं मां बोधि रक्षणीयोयम्‌ इति 
बुध्यस्व ॥ 
सप्रमी ॥ 
अभि मेहि दक्िणतो भवा नोधा वृत्राणि जङूुनाव्‌ भूरि । 
जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभावुपांशु मयमा पिबाव ॥ ७ ॥ 
अभि। भ । इहि । दृक्िणितः । भव्‌ । नः । ज॑ । वृत्राणि । जहनाव्‌ । भूरिं । 
जुहोभि । ते । धरुण॑म्‌ । मध्वः । जम्र॑म्‌ । उभौ । उपऽरणशु । ममा । 
पिवाव ॥ ७ ॥ 
हे मन्यो अस्रदभिमुखं प्रहि प्रगच्छ ॥ नः अस्ाकं टषश्िण्तः द्‌ 
िणभागे भव साचिव्यं कर्तुम्‌ अवतिष्ठस्र । ॐ ^“ अचोतसिडः ” ₹- 
ति दीधा्म्‌ ॥ अर्थं अनन्तरं भूरि भूरीणि वहूनि बृ्ाणि श 
चरून्‌ जङ्नाव अत्यथं हनाव । र हनेयेड्गन्तात्‌ लोटि ““ आदु 
मस्य, इति आडागमः ङ्क । हे मन्यो ते हुम्य धरुणम्‌ धारकं 
मध्वः मधुररसस्य सोमस्य अग्रम अग्यं सारभूतं रसं जुष्ोमि प्रयच्छा- 
मि । उभौ आवां प्रथमा पथमो सर्वेभ्यः पूर्वभाविनौ सन्तो उपाशु अ- 
प्रकाशं यथया अन्येन ज्ञायते तया पिबाव सोमपानं करवाव ॥ 
[ इति ] हितीयं सुक्तम्‌ ॥ | 
“अप न; शोशुचद्‌ अथम्‌ ” इत्यस्य यस्य “अप भः शोय, 
अपम्‌ [ ४.३३] पुनन्तु मा[ ६.१९] सलुषीः [ ६,२३1* इतिः [श 
१.९. बहणे पाठात्‌ शान्ुदकादौ विनिबोगः' ॥ 
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प, 
[अ०७, सु०३३.] १३१५ चतथ काण्डम्‌ । | ६७१५ 
तथा स्रीणां पुरुषविषयाभिरतिनिवृह्षये पुरुषाणां च सखी विषयाभिरति- 
निवृज्लये च अनेन सूक्तेन असंख्याताः शकरा अभिमन्त्य काम्यमानप- 
रगृहं स्रीगृहं वा प्रकिरन्‌ जेत्‌ । हस्ते धारयन्‌ वा जपेत्‌ । सूचितं 
हि । “कामं बिनेष्यमाणोऽपापेनासंस्याताः शकरा; परिफिरन्‌ बजति 
इत्यादि [को०४.१२] ॥ 
तथा दु;शकुनदशेने काकमेथुनादिविरुढदशेने अद्धतदशेने च एतत्‌ 
सकं जपेत्‌ । सूत्रं च । ^“ अपनोदनापाघाभ्याम [१,२६, ४, ३३] अ- 
न्वी प्रतिजपति "` इति [को०५,६]॥ 
तथा चरमरस॑स्कारे शवदहनाननरम अनवेश््यमाणः सबान्धवो गच्छन्‌ 
कतां जपेत्‌ ॥ 
तथा तेत्रैव कमेणि स्नानसमये ब्रह्मा एतत्‌ सूक्तं जपेत्‌ । स्लानान- 
न्तरं गुहम्‌ आगत्य अनेन सूक्तेन कता श्यामाकीः समिध आदध्यात्‌ ॥ 
तत प्रथमा ॥ 
जपं नः शोशुचदुषम्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌ । 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ १ ॥ 
प॑ । नः । शोशुचत्‌ । जघम । अग्र । शुशुग्धि । आ । रथिम्‌ । 
अप॑ । नः । शोशुचत्‌ । जघम्‌ ॥ १॥ 


हे भग्ने बह्मसादात्‌ नः अस्माकम्‌ अथम्‌ पापम्‌ अप शोशुचत्‌ अ- 
त्यथेम्‌ अपगतशोकं भवतु । नश्यतु इत्यथः । शुवेयेडुगन्तात्‌ ले- 
टि अडागमःह । ल्व च रयिम्‌ धनम्‌ अस्माकम्‌ आ शुशुग्धि 
समन्तात्‌ म्ञ्वलितं समृद्खं कुरु । . & शुशुग्धीति । छान्दसः शपः 
शुः । आद्राथेम्‌ उक्त एवार्थः पुनरनृद्यते ॥ 

द्वितीया ॥ 
सष्ेत्रिया सुगातुया ष॑सूया च॑ यजामहे । 
अप॑ नः शोशुचद्षम्‌ ॥ २ ॥ 
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सुऽकषत्रिया । सुऽगातुया । वसुऽया । च । यजामहे । 
अप॑ । नः । शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ २॥ 


सुक्षेत्रिया शोभनं कत्र सुष्ेत्रम । श ““ शयाडियाजीकाराणाम्‌ उ- 
पसंख्यानम `" इति तृतीयेकवचनस्य डियाजादेशः । तथा सुगातुयेत्यत्रापि 
ठृतीयाया याजादेशः । उभयत्रापि हेतो तृतीयाश्च । सुकषेत्रेण शोभ- 
नमार्गेण च हेतुना । तद्‌ उभयं यथा स्याद्‌ इत्यथ; । यद्ना शोभनक्षेत्रे- 
च्छा सुष्ेत्रिया। क्यचि द्यान्दसं हस्वचम्‌ । “अ प्रत्ययात्‌ ” इति 
अकारम्ययः । वृतीयाया लुक्‌ ् । शोभनक्े्लाभेच्छया । इ सु- 
गातुया । सुगातुशब्दात्‌ पृवेवत्‌ क्यच्‌ । “न च्छन्दस्यपुत्रस्य '` इति दी- 
प्रतिषेधः । पुवैवत्‌ तृतीयाया लुक्‌ । शोभनमागेच्छया वसूया 
धनेच्छया च दे अभ्रे त्वां यजामहे हविभिस्तोषयामः । वघ्मसादाद्‌ अ- 
सटीयम्‌ अधं नश्यतु ॥ 


तृतीया ॥ 
प्रयद्‌ भग्दिष्ठ एषां प्रास्ाकांसश्च सूर्यः । 
अप॑ नः शोशुंचदुधम्‌ ॥ ३ ॥ 
गर । यत्‌ । भन्दिष्ठः । एषाम । मर । असाकासः । च । सूरय; । 
अप॑ । नः । शोशुचत्‌ । अधम्‌ ॥ ३ ॥ 


एषाम सोातृणां मध्ये अहं प्र प्रकर्षेण यत्‌ यसाद भद्दिष्ठः स्तातृ- 
तमः । अभदि कल्याणे सुखे च । भन्दना भन्दतेः स्तुतिकमेण 
इति यास्व: [ नि०५,२] । भन्दितृशब्दात्‌ ““ तुश्छन्दति "` इति शन्‌ । 
““नुरिष्टमयम्मु "' इति तृलोपः इ । अस्माकासः अस्ाकाः। “त 
स्यदभ्‌ ` ` दृत्यं अणि “ तसिन्नणि च युष्माकास्माको '' इति भसाका- ` 
देशः । दयान्दस आदिदरद्खभावः । “ आजसेरमुक्‌ "इ । भसा 
वन्धिनः सूरयः अभिज्ञा; पुत्रादयश्च [म] प्रकर्षेण स्तोतृतमीः । त 
हे अग्रे बद्मसादाद्‌ अस्माकं पापं नश्यतु इति संबन्ध; ॥ 


०. 
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चतुर्थी ॥ 
पर यत्‌ तै अभ्ने सूरयो जायेमहि म ते वयम्‌ । 


अप॑ नः शोशुचदुपम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्र । यत्‌ । ते । त्ने । सूरयः । जायंमहि । म्र । ते । वयम्‌ । 
अप॑ । नः शोशुचत्‌ । अधम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे अघ्ने ते तव स्तोतारो यत्‌ यस्मात्‌ व्रदनुग्रहेण प्रजायन्ते तस्मात्‌ 
सूरयः विद्वांसो वयमपि ते तव स्तुत्या प्र जायेमहि पुत्रपोतरादिर्भिः स- 
मृद्धा भवेम ॥ अन्यत्‌ पुवेवत्‌ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
ग्र यदुपनेः सहस्वतो विश्वतो यनिति भानवः । 
अप॑ नः शोशुचदुषम्‌ ॥ ५॥ 
प्र। यत्‌ । अग्नेः । सहस्रतः । विश्वत; । यन्ति । भानवः । 
अप॑ । नः । शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ ५॥ 
सहः बतः सहनवतः अभिभवनवतो बलवतो वा अन्ने; भानवः दी- 
एयो विश्वतः सर्वतः यत्‌ यस्मात्‌ य यन्ति अस्मङ्धिताधं प्रवतन्ते तसाद्‌ 
जाभ्नेपेन तेजसा अस्मदीयम्‌ [ जपम्‌ } पापं नश्यतु इत्ययः ॥ 
षष्ठी ॥ 
लं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । 
अपं नः शोर्शुवद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
बम्‌ । हि । विश्वतःऽमुख । विश्वतः । परिऽभुः । जसि । 
अप॑ । नः । शोशुचत्‌ । अपम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे विश्वतोमुख सवेतोमुल अम्ने वं हि व॑ सलु विश्वतः स्वेतः ए. 
रिभ; परिग्रहीता व्यापकः असि भवति । सर्वम्‌ श्दं जगत्‌ लहे वतैते । 
अतस्खदान्षया अस्रदीयं पापं नश्यविति ॥ 
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सप्रमी ॥ 
्िषो' नो विश्वतोमुखाति नाबेवं पारय । 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ ७ ॥ 
विषं; । नः । विश्वतःऽमुख । अति । नावाऽइव । पारय । 
अप॑ । नः । शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे विश्वतोमुख सर्वतोमुख अमन द्विषः बष्टुन्‌ शत्रून्‌ नावा समुद्रमिव 
नः अस्मान्‌ अति पारय अतिक्रामय । ब्मसादाद्‌ भयकारणम्‌ जस 
दीयं पापं नश्यतविति ॥ 
जष्टमी ॥ 
स नः सिन्धुमिव नावातति पषौ स्वस्तय । 
अप॑ नः शोशुंचद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 
सः । नः । सिन्धमऽदव । नावा । अति । पृषे । खस्य । 
अप॑ । नः । शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे अभ्रे सः उक्तगुणस्तं नावा सिन्धुम समुद्रमिव खस्तये क्षेम य [नः 
अस्मान्‌ ] अति पष दुरितस्य पारं माप्य । पु पालनपूरणयोः । 
अस्मात्‌ ठेटि अडागमः । ““ सिग्बहुलम""' इति सिपक ॥ गतम्‌ 
अन्यत्‌ ॥ 
[ इति ] द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ । 
^ बरह्मास्य शीर्षम" इति सुक्तं ब्रह्मास्योध्नसवे निरुपरहविरभिमशेना 
दिकमेणि विनियुक्तम्‌ ॥ 
तत्रवौनेन सूक्तेन चतसृषु दिषु हदकरणम कुत्याकरणम तासां रसैः 
पूरणम्‌ हदेषु आण्डीकादिमनत्रकदरव्यविधानं च कुगह्‌ । सभि हि । ` 
“ व्रहमास्येत्योदने हदान्‌ प्रतिदिशं करोति ” श्वादि [ कौ०४,७] ॥ 
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त्र प्रथमा ॥ 

ब्रह्मस्य शीर्षं वृहर्दस्य पृष्ठं वामदेव्यमुद्रमोदनस्यं ¦ 
छन्दासि पक्षो गुख॑मस्य सव्यं विष्टारी जातस्तपसोधि यज्ञः ॥ १ ॥ 

ब्रह्म॑ । अस्य । शीषेम्‌ । वृहत्‌ ! अस्य । पृष्ठम । वामऽ्देव्यम । उदरम्‌ । 
जद्नस्यं । 

छन्दासि । पक्षो । मुख॑म्‌ । अस्य । सत्यम्‌ । विष्टारी । जातः । तपसः । 
जपि । यज्ञः ॥ १॥ 


अस्योदनस्य दीयमानस्य शिरःपभूत्यवयवकल्यनया स्तुतिः भ्रियते । 
बराह्मणजात्या सह प्रजापतिमुखाद्‌ उत्यन्नवाद्‌ ब्रह्मशब्द नात्र रथंतरं साम 
विवक्षितम । अत एव तस्य ब्रह्मवचेसरूपता समाम्नाता । “रर्थतरं 
साम भवति ब्रह्मवचैसं वे रथतरम्‌ " इति । तद्‌ ब्रह्मशब्दवाच्यं र्थत्तरं 
साम अस्य ओदनस्य शीषेम शिरः । तथा बृहत्‌ साम अस्योदनस्य 
पृष्ठम्‌ पृष्ठभागः उपरिभागः । तथा वामदेव्यम्‌ वामदेवेन दृष्टं साम 
उदरम्‌ । ॐ “ वामदेषाद्‌ उद्यो '' इति अयप्रत्ययः 2 । अ 
न्दांसि गायग्यादीनि पक्षौ । ता सत्यम सत्याख्पं साम परं बह्म वां 
अस्योदनस्य मुखम । एवं विष्टारी विस्तीयंमाणावयवः । छ विपू- 
वत्‌ स्तृणातेः कमेणि णिंनिग्र्ययः । अयवां ““ मथने वावशब्दे” इति 
` घञ्‌ । ततो मत््थीय इनिः । ताहशोयं सवयज्ञ; तपसः तथय- 
मानाद्‌ ब्रह्मणः अधि उपरि जातः; उत्यननः । यज्ञदानादिलक्षणाद्‌ अ- 
न्यस्मात्‌ तपसो वा आधिक्षयेनोत्पन्न इत्यध; ॥ 


हितीया ॥ 


जनस्याः पूताः पवनेन शुद्धाः शुच॑यः शुचिमपि यन्ति एोकम्‌ । 
नेषा शिन्नं मर दहति जातवेदाः स्वगे रोके बहु सखेण॑मेषाम्‌ ॥ २ ॥ 


जनस्याः। पूताः । पव॑नेन । शुद्धाः । शुच॑यः । शुचिम। अपि। यन्ति। लोकम्‌ । 


18 सथ्य. 2 इत्‌ जिसका ------`-`-`-`------ १ जिप्र्ययः थथा 
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न । एषाम्‌ । शिश्नम्‌ । म । दहति । जातञ्षैदाः । खवःऽगे । लोके । बहु । 


खेण॑म्‌ । एषाम्‌ ॥ २ ॥ 
अनस्थाः । न विद्यते अस्थ्युपरक्षितं षाट्ोशिकं शरीरम एषाम इ- 
ति अनस्या;ः । “छन्दस्यपि हश्यते इति अस्थिशब्दस्य अनङ्‌ 
अदेशः ॐ । अभृतमयशरीरा इत्यथे; । अत एव पवनेन पयनता- 


धनेन पुताः । य॒द्धा पवनेन अन्तरिश्संचारिणा वायुना पवित्रीकृताः शु- 
द्वाः निमेलाः शुचयः दीप्यमानाः एवंभूताः सवयज्ञस्य कतरः शुचिम्‌ 
दीप्यमानं ज्योतिर्मयं लोकम अपि यन्ति अपिगच्छन्ति देहावसाने भा- 
रुवन्ति ॥ अपि च एषाम्‌ सगे लोके अवस्थितानां शिश्रम भोगसाध- 
नम्‌ इद्धियं जातवेदाः जातानां वेदिता अभिः न म्र दष्टति न निवी 
करोति । प्रदाहमसक्तिम्‌ आह बहु खेणम्‌ इति । तत्र हि सुकृतफलोप- 
भोगस्पाने एषां सुकृतिनां [ बहु ] बहुलं सरेणम स्रीणां समूहो भोगां वि- 
ते । एवं ख्रीसमुहं मुक्ञानानामपि न निर्वविषशङ्कयथेः। द सरेणग 
इति । ““ख्ीपुंसाभ्यां नञ्सरओ भवनात्‌" इति समूहं नञ्‌ म्रययः इ ॥ 
तृतीया ॥ 
विष्टारिणमोदुनं ये पच॑न्ति नेनानव॑ति; सचते कदा चन । 
` आस्तं यम उप॑ याति दूवानसं ग॑नधर्वैमेदते सोम्येनिः ॥ ३ ॥ 
विष्टारिण॑म । ओदनम । ये । पच॑न्ति । न । एनान्‌ । अव॑ति; । सचते । 


कदा । चन । 
आस्त । यमे । उप॑ । याति । देवान्‌ । सम । गन्धर्वैः , भदुते । सो 

म्येभिः ॥ ३ ॥ 
विष्टारिणम उटीरितरीत्या विस्तीयैमाणावयवम ओदनं ये यजमानाः 
पचि । पक्ता ब्रादाणेभ्यः मयच्छन्तीत्यथेः । एनान्‌ यजमानान्‌ वरति 
वरति; वृत्तिर्जीवनम्‌ तदभावः अवर्ति; दारिश्ं कदा चनं कदाचिदपि "म 
सचते न समयेति । षच समवाये । बहुबद्‌ः उक्त एकः 
। 8 ¢ । पाद्राशिक्यं. ८ ४ 8, २8 4 ५० थ 99.8 ९९८४; शश्च, 
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वद्‌ आह । यः [ पचति] स च सवयन्ञानुष्ठाता देहविक्षेषानन्तरं यमे 
पितृणाम्‌ अधिपतो पूजितः सन्‌ आस्ते मुखेन वसति । तेन अनुज्ञातः 
सन्‌ देवान्‌ उध याति उपगच्छति । तथा सोम्येभिः सोभ्य; सोमार; 
गन्धर्वैः विश्वावसुप्रमृतिमिः सोमपाः सह मदने अमृतमयसोमपानेन 
माद्यति ॥ ` 
चतुर्थी ॥ 
विष्टारिणमोदनं य पच॑न्ति नेनांन यमः परि सुष्णाहि रेत॑; ! 
रथी हं भूवा रथयानं यते पक्षो हं भूतानि दिवः स्मेति ॥ ४ ॥ 
विष्टारिण॑म्‌ । ओदनम्‌ । ये । पच॑न्ति । न । एनान्‌ । यमः । परि मु- 
णाति ! रेत॑; । 
रथी । ह । भूत्वा । रथऽयाने । ईयते । पष्ठी । ह । भूषा । अति । दिवं; । 
सम्‌ । एति ॥ ४॥ 
नेनानि्यन्तं पूववत्‌ । यमः नियन्ता जीवनापहारी एनान्‌ सवयज्ञा- 
नष्ठावून रेतः परि [न] मुष्णाति नापहरति । रेतोहीनान्‌ न करोतीत्य- 
थे; । भग च सवयज्ानु्ठा्ा रथयाने रथेन यालव्ये भूलोके यावजीवं रथी 
[ह भूवा ] रथाधिरूढ एव दयते संचरति ¦ £ ईङ्‌ गतौ । दिवा- 
दिः । अन्तरिक्षमागे च पकी पवान्‌ भूवा दिवः 
उपरितनान्‌ लोकान्‌ अतिकम्य समेति तक्तद्नोगस्यानेषु भोगे; संगच्छते ॥ 


एष यज्ञानां विततो वर्हष्ठो विष्टारिणं पक्ता दिवमा विवेश । 
भाण्डीकं कुमुद्‌ सं नोनि विस शल्कं शप॑को मुलाली । 
एतास्ता धारा उप॑ यन्तु सवाः खगे लोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना उप॑लवा 
तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥ ५ ॥ 
एषः । यज्ञानांम । विऽ्ततः । बषः । विष्टारिण॑म । पक्ता । दिवम्‌ । 


जा । विवेश । 
न्व 
१एसुष्णाति. = ------1{1{1-+----- 


६९२ . अपवेसंहिताभाष्पे 


आगण्डीक॑म्‌ । कुमुदम्‌ । सम्‌ । तनोति । बिस॑म्‌ । शालृकम । शफकः ¦ 
मुलाली । 
एताः । ता । धारां; । उप॑ । यन्तु । सवौ; । खःऽगे । लोके । मधुऽमत्‌ । 
पिन्व॑मानाः । उप॑ । वा । तिष्ठन्तु । पुष्करिणीं । सम्‌ऽ्अन्ताः ॥ ५॥ 
पृतहंदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूणो उंदुकेनं द्भा । 
एतास्वा धारा उप॑ यन्तु सवौ; खगे लोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना उप॑ ता 
तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥ ६ ॥ 
घतऽहंदाः । मधुंऽकूलाः । सुरांऽउदकाः । क्षीरेण । पणः । उद्केन॑ । दभा । 
एताः । चा । धारां; । उप॑ । यन्तु । सवौ; । खःऽगे । लोके । मधुऽमत्‌ । 
पिन्व॑मानाः । उप॑ । वा । तिष्ठन्तु । पुष्करिणीं; । समऽअन्ताः ॥ ६ ॥ 
पञ्चमी ॥ एष विततः विस्तृतः सवयज्ञः यज्ञानां मध्ये दिष्टः वोद 
तमः ॥ विष्टारिणम्‌ शिरःपृष्ठाद्यवयवकत्यनया उदीरितविस्तारोपेतम ओदनं 
पक्षा यजमानस्तत्फलभूतं दिवम स्गेम आ विवेश प्रामोति ॥ आण्डी- 
कम अण्डाकृतेः कन्दाद्‌ उत्पन्रं कुमुदम केरवं दिश्येषु हदेषु सं त- 
नोति संयोजयति ॥ तथा विसम पद्यकन्दम्‌ । शालूकम्‌ उत्पलकन्दम्‌ । 
शफकः शफाकृति; जलोत्यन्नः । मुलालीति मृणाली विवद्टिता । एता- 
नि सर्वाणि परितो हृदेषु स्थापनीयानि । एवम इदानीम अनुष्टिततरात्‌ 
एतत्फलभोगस्थाने खगे कुमुदोत्यलकमरोपेतानि मधुरोदकामि नित्यपृणा 
नि कीडासरांसि एनं परितः सेवन्त दत्यथेः । एतदेवो्षरषं॑विशदी 
क्रियते "उप ला तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समनाः” इति ॥ 
षष्टी ॥ दधिमधुधृतादिलश्षणस्य दिश्यासु कुत्यासु पयेमाणस्यं रसस्य 
एताः सवां धाराः प्रवाहाः फलभूते खगे लोके मधुमत्‌ . मधुषु भापु 
यंवद्‌ वा पिन्वमानाः सिच्लन्त्यः ला लाम उप यनु उपगच्छकुः-॥ षा 
समन्ताः पयेन्तवर्तिन्य; पुष्करिणीः पुष्करिण्यः सरस्य; हे तणषनुह्नतः ` 


॥ ५“ ९ ॥; ५ 
94 | ॥ 1. \. २४५५. \ ॥ ५५ ५ 
कील ५ 1 (: चप 1 0) ५ ‡ ` 
4 । "८ 1\/4 
वा वाम्‌ उप तिषठनु उपसिताः संगता भवगु । कीरा. 
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3५ 
[अ०७, सू°३४.}१३६ चतुथं काण्डम्‌ । ६९३ | 
तहृदाः पृतपूणेहदयुक्षाः । मधुकूला; मधुना माक्िकिण युक्तानि कूलानि 
यासां ताः । सुरोदका; सुरा मद्यमेव उदकं यासां ताः । तथा क्षीरेण 
उदकेन दभा च पणां; ॥ एतेषु धृतादिद्रव्येषु यद्यत्‌ कामयसे तेन तेन 
पूणा बहुविधाः पुष्करिण्यः लां सेवन्ताम्‌ इत्यथे; । दभति । 
“° अखिदधिसक्थ्यष््णाम अनङ्‌ उदा लः” इति अनङ्‌ आदेश उदा्षश्च । 
अल्योपे उदाखनिवृ्तिखगेणः विभक्तेरूदात्तवम्‌ ॥ 
सप्तमी ॥ 
चतुरः कुम्भाश्चतुधा ददामि क्षीरेणं पणी उदकेन दुभा । 
एतास्ता धारा उप॑ यन्तु सवो; स्वगे लोके मधंमत्‌ पिन्व॑माना उप॑ वा 
तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ७ ॥ 
चतुरः । कुम्भान्‌ । चतुःऽधा । दुदामि । क्षीरेण॑ । पृणौन्‌ । उदुकेन॑ । दुभा । 
एताः । बा । धारां; । उप॑ । यनु । सवौ; । खःऽगे । लोके । मधुऽमत्‌ । 
पिन्व॑माना; । उप॑ । ता । तिष्ठन्तु । पुष्करिणीः । समऽअन्ता; ॥ ७ ॥ 
कषीरादिद्रव्येण पुणोन्‌ चतुरः कुम्भान्‌ चतुधा अआगादिदिग्भेदेन चतु- 
 ष्प्कारं दर्धामि दिक्च निदधामि । एताः क्षीरादिधारा; त्वाम उप यत्तु 


दाोथादि योज्यम्‌ ॥ 
अष्टमी ॥ 


इममोंदुनं नि द॑धे बाष्यणेषुं विष्टारिणै लोकजितं सखगैम्‌ । 
समे मा ट खधया पिन्व॑मानो विश्वरूपा पेनुः कामदुघां मे अस्तु ॥॥ 
इमम्‌ । ओदनम्‌ । नि । दुधे । बराह्मणेषु । विष्टारिण॑म । लोकऽजितंम्‌ । 
स्वःऽगम । 
सः । मे । मा । शष्ट । खधयां । पिन्व॑मानः । विश्वऽूपा । धेनुः । का- 
__मऽदुषां । मे। अस्तु ॥ ४ ॥ ` 
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६९४ अयवैसंहिताभषष्ये 


दमम पक्षम ओदनं ब्राह्मणेषु जय्यजन्भसु भोक्ृषु नि दधे निक्षि 
पामि । कीहशम्‌ । विष्टारिणम्‌ प्रागुक्त विस्तारोपेतं लोकजित्तम्‌ लोष्य- ` 
त इति ठोकः कमफल तजयसाधनम्‌ अत एव सख॑रयैम सखगेशब्दाभि 
धेयदुःखासंभिन्रनिरतिशयसुखस्य साधनम ॥ स ओदनः तसिन्‌ स्वे 
ठोके स्वधया क्षीरादिरसेन पिन्वमानः वधेमानः माषे क्षयं मा मा- 
रोतु! ष्टक्ठि क्षये । माङि लृड्‌ । पिन्वमान ईति । पिवि मिवि 
णिवि सेचने । इदिच्वानुम ष्ट । अपि च ओदनः विश्वरूपा नाना- 
विधफलप्रदरूपा धनुः सती मे मम कामदुधा अभिलषितफलस्य दोग्धी 
अस्त॒ भवतु), कामान्‌ दुग्धे इति कामदुधा । “दुहः कब्‌ ध- 
श्च" इति क्वे ॥ 

[ इति ] चतुरं सुकम्‌ ॥ 


^ यम्‌ ओदनम्‌ ” इति सुक्तम अतिमृद्युसवे निरुपरहविरभिमशेनादिषु 
विनियुक्षम । सूत्रितं हि । “यम ओदनम्‌ इत्यतिमृत्युम "” इति [को 
४, ७ | ॥ 

तथा गोयैमंलजननलक्णादुतशान्तो अनेन सूक्तेन गोरभ्युश्षणं हमं 
च कुत्‌ । सूत्रितं हि । “अथ यत्तद्‌ यमसू; यमोदमम्‌ इति तां 
“° शान्त्युदकेन अभ्युष्य [ दोहयित्वा ] तस्या एव गोदर्धे स्थालीपाकं भ- 
"“ पयित्ा '' इत्यादि [ को०१३.१७ ] ॥ 

तत्र मथमा ॥ 


पमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तप॑सा ब्रहमणे्पा्‌ । 
यो लोकानां विधूति्नाभिरेषात्‌ तेनौदनेनाति तराणि मृतुम्‌ ॥ १॥ 
यम्‌ । ओदनम्‌ । प्रयमऽजाः । तस्यं । अजाऽप॑तिः । तप॑सा । बरणे । 


अप॑चत्‌ ॥ 
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, 
अ०७, सु० ३५.१३७ चतुथं काण्डम्‌ । ६९५ 
यः । लोकानाम्‌ । विऽति; । म । जभिऽरेषात्‌ । तेन॑ । ओदनेन । अति । 
तराणि । मृगयुम्‌ ॥ १ ॥ | 
ऋतस्य परब्रह्मणः मथमजाः तत्सकाशात्‌ प्रथमम्‌ उत्पन्नो हिरण्यग- 
भीष्य: प्रजापतिः तपसा दीक्ादिनियमेन यम्‌ आदनं बह्मणे सखकारण- 
भूताय देवाय अपचत्‌ । यश्च ओदनो लोकानाम्‌ प्थिव्यादीनां विधृति; 
विधारयिता एका मुख्या नाभिः शरीरस्य नाभिरिव लोकानां बन्ध 
कः । नहो भश्च [उ०४, १२५] इति इञ्‌ प्राययः । तनी 
दनेन दीयमानेन मृद्युम्‌ मरणं तद्धतुभूतं वा देवम्‌ अति तराणि अ 
तिक्रामामि ॥ । 
द्वितीया ॥ 
येनान॑रन्‌ भूतकृतोति मृदुं यमन्वविन्दन्‌ तप॑सा श्रमेण । 
यं पपाच बहणे ब्रह्म पुर्व तेनौदनेनाति तराणि मृगयुम्‌ ॥ २ ॥ 
येन॑ । अतरन्‌ । भूतऽकृतंः । अति । मृत्युम्‌ । यम्‌ । अनुऽजविन्दन्‌ । 
तपसा । भ्रमेण । , ` 
यम्‌ । पपाच । ब्रह्मणे । बह । पुवैम । तेन॑ । ओदनेन । अति । तराणि, 
मृद्युम्‌ ॥ २ ॥ ` 
भूतक्तः भूतानां माणिनां कतरो देवा; येन ओदनेन मृत्युम अत्यत- 
रन्‌ अतिक्रान्तवन्तः । यम्‌ ओदनं तपसा उपवासादिनियमेन त्रमेण श- 
रीरङकेशेन च अन्वविन्दन्‌ अन्वलभन्त । तथा पुवेम्‌ प्रथमोत्यनं हिरण्य- 
गभं परह्म ब्रह्मणे सखकारणभूताय यम्‌ ओदनं पपाच । तहेवत्यं पक्का 
नाहमणेभ्यः मरादाद्‌ इत्यथः । तेनोदनेनेत्यादि गतम्‌ ॥ 
तृतीया ॥ 
यो दुधार एथिवीं विश्वभोजसं यो अन्तरिशमाटणाद्‌ रसेन । 
त्द्‌ दिवमूष्ो ना तनौदुनेनानितराणि मृतम्‌ ॥ ३ ॥ थो असंश्नाद्‌ दिव॑मू्वो महिका तेनौदुमेनातितराणि 
१ २८ शृभ्मविविम्‌. ए पध प 0९ २7 ममि 
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॥ 
१ ५ 


६९६ अथवैसंहिताभाष्य 
यः । दाधार । पृथिवीम्‌ । विश्वऽभोंजसम्‌ । यः । अनारिशम । आऽअ- 
पणात्‌ । रसेन । 
य; । अस्तश्नात्‌ । दिव॑म्‌ । ऊर्वः । महा । तेन॑ । ओदुनेनं । अति \ 
तराणि । मृब्युम ॥ ३ ॥ * 
य॒ ओदनो विश्वभोजसम्‌ विश्वस्य कृत्सस्य प्राणिजातस्य भोग्यभूतं 
एपिवीम्‌ भूमि दाधार धृतवान्‌ । ॐ विशव भुनक्ति पालयतीति वि- 
श्भोजाः । भुज पालनाभ्यवहारयोः । अस्माद्‌ असुन्‌ त्यय; । त. | 
था य ओदनः आहत्या्मना परिणतेन स्वकीयेन रसेन अन्तरिक्षम दि- 
वम्‌ आणात्‌ आपूरयति । पृ पालनपूरणयोः । प्वादिषात्‌ ह- ` 
खः । तथा य ओदनः मरिग्ना महेन दिवम शुलोकमः अ- 
घ्व: अस्तश्नात्‌ । ययाऽधो न पतति तथा कष्य, सन्‌ धृतवान्‌ शत्य- 
घः , एवं विराडात्मना तस्य स्तुतिः ॥ तेनोदनेनेत्यादि गतम्‌ ॥ 
चतुथी ॥ 
यस्मान्मासा नि्भितालिशदंर; संवप्सरो यस्मान्निभितो शादेशारः । 
अहोरात्रा य॑ पैरियन्तो नापुस्तेनौदनेनाति तराणि मृदुम्‌ ॥ ४ ॥ 
यसमात्‌ । मास; । निःऽभिताः । भिशत्‌ऽअंराः । समऽवत्सरः । यसात । 
निःऽमितः । ्रादशऽअरः । 
अहोरात्राः । यम । परिष्यनतः । न । आपुः । तेन॑ । जओद्णेनं । अति ¦ 
तराणि । मृत्युम्‌ ॥ ४ ॥ | 


यसमात्‌ ब्रह्मासकराद्‌ ओदनाद्‌ मासा आदश निमिता उपलाः चि 
शदः । रथचक्ावयथाः कीलका अराः । चक्रवद्‌ आवतेमानावाव्‌ मा- . ` 
सासथा अनेन रूप्यो । प्रिशासख्याकानि दिमानि ४ अरा मः येषांते त्‌ 
छ ध ५ |] (परा एप्प्रोगप्68, १ 1.4  ;1 ५ नापुस्ति". | ५2 # ४ ¢ 1. 79 १ प 
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नपण 


[अ०७, सु०३५.} १३७ चतुर्ष काण्डम्‌ । ६९७ 
समकाद्‌ ओदनाद्‌ निर्मितः उत्पादितः । अहानि च रात्रयश्च अहोरा- 
त्राः । ॐ ““अहः सर्वेकदेश०” इति समासान्तः अच्‌ प्रत्ययः । ते 


च पयेन्तः पयोवतेमानाः यं बह्मामकम ओदनं [नापुः] न मापुः । तेनो- 
दनेन इत्योदनस्य माससंवत्सराहोरात्रातिवततिवेन स्तुतिः ॥ 
पश्चमी ॥ 
यः माणदः माणदवांन्‌ बभूव यस्मै लोका धृतवन्तः क्षरन्ति! 
ज्योतिष्मतीः दिशो यस्य सवास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम ॥ ५ ॥ 
यः । मराणदः । ग्राणद्‌ऽवान्‌ । बभूव । यस्मै । लोकाः । धुतऽव॑न्तः । क्षर॑न्ति । 
ज्योतिष्मतीः । गरऽदिशंः । यस्य॑ । सवौ: । तेन॑ । जोदुनेन॑ । अति । तरा- 
णि । मृन्युम्‌ ॥ ५॥ 

य; ओदनः माणद्वाम्‌ प्राणे्जिगमिषुभिदूयन्ते परिताप्यन्ते इति प्राण- 
इः मुमूषवः । तेषां प्राणदः माणम्रदो बभूव भवति । ३ प्राणदवामं 
इति । दृङ्‌ परितापे । अस्मात्‌ मराणशब्दोपपदात्‌ किप्‌ । अकारोपजन- 
श्ान्दसः श । यस्मे बहप्रसकाय ओदनाय सवे लोकाः धृतवन्तः धु- 
तधारायुक्षाः क्षरन्ति स्रवन्ति । यस्य ओदनस्य तेजसा सवा; प्रदिशः अ- 
कृष्टाः प्राच्याद्या ज्योतिष्मतीः ग्रशस्ततेजस्का भवन्ति ॥ तेनोदनेनेत्यादि 


गतम्‌ ॥ 
पष्ठी ॥ 
यस्मत्‌ पृक्तादुमृत संवभूव यो गायत्या अधिपतिवेभूवं । 
यसिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपास्तनौदनेनाति तराणि म॒तयुम्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्मत्‌। पकात्‌ । अमूत॑म । सम्‌ऽवभुवं । यः। गायुत्याः। अधिऽपतिः। बभूव । 
यस्मिन्‌ । वेद: । निऽहिताः । विश्वऽकूपाः । तेनं । ओदुनेन॑ । अति । त- 
- ` रण मुम ॥ ६। 


भभम 


व 
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६९४ अथवेसंशिताभाष्ये 


पक्षात्‌ पाकोत्यन्ाद्‌ यस्माद्‌ जदनाद्‌ अमृतम श्युलोकखं संवभूव उ- 
प्िन्म्‌ । यश्च॒ गायत्याः छन्दसाम्‌ अग्रिमाया अधिपतिः अधिदेवता 
वभूव भवति । यग्मिन्‌ ओदने बेदाः ग्यजुःसामाद्याः विश्वरूपाः शा- 
खाभेदेन आसादितवेश्वरूप्या निहिताः निधिपाः । अन्तरवसिता इत्य- 
थेः। ॐ परात्‌ इति । ““ पचो वः” इति निष्ठातकारस्य वलम्‌ ॥ 

सप्रमी ॥ 
अवं आधे द्विषन्तं देवपीयुं पला ये मेष ते भ॑वन्तु । 
नह्मदुनं विश्वजितं पचामि शृण्वन्तु मे ्रहधांनस्य देवा; ॥ ७ ॥ 

अवं ¦ बाधे । द्विषनौम्‌ ) देषऽपीयुम्‌ । सऽपलां; । ये । मे । अप॑ । ते। भवन्त । 

बहःऽओदनम्‌ । विश्वऽजित॑म । पचामि । शृण्वन्तं । मे । श्रत्‌ऽदध॑नस्य! 

द्वा; ॥ ७ ॥ 

हिषन्तम हिसन्तं शत्रुम्‌ अहम अव बाधे अपहन्मि । तथा देवपी- 
र्न्‌ । ॐ पीयतिवेधकमां । “पीयति तलो अनु बो गृणाति” [ऋ० १, 
१४७.२ ] इति हि निगमः । देवानां हिंसकान्‌ अप अपहमि | 
भतो मे मम ये सपलाः शत्रवः ते अपहता भवन्तु । तदधम अहं 
विश्वजितम्‌ सवस्य जेतारं बह्मोदनम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो देय ओदनो ब्रह्मी 
दनः । तं पचामि संस्करोमि । अदधानस्य श्द्कायुक्तस्य मे मम वाक्यं 
देवा यष्टव्याः शुण्वन्तु आकणेयनतु ॥ | 

[ इति ] पश्चमं पक्तम ॥ 
सप्रमोनुवाकः ॥ 

अटमनुवानेः पञ्च सुक्तानि ! तत्र ^“ तान्त्योजाः”' [ ४, ३६] “बया 
पुवम्‌ ` [ ४.३७ ] इति व्योः सूक्षयोश्चातनगणे पाठात्‌ ^ चाततलानाम्‌ 
अपनाद्मन व्याख्यातम्‌ ' [ कौ० ४.१ ] इति विहितेषु भूतप्रहाययुश्वाटन 
कमस विनियोगः ॥ रन ४ तात 1 = 
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[ अ०४, सृ०३६.।१३४ चतुथं काण्डम्‌ । ६९ 
तत्र थमा ॥ 
तानसत्यौजाः म द॑हवभ्िर्वैश्वानरो वृषां । 
यो नो दुरस्याद्‌ दिप्ताश्चायो यो नों अरातियात्‌ ॥ १ ॥ 
तान्‌ । स्यऽओंजाः । भ्र । दहतु । अभिः । वेश्वानरः । वृषां । 
यः । नः । दुरस्यात्‌ । दिष्सात्‌ । च । अथो इति । यः । नः । अरा- 
तिऽयात्‌ ॥ १॥ | 


सत्यौजाः सत्यम अवितथम्‌ ओजो बलं यस्य तादशो वेश्वानरः वि- 
श्वनरहितः वृषा सेचनसमथेः पुंस्वलोपेतः अभिः तान्‌ शत्रून्‌ पर दहतु भ्र 
कमेण भस्ीकरोतु । तच्छब्दनिर्दिष्टानेव दशेयति उत्तरार्धेन । यः शत्रुः 
सः अस्मान्‌ दुरस्यात्‌ दुष्टानिव आचरेत्‌ । अम्मासु अविद्यमानं दोषम 
उद्वावयेद्‌ इत्यथः । $ दुष्टशब्दात्‌ ““ उपमानाद्‌ आचारे '" इति क्य- 
च्‌ ““ दुरस्यद्रेविणस्युदरैषण्यति रिषण्यति '' इति निपातनात्‌ क्यचि दुष्टशब्द- 
स्य इरस्भावः । तदन्तात्‌ लेटि जाडागमःष्। तथा यश्च शत्रुः अ- 
स्मान दिष्सात्‌ धिम्तेत्‌ हसितुम्‌ इच्छेत्‌ । ४ दन्मु दम्भे । ".सनीष- 
नधे. `` इति इटो -विकलत्यनाद्‌ अभावः । “दम्भ इश्व" इति इष्वम्‌ । 
भष्‌भावभावश्छान्दसः । पृवेवत्‌ शटि आडागमः ष । अथो अपि 
च यः शत्रुः { नः] असान्‌ [अरातियात्‌] अरातिवद्‌ जाचरेत्‌ अस्मि 
षये शत्रभावम अनुतिष्ठति । तान्‌ सवोन्‌ पर दहतु इति संबन्धः ॥ 
हितीया ॥ 
[ यो नो दिष्संददिष्सतो दिष्तो यश्च दिष्स॑ति । 
वैश्वानरस्य दंषयोरभेरपि दधामि तम्‌ ॥ २ ॥ 
यः । न्‌: । दिष्तत्‌ । अदिष्सतः । दिष्ततः । यः । च । दिष्स॑ति । 
बेश्वानरस्यं । दंषटुयोः । अग्नेः । अपि । दधामि । तम्‌ ॥ २ ॥ 
_ १४१ भ्रषि्यद्‌- ८ ४0 २5५ ०१83 ० 
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७०० अधर्वसंहिताभष्ये 


यः शत्रुः अदिष्छतः दम्भितुं हिसितुम अनिच्छतः नः असान्‌ दिष्ति 
हसितम ₹च्छेत्‌। 2 पवेवद्‌ दन्भेः सनन्तात्‌ केटि आडागमः इ । त. 
था दिप्ततः हिसितुम इच्छतः असनान्‌ यः शत्रुः दिप्सति दम्भितुम 
इच्छति । जिर्हिसिषतीत्यपेः । वेश्वानरस्य विश्वनरहितस्य अग्नेः द्योः 
सादनसाधनयोदन्तविशेषयोः आस्यमध्यस्ययोः तम्‌ उभयविधं शत्रम्‌ अ- 
पि दधामि प्रक्षिपामि । ताभ्यां पीडितो विनश्यतु दयैः ॥ 


तृतीया ॥ 
य आंगरे मृगयन्ते मरतिक्रोशूमाषा्स्य। 
अव्यादो अन्यान्‌ दिष्त॑तः सवीस्तानसहंसा सहे ॥ ३ ॥ 
ये । आऽगरे । मृगय॑न्ते । प्रतिऽकोशे । जमाऽवास्ये । 
भरव्यऽअद्‌ः । अन्यान्‌ । दिष्स॑तः । सवौन्‌ । तान्‌ । सह॑सा । सहे ॥ २॥ 


आगीयैते समन्ताद्‌ भज्यते मांसशोणितादिकम्‌ अक्रेति आगसो युह- 
रङ्कः। दग्‌ निगरणे । ““ ऋदोरप्‌ इति अधिकरणे अपद । तत्र 
[ये] ऋव्यादः मांसभक्षकाः पिशाचादयः मृगयन्ते अस्मान्‌ रसितम्‌ अ- 
निविच्छन्ति। & मृग अन्वेषणे । चुरादिरदन्तः ४ । तथा मतिकरोशे 
प्रतिकूले: शत्रुभिः कृते आक्रोशे अमावास्ये । अमा सूर्यंण सह चन्द्रमा 
वसत्यस्यां तिथयो इति अमावास्या । इअधिकरणे ण्यत्द । त 
ज्र जातः उत्पन्नः अधरात्रकाठः अमावास्यः । ॐ “अमावास्याया 
वा” “अ चः” इति अकारप्रत्ययः ४ । ताहे अमावास्यासंबन्धिनि 
अर्धरात्रकाठे कन्यादः पिशाचा; अन्यान्‌ दिप्सन्ति हसितुम्‌ इच्छन । 
नष्टचन्द्रायासस्या अधराप्रे हि र्सां संचरकाठः । तथा च तेिरीय- 
कम । "निशितायां हि रष्शांसि गरेर संमेणानयेेनानि इनि" [कैशसं" । 
२,२,२.३ ] इति । एतश्च आपस्तम्बेन सषीृतम । “भे .रशोरे 
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ई. 
[अ०४, सू०३६.} १३४ चतुथं काण्डम्‌ । ७०१ 
पुरोडाशम्‌ अष्टाकपारूम अमावास्यायां निशाया निर्वपेत्‌ ` इति । तान्‌ 
सवान्‌ पिशाचादीन्‌ सहसा बलेन मन््प्रभावजनितेन सहे अभिभवामि ॥ 
चतुर्थी ॥ | 
सहँ पिशाचानसहंसेषां द्रविणं ददे । 
सवोन्‌ दुरस्यतो हन्मि सं म आवूतिङध्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सहे । पिशाचान्‌ । सर्ह॑सा । एषाम्‌ । द्रविणम्‌ । ददे । 
सवौन्‌ । दुरस्यतः । हन्मि । सम्‌ । मे । आ ऽकूतिः । ऋध्यताम्‌ ॥ ४॥ 
सहसा बेन पिशाचान्‌ पिशिताशिनो राक्षसान सहे अभिभवामि । 
एषाम्‌ रक्षसां द्रविणम्‌ बलम्‌ ओं ददे स्वीकरोमि । नष्ट्वीयान्‌ करो- 
मीत्यथे; । दुरस्यतः असद्िषयं दुष्टवम्‌ इच्छतः सवान्‌ शत्रुन्‌ हन्मि 
हिनसि नाशयामि । नं; अस्राकम्‌ आकूतिः इष्टफलटविषयः संकल्पः 
शंम सुखं यथा भवति तथा [ ऋध्यताम्‌ ] समृध्यताम्‌ । समृद्धफला भ- 


यतु इत्यधेः । च्यु वृद्धौ; ॥ 
, पश्चमी ॥ 
ये देवास्तेन हास॑न्ते सूर्येण भिमते जवम्‌ । 


नदीषु पवेतेषु ये सं तैः पशुभिर्विदे ॥ ५॥ 
ये । दुवा; । तेन॑ । हासंन्ते । सूर्येण । मिमते । जवम्‌ । 
नदीषु । पवेतेषु । ये । सम्‌ । तैः । पशुऽभिः । विदे ॥ ५ ॥ 
देवाः दीव्यन्तो ये पिशाचाधाः तेन प्रसिद्धेन विकारेण हासन्ते आ- 
विष्टं पुरुषं हासयन्ति । हसे हसमे । अस्माद्‌ ण्यन्तात्‌ लटि 
“^ णिचश्च '" इति आत्मनेपदम्‌ । “ न्दस्युभयथा इति शप आर्पधा- 
पुकावात्‌ ^“ णेरनिटि ” इति णिलोपः । तथा सूर्येण समानं ज. 
वम्‌ वेगं॑मिमते कुवन्ति । सू्गरभावत्‌ शी व्यामरुवन्तीत्यये; । तपा 
नदीषु पेतेषु च विजनस्याने ये संचरन्ति तैः सवैवियुकतों तत्कुतपरति- 


५-9०-० 
नी ठ क 
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वन्धविरहान्‌ पशुभिः गोमदिषाधेः सं विदे संजाने । तान्‌ माभोमीष्य- 
थे: ` `" ““ समो गप्युच्छि०'' दति आत्मनेपदम्‌ ह ॥ यद्वा हिदेवा 
अभ्यादयः ये पशवः तेन रक्षःपिशाचादिना हासन्ते जिहास्यन्ते। इओ- 
हाक्‌ त्यागे इत्यस्मात्‌ सन्‌ । ““ छन्दसि वेति वक्तव्यम ` इति वचनाद्‌ 
द्विवेचनाभाव; ; कमणि कतृप्रययश्छ्वान्दसः  । परियन्य भ्ाय- 
मानाश्न [ये] पशवः सूर्येण साकं वेगं कुवन्ति । शीघं धावन्ति । ये उ 
परावो नदीषु पवेतेषु च संचरन्ति युष्मत्मसादात्‌ तन्निरोधकान्‌ राश्षसादीन्‌ 
अपहत्य तेः सर्वैः पशुभिग्हं सं विदे इति सामानाधिकरण्येन संबन्धः ॥ 
षष्ठी ॥ 
तपनो अस्मि पिशाचानां व्याधो गोम॑तामिव । 
प्रानः तिहमिवदृषटराते न विन्दन्ते न्यञ्चनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तपनः । अस्मि । पिशाचानाम्‌ । व्याघ्रः । गोम॑ताम्‌ऽद्व । 
श्वान॑; । सिहम्‌ऽदव । दृष्टा । ते । न । विन्दन्ते । निऽअश्र॑नम्‌ ॥ ६॥ 


पिशाचानाम रक्षसाम अहं तपनः मन्त्रसामर्यैन तापकोसि गोम- 
ताम गोस्वामिनां व्यातं इव ¦ य्या व्याभरो गवां ईिसकतिन ता्सभि- 
नां तापको भवति तथेत्यथ: । यथा सिहं हृष्टा श्वानो भीत्या निल. 
यन्ते तथा ते पिशाचाः अस्रन्मन््परभावं ष्टा न्यञ्चनम्‌ न्ग्भवनम्‌ अ- 
धोगतिम्‌ अनु विन्दन्ते अनुलष्ष्य ठभन्ते ॥ 
सप्रमी ॥ 
न पिशाचैः सं शक्रोमि न स्तेनैने व॑नगुभिः । 
पिशाचास्तस्मानरश्यन्ति यमहं भ्राम॑ंमाविशे ॥ ७ ॥ 
न । पिशाचैः । सम । शक्रोमि । म । स्तैः । न । वनगुऽभिः । 
पिशाचा; । तस्मात्‌ । मश्यन्ति । यम्‌ । अहम्‌ । ग्राम॑म्‌, जाऽविधि॥७॥. .. 


। । "(| ौ 
नाहं पिशाचैः सं शक्रोमि सशक्तः अयुमविष्टो न 1 तिषा 
हं ४५ शक्तो शक्तः ष्टो भामि ११.२१ भामि 1 

| का ॥ ^ 

तैणही तिः 1, 1 4" ५५९ (ठ १ 
प्नेनैश्चोरै १ न प्रच्छनवृसिभिग्रामगते न्‌ स न ५ हि ४ [कि ५४ न ह. [1 
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न वनगुभिः । वनयुशब्दश्चोरनाम । इ वनगू वनगामिनौ इति 
यास्कः .¡ नि० ३.१४] । वनगामिभिश्चोरेरपि न संशक्षोसि । 
तथा पिशचा रसाः तस्माद्‌ भ्रामान्निगैत्य नश्यनत नष्टा भवन्तु । 
यं -्रामम्‌ अहम आविशे अनुविश्य वप्तामि । तसाद्‌ मदपिष्ठिल्नद्‌ 
देशत्‌ पर.यन्ताम इत्यथैः ॥ 
अष्टमी ॥ 
य॑ ग्राम॑माविशतं इदमग्र सहो ममं । 
रिशाचास्तस्मा्श्यन्ति न पापमुप॑ं जानते ॥ ४ ॥ 
यम्‌ : ग्राम॑म्‌ । जाऽविशं । इदम्‌ । उग्रम । सहः । मम्‌ । 


पिशा ग; । तस्मात्‌ । नश्यन्ति । न । पापम्‌ । उप॑, जानते ॥ ४ ॥ 


मम मद प्रम्‌ इदम्‌ उग्रम्‌ तीकणं मन्त्रप्रभावजनितं सहः बलं यं 
ग्रामम्‌ आ ्धशते अनुमविश्य वतैते तस्माद्‌ ग्रामात्‌ पिशाचा नश्यन्ति 
तत्र न ्रविःन्ति। यदि मविवि्ठन्ति नश्यन्येवेत्य्धः , अतो न तद्धि 
पयं पापम्‌ रिसारूपम्‌ उप , जानते तत्रत्या जनाः । रक्षःपिशाचादिकृ- 
तम उपद्रवं नाववुध्यन्त इत्यः ॥ 
| नवमी ॥ 
थे शां कोधयंन्ति लपिता हस्तिन मशका| इव । 
तानहं म॑न्ये दु्हितान्‌ जने अत्य॑शयूनिव ॥ ९ ॥ | 
ये । मा । कोधर्न्ति। लपिता; । हुसिन॑म्‌ ! मशका;ऽइव । 
पान्‌ ¦ अहन्‌ । मन्य । दु;ऽदितान्‌ । जने । अल्य॑शून्‌ऽदइव ॥ ९ ॥ 


ये पिशावाथा लिपिताः उपदिग्धाः; संकान्ताः भा मां कोधयन्ति । 
मशकाः दंशका शुद्रगन्तवो हसििशरीरम्‌ आचिता हस्तिनम्‌ गजमिव । 
तान्‌ सवान्‌ ददैतान्‌ दु्टहननेन विषयीकृतान्‌ अहं मन्ये जानामि , तष 
१४ ४ ङिपिता ष्ण 8090, प्र९ भा] 48887875 न्द्र 7६74287 0४ 0? २47 
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निदशनम्‌ आह अन शति । अने जनसंपे' तत्तचारस्यले अवस्ितान अ- 
त्यशयुन्‌ परिमाणतः अल्पकायः शयनखभावाः संचारा्षमाः कीटा अ- 
स्यशयवः । ते यणा प्राणिसंचरेण हन्यन्ते त्द्‌ अहम अनायासेन अ- 
पुनक्छद्धवं हन्मीप्यथेः ॥ 

दशमी ॥ 
अभि तं निरतिधेत्तामश्व॑मिवाश्वामिधान्यां । 
मल्वो यो मद्यं कुध्यंति स उ पाणान मन्यते \ ९० ! 
अभि । तम्‌ । निःऽकऋतिः । धच्लाम्‌ । अश्व॑म्‌ऽइव । अश्वऽअभिधान्यां । 
मल्वः। यः। मद्य॑म्‌ । जुध्य॑ति। सः ¦ ॐ इति । पाशात्‌ । न । मुच्यते ॥१०\ 


तं शत्र निक्रतिः पापदेवता अभि धल्लाम स्वकीयः पाशे्वभातु 
तत्र दृष्टान्तः अश्वमिवेति । अश्वम अभिदधाति बभात्यनया इति अश्वा- 
भिधानी रजुः । &करणे व्युट्‌ । टिल्लाद्‌ डीप्‌ । तया यथा 
दुष्टम्‌ अश्वं बध्नन्ति तेद्नद्‌ इत्यथः । तथा यो मस्वः शत्रुः सद्यं चुध्य॒ति 
मद्धिषयं कोपं करोति । ४ “श्रुधहुहेष्योसूयाथानाम०” इति म्यम्‌ 
इति चतुर्थौ । सउ स ए शत्रुः पाशात्‌ निष्टतिसंबन्धिरः न 
मुच्यमे' मुक्तो न भवतु । बद्ध एव वतेताम इत्यथे ॥ 


[ इति ] अष्टमेनुवाके रमं सूक्षम्‌ ॥ 


“वमा पूर्वम्‌ "' इति सूक्षस्य गणययुक्तो विनियोगः पूवैसुक्तेन सहं उक्तः ॥ 

तथा स्वेभूतग्रहमेषज्यार्थ शमीपणेचूरण शमीफलमध्ये कृवा अनेन सु- 
केन अभिमन्य आवि्टग्रहं पुरुषं भोजयेत्‌ । अकारेण स्ट धारयेत्‌ ॥ 

तथा व्याधितगृष्टं परिकिरेत्‌ ॥ 

सूत्रितं हि । “चया पूवम्‌ इति कोशेन शमीँणनि भेलवा 
शातं परितनोति ” इति [को° ४.४] ॥ 2 

प्यते ०५ ५५५१५. भ, ७.6.88 87 287705१ 0,00.3 द 
1 कष्ट जनन्त "` 3 8 जनद्‌ 8 8 मिपि. 1 भ 
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५ गान्धर्वम्‌ अशवक्षये इति [भ ०क०१७] विहितायां गान्धव्योख्यापा 
महाशान्तो गणपयुकषेनानेन सूक्तेन गुस्गुस्वादिद्रव्यहोमोमिहितः । यथा । 
शिं हुता जलं चेव गल्गुलुं विषमेव च । 
पिप्पलीं कृष्णलं चेव जहयाञ्चातनेन तु ॥ 
ओषधीं सहमानां तु षृक्निप्णौ तथापराम्‌ । 
अजशङ्खीं समस्येताम अमन्त्रं जहुयात्‌ सकृत्‌ ॥ 
इति [न०क०२१] ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
बया पूवेमथ॑वणो जघ रक्षौस्योषधे । 
त्रयां जधान कश्यपस्वया कण्वं अगस्यः ॥ १ ॥ 
व्प्ां । पृवैम्‌ । जयवाणः । जश्युः । रक्षौसि । ओषधे । 
व्थां । जघान । कश्यपः । तयां । कण्व; । अगस्य; ॥ १ ॥ 


अन्न वहमानादीनां षिनियोगोक्तानाम्‌ अन्यतमा संबोध्यते । हे ओष- 
धे लया साधनेन पूवम्‌ पुरा अथवोणः महषयः रक्षांसि जघ्रुः हतव- 
न; । इ हनोटिटि उसि ““ गमहन ` इति उपधालोपः; । तस्य सथा- 
निवन्ताद्‌ ब्िवैचनम# । तया कश्यपः महर्षिः लयेव साधनेन 
तदननरं रश्ांसि जघान कण्वो अगस्यश्च । अतः; अहमपि लङ्धारण- 
होमादिना रक्षांसि हन्मीत्ययेः ॥ 

हितीया ॥ 

वयां वयम॑प्तरसों गन्धवौश्चातयामहे । 

अजंशृङ्गथज रषः सवोन्‌ गन्धेन नाशय ॥ २ ॥ 
बयां । बयम्‌ । अप्सरसं; । गन्धवान्‌ । चातयामहे । 


जंजंऽशुङ्गिं । अजं । रश । स्वौन्‌ । गन्धेन । नाशय ॥ २ ॥ 
अजशुङ्धी विषाणी स्यात्‌ इत्यमिधामकोशप्रसिडा अजशृङ्गी । सातः 
कृतिफलयुक्तावाद्‌ अशुङ्गीपुच्यते । हे ताहशि ओषधे 


१४ शवशुगि, #; ५ ९ ४ ह © | क „4 
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लया साधनेन वयम्‌ अप्सरसो गन्धर्षाश्च असमदुपद्रवकारिणः चातयांमहे 
नाशयाम; । इ चातयतिनाशने इति यास्कः [नि० ६.३०] । दहे 
अजशुङ्कि लं रक्षः राछठसजातिम्‌ अज अस्मात्‌ स्यानात्‌ शिप प्रच्याव- 
य। अज गनिक्षेपणयोः ष ॥ किं बहुना । सगोन्‌ रष्टःपि- 
शाचादीन्‌ लदीयेन उग्रेण गन्धेन नाशय अदशेनं मापय ॥ 
नदीं ॑नदष्सरसोपां तारम॑व्वसम्‌ । 
गल्गुलूः पील नलद गन्धिः मरमन्दनी । 
तत्‌ परैताप्तरसः प्रतिजुद्धा अभूतन ॥ ३ ॥ 
नदीम ) यन्तु । अप्तरसंः । जपाम्‌ । तारम्‌ \ अवऽश्वसम्‌ 
गु्गुलः । पीला । नलदी । ओष्षऽगन्धिः । ग ऽमन्दनी \ 
तत्‌ । परां । इत । अप्तंरसः । म्रतिऽवुद्धाः । अभूतन्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्रां त्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनं , 
तेत्‌ परैताप्तरसः मरतिवुद्खा अभूतन ॥ ४॥ 
यत्र॑ । अश्वत्याः । न्यग्रोधा; । महाऽवृष्णाः । शिखण्डिनः । 
तत्‌ । परां । इत । अप्सरसः । प्रतिऽबुद्धाः । अभूतन ॥ ४ ॥ 
यत्र वः गरेका हरिता अजना उत यत्रााटाः ` कैकेय; संवदन्ति । 
तत्‌ परताप्सरसः परतिबुद्धा अभूतन ॥ ५॥ । 
यशर । वः । ग्रऽङ्काः । हरिताः । अजना; । उत । यत्रं । आाषाटाः । 
केकये; । सखम्‌ऽवदनि । , ४४ 
तत्‌ । परा । इत्‌ । जध्तरसः । मतिऽवुयाः । अभूतन ॥ ५५ 
९४8 नदी, ९६०१] णण 3188, प्‌ एमा, ३.6 गर ए युग" १ ४88 
987४886, ५९. , 8 0 प्र्मोदुनी. ए९ षग & 8 87 70 ४४४९९२१ हि 
५ ह ग्वा क) 6, प्ट स म्‌] पाल णा णपा मपो, "९ 8० ए काथः 
16" ५ भप्तरसंः. ४८ कता ह, = र ण्व, ५ फ भ ४ 
१) ॥ 72478774 १०८४8084 भवी, प 
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तृतीया ॥ अप्सरसः गन्धवोणां स्यः अस्रदीयात्‌ स्थानात्‌ परव्यावि- 
ताः नदीम नश्युपलष्टितं खावासस्थानं यन्तु गच्छन्तु । तत्र [द्टानः ] । 
नादेयीनाम अपां तारम्‌ तारयितारं सखंसम [श्वं ] सुषु नोमेरणकुशलं 
यथा तितीषेवो जना उपगच्छन्ति । एतत्‌ केन साधनेन इति चेत्‌ त- 
त्राह गुद्गुटूरिति । गुर्गुल्वादीनि पन्च होमद्रव्याणि विनियोगशास्॑पर- 
सिद्धानि । तेषां हवनेन भीता भवन्त्य इत्यः ५ 

चतुथी ॥ हे अप्सरसः तत्‌ ग्रसिद्धं स्वावासस्थानं परेत परागच्छत 
पराच्छुख्य; अस्मान्‌ अनवेक्षमाणाः यरामुत । गवा च तत्रेव प्रतिरवब्राः 
निरुद्वगतयः अभूतन भवत । ॐ दान्दसो भवतेलुङ्‌ । “' तप्ननप्नन- 
धनाश्र” इति तस्य तनादेशः ॐ । स्यानं विशेष्यते । यत्र सिन्‌ 
स्थाने अश्चत्या न्यग्रोधा अन्ये च अक्षादयो महाव्रश्णः शिखण्डिनः म- 
यूराश्च सन्ति । शिखण्डिसद्धावेन विजनलवं सुचितम । तत्‌ स्थानं ग- 
च्छेति वन्धः । जश्वत्थादीनां तदावासस्यानता तैतिरीये समाग्नाता । 
^ नेयग्रोध ओदुम्बर आश्वत्थः साश्॒श्तीभ्मो भवग्येते मै गन्धवौप्तर- 
सां गहाः" इति [तै° सं ३. ४.४, ४] । ह महात्क्षा इति । म- 
हान्तश्च गे वृक्षा महावृश्षाः । ““ आन्महतः० "` इति आम्‌ र ॥ 

पश्चमी ॥ हि अप्सरसः वः युष्माकं करीडनाय मेङ्का दोहा यत्र य- 
सिन्‌ स्याने निबद्धा वतेनो । हरिता; हखििणां अर्जुनाः धवलाश्चेति भे 
ङ्गानां विशेषणम्‌. । यगा हरिद्िणो; अयामला इषाः अर्जुनाख्याश्च य- 
स्मिन्‌ देशे सन्ति । तथा यत्र यसिन्‌ देशे आधाटाः । ३ आङ्पु- 
वार्‌ इन; कमणि पञ्‌ । द्वान्दसं टम्‌ इ । आहन्यमाना वाद्यः 
मानाः ककेयेः वाद्यविशेषाः संवदन्ति युष्मनरचानुगुण्येन समामं ध्वनि 
तति स्यानं षरेतायादि पूर्ववद्‌ योज्यम्‌ ॥ 





७०४ | अयवेसंहित्ताभाष्ये 


आ । इयम । अगन्‌ । ओष॑धीनाम्‌ । वीरुधां म्‌ । वीयेऽवती । 
अजऽशृङ्खी । अराटकी । तीषणऽशृङ्गी । वि । षतु ॥ ६ ॥ 
जोषधीनाम । ओषः पाकः आसु धीयत इति ओषधयः । तासाम 
ओषधीनां वीरुधाम्‌ विरोहणस्वभावानाम्‌ अन्यासां च लतानां मध्ये 
वी्यावती अतिशयितसामय्येयुक्ता इयम्‌ अजशृङ्गी ओषधि; आगन्‌ जा- 
गमत्‌ । असरदुपद्रवं नाशयितुम्‌ आगता । ॐ गमेलडि “मन्त्रे ध- 
स” इति हेलैक्‌ । ““ हल्ड्या"” इत्यादिलोपे “मो नो धातोः" इति 
नत्रम्‌ । सा च अजशृङ्खी अराटकी । अरा अदातारो हिसकाः 
तान्‌ अस्मात्‌ स्यानात्‌ आटयति उञ्चाटयतीति अराटकी । तीषणशृङ्गी 
तीण उग्रगन्धे शङ्गाकृती फले यस्याः एवंगुणविशिष्टा सा र्षःपिशाचा- 
दीन व्यृषतु हिनस्तु ॥ 
समी ॥ 
आनृत्यतः शिखण्डिनो गन्धवस्याप्तरापते; । 
भिन्धि मुष्कावपिं यामि शेषैः ॥ ७ ॥ 
आऽनृत्य॑तः । शिखण्डिनः । गन्धवेस्यं । अप्सराऽपतेः । 
भिनर्चि। मुष्को । अपि । यामि। शेष॑ः ॥ ७ ॥ 


आनृत्यतः समन्ताद्‌ नतेनं वुवेतः शिखण्डिनः शिखण्डाभरूडाः त्तः । 
यह्वा शिखण्डी मयुरः । लुपरोपप्मम एतत्‌ । तद्द्‌ नृत्यतः । गन्ध 
वस्य । गीतिरूपा वाचो गाः धारयतीति गन्धवेः । “गवि गन्‌ 
धृञओ वः” इति धृ वपययो गोशब्दस्य गन्भावश्चद । शशः 
स्य अप्तरापतेः । अष्तरसशब्द ओकाराको वेदे गसि; । भप्तरक्ताम्‌ ` 
अधिपतेः अस्मान्‌ जिधांसतो गन्धर्वराजस्य मुष्कौ आण्डौ भिनच्नि डि. 
दारयामि संबूर्णयामि । तन्मध्यवतिं शेषः पुस्पजलनं च अपि. ग्रति ` 
अपिगतं निरुद्ं करोमि । रिरंसवो हि गन्धवा; । तासाभमतिकमेदें 
भीता अस्मात स्थानाह्‌ प्रलायन्ताम्‌ शायः ॥ (1. 
१६५ लतत क मरा मप भागा, एनान म मील) ट ४९ चाह्नि, < क ‡ ( 
` 1 क नरको क्क इक 5 8 द जस. 18 द नसम 









॥1 


(0 ` 


[अ०४. सू° ३७.१३९ चतुषं काण्डम्‌ । ७०९ 
अष्टमी ॥ 
भीमा इन्द्र॑स्य हेतयः शतमृष्टीरयस्मयींः । 
ताभिहैविरदान्‌ गन्धवोन॑वकादान्‌ य्यूतु ॥ ४॥ 
भीमाः । इन्ध्र॑स्य । हेतयः । शतम्‌ । ऋष्टीः । अयस्मयीं; । 
ताभिः । हविःऽअदान्‌ । गन्धवौन्‌ । जवकाः अदान्‌ । वि । ऋषु ॥ ४ ॥ 
भीमाः विभ्यवेभ्य इति भीमाः । भियः पुग्वा [उ०१,१४५] 
इति ओणादिको मक्प्रत्ययः ““ भीमादयोपादाने ` इरि अपादानेथं भव- 
तिष्ट शतपष्ठीः शतस्पशेनाः शतधारा; अयस्यीः अयस्मय: अयो- 
विकारा एवंभता; इन्धरस्य था हेतयः हननसाधनानि जआरधानि सन्ति 
ताभिर्ेतिभिः [ अभि ]हदान्‌ अभिगताहादान्‌ पाप्रजलाशयान्‌ वा अव- 
कादान्‌ । जवका जलोपरिष्याः शेवाठविशेषाः तान्‌ जदन्ति भसयन्तीति 
जवकादा; । तान्‌ गन्धवोन्‌ व्यृषतु इन्द्रो हिनस्तु ॥ 
नवमी ॥ 
भीमा इन्द्रस्य हेतग्रः शतमृषीहिरण्ययींः । 
ताभिहेषिरदान्‌ ग॑न्धबोनवकादान्‌ यितु ॥ ९॥ 
भीमाः । इन्द्रस्य । हतय॑; । शतम्‌ । ऋष्टीः । हिरण्ययीः । 
ताभिः । हृवि;ऽअदान्‌ । गन्धवान्‌ । जवकाऽअदान्‌ । वि । ्छुषतु ॥ ९॥ 
हिरण्ययीः हिरण्मयः हिरण्यस्य विकाराः सखणेनिमिताः । इत्येतावा- 
मेव विशेषः । अन्यत्‌ पूषेवद्‌ व्याख्येयम्‌ ॥ 
दशमी ॥ 
अवकादानभिशोचानप्सु उ्योतय मामकान्‌ । 
पिशाचान्‌ सवोनोषपे प्र मृंणीहि सह॑स च ॥ १०॥ 


:' १ शतपूंही पा, 5४09४. फ९ 0 48887 ६28885१0 २821 
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७१० अच्वैसंहित्ताभष्ये 
अवकाऽभदान्‌ । अभिऽशोचान्‌ । अप्‌ऽसु । ज्योत्तय । मामकान्‌ । 
पिशाचान्‌ । सवोन्‌ । ओषधे । प्र । मृणीहि । सहस्व । च ॥ १० ॥ 
अवकादान्‌ अवकाभष्षकान्‌ अभिशोचान्‌ अभितः शोचमानान्‌ दीष्य- 
मानान्‌ शोकस्य भ्रापकान्‌ वा मामकान्‌ मप्संबन्धिनो गन्धवोन्‌ अप्स 
उदकेषु शोतय प्रकाशय । हे ओषधे अजशुङ्गि उपद्रवकारिणः पिशा- 
चान्‌ सवान्‌ प्र मृणीहि प्रजहि सहस्व अभिभव च ॥ 
एकादशी ॥ 
शेवेकैः कपिरिवैकः कुमारः संवेकेशकः 
मियो हश ईव भूत्वा ग॑न्धवेः स॑चते स्ियस्‌- 
तभितो नाशयामसि ब्रह्म॑णा वीयां विता ॥ ११ ॥ 
श्वाऽईव । एकः । कपिःऽइव । एकः । कुमारः । सवेऽकेशकः । 
भियः । हशेऽङव । भूवा । गन्धवेः । सचते । जियः । 
तम । रतः । नाशयामसि । ब्रह्म॑णा । वीय)ऽवता ॥ ११ ॥ 


एकः गन्धर्व; मायावितया श्वेव श्वाकृतिरिव भवति । एकः अपरो ` 
गन्धैः कपिरिव मर्कटाकृतिभवति । अन्यस्तु गन्धव सवैकेशकः सवेत; 
उत्पन्ना; केशा यस्य ताहशः सन्‌ [कुमारः] कुमारावस्य इव भवति । 
एवं मायावशात्‌ विचित्राकृतिः सन्‌ दशे द्रष्टुम दशेनाय बा पिय दव 
भूषा [गन्धव] गन्धवैरूपो ग्रहः च्यः सचते समवैति । तं गन्धव 
इतः अस्मात्‌ स्वीसकाशात्‌ नाशयामसि नाशयामः । ॐ“ ददो 
मसिः" | केन साधनेन इति बेत्‌ उच्यते । बीयावता अतिशि- 
यितवीययुक्तेन ब्रह्मणा मन्तरेण ॥ वि 
हादशी ॥ | 
जाया श्द्‌ वों अप्सरसो गन्धां पत॑यो ० 
\ ए चवय, २६०१ मणा 0पध्नलत, वृष शकादकृष्ित, ४ क न 
९११4, 016 १16 भात्‌ 39 911 का 06. क्‌ ८ 
। 8' £^ अवक न. 
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अप॑ धावतामत्यो मत्योन्‌ मा स॑चध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
जायाः । इत्‌ । वः ¦! अप्सरसं; । गन्धवा; । पत॑यः । युयम्‌ । 
अप॑ । धावतत । अमत्य; ¦ मत्यौन्‌ । मा । सचध्वम्‌ ॥ १२ 1 


हे गन्धवोः वः युष्माकम अप्सरसः जाथः इत्‌ जाया एव उपभो- 
ग्याः सिय एव खलु । युयं च तासां पतयः भतौरः । अतः संपीभू- 
य [अप धावत] । अमत्य; अमरणधमोणः देवजातीया गयं मत्यौन्‌ 
मरणधमेणो मनुष्यान्‌ भिनजातीयानं मा सचध्वम समवेत । संगता 
मा भूत ॥ 


[ इति ] हितीयं सुक्तम्‌ ॥ 


४ 


^“ उद्धिन्दतीं संजयन्तीम्‌ःः इति सक्तेन ४.५७ अक्षान्‌ अ- 
भिमन्त्य देवनं कुयोत्‌ । सृतितं हि । “ सु गतै खनति "” 
इति म्रक्म्य ^ उद्धिन्दतीं संजयन्तीम्‌ [ ४, ३४] पथा वृषम्‌ अशनिः [ ७, 
५२ । इदम उग्राय [ ७. ११४] इति वासितान्‌ अष्ान्‌ निवपति ` इति 
[को०५,५] ॥ 

तधा “ सू्यंस्य रश्मीन्‌" इत्यादिभिः “फकीर्‌ वासन इह रक्ष वा- 
भिन्‌'' इयेवमन्ताभिस्तिखभिष्टेभ्निर्गोपुिकरमेणि इादशदाग्नी रजं संपा- 
ताज्येन संस्कुयात्‌ । “अयं धासः इति पादेन गोभ्यो धासं प्रयच्छेत्‌ । 
““इह वत्सान्‌" इति पादेन तस्यां इादशदाण्यां रज्वां वत्सान्‌ बक्रीयात्‌ । 
 सक्रिते हि । ^“ ककींप्रवादीनां इादशदास्यां संपातवत्याम्‌ अयं घास इष्ट 
वसाम्‌ इति मन्त्रोक्तम्‌ `` इति [ की ० ३,४] ॥ 

तथा ^. सुय॑स्य रश्मीन्‌" इति तिसृभिः कर्कीसिवं दद्यात्‌ । सूतं हि । 
“ सुयस्य रश्मीन्‌ इति क्षी सानुबन्ध्यां ददाति " इति [ कौ०७,७ ] ॥ 
_ १४०0, मुत ण ० ९०८१६ 07. मत्याः, 0 ५८ खर. न ॥ 
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तत्र मयमा ॥ 
उद्िन्दतीं संजयन्तीमप्सरां साधुदेविनीम्‌ । 
ग्लहे कृतानि कृण्वानामप्सरां तीमिह हुवे ॥ १ ॥ 
उत्‌ऽभिन्द्तीम्‌ । समऽजय॑न्तीम्‌ । अप्तराम्‌ । साधुष्देविनीम्‌ । 
ग्लहे । कृतानि । कृण्वानाम्‌ । अप्सराम्‌ । ताम्‌ । इह । हुवे ॥ १ ॥ 


उद्धिन्दतीम पणबन्धेन धनस्य उद्धेद्नं कुवेतीं संजयन्तीम सम्यक्‌ 
जयं प्रामवतीं साधुदेविनीम्‌ जयोपायपरिज्ञानेन अष्षशलाकादिभिः शोभनं 
ऋडनीम एवगुणविशिष्टाम अप्सराम्‌ दयुतक्गियाधिदेवताम अप्सरोजाती- 
याम्‌ । अहं स्तौमीति शेषः । अपि च ग्लहे । गृह्यते पणवन्धेन कल्प्यत 
इति द्यूतभ्रियाजेथोऽयां ग्लहः । & “' ्रहवृहनिश्चिगमश्च `” इति कमणि 
अप्‌ । ““ अषु ग्लहः ' इतिं अक्षविषये निपातनात्‌ लवम्‌ । त- 
सिन्‌ ग्लह निमिते कृतानि दयूतजयचिद्धानि कृतभ्रेतादिशब्दवाच्यानि 
अयसंज्ञकानि कृण्वानाम्‌ कृवौणाम । कृतायलाभो हि महान्‌ धूतजयः । 
तद्‌ उक्तं द्यूतक्ियाम्‌ अधिकृत्य आपस्तम्बेन । ““ कृतं यजमानो वि- 
जिनाति इति {आप ५.२०,१] । एवंभूता ताम्‌ अप्सराम्‌ इद्र अ- 
सिन्‌ द्यूतजयकमांण अहं हुये आह्वयामि । आगत्य सा मम अर्यं 
करोतु इत्यथः ॥ 

द्वितीया ॥ 


विचिन्वतीमांकिरन्तीमप्तरां सधुदेविनींम्‌ । 

ग्लहं कृतानि गहानामप्तरां तामिह हवे ॥ २ ॥ | 
विऽचिन्वतीम । आऽकिरन्तींम्‌ । भप्सराम । साधुऽ्दृविनीम्‌ । . 
गहे । कृतानि । गृहानाम्‌ । अप्म्‌ । ताम । इह । हषे ५.२; 
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[अ० ¢; सु०३७.] १४० चतुथं काण्डम्‌ । 9१३. 
चिन्वती संधीरकवेतीम । पुनस्तानेव जयार्थं बहुषु कोष्ठेषु आकिरनीम्‌ 
समन्ताद्‌ वििपन्तीम । कृं विक्षेपे । तुदादित्वातत्‌ शः । “ऋत 
दातोः `` इति इस्वम ह । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
यायः परिन्य्॑याददांना कृतं ग्लहात्‌ \ 
सा न॑ः कृतानि सीपषंती प्रहामामोतु मायया । 
सा नः पय॑खत्येतु मा नों जेषुरिदं धन॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
या । अथै; । परिऽनृ्य॑ति । आऽददींना । कृतम्‌ । ग्लहात्‌ । 
सा । नः । कृतानि । सीषेती । प्रऽहामं । आमोतु । मायया । 
सा । नः । प॑सती । आ । एतु । मा । नः । जेषुः । इदम्‌ । धन॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
खा अषु मोदन्ते शुचं कों च विभ्रती । 
आनन्दिनी ्रमोदिनींमप्सरां तामिह हवे ॥ ४ ॥ 
योः । अष्ेषुं । मऽमोदंने । शुच॑म्‌ । ोध॑म्‌ । च । बिभ्र॑ती । 
आऽनन्दिनीम्‌ । मऽमोदिनीम । अप्तराम । ताम । इह । हुवे ॥ ४॥ 
स्य रश्मीननु याः संचरन्ति मरीचीवां या अ॑नुसंचर॑न्ति । 
यासांमूषभो दुंरतो वाजिनींवानसत्यः सवोन्‌ लोकान्‌ पति रन्‌ । 
सन रेतु होम॑मिमं जुषाणो रन्तरिशेण सह वाजिनीवान्‌ ॥ ५॥ 
सूयैस्य । रश्मीन्‌ । अनु । याः । समऽचरन्ति । मरीचीः । वा । याः । अ- 
नुऽसंचरन्ति । 
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साम्‌ । ऋषभः । रतः । बाजिनीऽवान्‌ । सद्यः । सवौन्‌ ¦ लोकान्‌ 
परिऽरएति । रन्‌ । 

सः। नः । आ । एतु । होम॑म्‌ । इमम्‌ । जुषाणः ¦ अन्तरिदेण । सह । 
वाजिनीं.वान्‌ ॥ ५॥ 


तृतीया ॥ या गन्धवख्री अये; अक्षगतसंस्याविशेषे; कृतादिशब्दवायेः 
परिनूर्या अभिमतजयप्रास्या परितुष्टा नतैनं करोति । कीहशी । ग्ल 
हात्‌ `[द्यमाणात्‌ पणवन्धात्‌ कृतम एततसज्ञम जयम आदंधौर्नः आद. 
धान कुवाणा । कृतग्लहात्वं तस्या असाधारणो गुणः । सा तादृशी नः 
-\स्माकं कृतानिं कृतशब्दवाच्यान्‌ चतुः संख्यायुकान्‌ अयान्‌ शेर्ष॑न्नी अ- 
वशेषयन्ती प्रहार्न्‌ प्रहन्तव्यान्‌ अक्षान्‌ मायया व्यामोहकशक्या आप्नोतु 
अधितिष्ठतु । एकादयः पञ्चसंस्यान्ता अष्विधैषा अयाः । तत्र चतुणा 
कृतम इति संज्ञा । तथा च तैत्तिरीयकम्‌ । “ये वे चबारः सोमाः 
कृतं तत्‌ । अथ ये पञ्च कलिः सः उति [तैण्ब्रा०१,५,११.१., 
तस्य च व्रस्य लाभाद्‌ शूतजयो भवति । अत एव दाशत्यां टय 
कृतायात्‌ किंतवाद्‌ भीतिरास्नाता । ““ चतुरश्चिद ददमानाद्‌ बिभीयाद्‌ 
आ निधातोः इति [छ०१,४१,९] । तत्रं च निरुक्तम्‌ । चतु 
रोक्षान्‌ धारयत इति तद्‌ यथा कितवाद्‌ बिभीयात्‌ इति [नि 
१६] ॥ 

चतुथी ॥ सा द्यूताधिदेवता पयस्वती शयतंजितेन पयउपलदितेन गवा- 
दिधनेन त्ती नः अस्मान्‌ एतु आगच्छतु । नः अस्ाकम श्दम्‌ प- 
णितव्यतेन कल्पितं धनम अन्ये कितवा मा जेषुः मापहाषुः । , ` ढज- 
यतेमारि लुडि “सिचि वृ्िः परसमेपदेषु ” इति वचिः & ।: ` वा गन्धः 
वस्र दयुतक्रियासु उक्ता ञषेषु शूतग्राधनेषु ममोर्दते हष्यति । <. ड यु- 
र दर्षे । किं कुवैती । शुश्रम इष्टजयवियोगारे शोक क मि ¢` 
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धया कोधम कोपं च बिभ्रती धारयनी । इ डुभृञ्‌ धारणपोषण- 
योः । लट; शषरादेशः । शपः श्चो “भजाम इत्‌“ इति अभ्यासस्य 
इश्वम्‌ । "“ अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इति उदात्तम्‌ ४ ॥ | 

पञ्चमी ॥ आनन्दिनीम द्यूतेजनितहषेयुक्तां प्रमोदिनीम द्यूतासक्ान्‌ 
अन्यानपि प्रमोदयन्तीम्‌ । यद्वा आनन्दिनीम सखवतीं प्रमोदिनीम्‌ प्रह- 
धवतीम्‌ ईहशीं ताम्‌ परागुक्ताम्‌ अष्सराम इह धुतकमेणि जयाथेम्‌ अहं 
हवे आह्वयामि । या अप्सरसः सूयेस्य रश्मीन्‌ किरणान्‌ अनु । शल- 
क्षणे अनो; कमेप्रवचनीयतम्‌ रश्मयो यत्र निगच्छन्ति तसन्‌ 
प्रदेशे संचरन्ति वतन्ते । मरीचीवां मरीचिशब्देन प्रभा विवक्षिता । सु- 
येकिरणसंवन्धिनीः मरीचीः प्रभा अनुलष््य या अप्सरसः संचरन्ति । 
यासाम्‌ श्रषभ दय्युत्तरमन््रेण संबन्ध; । “तस्य मरीचयोप्तरसः'” [ते 
सं°३,.४.७.१] इत्यादि तश्षिरीयकम अनुसंधेयम्‌ ॥ 

धषी ॥ यासाम अप्सरसाम्‌ ऋषभः वृषभः सेचनसमथेः पतिः दूरतः 
दुरे विप्रकृष्टे अन्तरिषषदेशे संचरन्‌ वाजिनीवान्‌ वाजः अन्नम्‌ अस्याम 
अस्तीति व्युत्यत््या वाजिनी उषाः । श ततो नित्ययोगे मतुप्‌ । स- 
वदा उषसा संबद्ध इत्यथे; । स च सद्यः शीध्रं सवान्‌ ठोकान्‌ रक्षन्‌ 
पाटयन्‌ । देतो शतृप्रत्ययः ४ । पाटनाद्धतोः पर्येति प्रतिदि 
धसं पर्यावतते स वाजिनीवान्‌ सय; अन्तरिक्षेण । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । 
अनतरिषश्षगताभिस्ताभिरप्तरोभिः सह्‌ इमम अस्मदीयं होमम्‌ हयमानं ह- 
विः जुषाणः सेवमानः नः असमान्‌ एेतु आगच्छतु ॥ | 

समी ॥ 
अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्‌ ककीं वत्सामिह रष वाभिन्‌ । 
शमे ते स्तोका बहुला रएदवोडियं ते कर्कीहं ते मनोस्तु ॥ ६ ॥ 
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इमे । ते । स्तोकाः ¦ बहुलाः । आ । इहि । अर्वाङ्‌ । दयम्‌ । ते । कर्कीं । 
इह । ते । मनैः । जस्तु ॥ ६ ॥ 
हे वाजिन्‌ । वाजः अन्नं वल वा । तद्नन्‌ अन्तरेण अन्तरिष्षदे- 
शोपलक्षिताप्सरोगणेन सह वाजिनीवान्‌ [ उषसा तवान्‌ ] । हविले्षणं 
वा अन्नं वाजिनी तान्‌ । इह अस्मिन्‌ स्थाने करकान्‌ ककैवणोत्‌ 
शुभ्रान्‌ वप्सान्‌ रक्ष॒ पार्य समृञ्ञान्‌ कुर ॥ ते बदीया इमे स्तोक: 
क्षीराज्यादिनिन्दवो धाराः बहुलाः समृद्धा अस्माकं भवन्तु । षवे च अ- 
वौङ्‌ अस्रदभिमुखः सन्‌ एहि आगच्छ । करकी कर्कवणो शुभ्रा इयं 
मोः ते तव स्वभूता इह अस्मिन्‌ गोट वतते । ते तुभ्यं नमः । अ- 
सनाभिः कृतो नमस्कारः अस्तु भवतु ॥ 
अष्टमी ॥ 
अन्तरिक्षेण सह वांजिनीवन्‌ ककी वामिह श्छ वाजिन्‌ । 
अयं धासो अयं ब्रज इह वातां नि भीमः । 
यथानाम व॑ इंश्महे स्वाहौ ॥ ७ ॥ 
अन्तरि्षेण । सह । वाजिनी ऽवन्‌ । ककीम्‌ । वासाम्‌ । इह । रख ।-वा- 
जिन्‌ । | 
अयम्‌ । घासः । अयम्‌ । बजः । दह । वताम । नि । बध्नीमः । 
यथाऽनाम । वः । ईश्महे । स्वाह। ॥ ७ ॥ 


पर्वोऽर्चैः पूववद्‌ योज्यः । अय प्रदीयमानो पातः भत्व 
१) ३ 
धातः पुष्टिकरो भवतु । डख्देः कमणि षम्‌ । पञपोश ॥ १ 
पस आदेशः ह । अयम भसदीगो नजः गोष्टः गोपुषिकिरौ र 
ह असन्‌ बे डादशदाक्या तन्था बालान्‌ नि श्रीम; निष. निह ती 
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दान्‌ कुमः । [व॑ः युष्माकं ] यथानाम येन कारेण खलु ईेश्महे स्वा 
मिनो भवामः तथा नि बधीमः। ईश रेश्वयें । अदादिषात्‌ श- 
पो लक्ष स्वाहा इदं हविः स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ 

[ इति ] तृतीयं सुक्तम्‌ ॥ 


"° एथिव्याम्‌ अप्य "` इति सुक्तन सवेसंपत्तामः मान््वणिकीः परथि- 
व्याद्या देवता यजत उपतिष्ठते वा । सूत्रितं हि । काम्यकमोणि प्रक्रम्य 
^ समास्वाग्ने (२, ६] अभ्यचेत [ ७, ४७] इत्यधि संपकत्तामः । प्रथिव्याम 
इति [ ४.३९] मन्त्ोक्तम्‌ `” इति [को०७,१०] ॥ 

तथा पाकयज्ञतन्त्ेषु ““पएपिव्याम अग्नये इत्यष्टाभिः प्रधानहोमोल्लर- 
कालं संनतिहोमान्‌ जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । “' पृथिव्याम्‌ अभ्मये सम- 
नमन्निति संन॑तिभिश्च ` इति [को०१,.५)] ॥ 

तनैव कमेणि ““अग्मावस्निः इति ह्वाभ्यां पुरस्ताद्धोमो कुयोत्‌ ) सूत्रितं 
हि । ““अप्रावश्चिः[९] दा पुतम्‌[१०] पुरस्ताद्‌ युक्षः[ ५,२९.१] 
^“ यज्ञस्य चक्षुः [२,३५, ५]. इति जुहोति पश्चाद्‌ अग्नेमेध्यदेशे समान्‌ 
^“ अत्र पुरसाद्खोमान्‌ '” इति [ को०१.३] ॥ 
` तथा खातुमोस्ये वेश्वदेवपवेणि “अग्रावभ्चिः'' इति मन्थाभिहोमम्‌ अनु- 
मन्त्रयते । तद्‌ उकं वैताने । ““वेश्वदेवे निर्मथयं प्रहतं भवतं नः समनसौ [वा० 
सं०५,३] इत्यनुमन्त्रयते । अग्नावभ्भिः [ ९] इति होमम्‌ "` इति [वै ०२, ४] ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
पृथिव्याम्मये सम॑नमन्त आरभत्‌ । 
यथां एथिव्यामप्रये समन॑मनेवा मष्चं संनमः सं न॑मन्तु ॥ १ ॥ 
पृथिव्याम्‌ । अप्रये । सम्‌ । अनमन्‌ । सः । आत्‌ । 

यथा । पृिव्याम्‌ । अम्मय । सम्‌ऽअन॑मन्‌ । व । मषय॑म्‌ । सम्‌ऽनम॑ः । ` 

सम्‌ । नमन्तु ॥१॥ | 
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प्रथनात्‌ एथिवी भूमिः । तस्याम अधिदेवतालेन अवस्िताय अप्नये 
समनमन्‌ सवोणि भूतानि संनतानि उपसन्नानि भवन्ति । स च अ- 
निः आभोत्‌ संनतेभूतजातिः समृद्धो भवति । यथा खलु पएरथिव्याम्‌ 


अप्नये भूतानि समनमन्‌ एष एवं संनमः । 2 संपुवन्नमेभोवे 
किप्‌ ४। अभिलषितिफटस्य संनतयः संप्राप्य: मद्यं सं नमन्तु संप्राभरुवन्तु ॥ 
- द्वितीया ॥ 
पृथिवी धनुस्तस्यां अभिवत्सः । 


सा मेभ्रिनां व्सेनेषमूरज काम दुहाम्‌ । 

आयु; परथमं अजां पोष॑ रयिं खाहां ॥२॥ 
पृथिवी । धेनुः । तस्या: । अभिः ! व॒त्सः । 
सा । मे । अश्रिना । वप्मेन॑ । इष॑म्‌ । ऊजैम्‌ । काम॑म्‌ । दुहाम्‌ । 
आयुः । मरथमम्‌ । म्रऽजाम्‌ । पोष॑म्‌ । रयिम । स्वाहां ॥ २ ॥ 


थिवी धनुः दोग्भी गौः › तस्या धेन्वा अ्निवेहः पयसः भदाप- 
यिता । सा पृथिवी अभ्रिना वेन वात्सस्था्मीयेन अग्निना इषम्‌ ज- 
न्नम्‌ अर्जम्‌ बलकरम्‌ अन्नरसं काम॑म्‌ काम्यमानम अन्यत्‌ सवं शर्ट 
ने मद्यं दुहाम्‌ दुग्धाम । म्रयच्छतु इत्यधेः । कामशब्देन सामान्योकं 
फलं विशिनष्टि । मरथमम्‌ पुत्रपश्वादीनां फलानाम्‌ आदिमं मरपितं वि- 
स्तीर्ण॑वा शतसंवातस्तरम अपरिमितम्‌ जायुः जीवनं दुग्धाम्‌ । प्रजाम्‌ 
प्रजायते उत्पद्यत इति प्रजा पुत्रादिकूपा.। ॐ" उपसगे व संशा 
यास" इति उधत्ययः ह । [ताम्‌] पोषम पुष्टिम अविशेषाः सवस्य 
फलस्य अभिवृद्धिं रयिम गवादिलश्षणं धनं च प्रयच्छतु । सवाहा द. 


हविः स्वाहुतम्‌ अस्तु ॥ | 
तृतीया ॥ ,., 


(वहानि 
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यथान्तरिशे वायवे तमनमनेवा 
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अनार्षे । वायवे । सम्‌ । जनमन्‌ । सः । आरभत्‌ । 
यथां । अन्तरे । वायवे । समऽजन॑मन्‌ । एव । मह्यम । समऽनमं; । 
सम्‌ । नमन्तु ॥ ३ ॥ 
[ अन्तरिक्षे ] अन्तरिष्लोके तदधिपवेन अवसिताय वायवे तत्रत्यानि 


भूतजातानि यक्षगन्धवोदीनि समनमन्‌ सम्यक्‌ प्रह्लीभवन्ति । स॒ आर्भोत्‌ 
इत्यादि पुवेवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
अन्तरिक्षं धेनुस्तस्या वायुवत्सः । 
सा मे वायुना वत्सेनेषमूनं कामं दुहाम्‌ । 
ज्यः परथमं भजां पोष॑ रयि स्वाहा ॥ ४॥ 
अन्तरिक्षम । धेनुः । तस्याः । वायुः ! वत्सः । 
सा । मे । वायुना । वसेन । उप॑म्‌ । ऊर्जम्‌ । काम॑म्‌ । दृहाम 
आयुः । प्रथमम्‌ । जाम्‌ । पोष॑म्‌ । रथिम्‌ । साहा ॥ ४ ॥ 
अन्तरिक्षम्‌ अनतरिष्लोक एव इषटफलपमदत्वाद्‌ धेनुः दोग्भी गौः । 
त्स्य धेनुवेन रूपितस्य अन्तरिक्षस्य तदविनाभूतस्तप्र संचरन्‌ वायुव॑त्सः । 
सा अन्तरिक्षरूपा धेनुः [ वायुना ] वारवातमना स्वकीयेन वत्सेन इषम्‌ 
अजेम्‌ इत्यादि पुववद्‌ य्यम्‌ ॥ 
पश्चमी ॥ 
दिव्यादित्याय सम॑नमनतम आर्भोत्‌ । 
यथां दिव्यादित्यायं समन॑मनेवा मद्य संनमः सं न॑मन्तु ॥ ५॥ 
दिवि । आदित्याय । सम । अनमन्‌ । सः । आरभत्‌ । 
यथां । दिवि । आदित्याय । समऽअन॑मन्‌ । एव । मदम्‌ । सम्‌ऽनम॑ः। 
सम्‌ । नमन्तु ॥ \॥ | 


दिषि शुलोके अवस्यिताय तदधिपतमे आदित्याय अदितेः पुषा षु- 
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याय धुखोकवासिनो जनाः समनमन्‌ सम्यक्‌ प्रह्लीभवन्ति । तं सेवन्त 
इत्यथः । स च धुलोकस्य आदिष्यः आभोंत्‌ रत्यादि पुवेवद्‌ योज्यम ॥ 
षष्ठी ॥ 
दयोधेनुस्तस्यां आदित्यो वसः । 
सा म॑ आद्येन वत्मेनेषमजं कामं दुहाम्‌ । 
जायु; प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहां ॥ ६ ॥ 
द्योः । धेनुः । तस्यां; । आदित्यः । वसः । 
सा । मे । जदिव्येनं । वप्तिन॑ । इष॑म्‌ । जजेम । काम॑म्‌ । दुहाम्‌ 
अयुः । प्रथमम्‌ । मरऽजाम्‌ । पोष॑म्‌ । रपिम्‌ । खाह। ॥ ६ \ 
द्युररेक एव॒ अभिमतफलयदानेन दोग्धी धेनुः । तत्र संचरनरादित्य 
एव तस्या वत्सः । सा म इत्यादि पृवेवद्‌ योज्यम ॥ 
सपमी ॥ 
दिक्षु चन्द्राय सम॑नमनस आर्भोत्‌ । 
यथां दि चद्द्रायं समन॑मनेवा मद्यं संनमः सं वमनु ॥ ७॥ 
दिषु । चद््राय॑ । सम्‌ । अनमन्‌ । सः । आभोत्‌ । | 
यथां । दि । चन्द्राय । सम्‌ऽअन॑मन्‌ । एव । मद्यम्‌ । समऽनमंः । सम्‌ । 
नमन्तु ॥ ७ ॥ 
दिष्॒ प्राच्यादिषु तदधिदेवतावेन अवस्विताय चन्द्राय बनद्रमसे तत्रत्य 
सवे जना; समनमन्‌ परह्लीभवन्ति । [स] आरभत्‌ शयादि पूर्वा ॥ 
अष्टमी ॥ 
दिशो घेनवस्तासां चन्द्रो वसः 
ता मे चनद्रेणं वह्तेनेषमूजं कामं दुहाम्‌ । 
आयः परथमं यजां पोष॑ रविं खाहां ॥४॥ ` 
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दिश॑ः । पेनव॑; । तासाम । चन्द्रः । ष्तः । 

ताः । मे । चन्रेणं । वह्तिन । इष॑म्‌ । ऊम्‌ । काम॑म्‌ । दुहाम्‌ । 

आयु; । भरयमम्‌ । मरऽजाम्‌ । पोषम्‌ । रयिम्‌ । स्वाहां ॥ ४ ॥ 
दिशः प्राच्याद्या अभिमतफलप्रदानाद्‌ धेनवः दोग्ध्यो गावः । ता- 

साम्‌ अधपिपति्ेन संनिहितः चन्द्र॒ एव वसः । ता मे चन्द्रेण पापे 
नेत्यादि पुवेवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 
नवमी ॥ 

अभ्मावभिश्॑रति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा उ । 

नमस्कारेण नम॑सा ते जुहोमि मा दवाना मिथुया कमे भागम्‌ ॥ ९॥ 
जघ्न । अप्नः । चरति । मऽविष्टः । ऋषीणाम्‌ । पुत्रः । अधिशसिऽपाः 


ऊं इति । 
नमःऽकारेणं । नेम॑सा । ते । जुहोमि । मा । देवानाम्‌ । मिषुया । कम । 
भागम्‌ ॥९॥ , 


अश्ौ लोकिके अङ्गारके देवतारूपः अभ्रिः मन््रसामर््येन प्रविष्टः 
सन्‌ चरति वतते । यद्वा मथितः अभ्रिः आहवनीये अप्मौ परविष्टश्मर- 
ति । स विशेष्ते । ऋषीणाम्‌ द्रषणां चष्ुरादीनां पुत्रः । तद्यापारेण 
भयनात्ना जातवात्‌ । “प्राणा वा ऋषयः" [षु°आ०२,२,५)] इति 
वाजसनेयकम्‌ । यद्वा ऋषीणाम मन्त्राणामः अभ्रिमन्धिनां पुत्रः! भ- 
चवा जयवोङ्गिरःपभृतीनाम षीणां पुत्रः । “लाम अघ्रे पुष्कराद्‌ 
अध्यथव निरमन्थत ` इति हि निगमः [ ° ६, १६, १३] । अभि 
शस्तिपाः अभिशस्तेः अभिशस्यमानाद्‌ आसोपितात्‌ पापात्‌ पाठयिता । 
उशब्दः; पुरणः । देहशाय ते तुभ्यं नमस्कारेण त्रिविधा करणानां पर 
ज्वीकरणेन लदविषयसम्पेणेन नमसा । अननामेतत्‌ । हविरंष्षणेन असे 
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न जुहोमि । ह ^“ तृतीया च होश्छन्दसि इति कमणि तुती- 
या । नमस्कारसहितं हविजहोमीत्यथेः । तथा च देवानां भागम्‌ 
हविभोगं मिथुया मिथ्या मा कमे मा काष्म। कृओ माङि ल्‌ 
ड़ “मन्ते घस” इति देटेक्‌ इ ॥ 
दशमी ॥ 
हृदा पूतं मनसा जातवेद विश्वानि देव वयुनानि विदान्‌ । 
सप्रास्यानि तवं जातवेद॒स्तभ्यों जुहोमि स जुषस्र हव्यम्‌ ॥ १०॥ 
हृदा । पूतम्‌ । मन॑सा । जातऽवेदः । विश्वानि । देव । वयुनानि । विद्वान्‌ ! 
सप्त । आस्यांनि । तवं । जातऽवेदः । तेभ्य॑ः । जहीमि । सः । जुषख । 
हव्यम्‌ ॥ १० ॥ 
हदा दयेन मनसा तदन्तवर्तज्ञानकरणन पूतम्‌ शुं हवि्तुभ्यं जुहो- 
मि । ह जातवदः जातानां वेदितः हि देव दानादिगणयुक्त अभ्रे वि- 
श्वानि सवाणि वयुनानि । वयुनम्‌ इति ज्ञाननाम । इह तु पषात 
वतेते । 2 वयुनं वेतेः इति यास्कः [नि०५.१४] ड़ स्वाभि 
ज्ञातव्यानि विद्वान जानन्‌ भवसि । हि जातवेदः तव सप्त जास्यामि सत 
तरसंख्याका जिष्ठाः । ताश्च उक्षरत्र उपनिषदि आश्नायन्ते । 
काली कराखी च मनोजवा च सुलोहिता या घ सुधुश्रवणो । 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुचीति चेता लेटायमासा इति सप्र जिह्धाः ॥ 
इति [मु०१,२, ४] । तेभ्य अस्येभ्यः। ॐ ताद्य चतुरपीडह। ते- 
षाम्‌ उद्वाटनाय आन्यं जुहोमि । पद्धिपामीत्यषैः । स ल॑ हव्यम होत- 
व्यम्‌ अस्मदीयं हविः जुषस् सेवस्व ॥ 
[ दति ] चतु सुक्तम्‌ ॥ | 
५ये पुरस्तात्‌” इति सूक्तस्य “वृष्या दूषिरसि [२,११] बे. पुरसाह्‌ 
[ ४, ४०] देशानां ला [ 8. १७] इत्यादिकत्याय्तिहरणगणे [ की ° ५. ॥ 
पाठात्‌ कयानिहेरणकमणि शानयुदकादौ विनिशेगः ॥ ` 
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तत्र प्रथमा ॥ 
थे पुरस्ताजुहहति जातयेदुः भाव्या दिशो मिदास॑नयस्मान्‌ । 
अप्निमृत्वा ते परांञरो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेणं हन्मि ॥ १ ॥ 
ये । पुरस्तात्‌ । नुद्धति । जातऽवेदः । पराच्या; । दिशः । जभिऽदासन्ति। 
अस्मान्‌ । 
जभ्रिम । चत्वा । ते । पराः ' यन्ताम्‌ । प्रयक्‌ । एनान्‌ । प्रतिऽस- 
रेण । हन्मि ॥ १॥ 


हे जातवेदः जातानाम्‌ उत्न्नानां वेदितरग्ने ये शत्रवः परस्तात पुवै- 
स्यां दिशि । यहा पूर्वस्या दिश; सकाशात्‌ । >": पूर्वाधरावराणा- 
मः "` इति अधिकृत्य पञ्चम्यै सश्नम्यये वा "` अस्ताति चः इति अ- 
स्तातिपत्ययः  । जुह्णति होमेन अस्मान्‌ जभिचरन्ति तसात्‌ हो- 
मात्‌ प्राच्या दिशः सकाशाद्‌ असानं जभिदासन्ति उपक्षपयन्ति हहिस- 
न्ति। दमु उपष्ये । अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ परस्य शपः ““ ह्न्दस्युभ- 
था “ इति आधेधातुकावात ““ णेरनिटि '' इति णिलोपः &। ते श- 
भवः तस्या दिशः अधिपतिम्‌ अग्रिम वा गत्वा अश्नी निपतिताः 
पाच्च; पराडूुलाः अस्मदनभिमुखाः सन्तो व्ययन्ताम्‌ व्ययिता; संतप्ताः 
-अद्ग्धा भवन्तु । व्यथ भयवलनयोः  । एनान्‌ अभिचरितून्‌ 
-शनरुन्‌ प्रतिसरेण । मरतिररति मतिमुखं निवतैते आभिचारिकं कम॑ अने 
मेति मरतिसरः । [मतिसरशब्देन एतद्‌ रक्षाकमे पिवक्षितिम्‌ । तेन परत्यक्‌ 
तिमुखं निवृत्तेन तदीयमेव अभिचारकमेणा तान्‌ हन्मि हिनसि । यक्षा 
भेभिचारकमेणा उत्यादिताम्‌ एनां कृयाम अनेन प्रतिसरेण रक्षाकरणेन 
*तीचीनं निवत्यै नाशयामीत्यथ; । 
| हितीया ॥ 


मे दक्षिणतो जुहति जातमेदो दक्षिणाया दिशोभिदास॑न्यसान्‌ । 
पममृला ते पराचो व्यषनां मायगेनान्‌ मरतिसरेणं हक्धि ॥ २ ॥ 
। 8 मिरूल ए: म्ल २8 मसमादमिदासपिः ------- 
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ये । दक्षिणतः । जुति । नातऽवेद्‌ः । दक्षिणायाः । दिशः । अभिऽदास॑- 
न्ति । असान्‌ । 
यमम । ऋता । ते । पराञ्चः । व्येथन्ताम । मत्यक्‌ । एनान्‌ ! प्रतिऽसरेणं । 
हन्मि ॥२॥ 
ये शत्रवो दक्षिणतः अस्रदावासस्थानाद्‌ दशिणस्यां दिशि दक्षिणस्या 
दिशो वा अवसिता जुष्घति होमेन अस्मान्‌ अभिचरन्ति। “द्‌ 
क्षिणोराभ्याम्‌ अतसुच्‌" । ““ चितः "" उति अन्तोदाल्षावम्‌ । जुह्ती- 
ति । “' अभ्यस्तानाम्‌ आदिः इति आद्युदात्तः । यदृ ल्योगाद्‌ अनि- 
धातः; । दक्षिणाया दिश इत्यादि पृवेवद्‌ योज्यम । अग्निम इ- 
त्यस्य स्याने दक्षिणदिशः अधिपति यमम इत्येतावानेव विशेषः ॥ 


तृतीया ॥ 
ये पश्चाजुहंति जातवेदः यतीच्यां दिशोभिदास॑न्यस्मान्‌ । 
वरुणमृत्वा ते परांशचो व्यथन्तां म्यगेनान्‌ मतिसरेणं हन्मि ॥ ३ ॥ 
मे । पश्चात्‌ । नुह्णति । जातऽवेद्‌ः । प्रतीच्याः । दिशः । अभिऽदासन्ति । 
जस्मान्‌ । | 
वरुणम । ऋता । ते । परांश्च; । व्ययन्ताम्‌ । मरत्यक्‌ । एनान्‌ । मरतिऽस 
रेण । हुम्मि ॥ ३ ॥ 
पश्चात्‌ यतीच्यां दिशि ये शत्रुजना असदभिखारा्ं शुङ्गति । 
य्यपरिषात्‌' “पश्चात्‌ इति स्नम्यथे निपात्यते । अन्य पू 
वद्‌ योज्यम । मरयग्दिशोधिपति वरुणम शला इति तु विषेषः ५ ` 
चतुर्थी ॥ _ 
य उशरतो जुहति जातवेद्‌ उदीच्या दिशोनिदासंनवललान्‌। ` 
सो्॑मृा ते परांश्ो व्यथनं मावगेनान्‌ मतिसरणं इ १. पर्गेनान्‌ पतिसरेणं इनि # + 
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`ये । उ्षरतः। जुहछति । जातऽवेदुः । उदीच्याः । दिशः । अभिऽदासंन्ति 
अस्मान्‌ । 
सोम॑म्‌ । ऋत्वा । ते । पराचः । व्ययन्ताम्‌ । मत्यक्‌ । एनान्‌ । परतिऽसरे- 
णं । हन्मि ॥ ४ ॥ 
ये शत्रवः उक्तरतः उच्चरस्यां दिशि । ॐ पूवैवद्‌ अतसुच्‌ । अ- 
न्यद्‌ व्याख्यातप्रायम्‌ । सोमम तदिशोधिपतिम्‌ ऋत्वा इति अत्र विशेषः. ॥ 
पश्चमी ॥ | 
येरेधस्ताजुहणति जातवेदो भुवाय दिशोभिदास॑न्यस्मान्‌ । 
भूभिमृला ते परां व्ययन्तां मल्यगनान्‌ मपिररेष हन्मि ॥ ५॥ 
ये । अधस्तात । जुह्वति । जातऽ्वेद्‌ः । भुवा्याः । दिशः । अभिऽदासंन्ति । 
अग्मान्‌ । 
भूमिम्‌ । छवा । ते । पराचः  व्यथन्ताम्‌ । मायक्‌ । एनान्‌ । मतिऽस्रेणं। 
हन्मि ॥ ५॥ | 
गे शत्रवः अधस्तात्‌ अधरायां दिशि । $ पुवेवद्‌ अधरशब्दाद्‌ 
अस्तातिमरत्ययः & ।, जनयत्‌ पुवेवद्‌ व्याख्येयम्‌ । तेव अधरा दिक्‌ पू- 
धिव्या्ना स्पिरवाद्‌ भुवेदुच्यते । अधराया दिश इत्यथैः । तस्या दिशो 
भूमिरेवाधिदेवतेति तां माप्य व्यथिता [ भवनिवित्यादि पूर्ववद्‌ योज्यम्‌ ] ॥ 
षष्टी ॥ 
य ईनारिाजुहंति जातवेदो व्यध्वायां दिशोभिदास॑नयसमान्‌ । 
वायुमृतलवा ते परंश्नो व्यथन्तां मत्यैनान्‌ मतिसरेणं हन्मि ॥ ६ ॥ 
ये । अनारिषात्‌ । शति । जातऽवेदः । विऽअध्वोयाः। दिशः । अभिऽ- 
दासनि । असान्‌ । | 
६९८ {11८ ण्ण 196. १.६ षटि १ णि ९, प९म 00 इह २६ इ 
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वायुम्‌ । ऋत्वा । ते । पराञ्चः । व्ययन्ताम्‌ । प्रत्यक्‌ । एनान्‌ । प्रतिऽसंरे- 

णं | हन्मि ॥ ६ ॥ 

[अन्तरा द्यावाप्रथिव्यावीषितम्‌ अन्तरा ¡शान्ते वा यक्गन्धवोदिगणसे- 
वितम्‌ अवकाशात्मकम्‌ अन्तरिक्षम्‌ । ॐ सप्तम्यथं पञश्चमीह। अ- 
न्तरिष्षलोके ये शत्रवो जुह्छतीत्यादि पुवैवद्‌ योज्यम । शव्यध्वाया 
टिश इति । विगता अध्वानो यस्याम्‌ इति व्यध्वा । ““ उपसगोद्‌ अ- 
ध्वनः इति अच्‌ समासान्तः  । तत्र संचरन्‌ वायुस्तस्याधिदेवतेतिं 
वायुम्‌ आत्वा इत्युक्तम्‌ ॥ 

सप्रमी ॥ 
य उपरिष्टाजद्ंति जातवेद ऊध्वौया दिशो भिदास॑न्यस्मान्‌ \ 
सूैमला ते पराञ्चो व्यथन्तां पत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥ ७ ॥ 

ये । उपरिष्टात्‌ । जहति । जातध्वेदुः । उध्वायां: । दिशः । अभिऽ्दास- 

न्ति । अस्मान्‌ । 

सूयम्‌ । ऋता । ते । परां: । व्ययन्ताम्‌ । पर्यक्‌ । एनान्‌ । प्रतिऽसरेणं । 

हन्मि ॥ ७ ॥ 

ये शत्रवः उपरिष्टात्‌ ऊध्वौयां दिशि शुलोकवतिन्यां जुह्वति असान्‌ 
अभिचरन्तीत्यादि पुर्ववत्‌ । द्युलोकस्योध्वदिगधिपति सूयेम ता इ्येता- 
वानेव विशेषः ॥ 

अष्टमी ॥ 
य दिशामंनत्दशेभ्यो जुह॑ति जातवेद्‌ः सर्वभ्यो दिग्भ्यो भिदास॑नयसरान्‌। 
` ब्रह्मां ते पराञ्चो व्ययन्तां प्रायगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥ ४ ॥ 

मे । दिशाम्‌ । अन्तःऽदेशेभ्य॑ः । शुहंति । जातऽवेदः । सौम्यः । दिक्‌ऽ- 

भ्यः । अभिऽ्दासंन्ति । अस्मान्‌ । 


व व ~~~ ^ / ' 
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बरह्म । ऋता । ते । परांश्चः। व्य वन्तास ¦ मय्‌ । एनान्‌ । मतिऽसरेणं । 
हन्मि ॥ ४॥ 
हे जातवेदः ये शत्रवः टिगाः्‌ प्राच्यादीनाम्‌ उक्तानाम्‌ अनर्देशेभ्यः 
जन्तराठदेशेभ्यः सकाशाद्‌ भसदभिचाराधं जहति ये च ताभ्यः सवाभ्यो 
दिग्भ्य; असान्‌ अभिद्‌(सन्ति उपक्षपयन्ति ते सवं पराञ्चः पराड्युखाः 
कुण्ठितशक्षयः सन्त; बरह्म सवगतं भूतभोतिकपपञ्चकत्यनास्यदम्‌ “महद्‌ 
भयं वज्रम उद्यतम '' [ कण्व ६,२ | “ भीषास(द्‌ वातः पवते ' [नै° 
अ०४,४,.१] इत्यादित्रयन्तप्रसिद्रनियमनराक्तियुक्त परं ब्रह्म अता प्राप्य 
व्ययन्ताम्‌ व्यथिताः संतप्ता भवन्तु । एनान शत्रून्‌ प्रतिसरेण अनेन रका- 
कमणा प्रत्यक्‌ प्रतीचीनं हन्मि ॥ 
पद्म सुक्तम्‌ ॥ 
ॐ्टमोनुवारः ॥ 


घ्रीभद्राजाधिराजरःर्परमेश्वरश्रीवीरहारहरमराराजसाम्राज्यधुर- 
धरेण सायणार्यणः [विरचिते जयवेसंहिताभ्रष्य 
चतुथेकाण्डे अष्टमोनुवाकः ॥ 
समािश्चतुषेः काण्डः ॥ 


न च्व ~ -= ज --- ~~ [1 





1 8/५ अयन्त. 


पमे कण्टे प्रहनुत्राकाः ; र्व ववलुक6 7५ भेतानि । तन । च्नान्यन तरि आम '' दति मनाभ्या हस्ति. 
ररे पुसुषशशिरमि तरा निहितायाम्‌ आ भत्धयेः पारयां त्रिति गोभवरपाह्चयरे अप्नि प्रल्वात्य आण्य नदन गात्रन्‌ अभिक्रामनि 
संम्रामजयकामः ॥ 

तथा तसिमन्नेव कर्णि वरगहस्रातय्रतिराम आनीय गानो वेदि क्विति । तते पुषा आआभ्या मुक्तान्यामि आयर 
स, ज्हुयात्‌ । घनुरिधिमि तचे धमुःममिध दृष्विःमे च् दपृममिधन आदधाति । अपिच धनः सपालः 111. भ 
मन्टय रक्त प्रयच्छति ॥ 

लया तस्मिन्नेव कर्मणि गृद्ध एकषाणेन म्रतस्य पुरुषस्य दुध्मय उपति णाति तर वात्‌ 4 दापदण्लन ग्ययृण्‌ आम्य 
चक्रच्छ्ि अप्नी भाज्यं होति । उत्ति संनह्य पद्म गः परस्केत + 1 तत्न वरन नत्वा गृद्ध गोजयेन्‌ ॥ । 

"यरि चिनु ला" [५.7.. 4 ति कय रव्पयकते सनत्रवात \ 

एनेषां कमणां विक्त्य । करतरतश्य जय भवाति ॥ गजा बदयध्रद रक्तानि कर्पाणि ` ग्रदि चि भरत्या ` ५.५ 4] 
दति कचा कार्याणि । जयकामः सेनापति्रेद्‌ उक्तान्येव कर्माणि `` त्वया वयम्‌ `" [५ :. 4] दृनयेकया सचा कार्याणि । बृद्रयो- 
ग्यतपरीक्षणकर्मणि “नि तद्‌ दधिषे" [५.२.६] हति कया उदपात्रम्‌ आभिमच्ये तेम्मिनद्री दा धाद गि लना अवै 
कषेत्‌ । -योर्मध्येयंयंनपड्येत्‌ तंतं गुधिन ग्रोजयेत्‌ ॥ 'नितद्‌ दधिषे" दृति का नते गे ससारथि गानम्‌ भ्या 
परमुति ॥ 

मच्रितं हि । ^ ऋधच्यनरस्नदिरतियाश्नत्थ्यां णां स्रितत गोमयपतिचवरे हम्तिपृषे पुसपरडिगमि व्राऽमित्रान्‌ जुहद्‌ अभिः 
^ क्रम्य निवपति । वरगहृिहिताद्‌ राजानो वेदि क्वनि । तस्यां प्रदानान्तानि । एष्वा दृतस्यादटन उपसमाधाय दषरदृण्येन 
^ घ्र गधचक्रस्य खेन समया तुरहो+ । यो नीयां धुल योजयेत । यदि चिनुत [२.८] नमो देववधेभ्यः [६. १31 
'* ३-न्म। ह ” हतयादि [ क. २.६] ॥ 

नथा पुष्टिक्मसु आभ्यां मुक्ताभ्यां पिशरधान्यं रषि सक्तम्‌ जाटोहितमिभ्चितं ग्समिध्िते त म॑पान्य भभिमन्य 
अश्रीयात्‌ ॥ # 

तथा तेष्वेव कर्मसु आभ्यां सृक्ताभ्यां त्रिषु उदुम्बरचममेषु परक्षचमसेणु त्र मध्रधान्यं परक्षिप्य ग्सांश्च माय प्रभिमच्् 
भश्रीयात्‌ । तत्र मुपरोक्तमच्रैः पू्वहममध्याङ्कापगाङ्काले एककचमसमभक्षणम्‌ ॥ 

तथा नतरैव कर्मसु आभ्यां मृक्ताभ्याम्‌ ऋतुमत्या निया लोहितं रममिधितं कृवा मप्रायामिमष्य प्रदिदिनीमभ्यमाः्‌ - 
सिभ्यां प्राश्नीयात्‌ ॥ 

तद्‌ उक्ते कौशिकेन । “अथ श्रस्दिदामेति मधधान्य श्राप ठाहिवाटकृतं रसपिश्नम्‌ अश्नाति । अभ 
^ पर्ोदम्बरस्योत्तरतोपरेलिषु चमसेषु पूर्वाहस्य तेजसाप्रम्‌ अत्नस्य प्रारिषम्‌ इति एवादे । मध्यदिनस्य नैनमा मध्यम्‌ 
“ अन्नस्य प्राशिषम्‌ इति मध्यंदिने  भपराहस्य तेनसा म्म्‌ अश्रस्य प्रशिषम्‌ द्यपगह । कऋतुमन्याः विया अद्रुलिन्यां लो 
“° हितम्‌ " शति [कौ ° ३.५} ॥ 

तथा क्षें कामयमानः काम्यमाने क्षेत्रे आभ्यां सृक्ताभ्यां भक्तं र धिमधुमिश्र मपान्य अभिमश््य अभ्रीयान्‌ । तद्‌ उक्त 
नौदिकरेन । “यत्‌ कषत्रं कामयते तस्मिन्‌ कीलाठं दधिमधुमिश्रम्‌'' | का २.५] {ति ॥ 

तथा सप्तपरामलाभकर्मणि अस्य सृक्तस्य विनियोगः । तद्‌ उक्त कौरिकरेन । “ संवत्सरं लियम्‌ अनपिय दुतां रेत्‌ भनीय 
तण्डलमिधम्‌ ” इति [ कौ ° ३.५] । संवत्सरं ब्रह्मचर्यं कृला ततो पुन कृत्वा रेतस्वण्डुलांमश्रं कला संपान अमिमश्ण अ- 
भ्रातीति तस्याधः ॥ 

तथा समृद्धिकर्मण्यपि विनियुज्यते सुक्तद्यम्‌ एतत्‌ । ““ निशायाम्‌ आभ्रयणतम्डुलान उदङ्कयां पपुपिश्नान्‌ निदधाति आ य- 

५३ | 
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वानां परक्तेः । एष यत्रान्‌ उभयान्‌ समोप्य । च्रिषति गोमयरपरिचये "रतम्‌ अश्नाति ° हति [ कौ० ३. ५] । शरदि व्रीहिनष्ड- 
न्‌ मधुमिधितांशममाण्ड निधाय निसन्यात्‌ आ यवपचनमासात्‌ । तथेव प्रवरपयनर्तो यवानपि तादृश एव माण्टे ब्रीहि 
चनक्राटपयेन्त निधाय निलन्यात्‌ । अनन्तरम्‌ उभयान्‌ मिश्रीकृत्य भ्रिगणिते गोमयपग्चिये श्रपयित्वा मपालययाभिमण्य अध्रा- 
तीति स्यार्थः ॥ ` 

तथा ग्भटटृणकरमरणि `" फथद्चश्चः ”' दति सक्तस्य प्रथमाया ऋचो विनियोगः । स च `“ गेय प्रथिवी मर्ह!" [६. १५] 
इति सक्तस्य प्रस्ताप्रनायाम्‌ त्रनृसधेयः ॥ 


ऋधंड्रो योनि य आवभूवामृतासुवेधमानः सुजन्मा । 
अदं ासुभ्राज॑मानोहेव तरितो धता दाधार त्रीणि ॥ १॥ 


ऋध॑क्‌ऽमन्प्रः । योनिम्‌ । यः । आऽबमूवं । अमूत॑ऽअसुः । वर्धमानः । सु ऽजन्मां । 
अदुम्धऽअसुः । भ्राजमानः । अहाऽष्व । त्रितः । धनां । दाधार । प्रीणि ॥ १ ॥ 
आ यो धमोणि प्रथमः ससाद्‌ ततो वरपूपि कृणु पुरूणि । 
धास्यर्योनि प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेतं ॥ २ ॥ 
भा । यः । धर्मणि । प्रथमः । ससाद । ततः । वपूंषि । कृणुषे । पुरूपि । 
धान्यः । योनिम्‌ । प्रथमः । आ । विवेदा । आ} य. ¦ दायम्‌ ¦ शनुदिनाम्‌ ' चिकेन ॥ \ ॥ 
यस्ते शोकाय तन्वं रिरेच क्षरद्धिरण्यं शुचयोन्‌ खाः 
अत्रा दधेते अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि विश एरयन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यैः । ते । शोकाय । तन्वम्‌ । रिरेच । क्षर्‌ । हिरण्यम्‌ । शुच॑यः । अनुं । स्वाः । 
अचरं । दुभ इतिं । अगरृतानि । नामं । अस्मे ' इतिं । वराणि । विहः । आ । दैरयन्ताम्‌ ॥ ३॥ 
प्र यदेते मतरं पूर्व्यं गु; सद॑:सद आतिषठन्तो अजुयेम्‌ । 
कविः शुषस्य॑ मातरां रिहाणे जाम्ये भु पतिमेरयेथाम्‌ ॥ ४ ॥ 
्र। यत्‌ । णन । प्रऽनरम्‌ । पूर्व्यम्‌ । गुः । सरद॑ःऽसदः । आऽतिषटन्तः । अजुयम्‌ 
कविः । रुपस्य । मालर॑ । रिहाणे इतिं । जाम्यै । धुथम्‌ । पतिम्‌ । खा । देरयेथाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदू षुत महत्‌ प्थुञ्मन्‌ नम॑ः कविः काव्येना कृणोमि । 
यत्‌ सम्यन्चावभियन्तावयि क्षामतां मही रोधचक वावृधेते ॥ ५॥ 
नन्‌ । ॐ एति । सु । ने । महन्‌ । पृथुऽन्मन्‌ । नम॑ः । कथिः । काव्येन । कृणोमि । __ 


१८ ६]) (नाः पपीता 0९8. २ एर० 
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यत्‌ । सम्यञ्चौ । अभिऽयन्तौ | अयि । क्षाम । अश्र । मही दति । गेध॑चक्रे षति रोध॑ ९- 
क्र । ववृभरेत १ ॥ ^^ ॥ । । 
सप्त मयोदां; कवय॑स्ततष्ुस्तासामिदेकांमभ्यं हुरो गात्‌ । 
आयोह स्कम्भ उपमस्य नीरे पथां विसर्गे धमण॑प्‌ तस्यो ॥ ६ ॥ 

सप्त ) मर्यादाः । कवय॑ः । लतकः । नासम । इत्‌ । पकम । अभि । अंहुरः । गात्‌ । 

र । । ट । स्कम्भः । उपमम्प । नीड । पथाम्‌ । विऽसर्गे । श । नस्यौ । ६ ॥ 
उतामृतांसबरेतं एमि कृण्वनस॑रात्मा तन्व॑१स्तत्‌ समहः । 
उत वां शक्रो रलं दधाव्यूजेयां वा यत्‌ सच॑ते हविदीः ॥ ७ ॥ 

उत । अत॑ ऽभसुः । वत॑ः । पमि । कृण्वन्‌ । भसः । आत्मा । तन्व: । तत्‌ । समत्‌ऽगुः । 

उत । वा । शक्रः । रब्न॑म्‌ । दधाति । उर्जयां । वा । यन्‌ । सचते । टविःऽदाः ॥ ७ ॥ 
उत पुत्रः पितरं ्त्रमींड ज्येष्ठं मयोदं मह यनतस्वस्तये । 
दशन्‌ नु ता व॑रुण यास्ते विष्ठा आषैततः कृणवो वषि ॥ ४ ॥ 

उत । पुत्रः । पितर॑म्‌ । क्षपम्‌ ! ईधे । ज्येष्ठम्‌ । मर्याद॑म्‌. । अदुयन्‌ । स्वस्तय । 

वरोन्‌ । जु । ताः वरुण । याः । ने । विऽस्थाः । आऽवर्व॑तनः । कु्णवः । वपूंषि ॥ ८ 
अधेमर्धन पय॑सा परणष्यर्धनं शुप्म दध॑से अमुर : 
जवि वृधाम शग्मियं सख्यं वरुणं पुत्रमदित्या इषिरम्‌ । 
कविशस्तान्य॑समे वुष्यवोचाम रोदसी सत्यवाचा ॥ ९ ॥ 

अर्धम्‌ । अधनं । पय॑सा । पृणक्षि । अर्थेन । शुष्म ¦ वर्धसे । अमुर 

अविम्‌ । वृधाम । शम्मिय॑म्‌ । सलाम्‌ । वरुणम्‌ । पूत्रम्‌ । आदित्याः । इषिरम्‌ । 
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७३२ अथवेसहितायां 
कविऽशस्तानिं । अस्मे । वपूंषि । अवोचाम । रोद॑सी इतिं । सस्यऽषाखा ॥ ९ ॥ 
इति प्रथमेनुषाके प्रथमं सूरूम्‌ ॥ 


' तदिद्‌ आम `` इति मुक्तस्य विनियोगः पूर्वसृक्तेन मह उरः ॥ 
नधा स्परफटकामो ऽनेन सक्तेन इन्द्रा यजते उपतिष्ठते ता । नद्‌ उक्ते करौरिक्रेन : `“ तदिद्‌ भस [५.२] धीतीवा 
| ११] दवीन्द्राप्रीः इति [कौ० ५.१०] ॥ 


तदिदसि भुवनेषु ग्यषठं यतो जज्ञ उग्रस्वेषनुम्णः । 
सद्यो ज॑ज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमा; ॥ १ ॥ 
नन्‌ । इन्‌ । भस । भुव॑नेषु । ज्येष्ठम्‌ । यत॑: । जके । उग्रः । त्वेषऽनम्णः । 
सद्यः । ज्ञानः । नि । र्णिानि । शान्‌ । भनु । यन्‌ | । | मदन्त । विश्वं । ऊमाः ॥ १॥ 
वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्रुदांसायं भियसं दधाति । 
जनव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभूता मदेषु ॥२॥ 
ववुध्रानः | शसा | भूरि ९ भोजा : । हशर: । राय॑ | भिरम॑म्‌ । वूधाति । 
अविं ऽअनत्‌ । च । विऽअनत । च । सन्नि । सम्‌ । ते । नवन्त । प्रऽभ्रूता । मषु ॥ २ \ 
ते तमपि एन्ति भूरि ह्ियेदेने त्रिभेवन्तयुमाः । 
खादः स्वादीयः स्वादुनां खजा समदः सु मधु मरधुनामि योधीः ॥३॥ 
न्वे इतिं । क्रतुम्‌ । अपि । पृञ्चनिति । भूरिं । दिः । यत्‌ । पते । भिः । भवन्ति । ऊमाः । 
स्व्दोः । स्वादीयः । स्वावुना ॥ सृज । सम । अद्‌: । ख । मधुं । मधुना । अभि । 
। योधीः ॥ २॥ । 
यदि चिन वा धना जय॑न्तं रणेरणे अनुमदन्ति विरा; । 
ओजीयः शिन्स्यरमा तैनुप्व मा त्वा दभन्‌ दुरेवांसः कशोका; ॥४॥ 
यदि । चित्‌ । नु । न्वा । धनां । जयन्तम्‌ । रणेऽरणे । भनुऽमर्दन्ति । विप्राः । 
गजीयः } शप्मिन्‌ । स्थिरम्‌ आ । तनेष्व।मा। त्वा । दभन्‌ । त्रु ऽपवांसः । कदहोका:॥४॥ 
लयां वयं शाशद्महे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि । 
चोदयामि त आयुधा वचोभिः सं त शिशामि बरह्मणा ब्यासि ॥ ५ ॥ 
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[अ०१. सु०२.] १४४ पञ्चमं फाण्डम्‌ । ७३३ 
न्वयां । वयम्‌ । शादादमहे । रर्णषु । प्र ऽपद्य॑न्नः । युःन्य ¦ भूरि । 
चोदयामि । > । पायुः । वच॑ःऽभिः । सम । न । दिद्ाभि । ब्रह्म॑णा ! वयांसि ॥ ५ ॥ 
नि तद्‌ दंधिषवैरे परं च यस्मिन्नाविधाव॑ दुरीणे । 

आ स्थापयत मातर जिगल्ुमतं इन्वत कव॑राणि भूरिं ॥ ६ ॥ 
नि । तत्‌ । दधिषे । अवर । पर । च ¦ यांम्मन । पावि । अव॑सा । दुगणे । 
भा । स्थापयन | मानम्‌ । {ज गलम्‌ । सत" । दन्न क चराणि । भ | ६ ॥ 

सतष्व व॑पमन्‌ पुरुवत्मौनं समृभ्वाणमिनतममाप्तमाप्यानाम्‌ । 

आ दशेति शव॑सा मूरयोजाः प्र संति प्रतिमानं ए्थिव्याः ॥ ७ ॥ 
सतप्व । वर्मन्‌ । पुरुऽवत्मौनम्‌ । सम्‌ । ऋभ्वाणम्‌ । इन ऽत॑मम्‌ । आमम्‌ । आप्यानाम्‌ । 
आ । दरति । शथ॑सा । भूरिऽआओजाः । प्र । सश्चति । प्रति (मानम्‌ । पृथिव्याः ॥ ७ ॥ 

इमा ब्रह्म॑ वृहदिवः कृणवदिद्धाय शुषम॑भ्रियः स्वषौः । 

महो गोत्रस्यं छयति स्वराजा तुरश्चिद विश्च॑मणेवत्‌ तप॑रय।न्‌ ॥ ४ ॥ 
इमा । ब्रह्म॑ । बहत्‌ऽदिंवः । कणवत्‌ । इन्द्राय । दपम्‌ । भव्रियः । स्वःऽसाः | 
महः: । गोत्रस्य । क्षयति । स्वऽराजा । तुर॑ः । चित्‌ । विश्वम्‌ । णवन्‌ । तप॑स्वान्‌ ॥ ८ 1 

एवा महान्‌ बहदिवो अथवोचत्‌ स्तां तन्वपमिन्द्रमेव । 

ससांतति मातरिभ्वरी असिम हिन्वन्ति चैने शव॑सा वधंय॑न्ति च ॥ ९ ॥ 


एव । महान्‌ । बहत्‌ऽदिवः । अथ॑र्वा । अवोचत्‌ । स्वाम्‌ । नन्वि । इन्द्रम्‌ । पव । 
स्वसासै । मातरिभ्थरी दति । अरिप्रे इति । हिन्वन्ति । च । पने इति । हाव॑सा । वर्थ 


य॑न्ति । च ॥ ९॥ 
दति प्रथमेनुवाके द्वितीय सुक्तम्‌ ॥ 
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७३४ अथयवेसंहितायां 


ददपीपासयोः ममिदाधाने “ममात्र वर्यः" इति सृकतस्य भिनियोग' । तुद्‌ उनः कौशिकेन ! ^ पमाप्रे वच इति ममि 
आधायः' हृति [का०१ १] ॥ 
ल ¶ व्चस्यकर्मणि भस्य मुक्तस्य वरिनियोगः। “पवस्य भमाप्ने वर्च एति वयस्यानि " हृयादि [करौ २.३] म्म्‌ । 
तदिस्यगः ` मरे विपा '' हूति सक्त [१.१] द्रष्व्यः॥ 
तणा पष्किमेणि भस्य सक्तस्य विनियोगः । तत्र ^ मपाप्ने त्च इति सानिकरान्‌ " दृनादि सत्रम्‌ | कौ° ३.५] ॥ 
तया वरिभागकर्मणि कटदाभावम उन्न पिना भनेन मतेन तैलिकम्य ग्नम अभिपद्य धग्यिति दृस्तेन । ^ ममाप्ने तरच 
वि विनृहुमाणः प्रपनगज धारयति ` [फो ५.२] इति मच्रात्‌ ॥ तिभृह्कमाणः विभाग कग्प्यन्‌ । प्रमत्तरनुश्वाक्रिकाणाम्‌ 
अवरम्वनग्ज. ॥ 
तथा आमिचागि्कि कर्मणि अनेन मुक्तेन वुहर्पतिशिग्मम्‌ ओदनं प्रषातकेनौपमि नेत्‌ । तदू उत्त कौरिकेन । ¢ ममाग्ने तव 
दति वृस्यत्ििगत प्रवातकरेनोपमिन्य "दति [की ६.३]॥ 
नथा `" कौरगी धनकागस्य धनक्षये च" दृति [नन्क० १७ विहितायां कौतेय महाशान्ती एवत्‌ मक्त योजयेत्‌ । तद्‌ 
उक्तः नक्षत्रकत्ये | " पमान्न वर्च इति कौद्ाम ' इति [नन ऋ० १८] ॥ 
दया रस्यदीक्नान्ये कर्मणि अनन मुक्तेन जुहुयात्‌ । तदू उन, पग्दिर । `` ममप्र यरः इति नहुयात्‌'” [प५ १६ | 
दलि ॥ भन्यत्रापि व्रतप्रहणादौ अष्य सक्तस्य वरिनिगरोगः ॥ 
विहवेष्व॑स् वेन्पानास्तन्वं ॥ क 
म्मम वर्चो विहवेष्वस्तु वय॑ वेन्धांनास्तन्वं। पुषेम । 
*| $ त) 
मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चत॑खस्वयाध्यष्ेण पृतना जयेम ॥ १ ॥ 
मम॑ । अन्ने} वचैः । विऽहवेषुं । भस्त । षयम्‌ । न्या । इन्धानाः । तन्वि । पुषेम । 
महाम्‌ । नमन्ताम्‌ । प्रऽदि्ञः । चत॑स्रः । त्वया । अधिं ऽभक्षेण । पृत॑नाः । जयेम ॥ १॥ 
सप्रे ४ प्रेषां 4 क 
अघन मन्य पर॑तिनुदन्‌ परेषां वं नो। गोपाः परि पाहि विश्वतः । 
स्यवोमेषां 9 # नेश 
अपांश्चो यन्तु निवतां दुरर चित्तं प्रवधां वि नेशत्‌ ॥ २॥ 
अग्र । मन्युम्‌ । प्रतिऽनुदन्‌ । पंभ्याम्‌ । त्वम्‌ । नः । गोपाः । परि । पाष । विश्वतः । 
अपांञ्चः । यन्तु । निऽवतां । दुरस्यव॑ः । अमा । एषाम्‌ । चिम्‌ । प्रऽबुधाम्‌ । वि । 


नेद्रात्‌ ॥ २ ॥ 
ममं देवा विहवे स॑न्तु सव इरवन्तो मरुतो विष्णुरसि । 
ममान्तरिक्षमुरुलो कमस्तु मद्यं वात॑ः पवतां कामयासे ॥ ३ ॥ 

मम॑ । रेवा: । विऽहये । सन्त । सवै । इन्द्रुऽषन्तः । मरुत॑ः । विष्णुः । अभ्रिः । 

मम॑ । अन्तास््म । उरु ऽ लोकम्‌ । अस्त । महम्‌ । वात॑; । पवताम्‌ । कामाय । भस्म ॥ २ ॥ 


मद्यं यजन्तां मम यानीष्टाकूतिः सत्या मन॑सो मे अस्तु । 
एनो मा नि गौं कतमच्चनाहं विश्वे देवा अभि रशन्तु मेह ॥ ४॥ 


क > ~ क्न 
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[अ०१.स्‌०३.] १४५ पञ्चमं काण्डम्‌ । ` “७३५ 
मह्य॑म्‌ । यजन्ताम्‌ । मम॑ । यानि । दषा । आकृतिः । सत्या । मन॑सः ¦ म } अस्तु । 
णनः । मा । नि । गाम । कल्मन्‌ | | न ¦ अहम । वि ध । देवाः । “भि ग्न्त । मा । 

इह ॥ ४॥ | | 

मयि देवा द्रविणमा ग॑जन्तां मग्याशीरस्तु मयि देवहंतिः । 

देवा होतार; सनिषन्‌ न एतदरि्टाः स्याम तन्वा सुवीरां: ॥ ५॥ 
मथि । दैवाः । द्रर्चिणम्‌ । आ ¦ यजन्ताम । मयि । प्राऽफ्रीः। अम्तु । म्य । दैवशहनिः। 
दा ; । हात।रः । सनिपन्‌ । नः । एतन्‌ अरिणा: । म्याम । नन्वा । स र : ॥ "^ ॥ 

देवीः षडुर्वीरुरु न॑ः कृणोत विशं वास इह मादयध्वम्‌ । 

मानों विददभिभा मो अशेस्िमौ न। विदद्‌ ठृजिना द्वेष्या या ॥ ६॥ 
देवी ¦ । षट्‌ । उर्वीः } उरू । नः । कुणोन । विश्वं । देवासः । इर । माद्यध्टम्‌ | 
मा। न प विदन्‌ | अभिऽ ना ¦ । नै व । तः । ि ।न । विवन्‌ । वजिना । 

ेष्यां । या ॥ ६॥ 

तिस्र दैवीर्महि नः शमै यच्छत परनायै नस्तन्वेड यश्च पष्टम । 

मा हांस्हि मजया मा तनूभिमां रधाम इ्िषते सोम राजन्‌ ॥ ७ ॥ 
निः । देवीः । महि । नः । शम । यच्छत्‌ । प्र जयं । नः । नन्वे । यत्‌ । च । पृषम्‌। 
मा । दासहि । प्रऽलयां । मा । तनूभिः । मा । रधाम । द्विपं । सोमं । राजन्‌ ॥ ५ ॥ 

उरुव्यचां नो महिषः शम यच्छतवस्मिन्‌ हवे पुरुहूतः पुरुक । 

स नै; मनायै हश्च मुडन््र मानों रीरिषो मः परादाः ॥४॥ 
उरऽव्यचः । नः । महिषः । दाम । यच्छतु । भस्मिन । हये । पुरुष्टृतः ! पुरऽ । 
सः। नः । प्रजाये । हरि अभ्व । मृड । इन्द्रं । मा । नः । रिग्पिः । मा । परा । दाः ॥ ८ ॥ 

धाता विधाता भुव॑नस्य यस्पतिर्ृवः संविताभिमातिषाहः । 

आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यज॑मानं निश्रेणात्‌ ॥ ९ ॥ 


=--~-~ ---- ~> >~ "= ~~ -- ~~~ [0 


१8 सनिषन्‌. २8874 8८0; गिरा स्याम, ५५८१५ 4 प्र 0. ३ 0८ देवीं 
एदिवीः।, ४470 ्िहदणः. एए८ 08 फण. "एष्‌ पत एष्‌ 
प्र, ९80४] गा प्मतधय, ५ सोमऽराजन्‌।. १५१ 111 ९9 


७३६ अथवेसंहितायां 

धाता । विऽधाता । भुव॑नख्थ । यः । पतिः । देषः । सविता । अभिमातिऽसहः । 

भाविस्याः ! रुद्राः । सश्विन । उभा । देवाः । पान्त । यजमानम्‌ । नि, ऽऋष्त्‌ ॥ ९. ॥ 
ये न॑; सपला अप॒ ते भ॑वन्लिन््राभनिभ्यामवं बाधामह एनान्‌ । 
आदित्या रुद्रा उपरिस्पशो न उग्रं चेचारंमधिराजमं क्रत ॥ १० ॥ 

य । नः । सऽपल्नाः । अप॑ । ते । भवन्तु । हन्द्राप्निऽभ्याम्‌ । अव॑ । वाधामहे । णनाम्‌ । 

आदित्याः । रद्राः । उपरिऽस्पृहौः । नः । उग्रम्‌ । चेत्ताईम्‌ । अधि ऽराजम्‌ । अक्रत ॥ २२ ॥ 
अवौञ्चमिन्द्रममुतों हवामहे यो गोजिद्‌ ध॑नजिदंश्वजिद्‌ यः 
इमं नो यन्ञं विहवे शंणोषस्माकमभूहयेश्च मेदी ॥ ११ ॥ 

रवां चम्‌ । इन्द्रम्‌ । अमुतः । हवामहे । यः । गोऽजित्‌ । धन ऽजित्‌ । अश्वपित्‌ । यः । 

मम्‌ । नः । यज्ञम्‌ । विहवे । शुणोतु । भस्माकम्‌ । समः । हरिऽअश्व । मेदी ॥ १२ ॥ 

हान प्रथमेनुवाकरे तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 


यो गििप्ततायधाः "' इति सक्तेन गजञयदमकृष्रादिगगशन्सयथं कृषरान्यौपधिमिधित नवनीतम्‌ अभिमच्य प्रतिलोम व्या- 
वरदो पटिम्येत्‌ । ^ कुष्रटिद्ाभिर्नवनातमिग्रणाप्रतीारं प्रटिम्पति '' एति | का० ४] मवान्‌ ॥ 


यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बल॑वत्तमः । 
कुष्टेहि तक्वनाशन तक्मानं नाशय॑न्नितः ॥ १ ॥ 
यः । गिरिषु । अज्ञायथा. । वीरुधाम्‌ । व्रटवत्‌ऽलमः । 
कुद्रं । त्रा । भि । तकमऽनाशन । समानम्‌ । नाङाय॑न्‌ । इलः ॥ १ ॥ 
सुपणसुव॑ने गिरो जातं हिमवतस्परि । 
धनैरमि भ्रुला य॑न्ति विदुहि त॑क्यनाशंनम्‌ ॥ २ ॥ 
सुपणं ऽसुव॑ने । गिरौ । जातम्‌ । हिमऽव॑तः । परि । 
भै : । अभि । श्रल््ा । यन्ति । षिवुः । हि । तक्षम ऽ नाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्वत्थो देवसदनस्ततीयस्यामितो दिवि । 
तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ३ ॥ 
अ्वन्धः । दवऽसदंनः । तुनीय॑स्याम्‌ । इतः । विवि । 
तत्र॑ । अमृतस्य । चक्नैणम्‌ । दैवाः । कष्टम्‌ । भवन्धत ॥ ३ ॥ 
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हिरण्ययी नोचरद्विरण्यवन्धना दिवि, 
तत्रामृतस्य पुष्यं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ४ ॥ 
िरण्ययीं । नौः । अचरत्‌ । हिर॑ण्य ऽवन्धना । दिवि । 
तत्रं । अमृत॑स्य । पुष्प॑म्‌ । देवाः । क्म्‌ । वन्यत ॥ ‰ ॥ 
हिरण्ययाः पन्थान आसन्बरिंत्राणि दिरण्ययां । 
नावो हिरण्ययीतसन्‌ याभिः कृष्टं निराव॑ंहन्‌ ॥ ५॥ 
हिरण्यय; । पन्थानः । आसन । अगिचणि । हर ण्णया | 
नावः । हिरण्ययीः । आसन्‌ । याभिः । क्म | नि : आवहन्‌ ॥ ~ \ 
इमं में कुष्ठ पुरषं तमा व॑ह॒ तं निरप्वुर । 
तसुं मे अगदं कृपि ॥ ६ ॥ 
इमम्‌ । मे । कृष्ट । पुरुषम्‌ । तम्‌ । आ । वह । तम्‌ । निः । कुर । 
तम्‌ । ॐ इतिं । मे । अगदम्‌ । कृधि ॥ ६ ॥ ि 
देवेभ्यो अधि जागि{सि सोम॑स्याति स्रखां हितः । 
स प्राणाय॑ व्यानाय चकष मे अस्मे मड ॥ ७ ॥ 
देवेभ्यः । अभि । जातः । असि । सोम॑स्य । असि । सम्ब । दितः । 
सः। प्राणायं ; विः आनाय, | चश । मे। गले । मृड ॥ ७ ॥ 
उद॑ङः जातो हिमव॑तः स प्राच्यां नीयसे जन॑म्‌ । 
तत्र कस्य नामान्यु्तमानि वि भेजिरे ॥ ४ ॥ 
उदङ्‌ । जातः । हिमऽव॑तः । सः । प्राच्याम्‌ । नीयसे । जन॑म्‌ । 
तत्रं । ङ्य । नामानि ! उत्‌ऽतमानिं । वि । भेजिरे ॥ ८ ॥ 
उ्षमो नाम॑ कुष्टास्यु्मो नाम॑ ते पिता । 
यष्टम च स# नाशय॑ तक्वानं चारसं कृधि ॥ ९ ॥ 
उत्‌ऽतमः। नाम॑ । सघ । भसि ! उत्‌ऽतमः । नाम॑ । ते । पिता । 
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७३४ अथवसंहितायां 
यक्ष्मम्‌ । च । सवैम्‌ । नायं । तक्मान॑म्‌ । च । अरसम्‌ । कृधि ॥ ९ ॥ 
लोपामु न्यो र, 
कुष्टसत्‌ सर्वं निष्क॑रद्‌ देव॑ समह्‌ बृय॑म्‌ ॥ १० ॥ 
पीर्पेऽआमयम्‌ । उपऽदहत्याम्‌ । मध्यो: । तन्व । रप॑ः । 
कुष्ठः । तत्‌ । सर्व॑म्‌ । निः । करत्‌ । दैष॑म्‌ । समह । वृष्ण्य॑म्‌ ॥ १० ॥ 
इति प्रथमेनुवाके चतुथं सुक्तम्‌ ॥ 
रज्ञायभिघाते ““राध्री माता” शति सूक्तेन दुग्धे लाक्षां क्राथयिला अभिमच्य पाययति । तथा च सूत्रम्‌ । “टाक्षालि- 
हामिर्दूग्ये फाण्टान्‌ पाययति ” [कौ०४.४] एति ॥ 
रात्री माता नभ॑ः पितायेमा तै पितामहः । 
सिलाची नाम वा असि सा दवानामसि स्सा ॥ १॥ 
राश्री । माता । नम॑ः । पिता । भर्यमा । ते । पितामहः । 
सिलाची । नाम॑ । वे । असि । सा । देवानाम्‌ । असि । स्वस ॥ १ ॥ 
यस्त्वा पिव॑ति जीवंति त्राय॑से पुरषं त्मम्‌ । 
भर्त्री हि शश्च॑तामसि जनानां च न्यञ्च॑नी ॥ २ ॥ 
यः । त्वा । पिव॑ति । जीवंति । प्रायसे । पुरूषम्‌ । त्म्‌ । 
मर्व | हि । शश्व॑ताम्‌ । असि । जनानाम्‌ । च । निऽअर््चनी ॥ २॥ 
ृ्षवरंमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यलां । 
जय॑न्ती मरत्यािन्ती स्प॑रणी नाम वा अंसि॥३॥ 
यक्षम्‌ वृक्षम्‌ । आ । रोहसि । वुपण्यन्तीःऽषव । कन्यला । 
जय॑न्ती । प्रतिऽआतिष्ठन्ती । स्पैरदणी । नामं । वै । असि ॥ ३ ॥ 


यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारुहेरंसा कृतम्‌ । 
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तस्य लमंति निष्कतिः सेमं निप्कपि पूरुषम ॥ ४॥ 

यत्‌ । दण्डेन । यत्‌ । इष्वा । यत्‌ । वा । अरुः । हर॑सा । कुतम्‌ । 

तस्य॑ । त्वम्‌ । असि । निःऽकैनिः। र । इमम्‌ । निः । कथि । पुरुषम्‌ ॥ ४ ॥ 
भद्रात्‌ मक्षाननिस्तिष्ठस्यश्वत्यात्‌ ख॑दिराद्गवात्‌ । 
भद्रान्यग्रोधात्‌ पणौत्‌ सा न रएद्यरन्धति ॥ ५॥ 

मद्रान्‌ | रात्‌ । निः । लिषभि | भभव्थात्‌ । उ्रदिरात्‌ । ध्रवात्‌ । 

भद्रात्‌ । न्यग्रोधात्‌ । प्रणान्‌ । सा । नः ! भा । टि । अगन्ध ॥ ५ ॥ 
हिरण्यवर्णे सुभ॑गे सूयैवणें वपुष्टमे । 
रुतं गच्छासि निष्कृते निष्कृतिनाम वा असि ॥ ६ ॥ 

दिर॑ण्यऽवणे । सुऽभ॑गे । सूर्य ऽवर्णं । वपुंःऽतमे । 

रुतम्‌ । गच्छासि । निःऽकृते । निःऽकतिः । नाम॑ । यं । भनि ॥ ६ ॥ 
हिरण्यवर्णे सुभ॑गे शुष्मे लोर्मशवक्षणे । 
अपाम॑सि स्वसां लाक्षे वातो हात्मा ब॑भूव ते ॥ ७ ॥ 

हिर॑ण्य ऽवणे । सूऽभ॑गे । शुष्मे । लो्म॑द्राऽवक्षणे । 

अपाम्‌ । असि । स्वसा । लाक्षे । वात॑ः । ह । आत्मा । वभूव । ते ॥ ७॥ 
सिलाची नाम॑ कानीनोजंबभ्ं पिता तवं । 
अश्वो यमस्य यः श्यावस्तस्यं हास्रास्यंक्षिता ॥ ४ ॥ 

सिलाची । नामं | कानीन । अज॑ऽवश्र । पिता । नै | 

न ¦ । यमस्य । यः । इयावः । तस्य॑ । ह । अस्ना । असि । उश्चिता ॥ ८ ॥ 
अश्वस्यास्नः संप॑तिता सा वषा अभि सिष्यद्‌ । 
सरा प॑तत्रिणीं भवा सा न रद्य॑रुन्धति ॥ ९ ॥ 
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७४० अपवेसंहितायां 
अश्व॑स्य । अशनः । सम्‌ऽप॑तिता । सा । वृक्षान्‌ । अभि । सिम्यवे । 
सरा । पतभिणीं । भूत्वा । सा । नः । आ । इदि । अरुन्धति ॥ ९ ॥ 
प्रथमेनुवाके पश्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोनुवाकः ॥ 


गगिण आमेग्यविक्नानकर्मणि `` ब्रह्म जज्ञानम्‌ "` इति सूक्तेन तिलः जाकजरभिपक् अङ्गारेषु निदधाति । यदि अङार- 
त्‌ा = तत ततो जीविष्यतीति स्यम्‌ । तद रक्त कशिकेन । “ब्रह्मा जक्षानम्‌. इति जीवितवरिज्ञानम्‌ । तिसः ला- 
पन्य, 24. फलत क याणम्‌ "दति [करौ २.६] ॥ 

नधा साग्रामि ङविज्ञानकमणि अनेन्‌ सूक्तेन निघः ललक्रनगभिमन्य एङ पात्पणना मुः द्वितीया मध्ये मूृष्युः ततीय 
पनुः परसेनानि सकल्प्य अद्गरिषु निदधाति । यस्या उर्पार बरलु्गच्छति तम्याः पगम भवति । या स्योपरि पतति तस्या 
जयो भवति । या संमुखा य्राति तस्या अपि जग्रो भवति ॥ 

तथा तथव कर्मणि रजम्‌ एकाम्‌ अभिमषय अद्रिषु निदधाति । एवम्‌ दूषीकाः ॥ 

तद उक्त कौद्ठिकेन । ^ सांप्रामिकरम्‌ । एता व्यादिक्ति । मध्ये मुल्युरितरे सने । पराजेषणमाणां स्रलुरतिवरतेते । जेष्यन्ती 
` मत्युम्‌ । अप्रपूत्कुचन्सु म॒ल्या न्यन्ते मध्येषु मध्या अन्तेष्ववेरे । एवम्‌ इषीकाः” इति | कौ ०२.६1] ॥ 

सलिटगणे अप्य सक्तस्य पटः । तदू “अपि हिष्ठा" एति सूक्ते [१.५] द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

नथा प्रवत्स्यन्‌ अनेन सूक्तेन द्वीपि जुह्यात्‌ । आज्यपाराशादिसमितरोदाशपय उद्ौदनपाग्रपपशुतीह्ियवतिटधानाकरम्भ- 
शच्कल्यः एतानि हवीषि विकत्येन गहुयाद्‌ इयर्थः । तरू उक्तं कौदिकरेन । " द्ववीगेन परवन्स्यन्‌ हविषाम्‌ उदरात" १1; 
[ की. ३.१] ॥ 

नथा ्ीप्रमवरदोपे सूतिकागैगे च अनेन सूक्तेन भक्तम्‌ अभिमचय ददाति । तथा सकृमन्थम्‌ अभिमद्य पाययति । अने. 
मेव सूक्तेन उपस्थानम्‌ आदियस्य । तद्‌ उक्तं कौशिकेन । “ब्रह्म ह्वानम्‌ इति सूतिकाण्धक प्रपादयति । मन्थाचमनो- 
पस्थानम्‌ भादिव्यम्यः दूति [करौ ५. ४]॥ 


ब्रह्म जज्ञानं पर॑थमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन अवः । 
स वध्या उपमा अंस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि व॑ः ॥ १॥ 
ब्रह्म॑ । जक्षानम्‌ । प्रथमम्‌ । पुरस्तात्‌ । वि । सीमतः । सुऽ च॑ ¦ । वेनः । आवः । 
सः । बुभ्या(: । उषऽमाः । भषय । षिऽस्थाः । सतः । च । योनिम्‌ । असतः । च । वि । 
वः। १ ॥ 
अनाप्ना य वैः प्रथमा यानि कमोणि चक्चिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ तद्‌ व॑ एतत्‌ पुरो द॑धे ॥२॥ 
अनप्ाः। ये । वः । प्रथमाः) यानि । कमणि । चक्रिरे । 


यीरान्‌ । नः । अभ्र । मा । दभन्‌ । तत्‌ । चः 4 एतत्‌ । पुरः । वुधे ॥ २॥ 


[अ०२, सू° ६.] १४४ पञ्चमं काण्डम्‌ । “ ` ७४९ 
सहख्॑धार एव ते सम॑स्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । 
तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूणेयः पदेप॑दे पाशिनं; सन्ति सेतवे ॥ ३५ 
सहसऽधारे । ण्व । ते । सम्‌ । अम्यरन्‌ । दिवः । नाकः । मधुंऽजिद्वाः । असश्चतः । 
तस्य॑ । स्प्ः। न । नि । मिषन्ति । भूणयः । पदेऽपदे । पारिन॑; । सन्ति । सेतवे ॥ ३ ॥ 
पय्‌ षृ प्र ध॑न्वा वाजसातये परि व॒त्राणि सक्षणिः 
हिषस्तदध्यंणेवनेयसे प्निश्चसो नामासि ्रयोदशो मास उदरस्य गहः॥४॥ 
परि । ॐ इतिं । सु । प्र । धन्व । वाज॑ऽसातये । पारं । वृत्राणि । सक्लणिः 
द्विषः । लन्‌ । अधिं । अरणवेन॑ । ईयसे । सनिखरसः । नाम॑ । असि । जयः ऽदः । मासः । 
इन्द्रस्य । गृहः ॥ ४ ॥ 
न्वेतेनारापसीरसो स्वाहां । 
तिग्मायंधो तिग्महेती सुशवा सोमारुद्राविह सु मृदतं नः॥ ५॥ 
नु । एतेन । अरात्सीः । अयो । स्वाहा । 
तिग्मऽ॑युधौ । तिग्महेती दृतिं निग्मःटेनी । सुदावां । सामा्द्रौ । दृद । सु । मृड 
तम्‌ । नः ॥ ~+ ॥ । 
जवेतेनांरात्सीरसो स्वाहा । तिग्मा० ॥ ६ ॥ 
अवं । पतेन ० ।० ॥ द ॥ 
अयेतेना॑रात्सीरसो स्वाहा । 
तिग्मायुंधो निग्मती सुशेवो सोमारुद्राविह सु मुंडतं नः ॥ ७ ॥ 
अप॑ । पतेन । अरात्सीः । असौ । स्वा । 
तिगमऽ आयुधो । तिग्महेती तिं तिग्मऽहेती । सुऽशवो । सोमारुद्रा । इह । सु । मृड- 
तम्‌ । नः ॥ ७ ॥ 
मुमुक्षमस्मान्दुरितादवद्याज्ुपेथो यज्ञममृत॑मस्मासुं धतम्‌ ॥ ४ ॥ 


~~~ -*--- --~ ~~ 
"न~ ~ ~ क्‌ 
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७४२ अथवेसंहितायां 

स्तम । ऽस्मान्‌ । दुः४इतात्‌ ) अवद्यात्‌ । जेथा॑म्‌ । यज्ञम्‌ । अमृतम्‌ । असस | 

|  भ्रलम्‌ ॥८॥ ` | । । 
चष्ठुषो हेते मन॑सो हेते बरह्मणो हेते तपसश्च हेते । 
मेन्या मेनिरंस्यमेनयस्ते सन्त्‌ येर स्मो अभ्यधायन्ति ॥ ९ ॥ 

चश्रुषः । हेते । मनसः । हेते । ब्रह्म॑णः । हेते । तप॑सः । च । हेते । 

मन्या: ¦ मेनिः । असि । अमेनर्यः । ते । न्न । ये । अस्मान्‌ । अभिऽअघायन्ति ॥ ९ ॥ 
यो३स्मांश्ष्ुषा मन॑सा चित््याकुत्या च यो अघायुरभिदासात्‌ । 
तं तानप्ने मेन्यामेनीन्‌ कृणु स्वाह! ॥ १० ॥ 

यः। अस्मान्‌ । चश्चुपा । मर्न॑सा । चित्यां । आऽकृत्या । च । यः । भघऽयुः । अभिःऽवासात्‌। 

त्वम्‌ । तान्‌ । अन्ने । मेन्या । अमेनीन्‌ । कणु । स्वाहा ॥ १० ॥ 
र्रस्य गहोसि । तंलापपंयेतं ता विशामि सरवैगुः सवपुरुषः 

सवौत्मा सवतनूः सह यन्मेसि तेन॑ ॥ ११॥ 

इन्द्र॑स्य । गृहः । यसि ॥ तम्‌ । त्वा । प्र । पचे । तम्‌ । त्वा । प्र । विदधामि । सरवैऽगुः। 
सरै पपुरष : । स्वैऽआन्मा । सईऽतनुः । सह । यत्‌ । मे । अस्ति । तेन॑ ॥ ११ ॥ 
इन्द्रस्य शमासि ।० ॥ १२ ॥ 

इन्द्रस्य । द्म । असि ॥० ॥ १२॥ 
इन्द्रस्य वमोसि ।० ॥ १३ ॥ 

इन्द्र॑स्य । वम । अमि ॥० ॥ १३॥ 
इन्द्र॑स्य वरूथमसि । तं त्वा मपंद्येतं ला प्र विशामि स्ेगुः सर्वेपृरषः 

सवोत्मा स्वेतनुः सह यन्मेस्ति तेन॑ ॥ १४ ॥ 

द्रस्य । वरूथम्‌ । असि ॥ तम्‌ । त्वा । प्र । पद्ये । तम्‌ । त्वा । प्र । विशामि । स्वऽगुः। 

सर्पैऽयुरुषः । स्ऽभात्मा । सथऽतनूः । सह । यत्‌ । मे । भस्ति । तेन॑ ॥ १४ ॥ 
इति हितीयेनुषाके प्रथमं सुक्तम्‌ ॥ | 


~ ~~ ~-*.- ~~~ ~ ~~ --~ ~~ तानि कक ० भण अ ना अकत [व 1 
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नितिक्र्मणि “आनो मर शति मत्तेन शर्कगमिध्रा धानाः सङ्ृनुहोति । ` भा नौ भगेति धानाः” [का"३.१] 
दन्यादि सूत्रम्‌ ॥ 

तधा अर्पोत्पापनविषदमनकर्मणि अस्य मुक्तस्य तिनियोगः। मचादिकम्‌ ' अय ते मोनिः "' दति सत्ते [३.२०] द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

अप्निचयने व्रनीत्राह्ने क्रियमाणे दूरं सक्तं यजमानं वाचयति । तद उक्त वैताने । आनो भरति वनीवाहने वाचयति" 
श्नि [वै .५.१]॥ वनावाहनम्‌ कन्तिजां शव्यथ वचनम्‌ ॥ 


जआनोंभरमा परिष्ठा जराते मानों रक्ीदेक्षिणां नीयमानम्‌ । 
नमो वीत्ाया असमृद्धये नमो अस्वरातये ॥ १॥ 
आ। नः। भर।मा। परि । स्थाः । अगन । भ । नः । रक्षी: । दक्षिणाम्‌ । नीयमानाग्‌ । 
नम॑ः । वि ई्सयें । अस॑म्‌ऽऋद्धये ¦ नम॑ः । अम्तु । अरातय ॥ १॥ । 
यम॑राते पुरोधत्से पुरुषं परिरापिणम्‌ । 
नम॑ते तस्मै कृण्मो मा वनि व्य॑ययीमेमं ॥ २ ॥ 
यम्‌ । भगम । पुरः ऽन्ते । ष्यम्‌ । परि ऽगापिण॑म्‌ | 
नर्मः । ते; तस । कृण्मः । मा । वनिम्‌ । व्यथयीः । मम॑ ॥ २॥ 
प्र णो वनिर्दवकृता दिवा नक्त च कल्पताम्‌ । 
अरांतिमनुपरमो वयं नमो अस्लरातये ॥ ३ ) 
प्र। नः । वनिः | दवऽता । दिवा । नक्तम्‌ । च । कल्पताम्‌ । 
अरतिम्‌ । अनपरम॑ः वथम्‌ । नम॑ः । अस्तु । अरनये ॥ ३ ॥ 
सर॑स्वतीमनुंमतिं भगं यन्त हवामहे । 
वाचं जुष्टां मधुंमतीमवादिषं दवाना दे वहतिषु ॥ ४ ॥ 
सर॑स्वतीम्‌ । अतरंऽमतिम्‌ । भर्गम्‌ । यन्तः । हवामहे । 
वाच॑म्‌ । जुषाम्‌ । म्ुऽमतीम्‌ । अवादिषम्‌ । दानाम्‌ । देबऽहृतिषु ॥ ४ ॥ 
यं याचा म्यहं वाचा सर॑स्वत्या मनोयुजा । 
श्रद्धा नमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन वश्रुणा ॥ ५ ॥ 


यैम्‌ । याचामि । अहम्‌ । वाचा । सर॑स्वत्या । मनःऽयुजा । 


----~~---~ जना ---- क ~ == ^~ ~~ ^“ -- ~~~ 
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सर्वे # 


स्वं । नः । अ । दिन्स॑नतः । अग॑निम्‌ । प्रति 
परापेहयसमृचच 


` 1 दतमृद्धे वि तै हेति न॑यामसि | 
द॑ लाहं निमी नितुदन्तीमराते ॥ ७ ॥ 
प्रः । अप॑ । इदि । तमके । पि । ते । हेतिम्‌ । नयामसि । 
वेद्‌ । त्वा । हम्‌ । निऽमीर्वन्तीम्‌ । निऽतुगन्तीम्‌ । अराते ॥ ७ | 


। ह्यन ॥ ६ ॥ 


रत । नग्ना । वोभुंवती । स्वप्रऽया | 
| ५. ईन्सन्ती 
अराने । चित्तम्‌ । विऽ््सैन्ती । आऽ 


या महती महोन्मांना विश्वा 


[वि कि 


सचसे । जन॑म्‌ । 


किम्‌ । पुरषस । च ॥ ८ ॥ 


जाश व्यानशे । 
तस्थै हिरण्यकेश्यै निक्रग्या 


¢ पा जकर नम॑ः ॥ ९ ॥ 


। विभवाः । आशा; । चि आनशे । 
॥ तयै । अकरम्‌ । नम॑ः ॥ ९॥ 


पृभगा हिरण्यकशिपुरमही । 
तस्ये हिर॑णयद्रापयेराचा अकरं नम; ॥ १० ॥ 


हिरण्यऽवर्णा | सुऽभगा । दिरण्यऽकरिषुः । मही । 
तस्ये । दिर॑ण्य{ 


द्रापये | अराय । यकररम्‌ । नमरः ॥ १०॥ 


दवितीयेनुषाफे द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
 , ------- र कम 
! 4 8818 ६ णो. 0८ ८14116९ (0 जो, 
ह्सौः. ए विऽत्सीः. भ "11128 ष 0. 
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^~ 


व 
(3 /१।१.३.। ४0. र्ष्टव्ि। 


[अ०२, सु०४,|१५० पञ्चमं काण्डम्‌ । † ७४। 
भभिचाग्कमणि ^ वफदुनेन दति सृतेन जहोति ' ` वरेफदूनति पच्रो्तम्‌ '' इति! क* > ६] मूत्रा ॥ 
वैकङ्तेनेष्मेनं दवे,य आन्यं वह । 
अपने तौ इह मादय मवे जा य॑न्तु मे हव॑म्‌ ॥१॥ 
वेकङ्कतेन । दष्मेनं । देधभ्य॑; । आन्य॑म । वह । 
अग्ने । तान्‌ । दृह । माद्य । सर्व । आ, यतत । मे । रव॑म्‌ ॥ ? ॥ 
इन्द्रा याहि मे हव॑मिदं करिष्यामि तच्छणु। 
हम रद्रा अतिमरा आकृति सं न॑मन्त॒मे। 
तेभिः शकेम वीर्थ१ जातवेदस्तनूवशिन्‌ ॥ २ ॥ 
दन्द्रं । आ। याहि । मे ह्वम्‌ | ददम । कदप्यामि । तत्‌ ¦ शण । 
इमे । पेन्द्राः । अतिऽसरः । आऽकृतिम्‌ । सम्‌ । नमन्त । म) ए 
तेभिः । शकेम । वीर्यमि । जान॑ऽवेदः । ननुं ऽवरिन्‌ ॥ 
यद्‌ सावमुर देवः अटूवः संश्चिकींषेति । 
मा तस्याचिहेव्यं वाक्ीडवे देवा अ॑स्य मोप॑ गुभमेव हवमेत॑न ॥३॥ 
यत्‌ । असौ । अमुत; । देवा. । गदेव; । सन्‌ । चिकीर्धति । 
मा । तस्य॑ । भनि ¦ । भयम । य सन्‌ । द्वम्‌ । देवाः ¦ अस्य । मा। उप॑! गुः! मम॑ । 
एव । ट्वम्‌ । आ । इतन ॥ ३ ॥ । 
अति धावतातिसरा इन्द्रस्य वच॑सा हत । 
अर्विंवृर्कडइ्व मध्रीतस वो जीवन्‌ मा मोचि प्ाणमस्यापि न्यत्‌ ॥४॥ 
अति । धावत । अतिऽसराः । इन्द्र॑स्य । वच॑सा । हत । 
भवेम्‌ । त ; व । मधरीत । सः । व॒ः । जीर्वन्‌ । मा । मोनि । प्राणम्‌ । अस्य । 
अपिं । न्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
यममी पुंरोदधिरे ब्रह्मणमप॑भुतये । 
इन्द्र॒ स ते अधस्यदं तं प्रत्यस्यामि मृगयवे ॥ ५॥ 
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यम । अमी इति । पुरःऽदधिरे । ब्रह्माणम्‌ । अप॑ऽभूतये । 
इन्द्रः । सः । ते । अथःऽपदम्‌ । तम्‌. । प्रतिं । अस्यामि । मत्ये ॥ ५ ॥ 
यदि म्रयुदैवपुरा बरह्म वमोणि चक्गिरे । 
तनपान॑ परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सव तदरसं कुधि ॥ ६ ॥ 
यदि । भरऽयुः | देवऽपुराः । ब्रह्म॑ । वर्माणि । चक्रिते । 
तन ऽपान॑म्‌ । परिऽपान॑म्‌ । कृण्वाना: । यत्‌ ' उपऽऊचिरे । सवम्‌ । तत्‌ । अरसम्‌ । 
कृधि ॥६॥ 
यानसाव॑तिसरांश्चकार कुणवच्च यान्‌ । 
चं तानिन्द्र वृत्रहन्‌ प्रतीचः पुनरा कृधि यामु तृणह जन॑म्‌ ॥७॥ 
यान्‌ । असो । अतिऽसरान्‌ । कार । कृणवत्‌ । च । यान्‌ । 
त्वम्‌ । तान्‌ । इन्द्र । युव्रष्टन.। ध्र नीचः । पुन॑ः । आ । कृथि । यथां । अमुम्‌ । तृण 
हान्‌ । जन॑म्‌ ॥ ७ ॥ 
ययेन््र उद्वाचनं लन्ध्वा चक्रे अधस्पदम्‌ । 
कण्वे ३ दमध॑रांस्त याम्‌ डतीभ्यः समाभ्यः ॥ ४॥ 
यथां । इन्द्र; । उत्‌ऽवाच॑नम्‌ । लग्ध्वा । चक्र । अधःऽपदम । 
कण्वे । अहम्‌ । अरधगन्‌ । तः थौ । अमून्‌ । शश्वतीभ्यः । समाभ्यः ॥ ८ ॥ 
अभ्रनानिन्ध वृत्रहन्नग्रो मर्मणि विध्य । 
अन्रवेनानमि तिष्टन्दरं मद्य १हं तवं । 
अनुं लेनद्रा श्मामहे स्याम॑ समतो तवं ॥ ९॥ 
अत्र॑ । पनान्‌ । इन्द्र । वुच्र ऽन्‌ । उग्रः । मर्मणि । विध्य । 
म , पव । घनान्‌ । शमि । तिष्ठ । इन्द्रं । मेदी । अहम्‌ । तवं । 
न । न्वा । इन्द्र । मा । रभामनगे । स्याम । सुः मतौ । तव॑ ॥ ९ ॥ 
इति द्वितीये नुबाके तृतीयं सुक्तम्‌ ॥ 


१४५ १९५. ज्यूल, २९70" कृण्वे 1. ? कृण्व ।. ५ 0 प 
६, 2 7, अन्रणानिन्द्र. १४ ५1 ॥ 87 प. ५^82  ‰ 8 1107१, ९ 1111 


प्र. + द्न्द्र।. 


~~ => क ज ~~ -~ = ७० + 


„ष 


9४७ 


इ पञ्चम # १ 
(अ०२,स्‌०१०.,११५२} पञ्चम काण्डम्‌ । 
`दिव स्वाहा” दति सुकन सवतोगयेधन्यायम्‌ आज्य हृत्या मये केवटे त्रा उदय चतर सपातान र प्रथिव्याम 
भनीय मेपातितमत्सहिलोद्केन मूलानिमान्यतन व्यत्‌ बाप्रतयेत्‌ । मूत 1 । 1२1 (बाहा [५.९] दम पवम 
[६.९१] दूति चतुग उ<पातरे सपालान्‌ आनयत टौ प्रनिच्ाग्‌ि । ती प्रयाह्यदचाति सवे न" इति [कर ४11; 


दिवि स्वाहां "१ ॥ प॒थिव्ये स्था ॥२॥ 
दिवे । म्वा | «4 ॥ पृथिव्य ¦ स्नाहां ॥ ५ ॥ 

अन्तरिक्षाय स्वाहां ॥ ३१ अन्तनम्‌ स्वाहां ॥४॥ 
अन्तरिक्षाय । स्वाद ॥ 3 ॥ भन्सण्ध्लाय्‌ ; स्वाह ॥ ४ ॥ 

द्वि स्वाहां ॥ ५॥ पथिव्ये स्वाहां ॥ ६ ॥ 
दिवे । स्वाहां ॥ ५ ॥ पथिन्ये । स्वाहा ॥ ६ ॥ 


सूरयो मे चक्षुवोत॑ः प्राणो ३ न्तरिष्षमात्मा पंधिवी शरीरम्‌ । 
अस्तृतो नामाहमयमंसि स आमानं नि दय द्वांप्थिवीर्भ्या 
गोपीथाय ॥ ७ ॥ 
मय: मे! चः । वानः । प्राणः । अन्नरिक्षम्‌ । आन्मा ! पृथिवी । दारीरम्‌ | 
अस्तृतः | नाम॑ । भटम्‌ । अयम्‌ । मः । सः । आतमानं म्‌ । नि । दथ । द्रा्वापु- 
वीभ्याम्‌ । गोपीशाय ॥ ७ ॥ 
उदायुरुद्‌ बलमुत्‌ कृतमुत्‌ कृ्यामुन्म॑नीषामु्दिद्धियम्‌ । 
आयु॑ष्कदायुष्पली स्धी॑वन्तो गोपा मे स्तं गोपायतं मा । 
आसदौ मे सतं मा मां हिसिषटम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्‌ 1 आयुः । उत्‌ । बरटम्‌. । उत्‌ । कृतम्‌ । उत्‌ । कृत्याम्‌ । उत्‌ । गनीषाम्‌ । उत्‌ । 
इन्द्रियम्‌ | । 
मायुं ऽत्‌ । आयुंष्पज्गीत्यायुःऽपली । स्धांऽनन्तौ । गोपा । मे) स्न्‌ । गोपायत॑म्‌। मा 
आत्म ऽसदों । मे । लम्‌ । सा । मा । ईिसिष्टम्‌ ॥ ८ ॥ । 
| दितीयेनुवाके चतुथं सुक्तम्‌ ॥ 
“ अदमवर्मं मेि = हति सूक्तेन पर्तन्रामगहस्वस्ययनायं प९ अदमन. मेपातततः कृला अभिमक्य चु परततनादिकोणेपु 


चतरो निखनति एकं मध्ये निखनति एकं पत्तनायुपरि निदृधःनि ¦ तर्‌ उक्त कौशिकेन । ““ अहमवमं मेति पद्‌ अदेमनः सगा- 
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वनः वक्तिपयधस्तानिखनति " दूति कौ ५.२९] ॥ '“ण्योमा दिक्राप्‌ इति पपतम ऋषु पूर्वासाम्‌ कयां प्रये द्वितीया 
कार्या । नवि प्ट : पः संपाकः कार्या $न्यधः ॥ 


अश्मवमं मेति यो मा प्राच्यां दिशोपियुरमिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 
अदमऽवमं । मे । असि । यः! मा । प्राच्याः । दिः । जय प्यः । अभिऽदासान्‌ । 
पतन्‌ । सः । ऋच्छात्‌ ॥ १॥ । 
अश्मवमं मेसियो मा दक्षिणाया दिशः ०।०॥२॥ 
स्मा} दक्षिणायाः । दिशाः ०।०॥ २॥ 
अशमवमं म॑सियोमं प्रतीच्या दिशः ००॥३॥ 
मा | प्रतीय" । दिद्राः ०।०॥२॥ 
अश्मवम मेसि यो मोर्दीच्या दिशः ०० ॥ ४॥ 
मा । उदीच्याः द्विशः २।०॥ ४॥ 
अश्मवमं मेसि यो मां भरुवायां दिशः ०।५॥ ५॥ 
<मा । घुवायाः । दिः ०।० ॥ ५ ॥ 
अश्मवमं मेमि यो मोध्वायां दिशोपधायुः ०।०॥ ६ ॥ 
<मा । उ्वरायाः । दिद्राः ०।० ॥ ६ ॥ 
अश्मवम मेसि यो मां दिशामंन्तदूंशेभ्योधायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ ७॥ 
भमव । मे । धवि ¦ यः। मा । विशाम्‌ । अन्तःऽदुशेम्य॑ः। भधऽगुः। भभिऽदासान्‌ | 
रन्‌ ॥ सः | ्रच्छरात्‌ ॥ ७ ॥ 
वृहता मन उप॑ हये मातरिश्वना प्राणापानो । 
सू्याचषुंरन्तरि च्छत्र एथिव्याः शरीरम । 
सर॑स्वत्या वाचमुप॑ हवयामहे मनोयुजा ॥ ४ ॥ 
वृता । मनः । उप॑ । हये । मानरिभ्व॑ना । प्राणापानौ । 
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सूयौत्‌ । चशवुः । अन्तरिक्षात्‌ । धरोर॑म्‌ । पृथिव्याः } दारीरम्‌ । 
सर॑स्वत्या । वाच॑म्‌ । उप॑ । हयामहे । मनःप्युजा ॥ ८ ॥ 
द्वितीयेनुवाके पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ 
इति दवितीयानुवाकः ॥ 


म्तसंपत्कमर} कथ मह ति मूनेन्‌ पादान्प्यकाएमयत दपरादत सपात्य समिमन्य्य मदपात ॥ 

तथा तयैव भनेन पनेन चममे सर पवन्सादा द्र्य तीहियताववधाय मद्विना पमजासिन्य मपान्यासिपसय आष्रायति ॥ 

तद्‌ उक्ते कौरिकेन । "कयं मह दृति मानकर द्वीगदनम्‌ अद्नाति । यमते सरपरमाया दये वरीदियतावःपाय मृत 
द्त्वा मध्वामिच्याकश्चयति "हति | की८.३] ॥ गदुदिल्या नाङ्ःता ॥ ॥ । 


कथं महे असुराया्रवीरिह कयं पित्रे हरये त्वेषनृम्णः । 
पश्चि वरुण दक्षिणा ददावान्‌ पुन॑मेध्र लं मन॑साचिकि्भी; ॥ १ ॥ 
कथम्‌ । मे । असुराय । अब्रवीः । इह । कथम्‌ । पित्रे । ट्य । त्वपरत्ररणः | 
पृश्चिम्‌ । वरण | दक्षिणाम्‌ । ददावान्‌ । पुनः ऽमपर । त्वम्‌ । मर्नस १ । अचिक्तित्सीः ॥ ६॥ 
न कामेन पुन॑मेधो भवामि सं चक्ष कं पृभ्रिमेतामुपाने। 
केन नु ल्म॑धर्वेन्‌ का्य॑न केन॑ जातनांसि जातवेदाः ॥ २ ॥ 
न । ऋमन । पुन॑ःऽमघः । भवामि । सम । चक्षे । कम्‌ । पृश्चिम्‌ ! पनाम्‌ । उपं। अज) 
केन॑ । नु | न्यम्‌ ; अथवन ¦ का्व्यन । केन॑ । जानेन । नसि । जात्याः ॥ ९ ॥ 
सत्यमहं गभीरः काव्यन सव्यं जातेनांस्मि जातवैदाः । 
नमे दासो नायं महित्वा बतं मीमाय यदुह भष््यि ; ६ 
सत्यम्‌ । अहम्‌ । गभीरः ¦ काव्यैन । सन्यम : जानन । “सि । जातथ्वदा" । 
तं । मे। र ¦ । त ॥ आभः । महिऽ न्वा । व्रतम्‌ ¦! मीमाय । यन्‌ । अरम। धर्प्य ॥ > ॥ 
न लद्न्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुण स्वधावन्‌ । 
त्वे ता विश्वा मुव॑नानि वेत्थ स चिन्नु वज्ना माभी विभाय ॥ ४॥ 
न । त्वत्‌ । अन्यः । कविरर्वरः ! न । मेधयां । ध्रीरऽतर. । वरुण । स्नधाऽवन। 
त्वम्‌ । त) । विभ्वां । भुव॑नानि । चन्थ । सः । चित्‌। तु । तन्‌ | जन॑ः । मायी । विभाय ॥४॥ 
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आजुह्लान इल्यो बन्धश्रा यां्यमने वसुभिः सजोषा; । 
तं देवानामसि य्न होता स एनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥ ३॥ 
आऽजुद्ानः । ईड्य॑ः । बन्द: । च । आ । याहि । अन्ने । वसुंऽभिः। सजोषाः । 
न्म्‌ । देवानाम्‌ । असि । यद्र । होता । सः । एनान्‌ । यक्षि । दयित यजीयान्‌ ॥ ३ । 
प्राचीनं बर्हिः मरदिशां एथिव्या वस्तोरस्या व्रज्यते अग्रे अट्भाम्‌ । 
य| प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ार्चान॑म्‌ । वर्हि: । प्रऽदिहां । पृथिव्याः । वस्तोः । भम्याः । वृज्यते । अत्रं । अह्म्‌ । 
वि । ऊ एति थते । वि ऽनरम्‌ । अत : । देवेभ्य॑ः । अदितये । स्योनम्‌ ॥ ‰ ॥ 
व्यच॑स्तीर्विया वि श्र॑यनों पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भमानाः । 
देवीहांरो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ५॥ 
व्यचस्वतीः । उर्विया । वि । श्रयन्ताम्‌ । पतिऽभ्यः । न । जनयः । शुम्भमानाः । 
देवीः । द्वारः । वृटतीः। चिश्वम्‌ऽइन्वा : । दवेभ्य॑ः । भवत । सऽ्रायन : ॥ ५५ ॥ 
आ सुष्वय॑न्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौ , 
दिये योष॑णे बृहती सुरुक्मे अधि रियं शुक्रपिशं दधाने ॥ ६ ॥ 
आ । सस्य॑न्ती इतिं । यजने इतिं । उपाके इतिं । उपसानक्ता । सदताम्‌ । नि । योन | 
दिव्ये इरि । यो्पणे इतिं । वृदती इतिं । सुरुक्मे इतिं सुऽरुकमे । अधिं । धिय॑म्‌ । णु 
। कपिम्‌ । दध नि दति ॥ ६ ॥ । । । 
दैव्या होतारा प्रथमा स॒वाचा मिमाना यज्ञं मनुषो यजध्ये । 
प्रचोदय॑न्ता विदथेषु कारू पराचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ॥ ७ ॥ 
रव्या । दोतांग । प्रथमा । सुऽवाचां । मिमाना । यक्तम्‌ । भयुंघः । यर्जध्ये । 
परःनोदय॑न्ता । विदरध॑षु । फा इतिं । प्राचीन॑म्‌ । ज्योतिः । पऽदिशां । दिशन्ता ॥ ७ ॥ 
आ नों यज्ञं भार॑ती तूय॑मेविडां मनुष्वदिह चेतय॑न्ती । 
१ ,\।| (1 ५1111111 वबुंल्यमे. रवृ बर्हिः।. ? यहः तातणहष्य 1 बहिः |. (प 
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[ज ०३, स्‌०१३.।१५१५ पञ्चमं काण्डम्‌ । ७ ५३ 
तिस्रो दुवीवं्हरेदं स्योनं सरस्वतीः खप॑सः सदन्ताम्‌ ॥ & ॥ 
भा । नः । यज्ञम्‌ । भारती ! वूय॑ग्‌ ; पतु । इडां । मनुष्वत्‌ । इद । चेतयन्ती । 


तिस्र" ; वीः । वर्हिः। आ । इदम्‌ । स्योनम्‌ । सरस्वतीः । सरअप॑सः । सद्‌ न्ताम्‌ ॥ 


य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपेरपिंशद्‌ भव॑नानि विश्व । 

तमद्य होतरिषितेः यजीयान्‌ देवं ब्ट॑रमिह य॑क्षि विद्धान्‌ ॥ ९॥ 
यः। दमे इति । ्यावापृथिवौ इतिं । जनित्री इतिं । पैः । अपित्‌ । भुव॑नानि । विभ्वं । 
तम्‌ । अद्य । होतः । इषितः । यजीयान्‌ । देवम्‌ । त्वष॑रम्‌ । इ । यचि । विद्वान्‌ ॥ ९॥ 

उपावङज मन्यां समश्ञन्‌ देवानां पापं छुपा हर्वीपि । 

वनसति; शमिता देवो अभ्रिः सद॑न हव्यं मधुना धृतेन ॥ १० ॥ 
उप.ऽअव॑खज । त्मन्यां । सम्‌ऽअञ्जन्‌ ! देवानाम्‌ । पार्थः । ऋतु ऽथा । हविं । 
वनस्पतिः । हामिता । देवः । अभ्रिः । स्वरदन्तु । दव्यम्‌ । मनुना | यनन ॥ ?०`॥ 

सथो जानो व्यमिमीत य॒न्ञमभनिरवानांमभवत्‌ पुरोगा; । 

अस्य होतु; प्रशिष्यतस्यं वाचि स्राहाकृतं हविर॑दन्त देवाः ॥ ११ ॥ 
सद्यः । जातः । वि । अमिमीत । यक्षम्‌ । अश्निः । देवानाम्‌ । अभवत्‌ । परःऽगाः । 
अस्य । होतुः । प्रऽरिपि । ऋतस्य । वाचि । स्वाहाऽकृतम्‌ । हिः । अदन्त । देवा. ॥ ११ ॥ 

इति तृतीये नुवाके द्वितीयं सुक्तम्‌ ॥ 


“ ददि” ₹ति सक्तं विषमैमज्यकर्मणि तरिनियुज्यते । तत्र ^ ददिर्हि" इति प्रयमचः सतरत्रिपमेपन्यकमाण विनियोगः । 
तद्‌ उक्तं कौरिकेन । ^ ददिर्हति गक्षकायेदुक्तप्‌ ” इति [का ४.५] ॥ दिदि देतस्या विनियोगतक्षकायर [कौ ' 4. ४] 
इन सुमे प्रोक्त एति तस्पाथः । वद्विनियोगविस्तग्स्व ब्राह्मणो जनने ” इति सूक्ते [४.९] द्रष्न्यः॥ 

द्वितीयादीनाम्‌ कचा प्रलयृचं विषापहगण एव विनियोगः । तथा च सूत्रम्‌ । “^ द्वितीयया प्रहृणी । सव्यं परिक्रामति । शिखा - 
' पिनि स्तम्बान्‌ उद्भाति । ततीयया प्रजन । चतुभ्या दक्षिणम्‌ अपेहीति दंशम वणः "कप्य अमि निग्म्यति यतौ 
` दष्टः । पञ्चम्या वठीकपललज्वालेन । ष्यार्बज्यापादेन । द्वाभ्यां मधुद्रापान्‌. पाग्रयति । नवम्या श्राव्रित्पुरीपम्‌ । त्रिश 
` छया मांसं प्राशयति । दशम्यालावुनाचमय्रति । एक्रादरया नारि व्रघ्ाति ” इति [कौ ५. ५] ॥ अघ्यार्थः ! प्रहणी कट. 
कबन्धः ।.मरुदादितो ऽप्रदक्षिणं रेषां कगेति बन्धः । तदू विषम्तम्मनमेषन्यम्‌ । शिखा दृष्ट वध्राति तदपि विषम्नम्भनम्‌ । 
ध्तत्रल्ने इहणस्तम्बे वा प्रन्थि बध्राति । विषं प्तभ्यते शीरे न सर्पति । ठतीयया दष्टं स्थानं पीडयति ' तेन विषम्‌ अन्यत्र 
गच्छति । चतुध्या आचार्य्ततः प्रदक्षिणं परिक्रामति । “ अपेहि ” [ ५. ९३. ] शत्य जपिता ठृणानि प्रजखान्य अहेमिमृखं 
प्रक्षिपति दष्टस्थाने वा । वरछीकेति गरहृतणावस्तालितम्‌ उदकम्‌ अमिम्य दष्टं पाययति प्रोक्षति च । प्रपा आर्नज्यापाश्चम्‌ 
भमिमचय बध्नाति । सप्तम्यषटमीभ्यां मधुमक्षिकां मधुकृक्ष॒त्तिकां चाभिमद्य पाययति । पुरीषम्‌ अमिमषय पाययतीति शेषः । 
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७५४ अयवेसहितायां 


धिःशकरया श्रातिच्छखाक्या । मांस च्रावित्संवन्धि । मलाद्ुना अलागुन्युदफी कृत्वा अभिपद्य आचमयरति किपव्याभि- 
तम्‌ । अद्ावुत्रन्त सपान्यामिपद्य ग्रप्राति । इति ॥ 

तया आभियाकि कर्मणि ज्य सूक्तस्य तरिनियोगः । तद्‌ उक्तं कौदिक्रेन । ° ददिर्हीति सार्म्रीनि । देशकपट्‌ प्रक्षिणाति 
दति [का६.२] ॥ देशकपट्‌ मपच्छत्रम्‌ अहिच्छश्रम्‌ ॥ 


ददिर्हि मद्यं वरुणो दिवः कविवेचोभिस्ग्ररनि रिणामि ते विषम्‌ । 
खातमखातमुत सक्तमग्रभमिरेव धन्वनि ज॑जास ते विषम्‌ ॥ ९ ॥ 
ददिः । द्वि । मह्यम्‌ । वर्णः । दिवः । कविः । वच॑ःऽभिः । उग्रः । नि । रिणामि । ने । 
विधम्‌ । 
गवातम्‌ । अग्बांतम्‌ । उत । सक्तम्‌ । अग्रम्‌ । दरा॑ऽदइव । धन्व॑न्‌ । नि । जजास । ते । 
विषम्‌ ॥ १॥ 
यत्‌ ते अपोंदकं विषं तत्‌ तं एताखग्रभम । 
गृह्णामि ते मध्यममुत्तमं रस॑मुतावमं भियसा नेशदादु ते ॥ २ ॥ 
यत । ने । अप॑ऽउदकम्‌ । विषम्‌ । तत्‌ । ते । पलासुं । अग्रभम्‌ । 
गह्वामिं । ते । मध्यमम्‌ । उत्‌ऽतमम्‌ । रस॑म्‌ । उत । अवमम्‌ । भियसा । नेशन्‌ । आत्‌ । 
। ऊ इतिं।नत॥२॥ 
वृषा मे रवो नभसा न त॑न्यतुरुगरेणं ते वर्च॑सा वाध जादुं ते । 
अहं तमप्य नृभिरग्रभं रसं तमस इव ज्योतिर्देत्‌ सूयः ॥ ३ ॥ 
षां । म । रवैः । स्सा । न । तन्यतुः । उरणं । ते । वच॑सा । वाधरे । आत्‌ । ऊ इति । ने। 
अहम । तम । अम्य । जऽभभिः । अत्रम्‌ । रसम्‌ । तर्मसःऽद्व । ज्योतिः । उत्‌ } पत्‌ । 
सूयः ॥ २३ ॥ 
चष्ठुषा ते चक्षहन्मि दिषिणं हन्मि ते विषम्‌ । 
अहे प्रियस्व मा जीवीः यत्यगभ्येतु तरा विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
चश्रुपा । ने | चश्रुः । हन्मि । विचरणं । हन्मि । ते । विषम्‌ । 
अहे । त्रियस्व॑ । मा । जीषीः । प्रत्यक्‌ । अभि। पतु । त्वा । विषम्‌ ॥ ४॥ 
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[अ० ३, स०१३.।१५५ प्व काण्डम्‌ । ७५१ 
केरा प्र्र उपततण्य पश्र जामे शरण्तासिता अलीकाः) 
माम सस्य स्तमानमपि एाताश्रावयन्तो नि विषं रमध्वम्‌ ॥ ५॥ 
करान । पश्र । उ्पदनृण्य ¦ वया दरति । आ । मे । शणन । अशिता । अलीकाः । 
मा। मे । सख्यः । स्तामान॑म्‌ । अपि ¦ स्थात । रा ९ वयै : । नि । विपे । रमभ्वेम्‌ ॥ ५ ॥ 
असितस्य तेमातस्यं वभ्रोरपोदकस्य च 
सात्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिन्‌ धन्वनो वि मुञ्चामि रथा इव ॥ ६॥ 
असितस्य । नमानम्यं । वभ्रोः । भपंऽउदकम्य च| 
साघ्रा ऽसम्य । अहम । मनोः । अवं । त्याम्‌ऽद्व व : । वि । मञ्चयि । गथानऽद्रव ॥६॥ 
जआलिगी च विलिगीचपिताच॑माताचं। 
विद्य व॑ः सवेतो बन्ध्वरंसाः किं करिष्यथ 1 ७ ॥ 
आऽलिगी । च । विऽलिगी। च । षिता । च} माता । च । 
विद्य । वः । सवत॑: । बन्धुं । अरसाः । निम्‌ । करिष्य ॥ ७ ॥ 
उरूगूलांया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । 
प्रतं दटुषीमा सवोमासरसं विषम्‌ ॥ ५॥ 
र ऽष ; । दुहिता ! जाना । दासी । असग्र; 
प्रऽतङ्कम्‌ । ृटुषीणाम्‌ । सर्वासाम्‌ । “अरसम्‌ । त्रिप ॥ ८ ॥ 
कणां श्वातित्‌ तदैतरङीद्‌ गिरेरवचरन्तिका । 
या, काश्चेमाः खनिननिमालासांमर सतमं विषम्‌ ॥ ५ ॥ 
कणां । 'बावित्‌ । तत्‌ । भव्रवीत्‌ । गिरेः । भव {च गस्तिका । 
याः ¦ र) च । दमाः । खनित्रिमा ; । तासम्‌ । अगसऽत॑मम्‌ । तिम्‌ ॥ ९॥ 
तातुवं न ताबुवं न पेत्‌ लम॑सि तावुव॑म्‌ । 
ताववेनारसं विषम्‌ ॥ १०॥ 
ताबुव॑म्‌ । न । ताबुव॑म्‌ । न । घ । इत्‌ । त्वम्‌ । असि । तावुव॑म्‌ । 
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७५६ अथवेसंहिताया 
तावुत्रेन ! अरसम्‌ । विषम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्त॒वं न तस्तुव॑ं न येत्‌ मंसि तस्तुव॑म्‌ । 
तस्तव नारसं दिषम्‌ ॥ ११ ॥ 
नसतव॑म्‌ । न । तस्तम्‌ । न । घ) इन्‌ । त्वम्‌ । असि । तस्तुचम्‌ । 
तसनेन । अरसम्‌ । विषम्‌ ॥ ११॥ 
| दति तृतीयेनु वाके तृनीयं सुक्तम्‌ ॥ 


` पयणरवा' दनि मक्त्य कृत्याप्रतिहग्णगणे पाठाद्‌ यचयत्र कृतयाप्रतिटूरणगणो [रिनयुम्यते ततरतत्राघ सूक्त व्रि 
नयोग । सूत्रादिकं "' दृष्या दृषितमि"' हूति [२.११] मूर" दरषट्यम्‌ ॥ 


सुपणेस्वान्व॑विन्दत्‌ सुकरस्वांख॑नन्नसा । 
दिप्सौषपे लवं दिष्सन्तमवं कृत्याकृते जहि ॥ १ ॥ 
सुऽ ¡ रथ८ ; वतं । अविन्दन्‌ । सूकरः । न्वा । जचयन्‌त्‌ । नमा । 
दि सं | यपरे । ल्यम्‌ । दिग्संन्तम्‌ । अवं । कृत्या रतम्‌ । जहि \ ९ ॥ 
अवं जहि यातुधानानवं कृत्याकृते जदि । 
भयो यो अम्मान्‌ दिप्सति तमु वं जह्यापधे ॥२॥ 
य॑ ; जहि । यान्‌ ऽप्रानान्‌ । अव॑ । न (श्नम्‌ । जदि । 
ग्नि । यः 1 भ्स्मान्‌ । दिप्स॑ति । तम्‌ । ॐ टति। त्वम्‌ । जाहि ; भाषधे ॥ २॥ 
रिश्य॑स्येव परीशासं प॑रिकृत्य परि वचः । 
कृत्यां कु्याकृतै देवा निप्कमिव प्रति मुत्त ॥ ३ ॥ 
रि्यस्य {दव । परिऽगासम्‌ । परिकृत्यं ! परि । त्वचः । 
कृत्याम्‌ । कृल्याऽङनै । देवाः । निष्कम्‌ऽ ईव । प्रतिं । मञ्चन ॥३॥ 
पुन॑ः कृत्यां कृत्याकृते हस्तगृह्य परां णय 
समक्षम॑स्मा आ येहि यथां कृत्याकृतं हनत्‌ ॥ ४ ॥ 
पुन॑ः । कत्याम्‌ । कल्यान । हस्तऽगृष्टं । पगा । नय । 
सम्‌ अक्षम्‌ । अस्मै । आ । पेष्टि । यथां । कव्या ऽङन॑म्‌ । हनत्‌ ॥ ४ ॥ 
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[अ०३. सु°१४.।११५६ पञ्चमं काण्डम्‌ । ५५७ 


कृथाः सन्तु कृत्याकृतं शपथ; शपथीयते । 
सुखो रथ॑ इव वतेतां कृत्या कु्याकृतं पुन॑; ॥ ५ ॥ 
कृत्याः । सन्तु । कल्याऽछते । दाप : । शण्थिऽयते । 

सुऽलः । रथैःऽदइव । वर्तताम । कृत्या । कत्याऽ्टनैम्‌ । पुन॑ः ॥ ५ ॥ 
यदि खरी यदि वा पुमान्‌ कृत्यां चकारं पाप्मन । 
तामु तस्म नयामस्यश्चमिवाश्चाभिधान्यां ॥ ६ ॥ 

यदि । खी । यदि ¦ वा} पुमान ¦ कृत्याम्‌ । चकार । प्राप्मनेँ । 

नाम्‌ । 3, टि । तस्म | नयामभि ! अर््वमश्टव । अश्वऽ्भिधान्या ॥ ६॥ 
यदि वासि देवकता यदि वा पुकः कना , 
तां चा पुन॑णेयामसीनद्रंण सयुजा ययम्‌ ॥ ऽ ॥ 

यदि । वा । असि । दयपकता । यदि । वा । पुः । कुना | 

ताम्‌ । त्वा । पुनः । नयामसि ) इन्द्रम । सयुजा । वयम्‌ ॥ ७ । 
यर परतनाषाट्‌ परतनाः सहख । 
पुन॑ः; कृत्यां ईत्याकृते ग्रतिहरणेग ह्गास्सि ॥ ४ ॥ 

अग्र । पएतनाषाट्‌ । पृत॑नाः । सहस्व । 

पुन॑ः । कृत्याम्‌ । कृत्या ४कृते ^ प्रति ऽटर॑णेन । हरामसि ॥ € ॥ 
कृत॑व्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज॑हि । 

न वामचक्रुषे वयं वधाय सं शिशीमहि ॥ ९॥ 
रत॑ऽव्यधनि । विध्य॑ । तम । यः । चकारं । लम्‌ । दन्‌ ¦ नदि । 

न । त्वाम्‌ । अ्चक्रुपे । न्यम्‌ । वधाय॑ । सम्‌ । दिदीमटि ॥ ९ ॥ 
पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इवामि्टितो दश , 
वन्धभिवावक्रामी ग॑च्छ कव्ये कृत्याकृतं पुनं; ॥ १० ॥ 

पु्रःऽईइव । पितरम्‌ । गच्छ । स्वजः । अभिऽस्थितः । दृद । 

यन्धम्‌ऽदव । अवऽक्रामी । गच्छ । रयं । कृत्याऽरृतं॑म्‌ । पुन॑ः ॥ १० ॥ 


उदेणीव॑ वारण्य भिस्कन्दै मृगीव । कृत्या कतारमृच्छतु ॥ ११ ॥ 


७५४ अयवेसंहितायां 
उत्‌ 1 एणी दृव । लारणी । अभिऽस्कन्द्‌म्‌ । मृगी ऽडव॥ कृत्या | कतारम्‌ ऋच्छत्‌॥ ११॥ 
इष्वा ऋजींयः पततु द्यावाएथिवी तं प्रति । 
# मगभिव # । 
सा तं मृगमिव गृहातु कृत्या कृत्याकृतं पुनं; ॥ १२ ॥ 
ह्वा: । ऋ जौयः । पततु । द्यावापृथिवी इतिं । तम्‌ । प्रतिं । 
सा । तम्‌ । मृगम्‌ऽदईइव । गृह्णातु । कृत्या । कृत्याः कतम्‌ । पन॑; ॥ १२ ॥ 


अभ्िरिवेतु प्रतिकूलंमनुकूलमिवोद्‌ कम्‌ । 
् 1 वततां 1 $ 
सुखो रथ॑ इब वतेतां कुत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ १३ ॥ 
अश्निःऽदव्र । पतु । प्रतिऽकूलम्‌ । अनुकृलम्‌ऽ व । उदकम्‌ । 
सऽखः । रथ॑ःऽदव । वर्तताम्‌ । कृत्या । कृत्याऽृतम्‌ । पुन॑ः ॥ १३ ॥ 


इति तृतीयेनुवाक्रे चतुरं सुक्तम्‌ ॥ 


गडः रोगोवहपयपुधपरनननहमयु (एकानमे'' इति सूक्तेन ऽभिणखितं सवणे केवल व्रा उदक गाः पागमेन्‌ ६ 


चम दति गा त्भवणे पाययति ' दृव | नौ" ३.२ | | 


त, † {7 म्मृच । 
` 4. परोपि ॥ | "१, १६ | र्ति पूग: वपुर नु) दषा भनुना 


दुर वद्नुखवारम्मनस्या णको चम” [९.१] 
लद्तिषु मू तदगोकत्या नद्य पावयति ॥ ^ यथेककास ' ररयामिमदय अत भृद्‌ दापनधरयाथम्‌ ॥ 
नृषा तत्रव कर्मणि ` ववकग्पोमि ` इननेन गृहद्ररम्‌ मनिमख्य पिदधाति । तदू उक्तं किन । ` मधुखावरषटि- 
ताभिः वव्टनुखपणो सुद मनुमन्य पाययति । रत्तगमिु । द्वारं रजति ` इति | का" ४.५] ॥ णाच" मदति 


पवरायद्दवयः । '' यवकगपामि = दूति ग्रवटिद्गाः ॥ 
एकां च मे दशं च मेपवक्तारं ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधुं मे मधुला करः ॥ १ ॥ 
णक, च । म। दद॑ । च । मे । अपऽवक्तारः। ओषध । 
ऋनं ५जाते | तंयि । मधुं । मे । मधुला । करः ॥ १॥ 
रे च॑मे विंशतिश्च ०।०॥२॥ 
ढं इति ।च।मे। विनिः । च ॥०॥ २॥ 
तिश्च मे निश्च ०।०॥ ३ ॥ 
निसः । च । मे) विदन्‌ । च ॥०॥ ३ ॥ 
चत॑खश्च मे चत्वारिंशच्च ०।०॥ ४ ॥ [ा 
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१ ए "प्रथिवी ।. 


[अ०४.स्‌०१६.]।११५४ पञ्चमं क्राण्डम्‌। ७५९ 
चतस्रः । च । मे । चत्वारिंशत्‌ । च ॥०॥ ४ ॥ 
पञ्च च॑ मे पञ्चाशच्च ०।०॥ ५॥ 
पञ्च ।च।मे। पञ्चात्‌ । च ॥०॥ ५ ॥ 
षट्‌ चमे षष्टिश्च ०।०॥ ६ ॥ 
पटू । च ।मे। वा । च ॥२॥ ६ ॥ 
सप्र चमे सप्रतिश्च॑ ०।०॥७॥ 
सप । च । म । सप्ततिः । च ॥०॥ ७॥ 
अष्ट च॑ मेशतिश्च॑ ००॥४॥ 
अष्र।च।म। भीनि । च ॥०॥ ८ ॥ 
नः चे मे नवतिश्च ०।०॥ ९॥ 
नवं । च । मे । नवतिः। च ॥०॥ ९ ॥ 
दशं चमे शनं च॑ मेपवक्तार; ०।०॥ १०॥ 
ददा । च ।मे। शनम्‌ । च । मे । अपऽवक्तारः ॥०॥ १० ॥ 
शतं च॑ मे सहसत चापवक्तारं ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधुं मे मधुला करः ॥ ११ ॥ 
दातम्‌ । च । मे । सहस्र॑म्‌ ।,च । अप्रऽवक्तार॑ः । चआपधे । 
ऋतः जते । ऋत एवरि । मधुं । मे । मधुला । करः ॥ १६ ॥ 
तृतीयेनुवाके पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ 
दति तृनीयोनुषाकः ॥ 


८“ ययेकत्रपोमि ” इति सूक्तस्य प्रवसूत्तेन सह उक्तो विनियोगः । सूत्रमपि प्रवेसते, उद्रादृतम्‌ ॥ 


यद्ैकयुधेसि सृजारसोति ॥ १॥ यदि ह्विवृषोसि० ॥२॥ 
यदि । एकःवृषः । असि । सृज । भरसः। असि ॥१॥ यदि । द्वि ऽवुषः । असि ॥०॥ २॥ 
यदि तिवृषोसिं० ॥ ३ ॥ ` यदि चतुवृषोसि० ॥ ४॥ 
यदं । चरिऽयुषः । असि ॥०॥ ३ ॥ यदं । चतुःऽवुषः। असिं ॥०॥ ४ ॥ 


यदि पञ्चवृषोसि० ॥ ५॥ यदि षट्वृषोसि० ॥ ६ ॥ 


७६० अथवेसंहिताया 


यदि । पञ्च ऽवुषः । असि ॥=॥ ५॥ यदि । षर्‌ऽवृषः । असि ॥०॥ ६॥ 
यदि सप्तवृषोसि० \ 9 ॥ यदय्टवृषोसि० ॥ ४ ॥ 
यदिं ¦ स्तदु । भसि ॥०॥ ७ ॥ थाई । अष्ट ऽवृपः । असि ॥०॥ ८ ॥ 
यदि नववृपोसि० ॥ ९॥ यदि दशवृषोसिं स॒जारसो सि ॥१०॥ 
यदि । नव वृषः । असि ॥०॥९॥ यदि । ददा ऽवृपः। अखि । सृत । गसः । भसि ॥१०॥ 


यदेकादशोसि सोपोदकोसि ॥ ११ ॥ 
पदि ' एकादश । असि ! सः । अप॑ऽउद्‌कः | भरि ॥ ११॥ 
ति चतुर्थनुवाक्रः प्रधमं सून््म्‌ ॥ 


गोहग्णेभि वारकर्मणि ^ नेवदन्‌ ' इति सूक्तेन नेतृणां पदं शरश्नति ॥ 
तथा भनेन सूक्तेन चौगन्‌ अन्वाह ॥ 
द उनः कौलिक । ' ततदृक्निति नेृणा पदं धरति । अन्वराह'' दति | ८.२) 


ते वदन्‌ परथमा ब्रं्किरिवपेववूपारः सलिलो मातरिश्वा । 
वीदुहंगस्तप॑ उग्रं म॑यंःभूरापा देवीः प्र॑यमजा शतस्य ॥ १ ॥ 
ते । अवद । प्रथमाः । व्रह्मऽकिल्विपे । अकूपारः । सन्टिटः । मातरिश्वा । 
वीदुऽदह॑गः । तप॑ः । उग्रम्‌ । मयःऽभूः । आप॑ः । दवीः । प्रथम्‌ऽजाः । ऋतस्य ॥ १ ॥ 
सोमो राजां परथमो ब्रंहजायां पुनः प्राय॑च्छदषट॑णीयमानः 
अन्वर्भिता वरूणो मित्र आंसीदभ्िहोतां हस्तगृह्या निनाय ॥ २ ॥ 
सोम॑; । राजां । प्रथमः । ब्रह्म जायाम्‌ । पुन॑ः । प्र । अयच्छत्‌ । अहृणीयमानः । 
अन अर्तिता । वकण ¦! भितः | धि । अश्निः। दत । तगृ । आ । निनाय ॥ २॥ 
हस्तमेव ग्राह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेति चेद वोचत्‌ । 
न दूताय॑ गरहेयां तस्थ एषा तथां राष्ट्र गुपितं कषत्रियस्य ॥ ३ ॥ 
हम्तैन । णव । ग्राहय; । आऽधिः । मस्याः । ब्रह्मऽजञाया । इति । च । इत्‌ । अवोचत्‌ । 
न । दनाय । प्रहेया । तस्थे । एषा । तथां । राषटम्‌ । गुपितम्‌ । कषत्रियस्य ॥ ३ ॥ 
यामाहुस्तारकैषा विकेशीति दुच्छुना प्राशमवपद्यमानाम्‌ । 
सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्रं यन्न प्रापादि शश उल्कुषीमान्‌ ॥ ४॥ 


-न-~ ~ ---~- +~ - [१ क, रीरि 


\ ए ग्राह्य भाधिः. 2 €, ब्राह्मः ।. 


[ज० ४, सु०१७,] १५० पञ्चम काण्डम्‌ । ६१ 
याम्‌ । आहुः । तार॑का । पपा । विऽकेली । इतिं । दुच्लुनाम्‌ । प्रामम्‌ । भव ऽपद्यमानाम्‌ । 
सा । ब्रह्मऽजाया । वि । दनोति । गम्‌ । यत्र । प्ऽमरपादि । दाशाः । उत्कृपी ऽमान्‌ ॥ ४ ॥ 

बरह्मचारी च॑रति वेविषद विषः स देवानो भवव्येकमङ्गम्‌ । 
तेनं जायामन्व॑विन्द्‌द्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुं १ न देवाः ॥ ५॥ 
ब्रह्म "तरारी । चरति । चर्चिषत्‌ ; विप॑ः । स. । देवानाम्‌ । भवनि । एकम्‌ । अङ्गम्‌ । 
तन॑ । जायाम्‌ । अनुं । अविन्दत्‌ । बृहस्पतिः । सोमेन । सीताप । जुहुम्‌ । न । देवाः ॥ ५॥ 
देवा वा एतस्यामवदन्त पुव सप्तक्रपयस्तप॑सा ये निपेदः । 
भीमा जाया व्रा्णस्यांप॑नीता दुधौ द॑धाति परमे व्यो भन्‌ ॥ ६ ॥ 
देयाः \ चै। ण्तस्यम्‌ । अदन्त । पूर्वै । सप्तऽकऋरपय॑ः । तप॑स ¦ य । निःसेदुः! 
मीमा । जषण । व्राह्मणस्य । भप॑ऽमीता । दुः धाम्‌ । दथराति । प्रमे । विधर्मन्‌ ॥ ६॥ 
ये गभौ अवपद्यन्ते जगद्‌ यच्चापृष्य ५ । 
वौरा ये तृह्यन्ते मिथो व्रजाया हिनस्ति तान्‌ \ ७ ॥ 
य । गर्भौ; । अवऽपद्यन्ते ' जग॑त्‌ । यत्‌ । च । अपऽटृप्यते । 
वीराः । ये । तृष्यन्तं । मिथः । ब्रह्मऽजाया । दिनस्ति । तान्‌ ॥ ७ ॥ 
उतत यत्‌ पतयो दशं स्रियाः पूवं अव्रणा; । 
बरह्मा चेद्चस्तमय॑हीत्‌ स एव" पतिरेकधा ॥ ४ ॥ 
त । यत्‌ । पत॑यः । देश । सा, । पूवं । राह्मण : । 
हमा । च । इत्‌ । हस्तम्‌ । अग्रहीत्‌ । सः । णव । पतिः । णक ॥ ८ ॥ 
बराह्मण एव पतिने राजन्यो न वेश्यः । 
तत्‌ सूर्य; परतरुवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणः । णव । पततिः । न । गाडन्य( । न । वैद्यः । 
तत्‌ । सुरैः । प्रऽन्रुषन्‌ । एति । पञ्चऽभ्यः ¡ मानवेभ्यः ॥ ^ ॥ 
पुनव देवा अददुः पुन॑मेनुष्या| अददुः । 
१३ पषाम्‌। २00. ए ५ 42 प्र २६५५८ भ & 
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०६ 


७६२ अयवेसंहितायां 
राजानः सव्यं गृह्णाना ब्र॑ह्यजायां पुनर्ददुः ॥ १० ॥ 
पुन॑ः । वे । दवाः । अवुः । पूनः । मनुःया(; । अदनः । 

राजानः | त्यम्‌ । महाना ‡ । ब्रह्मऽ जाया म्‌ । पुनः| ६1 : ॥ २० ॥ 
पुनदाय॑ बह्मजायां कृवा देषैसिंकिर्विषम्‌ । 
ऊजे पर्थिव्या भको सुगायमुपां सते ॥ ११ ॥ 

पनःऽदाय । ब्रह्मऽजायाम्‌ । कत्वा । द्रवे: । निऽकिव्थिपम्‌ । 

ऊ । पुिव्याः । नक्ता । उ गायम्‌ । उपं ¦ आसः ॥ ११ ॥ 
नास्य॑ जाया शंतवाही कस्याणी नव्यमा शे । 
यस्मिन्‌ राषटर निरुप्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥ १२ ॥ 

न । अम्य । जाया । दानऽवादी | कल्याणी ¦ नपय ¦ जा! सये; 

यासि ः र । निऽस्ध्यते ! ्रह्मऽजाया । अचितया ॥ १२९ ॥ 
न विकूणः पृथुशिरास्लस्िन्‌ वेश्मनि जायते । 
सरिसिन० ॥ १३ ॥ 

न । विरदणैः । पुथऽरिगः । तस्मिन्‌ । नदर्ममि । जायत ॥०॥ २ ॥ 
नास्यं क्ता निष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः । 
यसिन्‌०॥ १४॥ 

त । भस्य । श्रत्ता। निप्क ग्रीवः | सनानाम्‌ । णात । सन्नतः ॥२॥ ६2 ॥ 
नास्य शतः कृष्णकणे। धुरि यक्षो म॑हीयते , 
यस्िन्‌० ॥ १५॥ 

न । अम्य । ध्वनः । वृप्णकणः । धरि । युक्तः । महीयते ॥९॥ १५ ॥ 
नास्य क्षत्र पुप्करिणी नाण्डीके जायते बिस॑म्‌ । 
यस्िन्‌० ॥ १६ ॥ 

न । अम्य । क्षत्र । पुष्करिणी । न । आण्डीकम्‌ । जायते । विसंम्‌ ॥०॥ १६ ॥ 
नासे पश्रि वि दहन्ति येस्या दोर्हमुपासंते । 

(धन ५.८.79 प०.८.. ` | 
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[अ०४.,स्‌०१७,] १६० पञ्चमं काण्डम्‌ । ६ 


यस्मिन्‌ राष्ट रिरध्यते वरह्यजायाचित्या ॥ १७॥ 
न । अस । णश्चिम्‌ | वि। ददन्ति । ये । अम्याः । दोहम्‌ ¡ उष्पमासंने । 
यस्मिन । गप्र | निऽगध्यते । ्रह्मऽजाया \ पचिच्या॥ २० ॥ 

नास्यं धनुः कल्याणी नानवान्सहत धुरम । 

वि जानिये ब्राह्मणो रात्रि वस॑ति पापया ॥ १४ ॥ 
न । वस्य । पनुः । कल्याणी । न । अनडान ; सटते । धरुग्म , 
विऽजातनिः। यञ | ब्राह्मणः । रा्रिर्‌ । वसंति । पाप्य ॥ ९८ ॥ 

दरति चतुर्भवुयाके द्वितीयं सक्तम ॥ 


गोटरणमारणावदसनायि वलत्पयनमक्षणादिष किसमणेषु अभिवारकापो वद्यच्री ` नतातेदेवा * ^ अस्वा + 
वथन्न दवि मृक्तय "' प्रतेण तपमा' इ्यनुका च [१८ ८) उात्न्‌ मन्या । दष सनाम्‌ एत्वा जपरनीष्य्‌ । तः 
उत्तः कौशिकमूते । ° व्रद्मगतीभ्याम्‌ अन्वाह । चेष । (चरति । उवे । दमाः । किमत लसय । दितीपाय्माः 
नप षये गदयति । ददङ्चगत्रं सप्त उपश्रम्िति । टिरदितं स्तरः । अवागर्णनि ति । दत | 41९ 411 ` नत; 
ने वा. '' “अतिमात्रम्‌ अवर्षन्न दति दे सकते एका उद्गती । ` -नेण तपता" टूयववाफरडन्या 1 णमे । सन प्रहा| 
रभः) चेषा हरणमारणविदसमनाद्राः । विर्न रुपन्य हविःकत.गणः ॥ अधन वनन ॥ (देस्टित रनम दत 1; 
भि $ रते नष्टः इचाममि क्रतु ॥ भवागत्रेण दण्डेन अशमानम्‌ उवधय्रयर अआयनयाति ॥ 

& $ त ५५ ७ । -व्वभ्ये $ ५ | | = 
नतात दवा अदद नृ पत अत्व । 
~ + ५3 स 
ब्रांद्यणस्ं  जिषक्ो अना 
मा ब्राह्यणस्य राजन्य गा जघ्छ द्याम्‌ ॥4॥ 
 › [ष ५ (8 
न । एताम्‌ । ते । देवाः । अददः । तुभ्यम । नप्पते | वतव, 
~~ = र ८ = - 
मा । व्राह्मणस्य । राजन्य । गाम । जिच्रत्सः । अनाद्याम्‌ ॥ ट ॥ 
अकषदग्धो राजन्य; पाप आंसपराजितः | 
1 
स ब्राह्मणस्य गामद्यादद्य जीवानि माश्वः॥२॥ 
अक्षऽद्रंग्धः । राजन्य: । पापः । आनम पराजितः । 
सः । ब्राह्मणस्य । गाम्‌ । अधात्‌ । अद्र । जीवानि । मा। श्वः ॥ \॥ 


जाविष्ठितापविषा पृदाकूरिंव चम॑णा । 


सां ब्राह्यणस्य॑ राजन्य तष्टेषा गोरंनाद्या ॥ ३ ॥ 
आऽविंषठिता । अघऽ्विंषा । पृदाकू: ऽइव । चर्मणा । 


---= 9 कन 
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७६४ अथणवेसंहितायां 


सा । व्राह्मणस्य । राजन्य । तष्टा । एषा । गोः । अनाद्यो ॥ २ ॥ 
निरव छत्रं नय॑ति हन्ति वचोभिरिवारंब्थो वि दुनोति सर्व॑म्‌ । 
यो त्राणं मन्य॑ते अन॑मेव स विषस्यं पिवति तेमातस्यं ॥ ४ ॥ 
निः । वे । त्रम्‌ । नय॑ति। हन्ति । व्यैः । अभिःऽर॑व । ऽरयः । वि । द्‌नोनि । सवभं । 
यः । ब्राह्मणम्‌ । मन्यते । अन्न॑म्‌ | प्व । स । । विषस्य । पिवति । तैमातस्य ॥ ॥ ॥ 
प एन हन्त दुं स्यमानः देवपीयुधन॑कामो न चित्‌ । 
सं तस्येन्द्रो हृद्‌ येद्िभिन्ध उभे एनं द्विष्टो नभ॑सी चरन्तम्‌ ॥ ५॥ 
यः । एनम्‌ । हन्ति । मृदुम्‌ । मन्यमानः । देवऽपीयुः । धनकामः । न । चित्तात्‌ । 
सम्‌ । नस्यं । इन्द्र॑ः । हृदये । अच्निम्‌ । इन्धे । उभे इतिं ¦ एनम्‌ । दिष्टः । नभ॑सी इति । 
चरन्तम्‌ ॥ “^ ॥ 
न ब्राह्यणो रहिसितव्यो ३भ्निः पियतनोरिव । 
सोमो यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ ६ ॥ 
न । व्राह्मणः । ईहिमिनव्य । अग्निः । प्रियत॑नोःद्व । 


र्मः । हि । अम्य । दायादः ' २.५: ! अस्य । अभिरास्तिर्पाः ॥ ८ ॥ 


शतापाष्ठां नि गिरति तां न शक्रोति निःखिदन्‌ । 
अन्नं यो ब्रह्मणा मरवः स्वाह॑१द्यीति मर्न्यते ॥ ७ ॥ 

दात न | नि। विनि र | ् | नि । निः खिरदृन्‌ । 

6 । शः | ्रह्मणाम्‌ । मल्यः । स्वाठु । अगमि) दति । मन्य॑ते ॥ ७ ॥ 
जिह्वा ज्या भव॑ति कुल्मलं वादु डीका दन्तासलपसाभिदिग्धाः ) 
ते{ित्रह्या विध्यति देवपीयुन्‌ ह॑द्लेधनुभिरदृवजतेः ॥ ४ ॥ 


लिहा । ज्या । भव॑ति । कु्म॑लम ) वाक्‌  नाञ्धकाः । दन्ताः । तप॑सा । अभिऽदिग्धाः। 


~~~ १ ष "० श त श 7 त ए 1 शा । --०-- 9 ० 
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[अ०४.स्‌०१४.]१६० पचम क!ण्डम्‌ । 9 ६ ५ 
नभिः । व्रह्मा \ विध्यति | दवऽफीयेन । हतेऽव्रदः धनुः; , द्वश: ॥ ८ ॥ 
तीक््णष॑वो ब्राद्यणा हिः न्ता यामम्य॑निः भरवया३न सा मूषां । 
अनुहाय तप॑सा गन्दुनां चोत दूराद्व भिन्दःव्यनम्‌ ॥ ९५ 
नीक्ष्णरुद्रषवः ' ब्राहणः । हति धमन्तं , याय | अस्म । दारस्य! न । वा! नुष् । 
अमुष्य । तप॑सा ' भन्यृना । च । उन । दृगन । वर । भिन्दन्ति} एनम्‌ ॥ ५. " 
ये सहस्रमराजन्रासन्‌ दशशता उत । 
ते बां्यणस्य गां जग्ध्वा वेतटव्या; पराभवन्‌ ॥ १० \ 
ये । सहस््म्‌ ; अजन्‌ । प्रासन । दृदाप्शनाः >! 
ते । ब्राह्मणम्य॑ । गाम्‌. { जग्ध्वा । वेतरटव्याः । परा । अभनः ॥ ‡ ` ५ 
गोरव तान्‌ हन्यमाना वेतहर्व्यो अवातिरत्‌ । 
ये केसुरप्राबन्धायाश्चरमाजामपेंचिरन्‌ ॥ ११ ॥ 
गौः । पव । नान । टन्यमांना । वनेऽदव्यान । अयं । अतिरत्‌ । 
य । केसर १प्राचन्धागाः । चरमऽअरजञाम्‌ । सधंचिरन्‌ । ११५ 
एकशतं ता जनना या भूमिव्येधिूनुत । 
परजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥ १२ ॥ 
फक {शानम्‌ । साः । जनमः । याः । भूमिः । विऽ॑भूनुन । 
प्रऽजाम्‌ । हिसिन्वा । ब्राह्मणीम्‌ । असम्‌ऽभव्यम्‌ । प्रा । थभवन ॥ १५ ॥ 
देवपीयु्र॑रति मर्यैषु गरगीण भवत्यसििभूयान्‌ \ 
यो त्राणं दवव॑न्धुं हिनसि न स पितृयाणमप्येति लोकम्‌ ॥ १३ ॥ 
नेव ऽपीयुः । चराति । मर्त्येषु । गर ऽ गीरणैः ¡ भवनि । अस्थिऽभूयान ' 
यः । ब्राह्मणम्‌ । देव ऽब॑न्धुम्‌ । हिनस्ति । न । सः । पितृऽ्यान॑म । अन्य । ण्ति। दो 
कम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अरिं नः पदवायः सोमो दायाद्‌ उच्यते । 


~ कन का यि का जज आ को जाः = 9 


१.4.१०३. २९९१ शरव्या] ।. ४ शरव्यम्‌. ८" शरव्याम्‌। (114); ५ शरव्यम्‌ ।- 
२३ एतां, ४ ला 15 [1८ पल्ला {प} छा" (पोप्रामा॥८- 
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9६६ अथवेसंहितायां 

ह न्ताभिशस्तेन्द्रस्लतथा तद्‌ वेधसो विदु; ॥ १४ ॥ 

भरैः । व । नः । पद्‌ऽवायः । सोम॑ः । दायादः । उच्यते । 

टः ता । अभिशस्ता । इन्द्र॑ः । तथां । भ | वेधसं ¦ । विद : ॥ १४ ॥ 
इर्षुरिव दिग्धा नुंपते प्रदाकूरिव गोपते । 
सा ब्राह्यणस्येषु्घोरा तयां विध्यति पीय॑तः ॥ १५॥ 

दषुःऽइय । दिग्धा । नृऽपते । पृदृाक्रूःऽदव । गोऽपते । 

सा ' ब्राह्मणस्य । इषु | । घ्रोरा । तयां । विभ्यति । पीय॑नः ॥ १५ ॥ 

ति चतुर्थनुवके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 


` आ्आतिमात्रप्‌ भवधन्त ` इति पृक्तस्य प्रदमृत्तेन सह उक्ता विनियोग ॥ 


अतिमात्रमंवधेन्तं नोर्दिव दिवंमस्पशन्‌ 
भृगुं हिसिवा सज्ञया वेतहव्या; पराभवन्‌ ॥ १॥ 
परतिऽमात्रम्‌ । अवन्त । न । उल्‌ष्ुव । दिवम्‌ । अस्पुान । 
गुम । (ता । सनजा, ! वतऽदव्याः । परां । आमवन ॥ ? ॥ 
ये बहत्सांमानमाङ्गिरसमापेयन्‌ व्राद्यणं जनां; ! 
पे्स्तेषांमुभयादुमचिम्नाकान्य वयत्‌ ॥ २ ॥ 
य | # सामानम्‌ । आङ्किरसम्‌ । आपयन्‌ । ब्राह्मणम्‌ । जनाः । 
पन्य: । ताम । उभयाद॑म । अचिः। ताक नि । भावयत्‌ ॥ २ ॥ 
ये व्रांद्यणं य्रयषटौवन्‌ ये वास्मिन्हुसकमीपिरे । 
भस््म्ने मध्य कुत्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते ॥ ३ ॥ 
म्र । ब्राह्मणम्‌ । प्रति ऽ शष्ठीचन्‌ । ये । वा । अस्मिन्‌ । दुस्कम्‌ । इंधि । 
वनः ते । मध्य । कस्यायाः | करान्‌ । खादन्तः । आसते ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि विजङ्गहे । 


? 4786५. हेता. प ५1 द्द ए 7.0. २९ वर्धन्त, २0, 
मृजया. ८ ५८५1888: 27.6.87. ^ ६8 "शङ्क ५" शुल्क“ 
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तेजो राषस्य निर्हन्ति न वीरो जायते वपां ॥ ४॥ 
रह्म ऽगवी । पच्यमाना । यावन्‌ । सा । अमि । विजङ्गट । 
नजः । राष्ट्रस्य । निः । हन्ति । न । चौर | | जायते । वृधा ॥ ४ ॥ 
| कूरम॑स्या जाशसंनं तृष्टं पिशितमंस्यते 
सीरं यद॑स्याः पीयते तद्‌ चै पितृषु किर्विषम्‌ ॥ ५॥ 
नरम्‌ । अम्याः । आशसनम्‌ । नुम । पिद्रितम्‌ । अम्यत्‌ । 
क्षीरम्‌ । यन्‌ । अम्याः । पायते । त न्‌ । व । पितृषु । [9 ॥ ^ ॥ 
उग्रो राजा भन्य॑माना ब्राह्मणं यो जिघत्सति । 
परा तत्‌ सिच्यते राष्ट वराह्यणो यत्रं जीयतं ॥ ६ ॥ 
उघ्नः । राजां । मन्य॑मानः । ब्राह्मणम्‌ । यः । िप्रन्सनि । 
पररा । तन्‌ । सिच्यते । राषटरम्‌ । व्राह्मणः । ययं । जीयते ॥ £ ॥ 
अष्टाप॑दी चतुरक्षी चतुः्ोत्रा चदनु: । 
द्यास्वि द्विजिह्वा भूवा सा राट्ूमवं धूनुते ब्र्न्यस्यं ॥ 3 ॥ 
अ्टाऽरपदी । चनुःऽभक्षी । चतुःऽश्रोत्रा । चतुःऽहनुः । 
ष्िऽओाम्या | दिऽभिहा । मून्वा । सा । षट्‌ । अवं । धरनत । रद्य धम्य ॥ ५ ॥ 
तद्‌ वे राषटूमा स्वति नावं भिन्राभिवोद्‌कम्‌ ) 
ब्रह्माणं यत्र हसन्ति तद्‌ राट हनि दुच्छुना ॥ ७ ॥ 
तत्‌ । वे । रष्ट्रम्‌ । आ । खरवत । नाव॑म्‌ । मिन्नाम्‌ऽद्रव । उदकम्‌ । 
्रह्माणम्‌ । यत्रं । हसन्ति । तन्‌ । राषट्म्‌ । दन्ति । वुच्छुना ॥ ८ ॥ 
त वृक्षा अप॑ सेधन्ति चाया नो माषगा इति । 
यो ब्राहमणस्य सद्धन॑मभि नारद्‌ मन्यते ॥ ९ ॥ 
नम्‌ । वृक्षाः । अप॑ । सेधन्ति । छायाम्‌ । नः । मा । उध॑। गाः । इति । 
यः । ्ह्मणमय । सत्‌ । धनम्‌ । भमि । नाग्द्‌ मन्यन ॥ ° ॥ 


विषमेतद्‌ देवकृतं राजा वररणोत्रवीत्‌ । 


७६७ जयवेसंहितायां 
न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा र्ट जागार कश्चन ॥ १० ॥ 
विषम्‌ । न्त | र्व 5 क | तज॑ । वरणः । सील | 
न । ब्राह्मणस्य । गाम्‌ । जग्ध्वा । गट । जागार । कः । चन ॥ १९० ॥ 
नवैव ता नवतयो या भूमिये धुनुत 
प्रजां हिंसित्वा ब्राह्म॑णीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥ ११ ॥ 
नवं । णव । ताः । नवतय॑ः । याः । भूर्भिः । विऽअधूनुत । 
प्रजाम्‌ । हसित्वा । ब्राह्मणीम्‌ । असम्‌ऽमव्यम । परां । अभवन्‌ ॥ ९१ ॥ 
यां मृतायांनुबभन्ति कद्यं पदुयोपनीम्‌ ¦ 
तद्‌ वे ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमतरुवन्‌ ॥ १२ ॥ 
शाम्‌ । मृनाय॑ । अन्‌ऽ वभ्रन्ति । कदयमि । पद ऽयाप॑नीम्‌ । 
तत्‌ । वै । ब्रह्मभ्य । ने । देवाः । उपस्तरणम । भव्रवन्‌ ॥ १२॥ 
अश्रूणि कृषप॑माणस्य यानि जीतस्यं वावृतुः । 
तं वे ब्रह्यज्य ते देवा अपां भागम॑धारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
अश्रुणि । कृपमाणस्य । यानि । जीतस्य । वधृतुः । 
तम्‌ । व । ब्रह्मऽज्य | ते देवाः । अपाम्‌ । भागम्‌ । अधारयन्‌ ॥ ६२ ॥ 
येन॑ मृतं स्रपय॑न्ति श्मश्रुणि येनोन्दते । 
तवे व्रंहयज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
यन॑ । मृतम्‌ । खपय॑न्ति । इम््रुणि । येन॑ । उन्दते । 
तम्‌ । वै । ब्रह्म य । ते । देवाः । अपाम्‌ । भागम्‌ । अधारयन. ॥ १४ ॥ 
न व मैत्रावरुणं ब्रह्यज्यममि व॑पति । 
नासमे समितिः कल्यते न भित्र न॑यते वश॑म्‌ ॥ १५॥ 
न, वर्म । मैत्रावरुणम्‌ । ब्रह्मऽन्यम्‌ । अभि । वषैति । 
न । अस्मे । सम षति: । कल्पते । न । मित्रम्‌ । नयते । वदाम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति चतुर्थेनुवाके चतुथं सुक्तम्‌ ॥ 


१ ६ । धी 6 ॥11 (+ |] (111 (11101111. > । अश्रुणि । ३ विशम्‌ | 
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^“ उजच्मोधः ? इति सनन जामिनयतेतापणकपता मतिया दाल शालय ततोपि तप्त्वा सपाय तिन्नान. 
वित्दा वादका पिधा - प्रयत्‌, शचित्‌ {र । रजौ {. {4 ध 4 + र स द्दूक्राण ङ्ञा , 
तगगोर्ागिणि मधान मपरादवन्ति विगह-य प्रयन्ति दति [ का *२..५ ] ॥ 

तया महाक्रतौ मनेन मृन्‌ नफिदन्दि आहना । त ठन उतानि । ` भमिदनभिम्‌ ओक्निणापिनद् प्रकेनघ्नन्तनेधेः, 
उप्र श्वामः” दति! त्रै" ६ 41 ॥ 


उच्ेधापो दुन्दुभिः संचनायन्‌ वानस्पत्यः संभूत उस्तियांभिः 
वाच॑ क्षणवानो दमय॑नसपत्नांन्त्सिह इव जे्यन्तमि तैस्लनीहि ॥ १ ॥ 
उञ्चेः.पोपः । दुन्दुभिः । सत्वना यन । वानस्पत्यः । सम्‌ऽभरतः । उन्ियाभिः ' 
चाच्र॑म | शणवानः । द्‌ मयन । स ऽप्रलान । सिहः१४व । जप्यन । भमि । तस्तनीरि ॥;॥ 
सिह इवास्तानीद्‌ द्रुवयो विवंद्वामिकेन्दनृषभो वांमितारभिव । 
वरषा वं वध्र॑यस्ते सपत्नां एेद््स्ते शुष्मा अभिमातिषाहः ॥ २ ॥ 
सिहःऽद्व । अम्तानीत्‌ । द्रवय॑ः । विऽवंद्धः । अभिऽकन्दंन्‌ । ऋषभः । वासितामरुडव । 
चु । न्यम्‌ । च्य । न | सस {पला । न्ट : । न । शुष्मः । अभिमाति ५ ह ॥ ~ ॥ 
वृष॑व यथे सह॑सा विदानो गव्यन्नमि स्व संधनाजित्‌ । 
शचा विध्य हृद॑यं परेषां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्त॒ शत्रवः ॥ ३ ॥ 
चृषां१इव । यथे । सहसा । विदान : । गव्यन | भभि । स्व । सधन जिन 
राचा । स्य । हृदयम्‌ । पर॑पाम्‌ # दिल्या । ग्रामान्‌. । प्रच्युताः । यन्तु । द्रवः ॥ ३ ॥ 
संजयन्‌ एतना ऊध्वेमायुगृद्या गृहानो वहुधा वि च॑क्ष्व । 
देवीं वाच॑ दुन्दुभ॒ आ गुरस्व वेधाः शत्रुणामुप॑ भरस्व वेद॑; ॥ ४॥ 
सम्‌ऽजय॑न्‌ । पतनः । ऊर्व ऽमायुः । गृह्याः । गृहान: । वदषा । चि । च्व । 
दीम । वाच॑म्‌ । दृन्दभे । आ । गुरस्व | वेधाः | शत्र॑णाम । ठत ¡ भरस्व । वदुः ॥४॥ 
ु्दुभर्वाचं प्रय॑ता वद॑न्तीमाशृण्वती न।यिता धोषवुद्धा । 
` नारी पुत्र धावु हस्तगृह्यामित्री भीता समरे वधानाम्‌ ॥ ५॥ 
दुन्दुभेः । वार्चम्‌ । प्र ऽय॑ताम्‌ । बरद॑न्तीम्‌ । भारदाण्वनी । नाथिता । पोष॑ऽनुद्धा । 


णीति र कि कि 11, ति 
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७७० अथवेसंहितायां 
नारौ । पुत्रम्‌ । ध्रावतु । दर्रगृह्य । लाित्री । भीता । सम्‌९ऽअर । वधानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पवा दुन्दुभ्‌ थ व॑दासि वाचं भूम्यां; पष्ठ व॑द्‌ रोच॑मानः । 
अमित्रसेनामभिजज्ञभान द्यूनद्‌ वंद दुन्ुमे सूनृतावत्‌ ॥ ६ ॥ 
पूवः । दन्द न । च । वदासि । वाचम । भूम्याः । पृष प्र । गच॑मानः। 
भमिन्रऽसेनाम्‌ । अभिऽजश्गनांनः । च ऽमत्‌ } वद । दुन्दुभ । सचतां ऽवन्‌ ॥ ६ 
भन्रमे नभ॑सी घाषो जस्तु पृथ॑क्‌ ते ध्वनयां यन्त शीभ॑म्‌ । 
भसि कन्द स्तनयात्पिपानः श्रोककन्ित्रतयोय स्वर्धी ॥ 9 ॥ 
अन्तग । हम तिं । नभसी इतिं । घाः । अस्त । प्रथक्‌ । न  ्वनय॑ः । यन्तु । शीभम्‌ । 
अभि । प्रन्द्र } स्ननय । उन; गिपान, ; शाक व | मित्र प्नुयागर | १५ मी ॥ ७ ॥ 
भीनिः कृतः ग्र वदाति वाचमुद्॑षय सत॑नामायुंधानि । 
इनद्रमदी सत्वनां नि ह्वयस्व मितरैरमित्री अवं जङुनीहि ॥ ४॥ 
धीभिः । कृतः । प्र । वदाति । वाचम्‌ । उत्‌ । हषैय । सन्व॑नाम्‌ । आयुधानि । 
द्र पमदी । सत्व॑नः । नि । द्यस्य । मिभः । अमित्रान्‌ । अव॑ । जह्ुनीदि \ ८ ॥ 


रऋन्द्‌नः प्रवदा धण्णपणः प्रवदकृद्‌ बहधा यरांमधापषी । 
श्रेयं वन्वानो वयुनानि विद्वान्‌ कीति बहुभ्यो वि ह॑र हिराजे ॥९॥ 


समनक्रन्दनः | प्र्यदः । ध्रत्णुएसनः । परयदण्टरन्‌ । प्ल्य्थ्ा । प्रामस््रोपी | 


श्रयः ! नन्वानः । वयुन्गसि । चिदा । कनम्‌ ¦ ग्रदटूदम्यः | व । दर । ह्विएराजे॥९॥ 


श्रय॑ःकता वमुजित्‌ सहीयान्तसंग्रामजित्‌ संशितो व्रह्मणासि । 
जँशनिव ग्रावांधिषवंण अद्विगव्यन्‌ दन्दुभपि नृत्य वद; ॥ १०॥ 
प्रयःप्कत , वमटपतनं ¦ सहयान । संग्राम ८मिन्‌ । सम दितः । ब्रह्म॑णा । असि । 


दनद , दावा । तरधिष्सवन । अद्रिः! गव्यन । इन्दुम । अधिं) न्य । यदुः ॥१०॥ 


शत्रपाण्नीषादभिमातिषाहा गवेषणः सह॑मान उदित्‌ । 


1 


१५ अमित्री ।. +? सम्‌प्जार।, २)" ५८५] ॥ 0 & 9 ८ © ९१८९. ०जअ- 
नानः) एषद्रद्प माना, ८8 प चावे, ५" ५1) 4 7 ६.8 7५6. ५ ग्पियांनः।. 
„ 6 (गमनं. 0) अधिः ("1)1-1"(*("1(*/ | [1*}1} अद्धि? २१ अधर. (1, अष्टः. ८7 सम्‌ऽश्षीतः | 


1, एवष 


[अ०४, सु०२१,] १६३ पञ्चम काण्डम्‌ । ७७१ 


वाग्वीवं मन्त्रं र भरस्व वाचं सांगरांमनित्यायेषमुद्‌ व॑देह ॥ ११ ॥ 
रात्रूषाद्‌ । नीषाद्‌ । अभिमातिऽसटः । गोऽएपणः । सहमानः । उत्‌ऽमित्‌ । 
वाग्वीऽद्तर । मन्त्रम्‌ । प्र । मगस्व । वातर॑म्‌ । सांत्रांमऽजित्याय । इष॑म्‌ ) उत्‌ । वद्‌ । 

इट ॥ १२१ ॥ 

अच्युतच्युत समदो गमिषठो मुधो जेतां पुरणतायोध्यः । 

इन्द्रेण गुपरो विदथां निचिक्य॑दद्योत॑नो द्विषतां याहि शीभ॑म्‌ ॥ १२॥ 
अच्युत ऽच्युत्‌ । समदुः । गरिष्ठः । सः ॥ पः ` .ल्ना । भयोध्यः । 
इन्द्रेण । गमः । चिदथां ! नि ऽचिक्य॑न्‌ ¦ हृत्‌ऽ योतनः । दिषताम याहि । शीभम्‌ } १२॥ 

इति चनुर्थनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 


^ रषटदयम्‌ "' दति मनेन परमेनाजसनय्द्रि पणफर्मणि सर्वतारिजाणि पक्षाय तमगेोर्गिण गेपयित्वा वपा, +तन 
वादकराय प्रयन्द्ति ॥ 


तथा अनेन सूक्तेन सोमाद्रगमाणि रृर्िनमणा वेष्टित कलग नपराय अभिमच्य कधाति ॥ 


तद उक्तं कौलिकसू्े । "विहय दलयुच्म्नगं दुला घम्‌ उद्रनयन नामाद ट्रिणचमण्मुन्मील्य प्षतिवाप व्ल्रानि ' 
दति [की*२.७]॥ ^ विहम्‌ '' इति सूक्तय सर्वत्र उकैःस्वोण प्रयोग. ॥ उ्रेवयन्‌ उवं प्रिवितयन ॥ 


विहदयं वेमनस्यं वदामितरैषु दुन्दुभे । 
विद्वेषं कश्म॑शं भयममित्रेषु नि द॑ध्मस्यवैनान्‌ दुन्दुमे जहि ॥ १॥ 
वियम्‌ । वेमनम्यम्‌ । वदं । अमित्रेषु । दन्द । 
विरुदवेषम्‌ । क्मराम्‌ । भयम । अमित्रैषु । नि । दध्मसि । भवं । णनान्‌ । दन्दः न्वुमे । जदि ॥९॥ 
उद्ेपमाना मन॑सा चष्ुषा हृद॑येन च । 
धावन्तु चिभ्य॑तोमित्राः प्रत्रासेनाज्ये हुते ॥ २ ॥ 
उत्‌ऽवेष॑मानांः । मन॑सा । चश्रुया । हृद॑येन । च । 
रत । विभ्य॑तः । अमित्राः । प्रऽश्रासेन॑ । आज्य । हृते ॥ २॥ 
वानस्पत्यः सभरत उसियांभिर्विश्वगोच्यः 
प्रजासममित्रेभ्यो वदाज्येनाभिधांरितः ॥ ३ ॥ 
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७७ जयवेसंहितायां 
वानस्पत्यः । सम्‌ऽ नः । उचियाभिः । विश्व ऽमाव्यः | 
प्रऽ्रासम्‌ अमित्र श्यः । वद । ञ्‌ ज्यन | अभिऽररित : ॥ २ ॥ 
यथा मुगाः संविजन्तं आरण्याः पुर्षादि 
एवा वं दुन्दुभेमित्रानमि कन्द प्र त्रांसयायों चितानि मोहय ॥ ४॥ 
वचा । मगाः । सम्‌ऽविजन्तं । भारण्याः र | त: अधि । । 
पव । वम । दृन्दुभे । अमित्रान्‌ । अभि । क्रन्द ) प्र । घासय । अथा द्रति । चित्तानि । 
। मोहय ॥ ४॥ ` । ` [र । 
यथा वरृकाद्जावया धावन्ति बहु षिभ्य॑तीः । एवा० ॥ ५॥ 
यथया । वृकोत्‌ । अज्ञऽअवरय॑ः । धावन्ति । वहु । चिभ्य॑तीः ॥०॥ ५॥ 
यथां श्येनात्‌ पतत्रिण; संविजन्ते अहर्दिवि सिंहस्य लनथोयेयां । 
एवा वं दुन्दुमेमित्रांनमि जंन्द म्र जासयाथा चित्तानि मोहय ॥ ६ ॥ 
यथां । दयेनात्‌ । पतत्रिणः । सम्‌ विजन्ते । अहःऽदिवि । सस्यं । स्तनथोः ; सथां । 
पव । न्वम्‌ । दृन्दमे । अमिघ्रान्‌ । अभि । क्रन्द्‌ । प्र । ब्रासय । अथा ६तिं । चित्तानि । 
। मादय ॥ ६॥ । । 
परामित्रान्‌ दुन्दुभिनां हरिणस्याजिनेन च । 
सवै देवा अंतित्रसन्‌ ये संग्रामस्येशंते ॥ ७ ॥ 
परां) अमित्रान्‌ । दृन्दुभिनां । हरिणस्य । अभितिन । च । 
स्च । दवा : । अ ति सन्‌ । ये । समप्ट्रमयं | दईश्न ॥४७॥ 
येरिनद्रः अक्रीडत वद्धपेश्दायया सह । 
तरमित्र॑तरसन्तु नोमी ये यन्त्यनीकशः ॥ ४॥ 
ने, । इनदरः । प्रकत । पतूप्प्राधैः । छायया । सद । 
लेः । आभिग्राः । ्रसन्तु । न ¦ । अमी तिं । ये । यन्ति । अनीकट्शः॥ ८ ॥ 
ज्याघोषा दुन्दुभयोभि क्रोशन्तु या दिशं; । 
सेनाः पराजिता यतीरमिन्राणामनीकशः ॥ ९ ॥ 


ज्याऽघोयाः । दन्दुमय॑ः । अभि । कोशन्त॒ । याः । दिश॑ः । 
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सेनाः । प्रर। जिनाः । यतीः । अमित्राणाम्‌ । अनीक एश: ॥ « ॥ 
आदित्य चक्षुरा द॑त्सखर मरीचयोनुं धावत । 
पत्सङ्धिनीरा संजन्तु विगते त्राहुवीये| ॥ १० ॥ 
आदित्य । चरुः | ज) व्य । मरात्रयः । अनुं । ध्रावन। 
पत्‌ ऽसह्निनीः । आ । सजन्तु । चि ऽते । वादु ऽवीयं(॥ २० ॥ 
यूयमुग्रा म॑रुतः पृक्चिमातर इन्द्रण युजा प्र मणीन्‌ रान्‌ । 
सोमो राज। वरणो राजां महादेव उत मृन्युरिष्द्रः ॥ ११॥ 
ग्यम ! उग्राः ६ मन्त । पुश्चिऽमानर, । दन्द्रण | यजा । प्र । मृणीत । शतरन्‌ । 
सा: । गजा । वस्णः । राजां ! मदाणदूवः | उम | मत्यः : 2 द्र: ॥ ६? ॥ 
एता दं वसेनाः स॒येकेतवः सचेतसः 
अमित्रान्‌ नो जयन्त स्वाहां ॥ १२ ॥ 
एताः । देवऽसेनाः । सू ऽकेतवः । सजनम । 
अमित्रान्‌ । नः । जयन्तु । स्वाहा ॥ {५ ॥ 
चतुरभनुवाक षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ 
ट्ति चतुधानुवाकः ॥ 


-नापरषज्यकरमणि  अयिम्तक्मानम्‌ दवि सून सामान पापदाति ॥ 

तधा तयत कमणि दावाभिप्रणयन क्रव्या अनेन सृक्तेन ताप्रसुवेण :तनि नपातनात्‌ आलाति ।। 

तथा च सूम्‌ । `` अमिस्तक्मानम्‌ इति राजान्‌ प्रायुवति | दात साटितपानत्रण सदि सफकाने ननयरति दृति 
[कौ ८. "| ॥ साजा: कृष्णा व्रीहयः । तान्‌ अभिमण्य पाययति मण्ड करल ॥ 


अभ्निस्तक्यानमप॑ बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः पूतदक्षाः । 
वेदिव्दिः समिधः शोशुंचाना अप द्षास्यमुया भ॑वन्तु ॥१॥ 
अनिः । तक्मान॑म्‌ । अर्प । बाधताम्‌ । इतः । सोम॑ः । प्रावा । वरणः । पृनऽदक्नाः । 
वषट, । हि : । सम्‌ऽद्धं ५ शोशुचानाः । अरप । द्रपासि | अमुया । भवन्त ॥ ₹ ॥ 
अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्यं च्छोचय्तमिरिवाभिदुन्वन्‌ , 
अधा हि त॑क्मन्नरसो हि भूया अधा न्यङ्कधराङ्‌ वा परेहि ॥ २ ॥ 
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७७४ अथवेसंहितायां 
शयम्‌ । यः । विश्वान्‌ । हरितान्‌ । कृणोषि । उत्‌ऽरोचय॑न्‌ । अभिः एय । अमि ऽनुम्यन्‌ । 
अधं । हि । तक्मन्‌ । अरसः । हि । भयाः अः नय । भनणङ्‌ । वा । परां । इटि । २॥ 
यः परुषः पांरुषेयोविध्व॑स ईवारुणः । 
तक्त्ानं विश्वधावीयोधराश्चं परां सुवा ॥ ३ ॥ 
रः । परुषः । पारुषेयः । भवध्वं सः ऽदय । अरुणः । 
तक्मानम्‌ । विश्वधराऽवीयं । अधराश्चम्‌ । वं । सुव ॥ ३॥ 
जधराञ्चं प्र हिणोमि नम॑ः कृत्वा तक्मने । 
शकम्भरस्यं मुष्टिहा पुन॑रेतु महावृषान्‌ ॥ ४ ॥ 
अधराश्चम । प्र । हिनोमि । नम॑ः । कन्वा | तक्मने । 
शकम्‌ 5भरम्यं । म क । पुन॑ः । त महाऽ वृषान्‌ ॥ ४ ॥ 
भको अस्य मूज॑वन्त ओकं अस्य महा वृषाः । 
याव॑जनातस्तं कांस्तावानसि वरिहकेषु न्योचरः ॥ ५॥ 
आकः । अस्य । मूजंऽवन्तः । ओकः । अम्य । मरहाऽवृषाः । 
यावत्‌ । जन ; । तमन । तावान । असि । बलिषु । निऽभाचरः ॥ ५ ॥ 
तक्मन्‌ व्यालि वि ग॑द्‌ व्यङ्ग भूरिं यावय। 
दासीं निष्टकरीमिच्छ तां वज्रेण सम॑पय ॥ ६ ॥ 
तथम॑न्‌ । वि एल । वि । गद्‌ । विऽअ॑ङ्ग । भूरिं । यवय । 
दासीम्‌ । निःऽतक॑रीम्‌ । इच्छ । ताम्‌ । यञ्जैण । सम्‌ । अर्पेय ॥ ६ ॥ 
तर्मन्‌ मूज॑वतो गच्छ्‌ बरिहिकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 
शूद्रामिच्छ प्रफव्यै १ तां तक्मन्‌ वीवि धूनुहि ॥ ७ ॥ 
तकन । मुत्तं ;वतः । गच्छ । वर्ट्हिकान्‌ । वा । परःऽतराम्‌ । 
रद्राम्‌ । बच्छ । भऽफरयम्‌ । तान्‌ । नक्मन्‌ । बिऽईव । धूनुहि ॥ ७ ॥ 
महावृषान्‌ मूज॑वतो बनध्व॑ि परत्यं । 
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मतानि तक्मने ब्रूमो अन्यक्षत्राणि वा इमा ॥ ४॥ 
महाऽवपान्‌ । मूज॑ऽवतः । बन्धु । द्धि । पगश्द्यं। 
्र। णानि । तक्मने । व्रमः। भन्यऽ तराणि चे । द्मा ॥ ८॥ 
अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सन्‌ मृंदयासि नः । 
अभूद प्रायंस्तक्मा स गमिष्यति वरिहकान्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्यरक्षप्रे । न । रमसे । वशी । सन्‌ । मृडयासि । नः । 
अभूत ¦ ॐ इति । प्रः । तक्मा ¦ सः! गामि'यति । वस्टिकान ॥ ° ॥ 
यत्‌ लं शीतोथों रूरः सह कासावेपयः । 
भीमास्तं तक्वन्‌ हेत्यस्ताभिः स परि वृह्धिं नः ॥ १०॥ 
यत्‌ | स्थ । प्रीतः । अभो दति । सूरः । सद । कासा । वपयः। 
भीमाः । ने । नकमन । हेतयः । ताभिः । स । परि । बद्धं । नः ॥ ६५२० ॥ 
मा स्मेतान्तसरखीन्‌ कुर्या वलास कासमुंद्ुगग्‌ । 
म? स्मातोवोडै; पुनस्तत्‌ लां तक्मन्ुपं तवे ॥ ११॥ 
मा । स । एतान । सखीन्‌ । कुरथाः । वटासम्‌ । कासम्‌ ¡ टत्‌ यगम : 
मा । स | द । अवाङ्‌ । आ । पः । पुनं; । तत्‌ । न्वा । तक्मन्‌ ¦ षं । तरव ॥ १ ॥ 
तक्मन्‌ भ्रावां बलासेन स्वसा कासिकया सह । 
पाप्मा शा्ष्येण सह गच्छामुमरणं जनम्‌ ॥ १२ ॥ 
तकम॑न्‌ । भ्रा । वासन । स्वरं । कामिका, सह । 
पाप्मा । घ्रातुव्येण । सह । गच्छ॑ । अमुम्‌ । भर॑णम्‌ । जन॑म्‌ ॥ ६५ ॥ 
तृतीयकं वितरृतीयं सद्न्दिमुत शारदम्‌ । 
तक्मानं शीतं रूरं ग्रेप्म नाशय वार्षिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
लवी भतं विऽतृतीयम्‌ । सदम्‌ऽदविम्‌ । उत । दाम्दम्‌ । 
लक्मानम्‌ | शौन रूरम्‌ १ म्यम्‌ । नाहाय । वापिकम्‌ ॥ ५२३ ॥ 


गन्धारिभ्यो मजवद्योद्धभ्यो मगधेभ्यः 
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पः । 
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७७६ अथवेसंहितायां 
मरष्यन्‌ जनमिव शेवधिं तक्मानं परि दद्मसि ॥ १४॥ 


र 
गन्धार भ्यः । मु्वत्‌ऽभ्यः | अङ्गेभ्यः । मगधेभ्यः । 


पर -तय्यन्‌ । जनंम्‌ऽदव । रेवऽधिम्‌ । न: न॑म्‌ । परिं । वुद्यन ॥ १४ ॥ 
९ति पञ्चमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 


ऊमिनेपन्यकमगि भते म योव्ापरथिती ' दति सतन करीम; संधाय अमिमच्छय ब्रघ्ायात्‌ ॥ 

न्रा -त सूक्तेन गोतः कवग वषय मुत्त, जपित्वा पाणेन स्णेयति । ततः मक्तेनाग्ौ प्रतपति । तनः 
पनाया ॥ 

तया अनः सनेन ग्रामपाशन अभिप्य सव्येन टन्नेन दक्षिणापुम्वो मृत्वा पतन्‌ परिङरिग्नि ॥ 

नरा अनेन गुन परयन अभिमच्य हतन मात्वा कृमेषपरि कषिपति ॥ 

क अनेन गुक्न जान्तित्रक्रसमिध आदधाः ' कृमिनत्नम ॥ 

नया अनेन मुक्तेन प्रथा ऋ्ेमतुश्न्सरे वा कला नवनीतान्यनेन ससर्व ताति ताप्रयति । त्रिः सूक्तप्रयोगः ॥ 
नथा मनेन मुक्तेन सियुकौरोन न्रनीनिमिश्रेण अभिगच्छ 7याधिदेकं प्रदिम्पति ॥ 
न, सतेन क्ते र धल्यु्ीपाणा मन्दास्यिदनय्‌ कायात कुटूलति । ततः मुक्त जषिल्ता उर।२।णि अभ्निना दहति ।। 
तथः अनन नुक्न सावयति सिद -वाधिनाग नप्मपनरति | 

वा अनेन मुने उदृकथण्य एत(तरन्वरजगवन्समाहल मपा समिमद्य श्याधितत्‌ आश्रावयति ॥ 

नद्‌ ठर दित्सते 1 त आओति म इति वीरमल काण्डनैकरेशम्‌ प्रामान्‌ परन्‌ । पश्चाद्‌ अोमातुर्षस्ये पुसः 
` ननन जन्येत दि परद्र ताति तापयति ' लिषयरयिनेलतनितितिः प्रदग्ध । णकरविलतिम उक्रनणि भिनद्चि [१३] इति 
` पन्त) उत्तरति पलस्टति । णकविशन्या सहाप्रावयति ” इति [कौ ५.५] ॥) 


ओतं मे द्यावाप्रथिवी ओतां दवी सर॑स्वती । 
ओतो म दन्द्रश्चा्निश्च क्रिमि जम्भयतामिति ॥१॥ 
भानि इत्यापडंते। म | यावापृशित्ी इति । धआाऽरता | देवी । सर॑स्वती | 
रा + । मे । धा | र : ¦ च ¦ क्रिर्मिम्‌ । नम्भयनाम्‌ | दति ॥ १ ॥ 
अस्यन््र कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि । 
हता विश्वा अरातय उग्रेण वच॑सा ममं ॥ २ ॥ 
अम्य । रन्द्र ! कुमारस्य | क्रिमीन्‌ । धनऽपने । जदि । 
नः : । 1 । अर्ननय : । उग्रेण । वच॑सा । प्रम ॥ २॥ 
यो अषटयो[ परिसपैति यो नासे परिसपेति । 
दूतां यो मध्यं गच्छ॑ति तं जिमि जम्भयामसि ॥ ३ ॥ 


~~ ~~ न ~~ न ~> [का 1 
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[अ०५, सु०२३.१६५ पञ्चमं ण्डम्‌ । ७ 
यः । अक्ष्यौ(। परिर्रापति । यः । नासे इनि । प? {सपेति । 
दताम्‌ । यः । मध्यम्‌ । गच्छति । तम्‌ । क्रिमिं ॥ | जम्भयामसि ॥ ३ ॥ 
सकष्ौ हौ विरूपौ हयो कृणौ नौ रोदि हो । 
वभुशच॑ वभक्॑णश्च गभः कोक॑शच ते हता; ॥ ४ ॥ 
सरूपो । त्रौ । विरङूपा । द्र( । कष्ण । हा । सार्दिती । हा । 
थुः । च । बथ्रुऽकर्णः । च । रः । कोकः | च । ते | हताः ॥ 8 ॥ 
ये क्रिमयः शितिक्ा ये कृणा; शितिवाहंवः। 
ये के च॑ विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥ ५॥ 
ये । क्रिमयः । सिनिऽकश : । ये । कृष्णाः । दितिऽवार्हवः । 
ये । के । च । विश्वरूपाः । तान्‌ । िमीन। जम्भयामसि ॥ “५ ॥ 
उत्‌ पुरस्तात्‌ सूये एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । 
ह्टांश्च घरनद्टा शच स्वाश्च पमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्‌ । परसनौत्‌ | सूयः | एति । विष्व । अष्रऽहा । 
दान्‌ ¦ च । मरन । अदष्र (न्‌ । च । सर्वान. । च । प्रऽ्मणन | क्िमीन्‌ ॥ ६ ॥ 
येवांषासः कर्प्कषास एजकाः शिपवित्तुकाः 
ष्टश्च हन्यतां क्रिमिरुताह धश्च हन्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्र्ापासः । कप्कपासः । पजत्‌ऽक्राः ¦ धिपविल्रुकाः । 
ट्टः । च। टन्यताम्‌ । किमि । उत । अदः | न । हन्यताम्‌ ॥ ७॥ 
हता येवा॑पः क्रिमीणां हतो नदनिमोत । 
सर्वान्‌ नि म॑प्मषाकंरं ्टमद्‌ा खरस इव ॥ ४ ॥ 
हतः । येषाषः । भिमीणाम्‌ 7 नद्मिमा । उत । 
सर्वाम्‌ । नि । मष्यमपा । भगम्‌ । षट! । सट्वान्‌ऽदव ॥ ८ ॥ 
त्रिशीर्षाणं त्रिककुद्‌ क्रिमि सारङ्गमर्जुनम्‌ 
शणाम्यस्य पष्टीरपि वृश्चामि यच्छि; ॥९॥ 
१३0०. काकशचते. ए 0 ते! २8 नदेनिमोत. ३८. ए ४६४ 0" पृष्ठः 


9 अयवेसहितायां 


तरि ःसीपणंम्‌ । त्रिऽककुदम । किमिम्‌ । सारङ्गम । अजनम्‌ | 

याणाम । रस्य । री : । अपिं । वृश्चामि । यत्‌ । दिर: ॥ ९ ॥ 
अल्िवद्‌ वः क्रिमयो हन्मि कण्ववजंमदग्रिवत्‌ । 
अगस्य॑स्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ १०॥ 

भविऽ चन्‌ । - : । विमय : । हन्मि । समन पचत्‌ ¦ जमदश्निऽचन्‌ । 
अगस्त्यस्य | ्रह्मणा } सम्‌ । पिनप्मि । अहम्‌ । करमीन्‌ ॥ ५० ॥ 
हतो राज्ःक्रिमीणासुतेषां स्थपतिहेतः । 
हतो हतमाता क्रिभिहेत््राता हतस्व॑सा ॥ ११ ॥ 
हतः । राजां । क्रिमींणाम्‌ । उत । पाम्‌ ! स्थपति; । टतः, 

श ` । शेतर्माना । तिपि. 1 त व । टन <स्नेयः ॥ १ 
हतामों अस्य वेशसो हतामः परिवेणमः । =. 
अथो ये षुलेका इव सवे ते क्रिम॑यो हताः ॥ १२ ॥ 

तासं; । गम्य । ेडाम्॑ः ¦ तासं; । परि ऽवशः 

अध्रो इतिं । ये । शरयक" ८ । सवे । न । क्िम॑यः । हताः ॥ ६२ ॥ 
सर्वषां च क्रिमीणां सवासां च करिमीणांम , 
भिनदयश्मना शिरो दहाम्यभ्रिना मुखम ॥ १३ ॥ 

सर्वाम । य । क्रिमीणाम्‌ । सवींसाम्‌ । च । रि मीणाम । 

भिनद । अदम॑ना ! दिर: ) वहामि । अधना ¡ मुखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दति परश्चमेनुवाकर द्वितीयं सृक्तम्‌ ॥ 


पाद्यं ण्ण्यन ' मथिता प्रतदानाम्‌ “ इति पुक्तेन रणाष्टताः समिध आदधतीति ऊेशवः । दथा च सूरय । 
स्याल ददवानाम एति फागोषित वम्यन वद्र; सरसि मआधागु' पति | कौ २. <] } विश्वो दुष्यते चन्द्राम्‌ इति 
टपा तदपास्य ¦ तम्या नता णनाटदाः भमिधः । चन्द्रमसः सरवरोपाद्‌ अमाता, विश्रलोपेति दि दृग्लिः ॥ 
५ त १ र्न = नमोगं ५ 9) ग ५ 
तथा वत पृक पेया जरतयाध }: । नथा च सूष्रम । ` मविना प्रसवानाम्‌ हि ” एति [करौ १०.४]॥ 
= ना नमाम मर. वपन नादिश्रं गाग ' तविता प्रसवानाम्‌ दति पहा मनपच््रयेत ¦ तट उक्ती व्रैवाति  "' यव्रिता 
पमयानामं ` द्ति  २ब] ॥ 


सविता प्र॑सवानामधिपतिः स मावतु । 
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[अ०५.सु०२४.]।१६६ पञ्चमं काण्डम्‌ । . ` ७७९ 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमण्यस्यां पुरोध यामस्यां प्रतिष्ठायांभम्यां 
चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां द वह्यां स्वाहा ॥ १ ॥ 
सविता । प्रऽसवनाम , अभिंऽपतिः | सः | मा । भ्रवनु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ¦ अस्मन । करमणि । अभ्याम्‌ । पर त । अस्याम्‌ । प्रतिरस्था 
याम्‌ , अभ्याम्‌ , चित्याम्‌ । अभ्याम्‌ । भाः कृत्याम्‌ । त । आ ऽपि । 
अस्याम्‌ । 1 .हन्याम. । स्वाटा ॥ १॥ | । 
अभ्िवनम्पनानामधिपतिः समाः. \* ॥२॥ 
अच्रिः । वनस्पतीनाम्‌ । अधिपतिः । सः! पा वन ¦> ॥ २॥ 
द्यावाप्रथिवी द्‌ातृणामधिपत्नी त मावताम्‌ ।०॥ ३ ॥ 
द्यावापृथिवी इति। दातृणाम्‌ । भधिपली इत्यधि ऽपी । ते दरति । मा । अवनाग ।२ ॥३॥ 
वरुणोपामधिपतिः स्न मावतु ।०॥ ४॥ 
वरुणः । अपाम्‌ । अधिपतिः । सः । मा । भ्रवन्‌ ।० ॥ ५ ॥ 
मित्रावरुणौ वष्ट्याधिपती तो मांवताम्‌ ।० ॥ ५ ॥ 
मित्रावरुणे) । वृणा | अधिपर्त्‌ः इ व्यरधऽ्रती । ता! मा । अवताम्‌ ।२ ॥ "^ ॥ 
मरूतः पवतानामधिपतयस्ते मा॑वन्तु ।० ॥ ६ ॥ 
सरुत॑ः । पव॑तानाम्‌ । गाध प्रतयः । ने । मा । अवन्तु ।० ॥ ? ॥ 
सोमो वीरुधामधिपत्तिः स मावतु ।०॥ ७॥ 
सोम॑ः । वीराम्‌ ५ अधिऽपनिः। सः। मा। अवतु | ॥७॥ 
वायुरन्तरिकषस्याधिपतिः स ०।०॥ ४ ॥ 
घायुः । अन्तरिक्षम्य । अधिऽप्रमिः ।० ॥ ८ ॥ 
सूयश्व्ुषामधिपतिः स ०।०॥ ९ ॥ 
सूर्यः । चश्चुपाम्‌ । अधिऽपति; ।० ॥ ९ ॥ 
चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स ०।०॥ १० ॥ 
चन्द्रमाः । नक्षत्राणाम्‌ । अर्धिऽपतिः ।० ॥ १० ॥ 
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तनोधाना्ये कर्माणि ' प्ताद्‌ दिवः ८ एति मुक्तेन आगमकृरगे चहद्रय श्रपप्रिला संपा अभिमन्ठय हिरतीयं चरं गृन- 


जथवेसंहितायां 


इनदरो दिवोधिपतिः स ०।०॥ ११॥ 
न्द्रः | दिवः । अधिऽपतिः ० ॥ १९॥ 
मरुतौ पिता प॑शूनामधिपतिः स ०।०॥ १२ ॥ 
गर्नाम्‌ । पिता । पशुनाम्‌ । अधिऽपनिः २ ॥ १२ ॥ 
मृ्युः ्रजानामधिपतिः स ०० ॥ १३ ॥ 
मनयः । प्रजानाम्‌ । अधिपतिः ।० ॥ १३, 
यमः पिवृणामधिपतिः स मावतु ° ॥ १४॥ 
यमः । नृणाम । अधिपतिः! सः। मा । अवन्‌, !० ॥ २७ ॥ 
पितरः परे ते मावन्तु ।० ॥ १५॥ 
पितरः । परं । ते) मा । अयन्तु 5 ॥ १५ ॥ 
तता र्वरे ते ०।०॥ १६ ॥ 
लताः । भर्वञे | ते।९ ॥ १६॥ 


ततस्ततामहास्ते मांवन्त्‌ । 


भस्मिन बरद्॑ण्यसिन्‌ कमेण्यस्यां पुंगोधायांमस्या मतिष्ठायामस्या 
चिच्यांमस्यामाुत्यामस्यामाशि्यस्यां दरे वहत्यां स्वाहां ॥१५॥ 


तनः । तनामरहाः । न । मा । अवन्न्‌ । 


अस्मिन्‌ । ब्रह्मणि । असन्‌ । कर्मणि । भम्याम्‌ । पुरःऽध्रायाम्‌ । अस्याम्‌ । प्रतिऽ र्था - 


याम्‌ । अस्याम्‌ । चित्याम्‌ । अस्याम्‌ । आ ऽकूत्याम्‌ । अम्याम्‌ । आदि । 


(९ | 1 
अस्याम्‌ । द्‌वरहम्याम्‌ । स्वाहा ॥ ?१७॥ 


दति पश्चमनुषाकरे तृनीयं सूम्‌ ॥ 


्त्प्रिण सपाय भभिपन्छ्य भादाग्रति ॥ 


नधा लतेव कर्मणि केटनाश्च पाकषत्यरश्रियृ निपरष्य ^ पर्वताद दिवः” हति सूक्तेन भमिमन्हय शिश्रे आधाय्र तती 
प्रभुन केति ॥ 
तद्‌ ट कीिकेन । "'प्यलाद्‌ दिव ह्यागमक़रारम्‌ आशयति । गुगतर्खना मंपानदन्तं दवर्तयम्‌ । कैटूनांश्च पातम 


दिके निक्र्याधाय शिन प्रमिं प्रविशति" हनि [कौ 4.११] ॥ 


पवेताद्‌ दिवो योनेरङगदङ्गात्‌ समाभृतम्‌ । 


[भ०५,स्‌०२५.।१६७ पञ्चमं काण्डम्‌ | 9४१ 
शेषो गभैस्य रेतोधाः सरौ पणेमिवा दैधत्‌ ॥ १ ॥ 


पयैलान्‌ । दिवः । योनः । अङ्गात्‌ ऽअङ्गान्‌ ! सम्‌ऽआ्नम ! 

रोष॑ः । गर्भस्य । रनः एधाः । सें । पणमद । आ । दधत्‌ ॥ १५ 
यथेयं प्रथिवी मही भूतानां गभ॑मादधे । 
एवा द॑धामि ते गभ तस्मे लामव॑सं हुवे ॥२॥ 

यथां । दयम्‌ । गथिवी | महा । मृतानाम्‌ । गभम्‌ । आऽदध | 

पव । आ । दधामि । ने । गर्भम्‌ | तस्यै । न्वाम्‌ । भव॑से । दूये ॥ ~ ॥ 
गभ पेहि सिनीवालि गम धि सरस्वति । 
गँ ते अश्चिनोभा ध॑ततां पुष्करस्रजा ॥ ३ ॥ 

नर॑म्‌ । धरि । | सिनीवाि । ग्म । धि । सरस्वति । 

गर्भम्‌ । भ | भभ्विन । ञला | भा ! ध ` पृष्य.र्म््रजा ॥ 3 ॥ 
गै ते मित्रावरुणौ गभ॑ देवो बृहस्पतिः । 
गर्म त इद्द्र्चाग्निश्च गमं धाता द॑धातुते॥ ४॥ 

गभम्‌ । ते । मित्रावरुणौ । गम ' देव । व्रदस्प्तिः। 

गरप्रम्‌ | न । १ = श्रि ; \ य ` सभम्‌ । श्वाना । द्वात । न ॥ 2 ॥ 
विष्णुर्योनिं कल्पयतु ष्टौ रूपाणि पिशतु । 
आ सिञ्चतु अजापतिधोतता गम दधातु ते) ५॥ 

विष्णुः । योनिम्‌ ¦ कल्पयत्‌ । न्वष्र । पाणि । परान्‌ । 

भा । सिञ्चतु । प्रजाऽप॑ति | धाता । गर्भम्‌ | दृधरान । ते ॥ ^ ॥ 
यद्‌ वेद्‌ राजा वरुणो यद्‌ वां देवी सर॑स्वती । 
यदिद्रो वृ्रहा वेदं तद्‌ ग॑भेकरंणं पिव ॥ ६ ॥ 

यत्‌ । वेद॑ । राजां । वरुणः । यत्‌ । वा । देवी ; सर॑स्वती । 

यत्‌ । दृन्दरः । वुघ्रऽहा । वेदं । तत्‌ । गर्भऽकरणम्‌ । पित्र ॥ ९ ॥ 


गभो अस्योषधीनां गभो वनस्पती नाम्‌ । 


----- -----~---~-~~~ -- -----~--*~+ -~~ ~~ 
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५४२ अपवेसंहितायथां 


गभां विश्व॑स्य भूतस्य सो अप्र गभमह घा; ॥ ७॥ 

गमः । असि । ओष॑धीनाम्‌ । गः । वनस्पतीनाम्‌ । 

गमः । विश्वस्य । भतम्य॑ । सः | अचरि । गर्भ॑म्‌ । भ्रा । इह । धाः ॥७॥ 
अपि स्कन्द वीरप॑स्व गभमा पेहि योन्यांम्‌ । 
वृपाति वृपयाचन्‌ प्रजाये वा नयाममि ॥४॥ 

भ्य ¦ स्कन्द | वीरयस्व । गम॑म्‌ | भा । पट । यान्णम्‌ | 

तरेम ¡ असि  वष्ण्यऽयन्‌ ! प्रपजाय । न्तरा आ । नयामसि ॥ ८ ॥ 
वि जिहीष्व वाहंत्साम गभम्ते योनिमा शयाम । 
अदु देवाः पुत्रं सोमपा उभयाविनम्‌ ॥ ९ ॥ 

वि । जिदीप्व । वारन्‌प्साम । गमः । ने ¦ यातर्‌ । आ । दयाम्‌ । 

शरदः , ~ , दूता; ; पता ¦! सामर्पाः । उभयापिन॑म ॥ ९ ॥ 
धातः श्रष्ठ॑न रूपेणास्या नाया गवीन्योः । 
पुमोसं पुत्रम! धंहि दशमे मासि सूतवे ॥ १० ॥ 

घ्रं. । श्रेष्ठेन । रुपेण । भम्याः । नायाः । गर्वान्या; । 

दमो ' पुत्रम्‌ । आ । धरहि । बद्रामे ` मासि । सूतवे ॥ १२ ॥ 
वष्टः श्रष्ठन ०।०॥ ११ ॥ 

त्वः । श्रेषुन ।२॥३९॥ 
सवित, श्रष्ठंन ०।० ॥१२ ॥ 

सवितः ¦ श्रष्ठिन ।२ ॥ १२॥ 

प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायो गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा धेंहि दशमे मासि सूत॑वे ॥ १३ ॥ 
प्रजां पते । श्र्ठ॑न ¦ सपण । श्रम्गा; । नार्याः । गवीन्योः 
पूमरसम । पुत्रम्‌ । भा । यदि । द्‌ धामे । मासि । सूतये ॥ १३ ॥ 
इति पञ्चमनुयके चतुथं सूक्तम्‌ ॥ 


~~~ भव्या 


; ^ ४ ए 8 प्र), €" वीडयस्व. १४ 11 0 & ° प ९1 २ ¢. जहीष्व. 
: ० साम)! 
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` येपि यते” दूति सूक्तेन नवद्या पृषिकाम धृत मधुमिश्रं मु्याति ` कणा च सूर्म ! ^ गनौ ग~ [' ~“: 
ह्मि नयाययं सपिमधरमित्र मुदाति । द्वीपो गाय [ ९.१) दृति द्वितयम ' भक्तानां तताम" इति ¦ का ` ` ॥ 
आटनिम्‌ दति एषः ॥ 

व्योशिषठोम यमा गै दति पत्तेन आय्य वहानि । "वजि गहत च (१ 5 २} हति कललमृचान ॥ 


यजूषि यज्ञ समिधः स्वाहाच्निः प्रविद्वानिह वों युनक्तु ॥१॥ 

यजैपि । यक्षे । समऽटधरः , स्वाद! ! असिः । प्रःयिदधान्‌ । श्ट । वः । युनक्त ॥ » ॥ 
युनक्तु देवः सविता ग्र॑जानलस्मिन्‌ यज्ञे म॑हिषः स्वाह ॥ २ ॥ 

यन्नः । देवः । सविना । ध्रऽनानन । त्रम्मिन । य्न ¦ मिषः । म्यां \ = ॥ 
एन्द्र उत्थामदान्पस्िन य॒ज्ञे प्रविद्वान्‌ युनक्तु सुयुजः स्वाहः ॥ ३ ॥ 

न्द्रः} उक्थ ऽमदानिं । एम्मिन । यते । प्रध्विद्रान्‌ । युनक्त ; स्युः । स्वाहा ! ३ ॥ 
मेषा यत्ने निबिदुः स्वाह! शिरा; प्नीभिवेहतेह युक्ताः ॥ ४ ॥ 

पररपवाः । यजने । नप्चिद्‌ः । स्वा । दिः । एलीनः । वटव । दद । यक्ता: ॥ ५ | 
छन्दसि यने म॑म्तः स्वाहां मातेवं पुत्रं पिप्नेह्‌ युक्ता, + ५॥ 

सि । यमने | भर्तः । २ पराह्‌+ | मानाऽय्व । प्रभ । पिष्‌ । दृट्‌ । यक्त: ॥ ^ ॥ 
एयमगन्‌ वहिषा प्रोलणीभियेज्ञं त॑नवानादितिः स्वारा ॥ ६ ॥ 

त । यप्‌ । अगन्‌ । वर्हिषां । परऽरउक्षगीिः । युतम । तन्वाना । जदविःनिः। स्वालयं ॥ £ \ 
विष्णुयनक्त्‌ पहुभ्य तपःस्यस्गिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥ 9 ॥ 

विष्णुः । युननुः । वह एधा । तपांसि । अस्मिन । यपत । स्युः । म्द । ७ 
वष्ट युनक्त बहुधा नु रूपा अस्मिन्‌ यज्ञ सुयुजः साहा ॥ ५ ॥ 

न्यष् । यनम ! बहऽधा । नु । रूपाः । अस्मिन । यने ; सष्युजः ¦ स्धादां ॥ ८ , 
भगो युनत्काशिषो न्व॑वैस्मा अस्िन्‌ यज्ञे परविद्वान युनक्तु सुयुजः रवारा ॥९ 

पगः | युन । आदिं : । नु | भस्म । भस्मिन । यन । परऽ चष्ठान । यनतः ¦ चर यर : | 
स्वाह ॥ ९ ॥ 
सोमो युनक्तु बहुधा पयां स्यसिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥ १० ॥ 

सोम॑ः । युनक्त । बहुधा । पयसि । असन्‌ । यक्ते । सुऽयुज॑ः । स्वाद ॥ १० ॥ 


द्रौ युनक्त बहुधा वीयोण्यसिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥ ११ ॥ 


----~+ --^ नन = [9 8 अ ` म त ^, [क ,, क १४ श); 


। > (ध ४1 ; 
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७७४ | अपवेसंहितायां 
इन्द्रः । युनक्त । वहृऽध्रा । वीया (णि । अस्मिन्‌ । यज्ञे । सऽयुजः । स्वाष्टा ॥ १६ ॥ 
अश्विना ब्रह्मणा यांतमवोश्चौ वषद्कारणं यज्ञं वध॑न्तो । 
हंस्पते ब्रह्मणा यांद्यवाङ्‌ यज्ञो अयं ख[रिदं यज॑मानःय स्वाहां ॥१२॥ 
अश्विना । ब्रह्मणा । आ । यातम्‌ । अर्वाञ्चो । वर्‌ कारणं । यक्षम्‌ । वधय॑न्ता । 
वृहस्पते । ब्रह्मणा । भ । याहि । अर्वाङ । यज्ञः । अयम्‌ । स्व । इदम्‌ । यज्जम्रानाय । 
स्वाहां ॥ १२ ॥ 
पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ 
दति पमानुचाक 


2. ` उवा अप्य ङि वर्तेय अत्रा मन्धाकारन आदस्य दृ, भरः 1 जहाति ॥ 
द, दसद आगपरदाकदीगयिदि र मनन सूक्तेन मः। दापकृ्ारत्ा दवा तात्य करोति । ज्रौपाः द्कुरा अं 


रर्‌" ॥) 
र र्त अिपन । `` वा म्यति ताष्यण्य आदस्य पन्यप्रतिषट्पम्‌ भम जहति | अनन्याता अधिधिन म 
1111 ^^ । 7 २ ~) ॥ प्रतिग्रहपानन टरव्यणः ताः शष्कल्य आगमङ्कुन्यः ॥ 


दवा वलानप्तकपमाग प्रस्य मृक्तस्य विनियोग उक्त । मूप्रारिम " समिद्र मदय" ईति सूर [५.१२] उपय ॥ 


ऊध्वं अस्य समिधो भवन्त्यष्वां शक्रा शो चींष्यग्मे; । 
दुमत्तमा सुप्रतीकः ससूनुस्तन्‌नपादसुरो भूरिपाणिः ॥ १ ॥ 


ऊयः । जम्म्‌ । सम्‌ दधः । भवन्ति । उर्व । शा । शीचीधि । अश्रः 
यमल त्‌ ्ं । सऽपरतीक : । सम्सूनुः। तनु -नपरत्‌ । श्रसुरः | भूरिऽपाणिः ॥ १ ॥ 
देवो देवेषु देवः पथो अनक्ति मध्वा यृतेन॑ं ॥ २ ॥ 
देवः । दवेषु । देवः । प्रथः । अनक्ति } मध्वा । भृतेन ॥ २॥ 
मध्वां यज्ञं नक्षति ग्रेणानो नराशंसो अभ्रिः सकृद्‌ दवः संविता विश्व 
वारः ॥ ३ ॥ 
मवा \ यमम । नक्षनि । प्रेणानः । नराशंस॑ः । अभ्रिः । सुऽकृत्‌ । वं वः । सविता । वि 
श्च ऽवारः ॥ ३ ॥ 
अच्छायमंति शव॑सा धृता चिदीडांनो बह्विनैम॑सा ॥ ४ ॥ 


अच्छ॑ । अयम । पति । शव॑सा । धता । चित्‌ । रईंडनिः । वहिः । नम॑सा ॥४॥ | 
व 


[क थ ह दा । पीती 





~ ~ ~ ~~ 


; & नग०. © नराशंसः । 


[अ० ६, सु०२७,}१६९  पल्वमं काण्डम्‌ । ७७१ 


अभिः सुचों अध्वरेषु यक्ष स य॑क्षदस्य महिमान॑म्नेः ॥ ५॥ 
अधिः । स्रुच॑ः । अध्वरेषु । प्रऽ्यश्चुं । सः । यक्षन्‌ । अम्य । महिमानम्‌ । अभ्मः ॥ ५ ॥ 
तरी मन्द्रासुं मयश्च वस॑वश्रातिष्ठन्‌ वसुधात॑रश्च ॥ ६ ॥ 
तती । मन्द्रां । प्रऽय्चं । वसंचः । च । अरतिषरन्‌ । वसुरधातर" । च ॥ ६॥ 
रो! देवीरन्व॑स्य विश्वै बतं ‡सषन्ति विश्वहां ॥ ७ ॥ 
द्वार॑: । देवीः । अनुं । अस्य । विध्य । सतम्‌ । रक्षन्ति । वि प्व! ॥ ७ ॥ 
उरुव्यच॑सामग्रेधौग्ना पत्य॑माने । 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषामानक्तेमं यज्ञम॑वतामध्वरं न॑; ॥ ४॥ 
र + न्यस॑स । प्र : ¦ घ्रानं । परव्यमान इति । 
आ ।. सस्वय॑न्नी इति । यजने इनि । उपाक इतिं । उपसानक्तां । इमम्‌ । मम्‌ । अव. 
ताम्‌ । अध्वरम्‌ । नः ॥ < ॥ 
देवां होतार ऊष्म॑ध्वरं नोग्नेजिल्याभि गंणत गृणतां नः सििष्टवे । 
तिखो द्‌वीवैरहिरेदं सदन्तामिदा सर॑स्वती मही भारती गृणाना ॥ ९॥ 
देवः । होतारः । ऊर्ध्वम्‌ । अध्वरम्‌ । नः । अग्नेः । जिया । अभि । गृणत । गृणत । नः } 
मुऽद््ये | 
सिख: । देवीः । बर्हिः । आ । एदम्‌ । सदन्ताम्‌ । इडां । सरस्वती । मी । भारती । 
। गणाना ॥ ९ ॥ । 
तन॑सतुरीपमदतं पुरुष । देवं लष्टा रायसोपं वि ष्य नानिम्‌९५ ॥१०॥ 
तत्‌ । नः। त्रीष॑म्‌ । अत्‌ऽयुतम्‌ । पुरुऽश्ु ॥ देवरं । त्वषः । रयः । पोषम्‌ । वि । स्य । 
नाभिम्‌ । अस ॥ १० ॥ 
वन॑स्पतेव सृजा रराणः । सन देवेभ्यो अम्निहेव्यं शमिता स्व॑द्यतु ॥ ११॥ 
वनैस्पते । अव॑ । सूम । रणः ॥ त्मनां। देयेभ्य॑ः । अ्निः। हव्यग्‌ । शमिता । स्वदय ॥११॥ 
अघने स्वाहां कृणुहि जातवेदः । इदरांय यज्ञं विश्व देवा हविरिदं जष- 
न्ताम्‌ ॥ १२॥ [ता 
९९. स्ते. २ देव्या. ९ दैव्याः ।. ५९? ठुसीय॑म्‌।. ५९? भत्‌ऽमतम्‌ 1. 0. 
मदतम्‌।, ५४ प पुरु. पर ण१ दए १0, ० ए अब 
५९ 


॥ अयवेसंहितायां ऋण + 
१८६ | जयवैसंहितायां 
अन्न 1 # $~ 1 भ्व । ध 
अन्न । स्वाहां । कृणि । नालम्न +; इन्ट्रष्य 1 यतम्‌ । नि भवै | देवाः । हविः ¡ इदम । 
जुषन्ताम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति षष्ठेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ५ 

सर्वसपत्कर्मसु '' नव प्राणान्‌ '" एति सूक्तस्य विनिधोगः ॥ 

तथा आगुष्कामस्य दिरण्यमणिवन्धने अस्य विनियोग ॥ एतदुभयविस्तगः ' ' गहाबभन्‌ ” ति सूक्ते (१.३५) द्रष्न्धः ॥ 

रयनयलकर्म्यपि अगुष्कामस्य ब्रह्मचाग्णि आज्यहोमे एतद्‌ ्रिनियुक्तम्‌ अस्य आगुष्यरणे पानु. । पृतं टि । ^ मभा 
ललना ष बटयात्‌ एति [कं ५.८] ॥ 

तण श्रनेन सूक्तेन उण्नयनानन्तरम्‌ आयुष्कामस्य माणवकस्य सुवणरजनलो्‌| मानि | त्रीणि सक्र न्यक्रञ कऋता मन. 
राकः बण पिवते कृ. संपात्यायिपष्छ्य षोरःति एति केडतः । तद्‌ रतत कारिकरेन । "` उपनयनम्‌ '' [करौ ७.५] प्रक 
^ नव प्राणान्‌ दानि गप्र" दति [कअ ^] ॥ 

तथा “ दष्णयीप्‌ अस्नकामस्य अक्नक्षये च इति [नक १.५ [हिताया व्रष्णव्याय्यायां महाश्चान्तौ चिगरन्पणिदन्धनेपि 
भस्य मृतस्य विनियोगः । तद्‌ टकतः नक्षपरकल्ये ¦ “ नव पराणान ६ ति स्विवतं क्ण्याम `" दूति [न> ०१९] ॥ 


नवं ग्राणान्नवभिः सं भिमीते दीधोयुत्वायं शतशारदाय । 
हरिते जीणि रजते ्रीण्यय॑सि ्रीणि तपसाविषठितानि ॥ १॥ 
नवं । भाणान्‌ । नव ५भि : । सम्‌ । न | दयु ऽवाय॑ । रानऽारवाय । 
हरिने | प्रीणि । रजते । ज्रीणि । अय॑सि । प्रीणि ॥ तसा ¦ भऽविंस्थिनानि ॥ \ ॥ 
अग्निः सूयैशन्द्रमा भूमिरापो थोरन्तरिष्ं मदिशो दिशश्च । 
आतेवा ऋतुभिः संविदाना अनेन मा त्रिवृतां पारयन्तु ॥२॥ 
री । [ । चन्द्रमा ; । भूमिः । आपः । दयोः । भन्नरिम्‌  प्रऽदिशः । दिकः; च| 
लवा : । ऋतुऽभिः । सम्‌ऽविदानाः । अननं । मा । त्रि $दरृतां । पारयन्तु ॥ २ ॥ । 
त्रयः पोषांखिदृति श्रयन्तामनक्तं पूषा पय॑सा पृतेनं । 
अत्र॑स्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा प॑शुनां त इहं श्रयन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रय॑ः । पोषा; । चि ऽगनिं । श्रयन्ताम्‌ । अन्तं । पुषा । परयसा । पतेन । 


अरस्य । भूमा । पुकषयस्य । भमा । भुमा । पशुनाम्‌ । ते । षृ । श्रयन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ , 


इममादित्या वसुना समुक्षतेममंमे वधय वावृधानः । 


~ म जक ~~ [ष्क कक व 9 १ 1 प [9 1) 


। ५, ५५४१ ॥ 887 8 7.0.227 0८. ए, गविषितानि, २8 "दृति. ¢ > 
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£ उदिद्या. 


[अण ६, सु०२४.]१७० पञ्चमं काण्डम्‌ । ^ ७७७ 


इममिन्द्र सं सृज वीर्यणास्मिन्‌ त्रिवृ च्छूयतां पोषयिष्णु ॥ ४ ॥ 
इमम्‌ । आदित्याः । वसुना । सम्‌ । उक्षन । इमम्‌ । अद्र वभय । ववधानः | 
मम्‌ । इन्द्र । सम्‌ । सुज । वीयि । अस्मिन्‌ } चि वपर दपरायष्णु ॥ ४ ॥ 
भूमिषट्रा पातु हरितेन विश्वनृट शिः पिपलेयंमा पजापा; | 
वीरुदधिष्ट अननं संविदानं दक्ष दधातु स॒मनस्यमानम ॥ ५॥ 
भूमिः । त्वा । प्रात । हरिनेन ¡ विण्वऽयत्‌ । अशनिः । पिपर्तं । अय॑सा । सजो: । 
गरीरत्‌ऽभि. । त ¦ अरुनम्‌ ¡ समऽनिदानम्‌ ¦ दक्षम्‌ । दधात । सुमनस्यमानम्‌ ॥ ५ ॥ 
तरथा जति जन्मनेदं हिरण्यम्‌प्ररेकं प्रियद॑मं बभूव सोमस्यकं रिमितस्य 
परापतत्‌ । 
अपामेकं वेधसां रेत आहुस्तत्‌ ते हिरण्यं त्ितरद्‌ स्वायुषे ॥ ६ ॥ 
त्रध्रा । जातम्‌ । जन्मना । ददम । हिरण्यम । भग्नैः । पकम्‌ । पियऽत॑भम्‌ । व्रभूव ! सो. 
मस्य । णक । हिन्ितस्यं । परग ¦ पतत्‌ । 
अपाम्‌ । पकंम्‌ । वैध्रसाम्‌ । रेत; । आदुः । ततत. । न । दिरण्यम्‌ । त्रिःवृन्‌ । अस्त । 
भायुषे ॥ ६ ॥ ॑ 
व्यायुषं जमदन्नः कश्यपस्य व्यायुषम्‌ । 
तेधामूत॑स्य चक्षणं जीण्यारयपि तेकरम्‌ ॥ ॐ ॥ 
चरि ऽभयुषम्‌ । जमन्‌ऽभ॑नेः । कदयपं॑स्य । भि ऽ आरायुषम । 
रधा | अमून॑मय । चक्च॑णम्‌ । जीण । आधि । त्‌ | अकरम्‌ + = ॥ 
रथ॑ः सुपणास्िवरता यदा्यनरेकाक्षरम॑भिसंभूयं शक्राः ¦ 
पर्यौहन्मत्यममृतैन साकम॑न्तदेधांना दुरितानि विश्वां ॥ ५ ॥ 
त्रय॑; । स॒ऽपर्णणः । त्रिऽवरतां ¦ यत्‌ । आयन । पकसऽमक्षरम्‌ । अभिटसमूयं । शक्रा । 
परति । गन्‌ । मृत्युम्‌ । अमृतेन । साकम्‌ । अन्तःऽद्रधार्नाः। दुः ऽदतानिं । विश्वां ॥ < ॥ 
दिवसा पात हरितं मध्यात्‌ ता पावजनम्‌ । 


१? कस्यपस्य । २० आयुषि । ३ 1 त्रित ( -८(11> \\ 0 60 (11८ 2०14 
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भूम्यां अयस्मय पातु प्रागांद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥ ९ ॥ 
दिवः! त्वा । पात । हरितम्‌ । मध्यात्‌ । त्वा } पान । अर्नम्‌ | 


भूम्या" । अयस्मयम्‌ । पानु । प्र । अगात्‌ । देव ऽपगः । अयम्‌ ॥ ९ ॥ 


इमासिखो दे वपुरास्तास्ां रक्षन्तु सवेत: । 
तास्वं बिभ्र॑द्‌ वचेस्व्युञच॑रो द्विषतां भ॑व ॥ १० ॥ 

रमाः । तिख्ः । देवऽपुराः ! ताः । न्वा । रक्षन्तु । सर्वत॑ः। 

र : । त्वम्‌ । विरत्‌ | दचेस्वी त : । दितम्‌ । भव ॥ ६० ॥ 
पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य आवेपे प्र॑थमो दवो अग्र । 
तस्मे नमो दश प्राची; कृणोम्यनुं मन्यतां चिवृदावधं मे ॥ ११ ॥ 

पुरम्‌ ; देवानाम्‌ । अमृतम्‌ । हिरण्यम्‌ । यः । आर्वेधे । धथमः । देवः । अप्रं । 

तसम । ् : । दहं । प्रानी : 1 कणामि । अनुं, मन्यताम्‌ । भिप्वुन्‌ । आरव ।मे॥ ११॥ 
आ लां चृतत्येमा पुषा बृहस्प्तिः । अर्हंजीतस्य यन्नाम तेन लाति 

च॒तामसि ॥ १२॥ 

शा | न्वा ' चतत्‌ । भ्रयमा | आ । पुषा ! आ । वृहस्पतिः ॥ अदरः जातस्य । यत्‌ । नाम॑ । 
तेन॑ । त्या । भरति | चतामसि ॥ १२ ॥ 
ऋतुभिष्रातेवेरारयुषे वचसे ला । संवत्सरस्य तेज॑सा तेन संहनु क- 

ण्मसि ॥ १३ ॥ 

ऋतुऽभिः । त्वा । आर्तवेः । आयुंये । वैस । त्वा ॥ सम्‌ ;वन्सरम्यं । तेज॑सा । तेनं । 

। समूहन । कृणि ॥ ३ ॥ ` 
यृतादुलः मधुना ममं भूमिदंहमच्युतं पारयिष्णु । 
भिन्दत्‌ सपल्वानधराश्च कृण्वदा मां रोह महते सोभंगाय ॥ १४ ॥ 


८ 2 -=3 र ~ (जज जनिन 


१८ 2वदपुरः। ए 8 -स्व्युनरो 11141 1) (सयुत्तंरा. ए -स्युसंरा. ^ 0 रस्युलतणे 
(1, 1. ^म्न्गु्तंसे. ४ 11/7३ प) (८.40 ३ ॥ 87६8१ 
{).- मन्यतां. ८7241४6 पन्यनाम्‌ }. + 1: ‹ 2 (८1101111 [८९१ नला खु 01१ बुर 
द प्षएत्रः ५. 461) 670.6. एव, ५4 8 भिदन्व 87४ 
प्र 0. सिदन्स (एव प्र मिद्न्‌।. )\\ ५1 ©+. 


[अ०६.स्‌०२९.।१५9१ पञ्चमं काण्डम, ५६? 
घनान्‌ । उत्‌ऽटृतम्‌ : मुना , समज॑क्तम्‌ । भूमिःहम्‌ ! अच्युंनम्‌ । पारयिष्णु । 
भिन्दन्‌ । सऽपब्रांन्‌ । अधरान्‌ । च । कुण्वन्‌ । आ । मा । गोद । महते । सौभगाय ॥ १५ । 

दनि ध्रनृवाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 
^ पृगम्तद शुक्तः" हति सूक्तस्य चातनगणे परादाद ययतन चालनगणस्य वितियगतलत्रततास्य गृक्तप्य व्रिनियगः ' 
तरि्लरस्त "` स्तूयानम्‌ अपरे एति [१.५] सूते, करतः ॥ 
पुरस्ताद्‌ युक्तो व॑ह जातवेदोशन विद्धि क्रिममांणं यथदम । 
तवं भिषग्‌ भेषजस्यासि कतः लया मामश्वं पुस्पं सनेम ॥ १॥ 
य॒गम्ट त । युक्तः । वट । जातध्वेदुः । अग्रै ! विदि । वितयर्माणम्‌ । गणां ¦ टदप्‌ ' 
तवम्‌ । पक । भेषजस्य । असि ! कता । न्यया! गाम्‌ | अश्तम्‌ । पुर्पम्‌ । सनेम ॥ ‹ ॥ 
तथा तदमर कृणु जातवेदो विश्वभिर्दवेः सह संविदानः \ 
यो नो दिदेवं यतमो जधासर यथा सो अस्य प॑रिधिष्पतांति ॥ २ ॥. 
तथां । तत्‌ । अग्ने । कणु । जातष्वेदः । व्रिश्वेभिः । देवैः । सट } समप्विदानः। 
जः । शिरैवं । यतमः । जघास । सथां । सः। भ्रन्य । परिऽधिः। पलानि ॥ ~ ॥ 
यथा सो अस्य प॑रिधिष्यतांति तथा तरद॑तने कृणु जातवेदः । 
विश्रेभिर्देवेः सह संविदानः ॥ ३ ॥ 
यथां । सः । अप्य । पररिष्थिः । पटलानि । नरा । तन्‌ । अदर । कूण । जातपेद ` , 
विष्व॑भिः । दवेः । सह । सम्‌ऽविदरानः ॥ ३ ॥ | 
जष्टयौ ३ नि विध्य हृदयं नि विध्य जिद्ांनि तनित प्रदुता मणीहि ` 
पिशाचो अस्य य॑तमो जघासाम्ने यविष्ठं रति तं शुणीहि ॥ ४॥ 
अक्यो[। नि । विध्य । हयम्‌ । नि । विष्य । तिद्ाम्‌ नि । दन्तिः प्र। दनः | पुर्ण 
पिशाचः । अस्य । यतमः ! जघास ¦ तप्र ' यवि । प्रतिं । न्म्‌ ` याणी ॥ ५ ॥ 
यद॑स्य हतं विदतं यत्‌ परा भृतमातमनों जग्धं य॑तमत्‌ पिशाचैः 
तदमर विद्वान्‌ पुनरा भ॑र वं शरीरे मांसमसुमेरयामः ॥ ५॥ 
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पन्‌ । जस्य । हृतम्‌ । वि $ंतम । यत्‌ । परा ऽ भृतम्‌; प्रत्मन॑ः। जग्धम्‌ । यतमत्‌ । पि्राचः । 
तम्‌ ' अग्र । विद्वान्‌ । पुन॑ः । आ । भर । त्वम} श < । भासम्‌ । भसरुम्‌ ' गा) दयया मः ॥ "4 ॥ 
नप्र सपत्र शवले विप॑क यामा पिशाचः अशन दुद्म्मं। 
तदात्मना प्रजया पिशाना वि यांतयन्तामगदो$ यमंस्त॒ ॥ ६ ॥ 
प्य) म्ुरतके । दवत । विप । यः । मा | पिल्नाचः | अदान्‌ । ददम्भ । 
तत्‌ । आन्मना । प्रऽज्या । पिराचाः । वि । यातयन्ताम । अगदः} प्रप ; भरस्त्‌ ॥ £ ॥ 
क्षीरे मां मन्ये य॑तमो ददम्भा॑कृष्टपच्य अशंन धान्य३े यः । तदुा०॥ 9 ॥ 
शार । ; मा, मन । वतम ; । दरम { । मक ९ पच्य १ | धान्य । यः ॥२॥ ७ ॥ 
अपां मा पाने यतमो ददम्भ व्याद्‌ यातनां शयने शयानम्‌ । तद्‌ ०॥४॥ 
अप क मा । पाने । यनम । ददम्भ । व्य अत्‌ । यातूनाम्‌ । शर्यने । शायांनम्‌ ॥२॥ ८ ॥ 
दिवां मा नकं यतमो ददम्भं कव्याद्‌ यातूनां शय॑ने शयानम्‌ । 
तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगदो ३ यमस्तु ॥ ९ ॥ 
दिवां । मा । ननम्‌ । यतमः । ददम्भ । कव्य ऽभत्‌ । ग्रातुनाम्‌ ¡ 7पने । गानम्‌ । 
तत्‌ । आन्मना । प्रऽजयां । पि्ाचाः। वि । यातयन्नाम्‌ । अगदः । अयम्‌ । अस्तु ॥९॥ 
ऋव्याद॑मस्ने रुधिरं पिशाचं म॑नोहनै जहि जातवेदः । 
तमिद्धो वाजी वत्रेण हन्तु च्छिनत्ु सोमः शिरो अस्य धूष्णुः ॥ १० ॥ 
कव्य अकम । भद्र । सथिरम । पिाचम्‌ । मनःऽहन॑म्‌ । जदि । जातऽवेदः । 
नम॑ । | ल्ट त | ऋ हन्न । दिन । सोम॑ः । दिः । अम्य । धृष्णुः ॥ ६० ॥ 
सनाद॑च्रे मृणसि यातधानान न बा रषासि एत॑नासु जिग्युः । 
सहम॑राननुं दह करव्यादो मा तें हेत्या सुत दैव्यायाः ॥ ११ ॥ 
सनात्‌ ¦ अन्ने । मृणमि । यानुऽभानांन. | न । न्या । बकनँस्ि । परूननासु । जिग्य 


सह प्मर॑गान । भरु) दृह । कव्य; अदः । मा। ते । हत्याः । मुक्षत । देव्याया 1.4. 


समाहर जातवेदो यद्खतं यत्‌ पराभूतम्‌ । 
गातरण्यस्य वधन्तामंशुरिवा प्यायतामयम्‌ ॥ १२ ॥ - 
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सम्‌ आहर । जातऽवेदः । यत्‌ । हतम्‌ । यन्‌ । परऽ भनम्‌ । 

गाश्राणि । भस्य ! वर्धन्ताम्‌ । अशुःऽदष । आ । प्यायताम्‌ । जयम्‌ ॥ १२ ॥ 
स स्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम्‌ । 
अग्रे विरण्शिनं मेध्यंमयष्टमं कणु जीव॑तु ॥ १३ ॥ 

सोमम्यऽदव । जातवदः । अदाः । आ । प्यायताम्‌ ¦ अयम । 

अप्र । विऽग्थिन॑म्‌ । मेयम्‌ । अदधमम । कृण ! जीवतु ॥ 83 ॥ 
एतास्ते अग्रे समिध॑ः पिशाचप्न॑नीः | 
तास्त जुषस्व परति चेना गृहाण जनात्वेद; ॥ १४ ॥ 

एनाः त । अन्न! सम्‌ द्धः । पिशाच अम्न॑नीः । 

नाः । त्वम्‌ । जषस्व । धरति । च । पनाः । गृहाण । हनवद्‌ ॥ ६८ ॥ 
ता्ठीर॑मे समिधः मरति गृहाह्यचिषां । 
जहातु कव्यादूपं यो अंस्य मांसं जिहीषेति ॥ ११५॥ 

ताण अप्र : । अग्न | सम्‌: धर; । प्रतिं । गृह्णाटि । अर्चिष । 

जद्ातु क्रल्गाऽअत्‌ । रूपम {यः ` “म्य । नांसम्‌ । जिटीयति ॥ १८ ॥ 


दति पष्टनवाकरः तृतीयं सूक्तम ॥ 
# 


^ आरावतन्ते ' हति सूक्तस्य अंहोलिशगय पाठात्‌, तस्य्‌ गणय यत्रयत्र सनव यदिव विनिधोय उतत वव [कधि 
गनुनधयः । अस्य विनलम््त्‌ "क्षीत्‌ % द्यत्र [२.६३ | टक्तः ॥ 

तधा जनम मूतेन उ पनयनदन्तरम्‌ नयुष्तराम मनत पभियृश्य भ[नमन््रणेत्‌ | व. त 24: 9 
भततम्ने '' [ २५ | इन्या ५ दृ-यभिमन्त्रतरे त्रादमणोक्तम्‌ ॥ नयन्तम्‌ | १९०९. 

त्था ऊषिहप्ते माणवकटरीगामिमन्रणेपि एनन्‌ मृक्तम । सूत्रित हि; ''उतदेवा | 4.1: दवम |, 
न्यां “ इ्यभिमश्यते ” इृयन्तम [कौ ५.२} ॥ 

तथा अस्य सक्तस्य पिष्टगत्रीकल्ये सपपाभिमच्रणानन्तरं जो व्रिनियोग' । तद्‌ रनक परिरिष्र । प मधान विष्णः वाः 
यप व्याल्प्ास्यामः'' इति पक्रम्य ^ सषपान्‌ अभिमष्ध्य -भावतम्ने ददि क्षन्‌ ° ईनि १२६ ; 


# 


जावत॑स्त आवतः परावतंस्त आवत॑ः। 
इहैव भव मानु गामा पवाननुं गाः पितृनसं बभामिते हढम्‌ \॥१॥ 
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७९२ अयवेसंहितायां 
अवत॑ः । ते । आऽवतंः । पराऽवतः । ते ! आऽवत॑ः | 
2 । पूव । भव ।मा। नु । गाः। मा। एवन्‌ । अनुं । गाः । पितृन्‌ । असुम्‌ । बध्नामि । 
ते । दृढम्‌ ॥ १॥ 
यत्‌ त्वाभिचेरुः पुरुषः स्वो यद्रणो जन॑ः । 
उन्मोचनप्रमोचने उम वाचा व॑द २॥ 
धते , था ५, {नम । पुरषः । स्व. । यत्‌ ¦ अरणः | जन॑ः। 
ःमायनध्रमातरने ई्युन्रोचन ऽप्रमोचने । उभ इति । वाचा । वदामि । ति ॥२॥ 
यद्‌ दुद्राहिय शेपिषे ज्ये पुंसे अचित्त्या । उन्मो० ॥ ३ ॥ 
पत्‌ । दुद्रादिश्य । शेषे । सिये । पुंसे । भवत्या ॥० ॥ ३ ॥ 
यद्‌न॑सा मातृकुताच्छषें पितृता यत्‌ । 
उन्माचनपमोचने उभे वाचा व॑दामि ते ॥ ४॥ 
यत्‌ । एनस. 1 मात्‌ रतात्‌ । शेष । पितृऽछंतात्‌ । च । यत्‌ । 
उन्माचनप्रमाचन उत्युन्माचन मोचने । उभे इति । वाचा । ववामि । ते ॥ ४॥ 
यत तं माता यत्‌ तँ पिता जामिभ्रतां च सजैतः । 
प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदट कृणोमि ल्वा ॥ ५॥ 
यत्‌! ते। माता। यत्‌ । ते। पिता । जामिः । म्रातां 1 च । सर्जतः । 
प्रत्यक्‌ । सवस्व । भेषजम्‌ । जरत्‌ऽअषिम्‌ । कृणोमि । त्वा ॥ ५ ॥ 
इहेधि पुरुष सर्वैण मन॑सा सह । 
दूतो यमस्य मानुं गा अधि जीवपुरा ईहि ॥ ६ ॥ 
बृ । फथि । पुरुप । सर्वेण । मन॑सा । सह । 
न | सम ॥ ॐ ¡¦ मनुं । गाः। अधि । जीवऽपुराः । इहि ॥ ६ ॥ 
अनुहूतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः । 
आरोहणमाम॑णं जीव॑तोजीवतोयनम्‌ ॥ ७ ॥ 


अनंतः । पुन॑ः । आ । इहि । विद्वान्‌ । उव्‌ऽअयनम्‌ । पथः । 
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(° ६, सू०३०.]१अ७२ पञ्चमं काण्डम्‌ । ` . ७९३ 
आऽरोहणम्‌ | आरक्र्मणम्‌ । जनन: ऽजीचनः । अयनम्‌ ॥ „ ॥ | 
मा विभेने म॑रिष्य{“ जरदष्टि कृणोमि त्रा | 
निरवोचमहं यक््ममङ्गभ्यो अङ्गम्यरं तवं ॥ ४ ॥ 
 मा। विभेः। न; मगिप्यिसि । जरन्‌" षम्‌ । कृणोमि । त्वा । 
निः । अवोचम्‌ । अदम । यम॑म्‌ । अद्भ्यः । भक्ूर्ञ्यगम्‌ । तव॑ ॥ ८ ॥ 
अङ्गभेदो अद्गञ्वरो यश्च॑ ते हृदयामयः । 
यष्टम; श्येन एय पराप॑प्रद्‌ वाचा साढः परस्तराम्‌ ॥ ९ ॥ 
ममदः । यदङ्कऽत्वरः । यः| च | ते | हदयपमामयः | 
"दम॑: । इयेनः {इव । प्र । अपप्रत्‌ । वाचा । साद: । प. नराम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋषी बोधम्रतीबोधाव॑खन्नो यश्च जागुंविः । 
तो तै पाणस्यं गोपारौ दिवा नहत च जाग्रताम्‌ ॥ १० ॥ 
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तो । ~ । प्राणस्य । गोप्तारं । दिवां । नक्तम्‌ | च । जागृताम्‌ ॥ १२ ॥ 
अयमभिरुपसलं दन सू उन ते । 
उदेहि मृव्योगम्भीरात्‌ कृण्णाचचित्‌ तम॑सस्यरिं ॥ ११ ॥ 

अयम्‌ । अभ्रिः । उपऽसयः । इ । सुथैः । उत्‌ । एत्‌ ¦ ने । 

उत्‌ऽणदिं । मृत्योः । गम्भीरात्‌ । कृष्णात्‌ । चित्‌ ! तम॑सः । पर ॥ १ १॥ 
नमो यमाय नमो। अस्तु मृत्यवे नम॑ः पितृभ्य उत य न्थन्ति । 
उत्फरणस्य यो वेद्‌ तमि पुरो दस्मा अरिष्टतातये ॥ १२ ॥ 

नम॑ः । यमाय॑ । नम॑ः । अस्तु । मृत्यवे । नम॑ः । पितूऽभ्य॑ः । उत । ये । नय॑न्ति । 

उत्‌ऽपाररणस्य । यः । वेद्‌' । तम्‌ । अभ्रिम्‌ । पुरः । वधे । अस्मे । जरिष्रऽतांतये ॥ १२ ॥ 
एषु भाण एेत मन रेत्‌ चष्षुरथो बल॑म्‌ । 
शरीरमस्य सं विदु तत्‌ पृद्ां यति तिष्ठतु ॥ १३ ॥ 

आ । णतु । भाणः । आ । एतु । मन॑ः । आ । एलु । चक्रः । अथो इतिं । बलम्‌ । 
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७९४ जयवेसंहितायां 
नर्य॑रम्‌ । अस्य । सम्‌ । षिदाम्‌ । तत्‌ ) परूऽम्याम्‌ । प्रतिं । तिष्ठतु ॥ १३ ॥ 
प्राणेनापने चर्ुषा सं संजेमं समींरय तन्वा३ सं बलेन । 
वेत्यामृत॑सय मा नु गान्मा नु भूमिगृहो भुवत्‌ ॥ १४ ॥ 
प्राणेन । म्पे । चश्नुषा । सम्‌ । सृज्‌ । इमम्‌ । सम्‌ । रय । तन्वा । सम्‌ । घेन । 
वेन्थं । अमूर्तस्य । मा। नु । गात्‌ ।मा। नु । मूरमिऽगृहः। भवत्‌ ॥ ९५ ॥ 
मा ते प्राण उप॑ दसन्मो अंपानोपिं धापिते। 
सेयेस्वाभिपतिमत्योरदायंच्छतु रर्मिभिः ॥ १५॥ 
मा\ ते । प्राणः । उप॑ । दसत्‌ । मो दति ! अपानः | अपि, धायि । त । 
सूरः । न्वा । अ्धिऽपतिः । मृत्यो । उत्‌ऽ आर्यच्छलु । रिम ऽभि. ॥ १५ ॥ 
इयमन्तवेदति जिह्वा बद्धा प॑निष्यद्‌ । 
नयः यष्टमं निरंवोचं शतं रोपीश्च तक्यन॑ः ॥ १६ ॥ 
३यम्‌ । शन्नः | यदि । सिद्ा बद्धा । (नि । 
नी {रः नः वोचम । दातम्‌ । रोपी: ¦ च । तक्मन॑ः ॥ २६॥ 
अयं टोकः प्रियतमो दवानामप॑राजितः । 
यस्मे लमिह मृत्यवे दष्टः पुरुष जश्जिषे । 
सच त्वानु हवयामसि मा प्रा जरसो मूधाः ॥ १2 ॥ 
जयम्‌ । नोक । चरियऽत॑म. । द्रैवानाम्‌ । अप॑राऽजितः। 
यसं । यम्‌ । इह । मृत्यवे । विष्टः । पुरुषं । जिषे । 
सः! च । न्वा) अनुं । हृयामसि । मा। पुरा । जरसः । मथा; ॥ १७ ॥ 
` इति यदनु चतुर्भ सुखम्‌ ॥ 
ते जतः ' इति मृतस्य करयाप्निद्णगणे पराढाद्‌ यरगत तस्य गणस्य निनियोगम्तत्र सर्वत्रास्य सूतस्य तिनि- 
कोनययय । ति्नम्स्तु दृत्या दवि" ईति पृक्ते [२.११ कतः ॥ 
थां त चक्राम पात्रे यां चक््मिश्रधान्ये। 
आमे मासे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि तास्‌ ॥ १॥ 
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त 
१एन. 18917१6, व 0 सु. पर 00 २१ मदत्‌ ॥ 
पिमा. *ए८११0 परुष ऽजक्गिपे ।. 
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याम्‌ ¡ते । चक्रः! आमे । पात्रे । याय । चक्रः । मिप्रऽधान्पि । | 
भामे । मांसे । कृत्याम्‌ । चोस्‌ । चक्रः । पुन: । र । रगमि ¡ ताम्‌ ॥ ? ॥ 

यां ते चक्रुः कृकवाकांवजे वा यां कुरीरिणि । 

अव्यौ ते कृत्यां थां० ॥ २ ॥ 
याम्‌ । ने । चरः ' कुकवाकी । अजे। या । याम्‌ । कुरीरिपि | 
अव्याम्‌ ¦ तं । कृत्याम्‌ ।०॥ ८ ॥ हि 

यां ते चक्रुरेकशफे पणनाम॑भयादूति । 

गद्‌मे कृत्यां यां ॥ ३ ॥ 
याम्‌ । ते चतः । पक्के । पदानाग्‌ । ऽर द्रति । 
गे । त्याम्‌ 15॥ ५ ॥ । 

यां ते चक्रुरमूटायौ वलगं वां नराव्याम्‌ । 

त्रै ते कृप्या यां०॥ ४॥ 
गाम्‌ । ते । चक्रः । अमृलायाम्‌ । वलगम्‌ । वा । नराय्याम्‌ । 
क्षेप्र । ते । कुल्याम्‌ !०॥ ४ ॥ 

यां तै चक्कुगोहैपत्येपुतरोप्रावृत दुश्ित॑ः । 

शालायां कृत्यां यां + ५॥ 
थाम्‌ । ते । चक्रः ¦ गाहेऽपल्ये } पुव अपना । उत । धुः {1 चः । 
शाखोयाम्‌ । कृत्याम्‌ ।०॥ ५ ॥ 

यां तै चक्रुः सभायां या चकुरपयन । 

अक्षेषु कृत्यां यां० ॥ ६ ॥ 
याम्‌ । नै ¡ चक्रः । सभायाम्‌ । याम्‌ । चकरुः । अधिश्ेव॑ने | 
अक्षेषु । कृत्यम्‌ ।० ॥ ६ ॥ 

यां तै चक्रुः सेनायां यां चक्ररिणायुे । 


दुन्ुभो कृत्यां यां० ॥ ७ ॥ 
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\ १? उभयादि्तिं। 


७९६ ` अयवेसंहि्ायां पश्चमं काण्डम्‌ ॥ 
याम्‌ । ते : चकः ¦ सेनायाम्‌ । याम्‌ । चकुः । इृषुऽआयुधे । 
बुन्युभौ । कृत्याम्‌ ।२॥ ७ ॥ 
यां ते कृत्यां कूपैवदुधुः श्मशाने वां निचरूनुः । 
सद्यनि कत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ ४॥ 
याम्‌ । ते । कव्यम्‌ । कृषं । भवऽदृधुः । दमशाने । वा । निऽचरस्युः । 
सग्॑नि । कृत्याम्‌ । याम्‌ । चक्रः । पुन॑ ; । प्रतिं । हरामि । ताम्‌ ॥ < ॥ 
यां त चक्रः पुंरुषास्ये अग्रो संकसुके च याम । 
रोकं निदं व्यादुं पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥ ९॥ 
याम्‌ ¦ ते । चक्रः । पुस्पऽरस्थे । अघ्रा । सम्‌ऽकस्युके । च । याम्‌ । 
(क निःऽद्‌ादम्‌ । कव्यम्‌ । पुन॑ः । परति ! हरामि । ताम्‌ ॥ ९॥ 





.दरक्येना ज॑भारेणां तां पयत, »' हिण्मसि । 
, ` ^ प्ते मर्याधीरेभ्यः सं सभ्गराचिस्या ॥ 2० ५ 
अपेन । आ । जभार । एनाम्‌ । ताम्‌ । पथा । इतः । प्र | दण्मसि : 
अधीरः । मर्या ऽधीरेभ्यः । सम्‌ । जभार । अर्चित्या ॥ १० ॥ 
यश्चकार न शशाक कर्त शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । 
चकारं भद्रमस्मभ्यंमभगो भगवद्यः ॥ ११ ॥ 
यः ॥ सकारं न ॥ दाशा । कम्‌ । श्रे । पादम्‌ । अङ्गरिम्‌ । 
चकारं ध भद्रम्‌ । अस्र्भ्वम्‌ । अभगः । भर्गवत्‌ऽभ्यः ॥ ११ ॥ 
कत्याकृते वटगिनें मूलिनै शपथे । 
इन्द्रस्तं हन्त महता वधेनानि्विध्यलस्तयां ॥ १२ ॥ 


कस्याः कृतम्‌. । ब्कगिर्नम्‌,! मृटिन॑म्‌ ! शपधेय्यमि । 
इनक । तम्‌ । हन्त॒ । महक्तीः। वधेन । भिः । विष्यतु । अस्तां ॥ १२९ ॥ 
| षद्ननुतराके पथ्वमं सुक्तम्‌ ॥ | 
प्षठोनुषाकः ॥ 


इति प्ल काण्डं तमाप्रम्‌ ॥ 
दपथेन मरहिण्मखि. २९ पुनाम्‌ . १.२ भमर 1" 


॥॥ 
क. 


